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` अच्युतग्रन्थमालायाः ( ख_) विभागे द्वादशं प्रसूनम विभागे द्वादशं प्रसूनम्‌ . 
आदिकविश्री मद्व|ल्मी किमहर्षि विरचितः 


' योगवासिष्ठः ` 
पञ्चमो भागः 


~ रो. Cen य॒ र 
[ निर्वाणप्रकरणोत्तराद्रद्वितीय-खणंडरूपः ] 
अच्युतम्रन्थमालाश्रीविइवनाथपुस्तकालयाध्यक्षेण सा० आ० पं० श्रीकृष्णपन्तशाखिणा 
विरचितेन भाषानुवादेन 


समलंकृतः 
तेनेब ९॥॥९ 


क. | 
` र 


॥ स्र 
NN & 


प्रकाशनस्थानम्‌— 


अच्युतमन्थमाला-कार्यालयः, | 
काशी । 
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` अच्युतग्रन्थमालायाः ( ख_) विभागे द्वादशं प्रसूनम्‌ . 
` आदिकविश्रीमद्वाल्मीकिमहर्षिविरचितः 


' योगवासिष्ठः 
पञ्चमो भागः 


[ निर्वाशप्रकरणोत्तरा ढेद्वितीय-खण्डरूपः ] 
अच्युतम्रन्थमाठाश्रीविइवनाथपुस्तकाल्याध्यक्षेण सा आ० ० श्रीङ्कप्णपन्तशाख्तिणा 
विरचितेन भाषानुवादेन 


समलंकृतः ` 
तेनेव 


प्रकाशनस्थानमू--  . 
अच्युतग्रन्थमाला-कार्यालय:, \ 
काशी । 
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८. त 


योगवासिष्टके पञ्चस भागकी विषय-सूची 


विषय पृष्ठ 
एक जीवके देहमेदोंसे विभिन्न व्यवहारोंका समर्थनपूर्वक द्वीपोंमें 
विभिन्न शलोंमें विपश्रितोंके विहारका वर्णन १९९ ° ५४५५-५५६१ 
इस विरत्तिमें विपश्चितोंका ्रापसमें एक दूसरेका उपकार 
करना तथा जीवन्मुक्तोंकी सवत्र ्रर्थक्रियाका वर्णन `°" ` ५४६१-५४७६ 
मरे हुए सत्र विपश्चितोंका अपने ग्रन्दर संसार-भ्रमका वर्णन `" ५४७७-५४८५ 
भूमि, नच्षत्र-मण्डल ्रादिकी स्थिति, उसके पश्चात्‌ आकाश 
तदनन्तर ब्रह्माएडके दो खम्परोंका वर्णन ५४८६-५४९१ 
्रन्धकारपूण्‌ गड़ढेको तथा ब्रह्माएडके ्रावरणोंको पार कर 
विपश्चितोंका श्रविद्यामें भ्रमण वर्णन ``` ०० “° ५४६२-५५०० 
| बचे हुए दो विपश्रितोंके बृत्तान्तका वर्णन तथा उनमें से 
| एककी मृगताके अन्तमें श्रीरामचन्द्रजीसे भेटका वर्णन ५५०१-५५११ 
| मृगका श्रीवसिष्ठजीके ध्यानसे उत्पन्न अग्रिमें प्रवेश तथा र 
| विपश्चित्‌ शरीरकी प्र।प्तिसे पूर्वजन्मकी स्मृतिका वर्णन २९२८९९७ 
| वटधाना राजपुत्रकी कथा सुनाकर श्रीविश्वामित्रजी द्वारा 
| प्रेरित विपश्चितूका अपनी भ्रान्तिका त्रिस्तारसे वर्णन '** "° ५५१८-५५३२ 
| भास द्वारा पुनः अपनी विविध जन्मश्रान्तियांका, महान्‌ 
| श्राश्चर्योंका तथा संसारकी ग्रसारताका वर्णन 1" ५५३२-५५२७ 
| कहींपर भासने जो. अत्यन्त अचम्भा आकाशसे सात 
। ढीपोंके बरात्रर शवका गिरना देखा, उसका वणन *"' "` प५२७-४४४३ 
| ग्राविभूत हुई देवी कालरात्रिके शरीरका वर्णन तथा गां 
| दारा उस शावका भक्षण, जिसका कि रक्त श्रीदेवी पी चुरी थीं ''* ५५४४-५५५४ 
| भूत, प्रेतोंके झुण्ड द्वारा बका माँस खा लेने और रुघिर पी 
| लेनेके श्रनन्तर बसासे प्रथिवीकी रचना हुई और बचे हुए रुविरसे 
| मदिराका सागर बनाया गया रझ ' ५५५५-५५५७ 
| भासके पूछुनेपर श्रमि द्वारा आदिसे लेकर शावके वृत्तान्तका 
| उसकी असुर, मच्छुर, मृग और व्याध योनियांका वर्णन ५५५७-५५६३ 
| व्याधके पूछुनेपर मुनिका घारणाके ्रभ्याससे परकायप्रवेश 
| दवारा देखे गये उसके स्वम़्का वर्णन ‘++ "° ५५६४-५५७६ 
प्राणीके जीवका और मेरे जीवका सम्मेलन होने रर मैंने दुगुना 
विश्व देखा और एकता होनेपर एक विश्व देखा, यों सुनि द्वारा वर्णन `" ५५७६-५५८३ 
प्राणकी अपेक्षा चित्ती प्रधानताक़ा वर्णन और सुषुस्ति ग्रवस्थासे 


[ निर्वाण-प्रकरण उत्तराध ५४३५-६२६८ ] 
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स्वप्नावस्थामें आनेपर मुनिका विस्तारपूर्वक प्रलयदशन वर्णन 
प्रलयसागरका हटना, गाँवमें सुनिकी ब्राह्मण रूपसे स्थिति, प्राणीके 
शरीरसे बाहर निकालना आदिका वणुन 
वहिज्वालासे व्याकुल लोकमें प्रचएड ्राँधीका उठना तथा अँगारोंकी 
वर्षा करनेवाले ज्वालामय मेघका वर्णन २०९ >> 
स्वसतादि जगत्‌का तत्त्व ब्रह्म है यह वणन करते हुए तत्त्वदश्सि 
जगद्बीज कमके अभावका साधन ** 9०9 
पारिडेत्यकी प्रशंसा तथा चिन्मात्रदर्शन ही पाणिडत्य है, यह 
कथनपू्ंक चित्‌ ही जगत्‌ है, इसका युक्ति द्वारा पुनः सम थेन 
जैसे चित॒का ही जगत्रूपसे भान होता है जैसे जगत्‌ ही चित्‌ है 
इस विषयमें युक्तियां तथा ब्रह्म सर्वशक्तिमान्‌ है, इसका समर्थन 
कफ, पित्त और वायुसे भरे हुए जीवके ओजमें कल्पित विविध 
स्वप्नोंका तथा इन्द्रियों द्वारा होनेवाली बाहरी भ्रान्तियोंका वर्णन *** 
प्रस्तुत स्वप्नदर्शनके वाद मुनिमहाराजका स्वसुषुप्तिवर्णनपूवक 
स्वप्नके प्र8ङ्गसे ब्रह्माद्वैतकां विस्तारसे वर्णन 
दृष्टान्तपूवक सुपुततिसे स्वप्तमें निर्गमनक्रमका और स्वसमे पूर्वदष्ट 
कुट॒म्ब ग्रादिके दशनके रहस्यका वणुन * ` “न्न 
स्वप्नकी असत्यता और सत्यताक्रा हेतु तथा चित्‌की सर्वात्मता, 
एकता और शुद्धिसे युक्त जाग्रत्‌, स्वस्त और सुषुप्तिकी एकताका वर्णन ।** 
पूर्वोक्त स््तरत्तान्तके सिललिलेमें घरमे आये हुए किसी श्रन 
निके मुँदसे श्रत बहुतसे लोगोंके तुल्य ( एकसे ) सुख, दुःख ्रादिके 
निमित्तका मुनि द्वारा कथन 5s अ 
ग्रहागत मुनिके वचनोंसें स्वात्मज्ञान, उनके साथ अपनी स्थिति 
पूर्व वारीरमें गमनकी अ्रसामर्थ्यका प्रश्न करनेपर मुनि द्वारा उसके दाह 
्रादिका वणुन ‘vs ७०५९ ° C00 
मुनिके श्राश्रमके साथ पूर्वोक्त दोनों दारीर भस्म कर चुक्री अग्नि 
और भस्मकी वायु द्वारा शान्ति तथा स्वम्नमें जाग्रतूकी स्थितिका वर्णन"'* 
अन्य मुनि द्वारा मुनिजीकी स्वप्न-पदाथाँकी सत्यता शङ्काका निवारण '' 
व्याधके ्रागमन ्रादिकी उक्तिसे मुनिमें ब्याधगुरुताका समर्थन 
तथा समयपर विवेकसे सर्वैकात्म्यरूप विज्ञानका वर्णन ... 
मुनि द्वारा विचारसे उत्पन्न अपनी जीवन्मुक्तस्थिति तथा 
ग्रम्यासदीन व्याघकी परमंपदमें श्रनवस्थितिका वणुन .. ५ 
व्यांधकी मूढ़ तपस्यासे प्रसन्न भगवानूके वरदानसे आकाशगति 
कायबृद्धि और रत्युका वर्णन i. द is 
.„ वायुमें स्थित व्याधका जीव राजा सिन्धु बनकर विदूरथको मारकर 
अपने मंत्रीके मुँहसे अपना तच्व सुनेगा, यह वणुन *"' (७४ 
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सिन्धुके तामसतामस जन्मका वर्णन तथा विवेकवश राज्यकां 
त्याग कर रहे सिन्धुकी अन्तमें मुक्तिका वणन Fs 
मुनिजीका वचन सुनकर व्याधका तप करना, व्रह्माजीके वरदानसे 
अ्काशमें उड़ना तथा शव होकर भूमिपर गिरना आदिका वणुन 
अग्निका विपश्चितसे अपना इन्द्रलोक-गमन कहना तथा बहुतसे 
ग्राश्नयाँका वणुन कर ग्रन्तमें ब्रह्मतत्वका वणन करना ... न 
सायंकालके समय सभाका उठना तथा दूसरे दिन प्रातःकाल फिर 
पहलेकी नाई' लगना एवं भासङी जीवन्मुक्तता और अविद्याका वर्णन 
जगद्र,प चित्रका ब्रह्मसे अतिरिक्त दूसरा कारण नहीं है यह चिन्मात्र- 
प्रतिभारूप है | अज्ञानवश ही इसका भान होता है, ज्ञान होनेपर यह ब्रह्म ही 
है यह वणुन OSS १७ COS 
समस्त द्वोतके ब्रह्ममात्रत्ववणन द्वारा अविद्याका निराकरण करना 
इन्द्रियापर विजय-प्राप्तिका उपाय तथा अद्वितीय चितूमें चित्तावरोध 
ओर शास्राभ्यास-इन बोधहेतुओंका वणुन ०० “° 
जीवभाव ओर जगद्भावके माजन द्वारा ब्रह्म भावके उद्गमसे जीव 
आर जगत्में ब्रह्मसमरसताका प्रसाधन ०० 
परस्परमें प्रवेश करने ओर परस्परसे उत्पन्न होनेसे जगतूकी 
चिन्मात्रता सुदृढ़ करनेके लिए जाग्रत्‌ ओर स्मरम्की एकताका कथन ... 
्रात्मख्यातिकी विशेषता, अन्यख्यातियोंकी स्थिति तथा प्रश्‍नोत्तर- 
युक्त ब्रह्मगीलशिलाके ञ्र।ख्यानका वणुन 
तरवज्ञानीकी हट्टिसे चारों ख्य़ातियोका खण्डनकर तीनों अवस्था- 
से शूर्य श्रात्मतस्वका निरूपण ke ; 
अब्लुद्धिपूषक सृष्टिके अध्यारोपका वरन और विचारसे उसकी 
चिन्मात्रस्वरूपता तथा चित्के अविकारी होनेसे सगंका अपवाद व्र 
विश्रान्तचित्तवाले जीवन्मुक्तके प्रचुर लक्षणोंका तथा आत्मवानकी 
सदा सुप्तिका कथन 05 
पुत्र, सत्री और भत्येंसि युक्त कमनामक मित्र तथा उसके गुणोंका 
वर्णुंन, और उसके साथ आनन्ददायक क्रोडाका वणुन 
जीवन्मुक्तिकी सिद्धि तथा सकल संशयेंकी निदृत्तिके लिए फिर 
तत्त्वोपदेश द्वारा हश्यका परिमाजन करना य्य 
विधाता केवल मनरूप है, उसका सङ्कल्प जगद्श्रान्ति है । 
उसका न शरीर है और न उसे स्मृति ही हो सकती है, यह कथनपूवक 
स्तितत्त्वका वर्णन शभर 055 त्त 
जैसे चित्‌का भी देहादि जड़ पदार्थोंमें अहन्ताका आग्रह है « 
अर जैसे उसकी सर्वात्मकता है, उसका प्रतिपादन । iS 
प्रबोध (जागरण) द्वारा स्वमनके मार्जनकी भाँति ज्ञान द्वारा हश्यका 
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Ly ~ Py ¢ 
परिमाजन करनेपर अवरिष्ट रहे एक चिदात्माका वर्णन ''- यी 


=,  जबतक श्रज्ञान रहता हे तबतक चित्‌ ही बिना किसी कारण के 
जगत्‌की तरह प्रतीत होती है। शास्त्र द्वारा अज्ञताके हटनेपर वह 
मुक्त हो जाती है, यह वणन 50० ००० 
सृष्टिके आरम्भसे चिदणुमे स्वप्तकी तरह ब्रह्माएडोंका भान 
होता है इस विषयमें ब्रह्माजी द्वारा उक्त ब्रह्माण्डाख्यानक्रा वर्णन 
कल्पनासे कारणसहित किन्तु वस्तुस्थितिसे (वास्तविकतासे) अका- 


रण यह जंगंत्‌ अज्ञानसे स्वप्ततुल्य है ओर ज्ञानसे ब्रह्म ही है, यह वर्णन' ** 


इस सगमें मूत (निराकार) चित्‌ द्वारा समूत (साकार) जगतूके 

परिचालनमें युक्तिवणनपूव ऊ ऐन्दवाख्यानसे जगत्‌ ग्रमूर्त चिन्मात्र ही है 
सिद्ध किया गया है । ** 

यतः सारा विश्व निराकार चिम्मात्ररूपसे स्थित है, अतः पूर्वोक्त 
शङ्काका अवसर कहाँ है, यह वर्णन ** 

श्रीरामंचन्द्रजी द्वारा वर्णित कुन्ददन्तोपाख्य[नमें पर्वतपर बृत्तमें 
लटके हुए तपस्वीके वरप्रातिपर्यन्त वृत्तान्तका वर्णन 2० 

मथुरा जाते जाते मार्ग भूल जानेसे उनका गौरीवनमें गमन तथा 
वहाँपर वृद्ध तपस्वीके साथ वार्तालापका वर्णन 

कदम्ब बत्षुके नीचे स्थित तपस्वी द्वारा घरमें उसके भाइयोंका 
समागम और वर तथा श्ापोंकी देतुसिद्धिका वणुन 

परस्परविरुद्ध वर ्रोर शापोमें से सारवःनोंका श्रीत्रह्माजीके 
वचनसे परस्पर अविजयका निरूपण 

चरके अन्दर कोटि कोटि आठ जगतोंका संभव है, क्योंकि ग्रज्ञात 
चिन्मात्रक्रा ही जगतोंके रूपसे भान होता है, यह वर्णन'** 
5 = उन दोनोंका रदागमन, वहाँ भाइयोंका क्रमशः क्षय ओर श्रीराम- 
चन्द्रजीकी प्राप्तिसे कुन्ददन्तके मोहोच्छेदका वर्णन 

“सब कुछ ब्रह्म ही है? इस सिद्धान्तका श्रटल करना ग्रौर 
्रह्माजीके संकल्पसे वर और शापोकी श्रथसिद्धिका ग्रटल करना 
८० सम्पूर्ण पदार्थोका स्वभाव, नियति (कार्यकारणभाव ञ्चादिका नियम) 
तथा जीवत्वकी प्रातिके देतुग्रॉकी उत्पतति श्रौर ब्रह्मशुद्धताका वर्णन 

“जीव ब्रह्म ही है । उसकी यह उत्पत्ति उपचारतः (गौणुवृत्तिसे) 

लिङ्ग देदकी श्रान्तिसे प्रतीत होती है, इस त्रातका स्पष्टतः निरूपण 


अ।तिवाहिक देइवाले श्रजापतिके मनोरथरूप इस जगत्‌में ्राधि- 


भौतिकता श्रमरूप है, यह वणन *** 

भूत और भावी सकल सन्देहोंका युक्तियोसे मार्जनकर ज्ञानकी 
ज्ञेयताशान्तिरूप मुक्तिका वणन =" 
अज्ञानसे व्रह्मका दी जगतूरूपसे जैसे मान होता है तथा प्रबुद्धमात्रका 


~ 
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जैसे परमपदस्थितिरूप निर्वाण होता है, इस विषयका भली भाँति वर्णन '** ` 
प्रबुद्ध हुए श्रीरामचन्द्रजीका अपने प्रबोधको -श्रीवसिष्ठ जीकी शुभ , 


सन्निधिमें--जेसा यह चिन्मात्र है वैसा--विस्तारसे कहना ००० 


अबोधसे क्षणभर अज्ञानरूपी निद्राका विनाश होनेपर श्रीरामचन्द्रजीने.../ . , 
६१००-६१०३ 


निखिल द्वेतसे निमुक्त नित्य ग्रात्मामें स्थितिका वणुन किया, यह वणुन *“** 
मोज्षसाधन आत्मतत्त और जगत्तत्त जिस भाँति श्रीरामचन्द्रजीने 

जाना, उसका गुरुजीके समीप निवेदन 000 
प्रबुद्ध हुए श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दर उक्तियांकी प्रशंसा कर गुरु द्वारा 

किये गये प्रश्‍नोंका श्रीरामचन्द्रजी द्वारा समाधान Cor ५६ 


जिस प्रकार गुरु, शासत्र आदिसि उपदिष्ट उपायोसे ब्रह्मी प्राति होती 


हे वैसे दस्वैवधिकोंके ग्राख्यानका संक्षेपमें वरुन... ‘° 
वेत्रधिकाख्यान-तासर्यके व्याख्यान-क्रमसे आत्मज्ञानमें गुरु, शास्र 
ग्रादिकी स्पष्टतः हैतुताका वर्णन 
प्रबुद्ध पुरुषोंकी निर्विक्षेप सुखस्थितिमे सवत्र समदर्शन ही हेतु है 
यई कात क i 


यद्यपि जॉबन्सुक्त पुरुषॉका न तो कमोंके ग्रठुठ्ठानसे कोई प्रयोजन. 


है और न कमोंके अनाचरणसे कोई क्षति है तथापि वे सत्कर्मोंका ( सदा- 
चरण का ) ग्रनुवतन करते हैं, यह वणुन 5 i 

[सदूर्धाका ग्रोरसे श्रीवसिष्ठजी महाराजका साधुवाद, नगारोंके साथ 
पुष्पत्रटि तथा सत्र लोगोंके द्वारा किये गये गुरुपूजामहोत्सवका वर्णन 

गुरु द्वारा पुनः ्रादरपूवक पूछे गये श्रीरामचन्द्रजीने पूर्णानन्दे 
अपनी विश्रान्ति प्रकट की, यह वर्णन 

प्रबोधसे हित हुए राजाओंका तथा प्रत्रोधसे हर्षित हुए श्रीरामः 
चन्द्रजीका वणन तथा श्रीरामचन्द्र जी द्वारा ज्ञाननिर्मन्न अपनी स्थितिका वर्णन 

मध्याह्कालका सूचक तूरीका घोष, दिनचर्या, निशाका आगमन 
तथा प्रातःकाल सभाके सामने श्रीरामचन्द्रजीके सन्देहभावका वणन **- 

श्रीवसिष्ठजी तथा श्रीरामचन्द्रजीका चिदात्माके परिशोधनके लिए 

९ युक्तिसे फिर चितूमें हश्यका परिमार्जन करना *'* 

केवल विषयमात्र स्वरूपवाली यह जगतूस्थिति स्वम्रतुल्य दै, 
न यह कभी उत्पन्न हुई, न स्थित है और न नष्ट हुई यह केबल 
चिन्मात्र हीह --: व्र कर 900 

ब्रह्म ही सत्‌ है, जगतूकी सत्ता नहीं है इसके विषयमें कारण- 
भूत कुशद्वीपेश्‍वर द्वारा कथित प्रश्नोंका निरूपण" दर 

पूर्व सर्गमें राजा प्रज्ञप्ति द्वारा क्रिये गये प्रश्नोमें से कतिपय 
सरनांका क्रम तथा व्युत्रमसे श्रीवसिष्ट जी द्वारा समाधान हट 

जैसे प्रजा दूर देशमें स्थित प्रयत्नोसे अन्यत्र वध, बर्धन आदि 
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९ RE) 
फल 'पाती है वैसे ही ब्रह्माकी इच्छाका वर्णन र र 
परस्पर विरुद्ध फल देनेवाले कमोंके भोगोंकी एक साथ प्रापि 
होनेसे अविरोंध द्वारा सफलताका युक्तिसे साधन '** 00 


राजा प्रज्षमिके शेष प्रश्‍्नोंके समाधानका निरुपण तथा तत््वदृश्सि 
देहादि जगत्‌की ब्रह्ममात्रताका निरूपण पे 

सिद्ध, साध्य ग्रादिके विविध लोकोंके दशनेंके उपायके साथ 
सकल जगत्‌ ब्रह्म ही हे, यह पुनः वणुन 

ब्रह्मकी अहंभाव कल्पना हिरएयगभ है, उसका संकल्पमय यह 
त्रिजगत्‌ है, इसलिए यह ब्रह्म ही है, यह वर्णन न्न 

गुरु और शिष्यकी कथासे श्रीरामचन्द्रजी तथा वसिष्ठजीके संवादका 
वर्णन - म; : 

श्रीवसिष्ठजीके उपदेशकी प्रशंसा, श्रोता लोगोंकी कृतक्कत्यता तथा 
कंथाके अअन्तमें हुए स्वगमें तथा मनुष्यलॉकमं मदान्‌ उत्सवका वणन 

दुम राम श्रादिके समान प्रबुद्ध होकर जीवन्मुक्त सुखी दोश्रो 
यों श्रीवाल्मीकिजीका अपने शिष्य भरद्वाजक्रो उपदेश देना 

राजा अरिष्टनेमि, सुरुचि अप्सरा, ऋषिपुत्र कारुण्य आदिकी 
कृतकृत्यताका तथा शिष्योंका गुरुजनोंके लिए आत्मतिवेदनका वणन" 


KE 


जः 
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& श्रीगणेशाय स ® 
~ (> 
आगवासछ 


[ भाबानुवादसहित ]. 


(९. 3 (र 
निवांण-प्रकरण उत्तराध 
चतुर्विशव्युत्तराततमः सर्गः 

श्रीराम उवाच 
एकसंविन्मयाः सर्वं एवैकवपुषोऽपि ते। 
विनिधेच्छाः कथ ब्रह्मन्‌ संपल्या एकदाहनः ॥ १ ॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


एकसं विद्वनाकाशमप्यनानैव सर्वगम्‌ । 
स्वयं नानेव संपन्नं सुप्त चित्तमिवाऽऽत्मनि ॥ २॥ 


एक सो चौबीस सग 
[ एक जीवका देहभेदोसे विभिन्न व्यवहारका समर्थनपूर्वक द्रीपॉमे विभिन्न 
शैलोंमे विपश्चितोंके विद्दारका वर्णन ] 
चारों विपश्चितोंकी एक ही देह थी और एक ही जीव था ऐसी अवस्था 
उनमें भिन्न-भिन्न इच्छाएँ कैसे हुई ? श्रीरामचन्द्रजी ऐसी शङ्का करते 
इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--गुरुबर, एकसात्तिचेतन्यमय तथा 


विभाग होनेसे एकशरीरवाले वे सब विपश्चित, जिनका एक ही जीव 
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५४५६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराध 


जज 


तस्याऽच्छत्वात्तथाभूतमात्मेत्राऽऽत्मनि बिम्बति । 
तादृशस्य तथाभूतो सुकुरस्येव निमंला॥ ३॥ 
एकलोहमया एव यथाऽऽदर्शाः परस्परम्‌ । 
तथैते प्रतिबिम्वन्ति पदार्थाः पारमार्थिकः || ४ ॥ 
तेन यस्य यदा यद्यत्पुरो भवति वस्त्वसो. 
यदर्थं युज्यते तेन चिह्नेकस्वभावतः । 


४ ॥ 


उनमें शत्रुता, मित्रता ओर उदासीनताकी कल्पना होनेपर विभिन्न इच्छाण 
देती हैं तथा सर्गके आदिसें ब्रह्मरूप जीवमें जाग्रत्‌ अवस्थामें भी नाना शारीर कल्पना- 
रूप कर्म हे ही, अतः सव कुछ सम्भव है. इस आशायसे श्रीवसिष्ठजी उत्तर देते हैं-- 
'एकसं वित्‌? इत्यादिसे । 

श्रीबसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, जैसे स्वप्रावस्थामें चित्त अपनेमें ही गिरि, 
समुद्र, नदी आदिके रूपसे नाना-सा होता है बसे ही केवल साक्षिचेतन्य घनाकाश 
सवेव्यापी अनाना ( अखण्ड ) ब्रह्म ही सायावश नाना-सा ( भिन्न-सा) वन 
गया है ॥ २॥ 

जैसे अतिस्वच्छ दर्पणके उदराकाशासें गिरि, नदी आदिके साथ महाकाश 
प्रतिविम्वित होता है बसे ही संविन्मयाक्राशके (साक्षिचेतन्यके) दपणके समान अति- 
स्वच्छ होनेके कारण, नानात्मताको जैसा प्राप्त हुआ आत्मा स्वयं ही अपनेसें प्रति- 
विस्वित होता है | उस प्रकार अतिस्वच्छ संविन्मयाकाशके जगदाकार होनेमें दपेणकी 
सी अतिनिर्मल स्वच्छता ही कारण है ॥ ३ ॥ 

जगत भी वस्तुतः चित. ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। ऐसी स्थितिमें चितक्रा | 
ही चितमें प्रतिविम्व कैसे पड़ेगा ऐसी यदि कोई शङ्का करे तो उसपर दृष्टान्त सुनो, ऐसा 
कहते हैं--फएक ०” इत्यादिसे । 

जैसे एकमात्र लेहेके बने हुए दपणोंका आपसमें एक दूसरेपर प्रतिबिम्बि पड़ता 
है वेसे ही परमार्थतः चिद्रप भी ये पदार्थ आपसमें प्रतिविम्बित होते हैं । मायारूप 

__ उपाधिकी शक्ति अचिन्तनीय ( विचारसीमाके परे ) है, अतः गन्ध्वेनगर स्फटिक 

मित्तिक्प आकाश चन्द्रमा, सूये और मेव सहित महाकाशका भी प्रतिविम्ब 
दिखाई देता है, यह भाव है ॥ 2॥ | 

अतएव अध्यस्त भोग्यजगदाकार त्रह्म विषय ओर इन्द्रियोंका संयोग होनेपर 
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इत्यनानेव नानेदं नानानाना च वस्तुतः । 
न च नाना न चाऽनाना नानानानात्मकं ततः ॥ ६ ॥ 
तेन यस्य यदा यातं पुरो वस्तु विपश्चितः । 
स तेन संविन्मयतासेत्य तद्वशमागतः || ७॥ 
एकदेशगता विष्पर्व्याप्य कर्माणि कुर्वते । 
योगिनस्निषु कालेषु सर्वाण्यनुभवन्त्यापि ॥ ८ ॥ 


बुद्ध्यवच्छिन्न जीवके प्रति प्रिय अप्रिय विषय भोगके आकारसे प्रतिबिम्बित होता है 
ऐसा कहते हे--'तेन! इत्यादिसे । , 
इसालिए जब जिसकी जो-जो भोग्यवस्तु, एकमात्र चिद्धनस्वभाव होनेसे, इन्द्रिय- 

सन्निकषेको प्राप्त होती है--बुद्धिमें प्रतिविम्बित होती है-उस वस्तुसे वह उसके 
भोगके लिए समर्थे होता हे । यदि भोग्यवःतु बुद्धे प्रतिबिम्बित न हो तो भान ही न 
हो, यह भाव है ॥ ४ ॥ 

एक ही वस्तु नाना और अनाना दोनों हो यह विरुद्ध है, माया द्वारा भी वह नाना 
अनाना कसे होगी ? इसपर युक्ति कहनी चाहिये, ऐसा यदि कोई कहे, तो उसपर 
हे--'न च्‌? इत्यादिसे । 


गे ण्‌ 
कहते 
यदि नानात्वमात्रका निषेध किया जाय तो यह अनाना ( नियत एकरूप ) 
ही है | यदि नानात्वका निषेध न क्रिया जाय तो नाना भी है ओर अनाना भी है । 
-वास्तवमें तो न नाना है, ओर अनानात्ब धमका भी निषेध होनेके कारण न अनाना 
ही है । तथा अनानात्व धर्मका निषेध होनेसे नाना भी हो सकता है। यही नाना 
अर अनानाके अविरोधसें युक्ति है ॥ ६ ॥ 
इसी कारण विपश्चितोंके नाना दिशाओंमें भोगयोग्य पदार्थोके एक ही समय 
भोग देनेवाले कर्मका परिपाक होनेपर एक ही देह चार प्रकारकी हो गई तथा तत-तत्‌ 
देशके विषयोंका तत-तत्‌ बुद्धिमें प्रतिबिम्ब भी पड़ गया, इस आशयसे कहते हे 
“तेन? इत्यादिसे । 
इस कारण जिस विपश्चितके सामने जो बस्तु आई उससे वह सविन्मयताको 
प्राप्त होकर उसके वशसें हो गया ॥ ७॥ 
जब अगस्त्य आदि योगियोंक्रा भी, जो मलय आदि नियत प्रदेशमें नित्य रहते 


है, नाना देशोंमें अतीत, अनागत आदि कालोंमें योंगबलसे संन्निधान द्वारा सब वस्तुओं- . 
का अनुभव करना प्रसिद्ध है. तब भिन्न देशोंके प्रति चले हुए विपश्चितोंका वह हुआ 


$ 
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दोऽपि व्यापिमानेकस्तुल्यकालं प्रथक्‌ क्रियाः । 
आह्ादस्तेन पादेन करोत्यनुभवत्यपि ॥ ९ ॥ 
तुल्यकालमसंस्यातमीश्वरप्रतियोगिनः | 
कर्मजालं जगजातं कुवन्त्यनुभवन्ति च॥ ०१॥ 
एको विष्णुश्चतुभिः स्तैर्वाहृभिर्वा शरीरकेः 
प्रथक्वन्‌ क्रियाः पाति जगडूडक्त वराङ्गनाः ॥ ११ ॥ 
बहुवाहुयंदा द्वाभ्यां हस्ताभ्यां इचथेसंग्रहम्‌ । 
करोति वरहुभिभूयः संग्रामं सततं करः ।। १२ ॥ 


ज्न्स्य्त्य्त्य्स्य्स्य्ण्य्स्य्त्य्न्य्न्य द्र 


इसमें क्या आश्रय है ? इस आशयसे कहते हे--'एकदेश ०! इत्यादिसे । 
एक देशमें स्थित योगी तीनों कालोंमें सवत्र व्याप्त होकर एक ही समयमें सब 
काम करते हैं, सबका अनुभव भी करते हैं || ८। 


~ 


विभिन्न-विभिन्न प्रदेशोंमें एक ही समयमें एककी भिन्न क्रियाकारितामें तत-तत्‌ 


देशामें व्याप्ति ही उपयोगी है, जीवभेदका कोई उपयोग नहीं है, ऐसा कहते हैं 
अब्दो? इत्यादिसे । 


जैसे घामसे पीड़ित लोगोंको सुख पहुँचानेवाला मेघ भी महान्‌ होनेके कारण 
ही नाना नगर, पवेत, नदी, खेत आदिमे व्याप्त होकर एक ही कालमें महलोंको धोना, 
तटोंको तोड़ना, नदीका जल बढ़ाना, धानोंको पुष्ट करना आदि विभिन्न व्यापार तत-तत्‌ 
भागसे करता है। तदभिमानी जीव (मेघका अधिष्ठाता जीव) भी मैंने ये 
क्रियाएं की ऐसा अनुभव करता है. वेसी ही यहाँपर भी उपपत्ति समझनी चाहिये, 
यह भाव है ॥ ६ ॥ 
अणिमा आदि ऐश्रयकी प्राप्रिस ईश्वरतुल्य हुए योगी एक ही समयमें असंख्य 
` कम पूण जगतोंका निर्माण करते हैं और उनका अनुभव भी करते हैं ॥ १० ॥ 
एक ही विष्णु भगवान अपनी चार भ्रुजाओंसे अथवा अपने विभिन्न शारीरों- 
से कहींपर योगनिद्रा, कहींपर तपस्या, कहींपर इन्द्रके अनुज होनेसे उनकी सहायता, 
कहींपर ( वेकुए्ठमें ) विविध भोग--यों विविध क्रियाएं करते हुए जगतकी रक्ता 
करते हैं, वराङ्गनाओंका उपभोगा करते हैं एवं उनका अनुभव भी करते हैं ॥ १९ ।। 
अनेक भुजाओंवाला पुरुप दो हाथोंसे जव दो वस्तुओंका ग्रहण करता है, तब 
फिर अवशिष्ट अनेक वाहुओंसे उसे सदा संग्राम करना पड़ता है || १२ | 


| र 
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तथेव तर्विपथचिङ्धिः सवंदिक्ं तथा स्थितेः । 
तथा व्यवहृतं ग््राप्षमेकसंविन्मयेरपि ॥ १३ ॥ 
सुं तैभमिशय्याहु शुक्तं द्वीपान्तरेषृ च । 
विहृतं वनलेखासु प्रक्रान्तं मरुभूमिषु ॥ १४ ॥ 
उपितं - गिरिमालासु॒ श्रान्तं सागरकुत्षिषु । 
विश्रान्तं ट्रीपलेखासु निलीनं घनमालिषु ॥ १५ ॥ 
रूढमर्णवमालासु वात्यासु जलब्रीचिषु | 
क्रीडितं भूभृदव्धीनां तटीषु नगरीषु च ॥ १६ ॥ 
शाकडीपोदयगिरितटे सप्तवर्षाणि सुप्तं 
पूर्वणा$न्तर्विदलगहने यच्षसंमो हितेन । 
पापाणाम्वु प्रसभममुनेवा$त्र पीत्वा दपत्ता- 
मागत्याऽन्तः स्थितमथ समाः सप्त जात्येन भूमेः ॥ १७॥ 
शाकट्ीपेऽस्तशेलस्य शिरस्यभ्रगुहाग्रहे | 
पिशाचाप्सरसा मासं पाश्चात्यः कामुकीकृत; | १८ ॥ 


दसों दिशाओंमें स्थित वे विपश्चित्‌ यद्यपि एकसाक्षिचेतन्यवाले थे, फिर भी 
उन्होंने वेसे ही व्यवहार किया और सुख, दुःख आदि प्राप्त किया ॥ १३ ॥ 

उन्होंने भूमिशय्याओमें शयन किया, विभिन्न द्वीप-दवीपान्तरोंमें सुख-ठ:खका 
उपभोग किया, बनश्रॉण्योमें विहार किया और मरुभूमिमे भ्रमण किया ॥ १४ ॥ 

पवतपङ्क्तियोंमें निवास किया, सागरोंके गभमें श्रमण किया, विविध ड्वीपोमें 
विश्राम लिया और मेघमालासे भरे हुए पवंतश््रङ्गोंपर छिपकर रहे ॥ १४ ।। 

बे सागर पडक्तियोंमें आविभूत हुए एवं उन्होंने ऑँथियोंमें, सागरकी तरङ्गोंे, 
पचेत और समुद्रोके तटोंमें तथा नगरियोंमें क्रीडा की ॥ १६ ॥ 

पूव दिशाको प्रस्थित विपश्चित्‌ शाकद्वीपमें प्रख्यात उद्यपवेतके तटपर दल 
रहित स्तुद्दीवरत्तके वनके अन्दर यक्ष द्वारा मोहिनी विद्यासे मोहित होकर सात वर्षे तक 
सोया रहा । पूर्व विपश्चित्‌ ही इस पर्वतपर कहीं पत्थर बना देनेवाला जल पीकर 
जवदस्ती पत्थर बनकर भूमिके अन्दर सात वर्ष तक रहा ॥ १७॥ 

पश्चिम दिशाकी ओर प्रस्थित विपश्चितको शाकद्वीपमें अस्ताचल पवतके 
शिखरपर मेघपूर्ण गुहारूपो गृहमे पिशाचरूपी अप्सराने एक महीने तक अपना 
कामुक बना डाला । १८ ॥ 
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यत्र शान्तभये वर्ष जलधारे महागिरो । 
हरीतकीवने वर्ष पू्योमन्तर्द्रानमाययौ ॥ १९ ॥ 
अत्र रेवतके शेले वर्ष शिशरनामनि। 
दशरात्रमभूत्‌ सिंहः पूर्वो यक्षवशीक्ृतः ॥ २० ॥ 
अत्र काश्चनशैलाद्रिद्रीददुरतां गतः 
-पिशाचमायाछलितो दशवर्षाण्युवास सः ॥ २१ ॥ 
कौमारं वर्षसासाद्य श्यामाद्रेरुतरस्तटम्‌ । 
शाकट्वीपेऽन्धक्रूपेऽन्धो न्यवसच्छरदां शतम्‌ ॥ २२ ॥ 
मरीबरकेऽकरोद्रमे वर्षाण्यत्र चतुदश । 
विद्याध्चरत्वं पाश्चात्यः स विद्याधरबिद्यया ॥ २३ ॥ 
रतक्गमङ्गान्तपुरारिलच्मीचलाङ्गलेखाक्रमसीकराक्तम्‌ । 
एलालतालिङ्गनलव्धरगन्धमालम्व्यवेलावनगन्धवाहम्‌ ॥२४॥ 


इत्याष श्रीबासिष्टमहारामायशे वाल्मीकीये देवदतोक्त 
मोचोपाये निवाणप्रकरणे उत्तराध अवि० वि० 
चतुर्विशत्युत्तरशततसः सगः ॥ १२४ ॥ 


———5 Es “४ ----न-- 


पूव विपश्चित्‌ शान्तभय नामके वषमें जलधार नामके महापर्वेतपर किसी 
मुनिके शापसे हरीतकीके वनमें हरीतकरीव्रक्षतताको प्राप्त होकर लोगोंकी दृष्टिसे अदृश्य 
बनकर रहा ।। १६ || १ र 

शिशिर नामके वर्षेमें रेवत नामक परवेतपर पूर्वे विपश्चित्‌ यक्षके वशमें पड़कर 
दस रात्रियों तक सिंह हुआ || २० ॥ 

यहाँपर पिशाचोंकी मायासे छलित होकर सुवणपर्वेत ( सुमेर ) आदिकी 
गुफाओंमें मेढ़क बना हुआ वह दस वषे तक रहा ॥ २१ ॥ 

उत्तरकी ओरकों प्रस्थित हुआ विपश्चित्‌ कौमार वषेमें पहुँचकर शाकद्रोपमें 
नीलगिरिके तटपर अन्धे क्रूपमें अन्धा मेढक बनकर सो वषे तक रहा ।। २२ ॥ 

पश्चिमकी ओर चले हुए विपश्चितने मरीवक वषमें विद्याधरता प्राप्त करानेवाली 
विद्यासे चौदह; वषे तक विद्याधरता प्राप्त की ॥ २३ ॥ 

. ज्ञिस वस्तुका अवलम्बन कर उसने विद्याधरता प्राप्त की, उसे कहते हैं---'रत्‌ ०! 


इत्या दिसे । 
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TS TT 


TR 


पञ्चविंरात्यधिकशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


वर्ष शान्तभयाभिख्ये जलधारे गिरो तसौ । 

ताहक्कतेरि पानीयं शाकद्वीपे पिवन्‌ स्थितः ॥ १ ॥ 

पूर्वोऽथ वषंसप्तत्या पाश्चात्येनैत्य मोत्तितः | र 
विद्यया क्रकचेनेव छित्वा वृत्तत्वमक्षतः || २॥ ` 

पाश्चात्यः शिशिरे वर्ष पाषाणत्वमुपागतः 

मोचितो दक्षिणेनाः्ज्शु गोमांसादिग्रयोगतः ।। ३ ॥ 


सुरतमें होनेवाले परिश्रमसे श्रान्त भगवान शिवजीकी अत्यधिक शोभासे 
चञ्चल अज्ञोंके--क्रमसे उत्पन्न हुए--स्वेदबिन्दुओंसे संमिश्रित तथा इलायचीकी 
लताओंके आलिङ्गनोंसे सुगन्धित तटवनकी वायुका अबलम्बन कर उक्त विपश्चिते ` 
बिद्याधरता सम्पादित की ॥ २४ ॥ 


एक सौ पच्चीस सर्ग 

[ इस विपत्तिमे विपश्रितोंका आपसमें एक दूसरेका उपकार करना तथा | 

जीवन्मुक्तोंकी सवत्र शरर्थक्रियाका वर्णन ] 

विभिन्न दिशाओंमें भ्रमण कर रहे विपश्चितोंकी आपसमें एक दूसरेकी खोज 
ओर विपत्तियोंमें परस्पर सहायता करता है या नहीं इस प्रकारकी श्रीरामचन्द्रजीकी 
आशङ्काको इङ्कितसे ताड़कर उसका निराकरण करनेकी इच्छा करनेवाले श्रीवसिष्ठजी 
पहले पूव विपश्चितृकी शान्तभय वषेमें हरीतकीवृक्ततारूप आपत्तिमें पश्चिम विषार 
द्वारा अनुग्रह क्रिया गया, यह कहते हैं--“वर्ष'” इत्यादिसे । 
` श्रीबसिष्ठजीने कहा-शान्तभय नामसे प्रसिद्ध वर्षमें जलधाराबाले 
हरीतकीके वनमें हरीजकी-बृत्त बने हुए केंचीरूप यन्त्रके सहश भूमिके अन 


सम्बन्धी जलको जड़ोंसे पीते हुए पूरवे विपश्चितको पश्चिमी विपश्चि 


7 SNM 


आरीसे बृक्षताका मानो छेदून कर सत्तर वर्षोमें उद्वतासे मुक्त किया 
पश्चिम दिशाको प्रस्थित विपश्चित॒को, जो शिशिर वषमें 
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PSII ESE] 


wee 


शिवेऽस्ताचलपारस्थे वर्षे वर्षण पश्चिमः 

सोचितो दक्षिशेनेत्य गोपिशाच्या ब्रपीकृतः || ४॥ 

अत्रेव क्षेमके वर्प आम्बिकेयणिरो तरो 

दक्षिणो यक्षतां यातो मोक्ष यक्षेश लब्धवान्‌ ॥ ५ ॥ 

अत्रेव वृषके वर्ष शेले ` केसरनामनि | 

केमरित्वं गतः पूर्वः पाश्रात्येनेव ` मोचितः ॥ ६ ॥ 
श्रीराम उवाच 


IIIS 


एकदेशगता विष्वम्व्धाप्प कर्माणि कुवते । 

योगिनस्रिपु कालेपु सर्वाणि भगवन्‌ कथम्‌ ॥७॥ 
श्रीवमिष उवाच 

` इह रामाऽप्रबुद्धानां यदस्त्यस्त्वलमेव नः | 

तन यत्तु प्रबुद्ठाना तांदद शृणु कथ्यते॥ ८ ॥ 


ण॒ताको प्राप्त हुआ था, दक्षिण दिशाको प्रस्थित हुए विपश्चितने वहाँ पहुँचकर गोमांस 
व्यादिके प्रयोगसे पिशाचपतिको प्रसन्न कर शीघ्र मुक्त किया ॥ ३॥ 
अस्ताचल पर्वेतके परले पार स्थित शिवनामक वपेमें गोरूप पिशाची द्वारा 
वृषरूप पिशाच बनाये गये पश्चिम विपश्चितक्रो दक्षिणने वहाँ पहुँचकर मुक्त किया ॥?॥। 
यहींपर ( शाकद्रीपमें ) क्षेमक वपेमें आम्बिकेय पर्वेतपर दक्षिण विपश्चित्‌ यक्षता- « 
को प्राप्त हुआ पश्चिम विपश्चितसे प्रसादित यन्षपतिने उसे मुक्त किया ॥ ५ ॥ 
, शाकड्रीपमें ही दृक वर्षमें केसर नामक पर्वेतपर पूर्व विपश्चित्‌ सिंहताको 
प्राप्त हुआ, पश्चिम विपश्चितने आकर उसे छुड़ाया ॥ ६॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--मुनिवर, एक देशमें स्थित योगी तीनों कालोंमें चारों 
शरोर व्याप्त होकर सब कम ( अनुग्रह, निग्रह्‌ आदि ) कैसे करते हैं, इसमें कृपया 
उपपत्ति आपको कहनी चाहिये || ७ ॥ ; 
योगियोंकी दृष्टिसे सारा प्रपत्र मनोमात्र है और मानस कर्मोमें मनका सवत्र 
एक साथ व्यवहार होनेमें भी निरंकुश स्वातन्त्रयकी हानि नहीं देखी जाती अतः 
सब क्रियाओंकी उपपत्ति हे इस आशयसे श्रीवसिष्ठजी उत्तर देते हैं--'हह? इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा- हे श्रीरामचन्द्रजी, इस जगतमें अज्ञानियोंकी दृष्टिमें जो 
- मृत, भोतिकादि स्थूलवस्तु है उससे हम ज्ञानियॉका कोई वाम्ता नहीं है हम उसकी 
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चिन्मात्रसत्तासामान्यादतेऽन्यन्नात्म तद्विदाम्‌ । 
यात्यन्ताभाववोधे सर्गासगंदशोः चये ॥ ९ ॥ 
चिन्मात्रमत्तासामान्ये विश्रान्तस्य निरन्तर । 
सर्वेशस्येह सवेत्वं सर्वात्मत्वं च सवदा ॥ १०॥ 
वद केन कर्थं कुत्र कदा किमिव रोध्यते । 
सवंगस्त्वथ सवोत्मा यत्र भाति यदा यथा॥ ११ ॥ 
तथा भाति तदा तत्र सवात्मनि किमस्ति नो | 
अतीत. वर्तमानं च भविष्यत्स्थूलमप्यणु ॥ १२ ॥ 
तथा दरमदरं च निमेपः कल्प एव च | 
स्वरूपमजहत्येव सामान्ये तानि सर्वदा ॥ १३॥ 
सर्वात्मनि स्थितान्येव पश्य मायाविज॒ स्मितम्‌ | 
अजातमनिरुद्रं च यथास्थितमवास्थितम्‌ ॥ १४ ॥ 
विज्ञानवनमेवेदमत एव जगत्त्रयम्‌ | 
नभस्त्वसत्यजंश्रेव सर्वात्मेच नभः स्थितम्‌ ॥ १५॥ 


उपपत्तिकी चिन्ता क्यों करे? ज्ञानियोंकी दृष्टिसे जो मनोमात्र वस्तु है, वह सवत्र अर्थः 
क्रियाकारी जेसे हो सकती है वसा कह सुनो ।। ८ || 


` चिन्मात्र ही वस्तु है, इस मुख्य पत्तमेंसर्वेश्वरक्री ही सवत्र सर्वाथक्रियोपपत्ति 
है, ऐसा कहते हैं-'बिन्मात्र०' इत्यादिसे । 

तत्त्वज्ञोकी दृष्टिसे चिन्मात्रसत्तासामान्यके विमा दूसरा जगद्रप निःस्वरूप 
है । दरश्यके अत्यन्ताभावका ज्ञान होनेपर स्तृष्टि और प्रलयकी दृष्टिका क्षय होनेके 
पश्चात्‌ चिन्मात्रसत्तासामान्यमें निरन्तर विश्रान्त हुए सर्वेश्वरकी यहापर सदा सवेता 
सर्वीत्मता ही है.। भला वतलाइये तो उसका कोन कैसे कहाँपर क्योंक्रर निरोध कर 
सकता है? सर्वगामी और सर्वात्माका जब जहाँपर जैसे भान होता है तब वहापर 
मेसा भान होता है | सर्वोत्मामें क्या वस्तु नहीं हे । अतीत, वतमान ओर भविष्यत्‌, 
स्थुल तथा अशु, दूर और अदूर ( निकट ), निमेष ओर कल्प ये सवके सक स्वरूप 
का त्याग न कर रहे सत्तासामान्यम्वरूप सर्वात्मामें सदा हित ही हैं, ऐसा आप 
जानें । मायासे विज्ञम्भित ( उल्लासको प्राप्त हुआ ) प्रपक्व न तो उत्पन्न हु ओर न 
विनष्ट हुआ, विज्ञानघन ही ज्योंका त्यों स्थित है ॥ ६-१५ ॥ 

इसलिए ये तीनों जगत. विज्ञानघनरूप हो हैं । आकाशताका त्याग न करता 


= 
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जगदात्मा जगद्ूपं दृरष्टद्श्यतयोदितम्‌ । 
विश्वास्मच्खपुयेत्स्यावत्कि केने कथं कदा ॥ १६॥ 
साध्यं त्रहि तत्वज्ञ साध्यासाध्यस्वरूपिण्‌ः । 
तस्मादस्याः सदैकस्या विषश्चिद्राजसंविदः || १७॥ 
प्रवोधसनुगच्छन्त्या अग्राप्तायाः परं पदम्‌ । 
एकस्या अप्यनेकस्याः सब सवत्र युज्यते | १८ ॥ 
बोधाबोधात्मरूपे हि किंनामाऽस्ति परात्मनि । 
अप्राप्वायाः परं बोधं पदार्थाकुलतोचिता ॥ १९ ॥ 
किंचिद्धोधं प्रविष्टायाः सिद्धताऽप्युचितैव सा । 
एवं ते सवेदिक्संस्थाः सवमेव परस्परम्‌ । 
पश्यन्त्यनुभवन्त्याशु चिकित्सन्ते च संकटम्‌ ॥ २० ॥ 


हुआ ( अपनी सत्तासे उसपर अनुग्रह करता हुआ ) सर्वात्मा ही आकारारूपसे स्थित 
है. । भाव यह्‌ कि अविकृत सच्चिदात्माकी ही आकाश आदिरूपसे स्थिति है ।। १५॥ 

सायाशवल ही जगदात्मक है, वही द्रष्टा और द्रश्यके रूपसे जगद्रपमें उदित हत्या 
है । जो वस्तु विश्वात्माका (मायाशबलका) हृङमात्ररूपशरीरवाली है उसका किससे, के से 
कब क्या होगा ? शुद्धमें परिणाम, विवत आदि नहीं हो सकते, यह भाव है॥ १६॥ 

हं तत्त्वज्ञानन्‌, साध्य ओर असाध्यरूपी मायाशबलकी कोन वस्तु दुःसाध्य है 
जरा बतलाइये तो, कुछ भी दुःसाध्य नहीं है, इसलिए सदा सव जगह सर्वार्थ क्रियाकी 
उपपत्ति है, यह भाव है.। इसलिए सदा एकरूप इस विपश्चित्‌-राजसंवितका, जो 
प्रबोधकी ओर अग्रसर है. और परमपदको प्राप्त नहीं हई तथा एक होती हुई भी 
अनेकरूप है, सब जगह सव कुछ सम्भव हे ।। १७, १८ ॥ 

बाधा आर अवोधरूप शबल परमात्मामें क्या असाध्य है। परमबोधको प्राप्त 
न हुई संवितकी पदार्थाकुलता उचित है ॥ १६ ॥ | 

योगियोंकों ऐच्छिक अर्थक्रियासामध्येरूय सिद्धि होनेपर भी उपपत्ति कहते हैं-- 
'किश्वित' इत्यादिसे । 

किद्वत्‌ बोधकर प्राप्त हुई संवितकी वह सिद्धता भी उचित ही है | कारण कि 
जैसे-जैसे बोधमें उत्कर होता हे वेसे-वेसे अकामहतत्वप्रयुक्त आनन्दके उत्कपैसे होने- 
बाले ऐश्रय्रकपक्रमकी भी उपपत्ति होती है, यह भाव है | ँ 

इस तरह सम्पूर्ण दिशाओंमें स्थित वे ( विपश्चित्‌) आपसमें सब कुछ देखते 


~ 
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वोधाकाशः स्वकाद्रूपादीपच्च्युत इवाऽऽशु चेत्‌ । 
तदन्यतामिवाऽऽदत्ते सुस्थितोऽपि यथास्थितम्‌ ॥ २१ ॥ 


श्रीराम उवाच 


विपश्चितः प्रबुद्धाश्चत्कथं सिंहबृषादिताम्‌ । 
दिक्षु यान्तीति मे ब्रह्मन्‌ वोधाय कथयाऽऽश्वलम्‌ || २२॥ 


वसिष्ठ उवाच 


प्रबुद्धाः कथिता ये ते योगिनस्ते मयाऽनघ । 
प्रसंगरूपान्तरतो न प्रबुद्धा विपश्चितः ॥ २३॥ 


हैं, अनुभव करते हैं ओर शीघ्र विपत्तिरूपी रोगकी चिकित्सा करते हैं || २० ॥ 

प्रबुद्ध लोगोंके प्रति सब वस्तुएं मनोमात्र ही हैं, इस पत्तमें तो सब जगह सर्वाथे- 
क्रिया मनोराञ्यकी भाँति अत्यन्त उपपन्न है, इस आशयसे कहते हैं--'बोधाकाशः/ 
इत्यादिसे । 

बोधाकाश ( चिदाकाश ) जब अपने स्वरूपसे थोड़ा च्युतसा होता है तब शीघ्र 
ही मनोभावलक्षण किश्नित्‌ च्युतिरूप दोषसे ज्योंका त्यों सुस्थित होता हुआ भी 
अन्यताको ( जगद्रूपताको ) ग्रहण करता है । २१ ॥ 

विपश्चितोंके प्रसङ्गमें योगियों ओर ज्ञानियोंकी एक साथ सर्वार्थेक्रियोपपत्तिका 
वशेन होनेपर विपश्चित्‌ भी ज्ञानी थे, यों समभ रहे श्रीरामचन्द्रजी शङ्का करते हैं-- 
“विपश्चितः? इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनिश्रष्ठ, यदि विपश्चित्‌ ज्ञानी थे, तो वे दिशाओमें 
सिंह, बैल आदि कैसे बने, कृपया मेरे बोधके लिए यह शीघ्र कहिये । भाव यह है 
कि ज्ञानी जन सर्वार्थक्रियामें स्वतन्त्र होते हैं, अतः विपश्चितोंको परतन्त्रताबश होने- 
वाले सिंह, बेल आदिके शरीररूप संकट प्राप्त नहीं हो सकते, अतः उन लोगोंने परस्पर 
.एक दूसरेपर अनुग्रह किया, यह कथन असंगत है ॥ २२॥ 

श्रीरामजी, आपने मुभसे पूछा कि योगी व्याप्त होकर केसे विविध काम करते 
हैं ? मैंने यहाँपर प्रबुद्ध योगियोंका वर्णन किया है, विपश्चित्‌ तो प्रबुद्ध योगी नहीं थे, 
यों बसिष्ठजी समाधान करते हे--'प्रबुद्धाः? इत्यादिसे । 

श्रीबसिष्ठजीने कहा- हे निष्पाप श्रीरामजी, मैंने आपके प्रश्‍नके समाधानके 
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५७ ६ ६ योगवासिष्ठ [ गण प्रकरण उत्तरा 
ब्रपाश्चतो महाबाहो प्रवुद्ठा निपुणं न से | 


~ 


बोधाबोधरशोमंध्ये ते हि दोलायिताः स्थिताः || २० ॥ 
सोचचिह्वानि दृश्यन्ते बन्धचिह्वानि चाऽभितः | | 
नत्यमधे्रवुद्रानां तथाधूततया तथा ॥ २५ ॥ 
विपाश्वतो. धारणवा योशिनो न परं गताः 
धारणायोगिनस्ते हि धारणाप्राक्तसिद्गयः ॥ २६ ॥ 
ये परं वोधमायाता येष्वविद्या न विद्यते । 

क्रिमविद्यामदेच्षन्ते ते तामरसलोचन || २७ | 
धारणायोगिनो होते वरेण प्राप्तमिद्धयः । 

अविद्या विद्यते तेषां तेन तेञ्तद्रिचारिण; ।।२८ ॥ 
अन्यच श्रृणु हे राम जीवन्धुक्तशरीरिशाम्‌ । 

भवेद्ठचवहृतावेव पदोथास्तरवेदनम || २९ ॥ 


लिये विपश्चितोंके सिलसिलेमें जिन योगियोंका वणन आपसे क्रिया हे, वे प्रबुद्ध 
श्र, किन्तु विपश्चित प्रवुद्ध नहीं थे ॥ २३ ॥ 

है महाचाहो, वे विपश्चित्‌ अत्यन्त प्रबुद्ध न थे, वे बोध ओर अबोधके वीच 
में दोलायमान-पे स्थित थे। अधप्रब॒ुद्ध उनमें मोहके चिह्र भी ओर चारों ओर बन्धनके 
चिह्न भी दृष्टिगोंचर होते हे । पूर्वोक्त दोलायित घारणासे विपश्चित परम त्रह्मको प्राप्त 
योगी न थे, किन्तु अग्निकी प्रसन्नतासे सिद्धि प्राप्त होनेके कारण धारणायोगी थे, जिनमें 
अविद्या का विनाश हो गया, ऐसे ज्ञानयोगी न थे ॥ २४-२६ || 

हे कमलनेत्र श्रीगाम जी, जो परम ज्ञान को प्राप्र हो चुके और जिनमें अविद्याका 
नाम-निशान नहीं है. ऐसे ज्ञानयोगी वे विपश्चित होते तो वे अविद्याको क्यों देखते ? 
अविद्या दर्शनकी इच्छा ही इनके अविद्याके- अनुच्छेदमें देतु है। धारणाके पृष्ट होने- 
परर अग्निदेवके प्रसादसे जन्य वरस प्राप्त सिद्धिवाले वे विपश्चित धारणायोंगी भरे । 
उनमें अविद्या विद्यमान थी, चतएव वे आत्मविचारविद्यीन थे || २७-२८ ॥ 

है श्रीरामचन्ट्रजी, आर भी सुनिये, जीवम्मुक्तशरीरवाले ज्ञानयोगियोंको 
व्युत्थानकालमें ही अन्य पदाथकी प्रतीति होती हे । भाव यह कि जीवन्युक्तोंको 
व्यवहार कालमें ही देहादिभान होता है, समाधिमें तो विदेहकेवल्यसमता ही रहती है, 
यह विपश्रितोंसे उनमें विलक्षणता हे । मोक्ष भी चित्तका धम है, वह चित्तमें ही रहता 
हे, देहमें नहीं रहता । जो बथा रहता है, उसके बन्धनकी निव्रत्ति मोल है । चित्त ही 
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मोक्षो$पि चेतसो धमंश्रेतस्येवे स॒ तिष्ठति। 
न देहे देहधमस्तु न . देहाद्विनिवत्तते॥ ३० ॥ 
न कदाचन नियुक्त चेतो भूयो निबद्भयते । 
यत्नेनाऽपि पुनबेद्ध॑ केन वृन्‍्तच्युतं फलम्‌ ॥ ३१ ॥ 
देहस्तु देहथमंण जीवन्धुक्तिमतामपि । 
गृह्यते तद्गतं तेषां चेतस्त्वचलमेव तत्‌ ॥ ३२॥ 
सोचो हि न परज्ञेयो धारणादिप्रयोगवत्‌ । 
आत्मसंवेद्य एवाऽसो मध्वाद्यास्वादसौख्यवत्‌ ॥ ३३॥ 


बद्ध रहता है आत्मा नहीं, अतः मोक्ष भी चित्तका हीं धमे है, अतः समाहितचित्तमें 
ही बह सोक्ष रहता है देहभावापन्न व्युत्थित पुरुषमें मोक्त नहीं रहता । जो देहधमं 
है--देहाधीन व्यवहार है वह जीवन्मुक्तके भी शरीरसे नहीं हटता, अतः अन्यपदार्थे- 
की प्रतीतिकी उपपत्ति होती है । तब तो जीवन्मुक्तका चित्त भी देहभाव प्राप्त होनेपर 
बन्धनको प्राप्त हो जायगा, नहीं सो बात नहीं है। निमुक्त चित्त ( भलीभाँति मुक्त 
हुआ चित्त) फिर कभी भी बन्धनमें नहीं पड़ता । वृन्तसे गिरे हुए फलको प्रयत्नसे 
भी कोन बाँध सका ?॥ २६-३१ ॥ 

जीवन्मुक्त पुरुषोंका भी शरीर शरीरधर्मोसे अनुगत रहता है, किन्तु शारीरगत 
उनका: चित्त अविचल रहता है उप्तमें देहधम व्याप्त नहीं होते। भाव यह कि मुक्त 
अर अयुक्त पुरुषोंमें देह धर्मातुव्रत्तिसमान है चित्तधर्मानुब्रत्ति उनकी एकसी नहीं 
है ॥ ३२॥ 

इसी कारण उन्हें अन्य लोग ये जीवन्मुक्त हैं यों नहीं पहिचान पाते हैं, किन्तु 
धारणासे सिद्ध हुए योगियोंकी तो उन्हें पहचान होती ही है यह जीवन्मुक्त ज्ञानियों 
और योगियोंमें दूसरी विलक्तणता है, ऐसा कहते हैं--'प्ोक्षः” इत्यादिसे । 

धारणा आदि वश प्राप्त योगकी तरह मोक्ष अन्य पुरुषों द्वारा ज्ञातव्य नहीं है 
यानी जैसे अन्य लोग धारणावश प्राप्त योगको पहचान लेते हैं वेसे वे मोक्षकों पहः 
चान नहीं कर सकते जैसे शहद आदिक़ी मिठाससे उत्पन्न सुखका वणेन कोई नहीं 
कर सकता उसका सुख केवल आत्मसंवेद्य है .वेसे ही मोक्ष भी केवल आत्मसंवेदय 
ही है। शङ्का-मनका धर्मे मोक्ष आत्मसंवेदय कैसे है ? समाधान--बन्धके समान 
मनोगत मोक्षकी साक्षिरूप स्वानुभवसे ही सिद्धि है ॥ ३३ ॥ 
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५३६८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधे 
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सुखदुःखैयुंतो योऽसौ स्वयं बन्धानुभूतिमान्‌ । 
तन्छुत्तौ सुक्त इत्युक्तः स्वानुभूतिप्रदस्वसो ॥ ३४ ॥ 
आन्तः शीतलचित्तो हि मुक्त इत्पभिधीयते । 
वन्धः संतप्ञचित्तेति देहादेस्तन्न इश्यते ॥ ३५ ॥ 
शरीरे कणशः कृत्त राज्ये वा विनियोजिते । 
रुदतो हसतश्रेव जीबन्धुक्तमतेरिह ॥ ३६ | 
न दुःखं न सुखं किंचिदन्तर्भवति तत्स्थितम्‌ । 
शुहतोऽप्यनुश्रतिस्तु तत्रेयेपाऽस्ति नाऽपरे ॥ ३७॥ 


यदि वन्ध और मोक्ष मनके धमे हैं, तो “आत्मा बद्ध है आत्मा सुक्त हुआ? यों 
शाखे केसे ब्यवहार होता है ? इत प्रश्नवर कहते दे--'सुखदुःखै ०? इत्यादिसे । 
स्वालुभवम्रदान करनेवाला आत्मा मनके धमे सुखडुःखोंसे युक्त होकर जीव- 
रूपसे बन्धनकी अनुभूति करता है, वही उप्तकी ( मनकी ) मुक्ति होनेवर शाख्मे 
मुक्त कहा गया है. ॥ ३४ ॥ 
यदि यही बात है तो देह आदि भी मनके धर्मे सुख-डुखोंसे बद्ध और मुक्त 
माने जायेंगे ? इस आशाङ्कापर कहते हें--“अन्त१०! इत्यादिसे । 
जिसका अन्तरात्मा आहादयुक्त हो बही मुक्त कहा जाता है ओर जिसका 
अन्तरात्मा सन्तप्न हो वह बद्ध कहलाता है, अतः मनके धर्मे सुखदुःखवश देहके 
धन और मोक्ष नहीं हैं। भाव यह कि आभ्यन्तर आनम्द और सन्तापका आन्तर 
ही चिदात्मामें अध्यास अतुभवासद्ध है, अतः उसीमें उसे मानना उचित है, वाह्य देह 
आदिमे उसे मानना ठोक नहीं है ॥ ३५ ॥ 
- जैसे शरीरसंयोगी मनमें शारीरके धर्मोकी प्राप्ति होती है वसे ही मनोधमं मोक्षकी 
भी शारीरमें प्रतीतिप्रसक्ति हो सकती है, इस आशयसे कहते है--'शरीरे! इत्यादिसे । 
शरीरके ठुकड़े-टुकड़े क्रिये जाये अथवा उसे राज्यिंहासनपर बेठाया जाय 
दोनों अवस्थाओंमें रो रहे अथवा हँस रहे. जीवन्मुक्त पुरुषके अन्दर न तो कुछ शरीर- 
स्थित दुःख होता है ओर न सुख होता है. । 
यदि किसीको शाङ्का हो कि कॉटा चुभनेसे पेरमें मुझे कष्ट है ओर देहमें मेरे 
चन्दनलेप प्रयुक्त सुख दै, यों लोग मनके धम सुख-दुःख आदिका देहमें ग्रहण करते 
टे । इसलिए मनोधर्मोक्रा आत्मामें ही अध्यास कैसे ? तो इसपर कहते हे-'गृहतः/ 


इत्यादिसे । 
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सर्ग १२५ ] भाषानुवादसहित ५४६९ 
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इश्यन्ते पण्डिता भग्ना ख्पान्तरमुपागताः 
हादि जोबन्मुक्तानां स्वभावान कदाचन ॥ ३८ ॥ 
सृतोऽपि नेव प्रियते रुदन्नापि न रोदिति 
विहसन्न हसत्येव जीवन्छुक्तो महोदयः ॥ ३९ ॥ 
वीतरागाः सरागाभा अकोपाः कोपसंयुताः 
अमोहा सोहवलिता दश्यन्ते तखदशिन! ॥ ४०॥ ˆ 


अवच्छेदकता सम्बन्धसे देहमें सुख-दुःख आदिका अनुभव कर रहे मनुष्य- 
को अहं सुखी अहं दुःखी? यों आत्मासें ही उसका पर्यवसान है, अतः आस्मामें ही 
यह सुख-दुःख आदिकी कल्पना है, बाह्य देह आदिमें नहीं है। इसीलिए आत्मामें 
अध्यासका अङ्गीकार न करनेवाले देहादिमें आत्माका अभिमान करनेसे रूपान्तरको 
प्राप्त हुए चावीक, नेयाथिक, साङख्य, बोद्ध, कणाद आदि पणिडत मोक्षके उपायकी 
प्राप्ति न होनेसे पराभूत दिखाई देते हें अथवा जल्पकथामें वेदान्तियों द्वारा पराजित 
दिखाई देते है । 

सुख-दुःख आदि रूप बन्धका भले ही देहमें भी कथंचित्‌ अनुभव हो, किन्तु 
सोक्षका तो देहमें कथमपि अनुभव नहीं होता । जीवन्मुक्त पुरुषोंको समाधिमें और 
देहभानावस्थामें इस बातका स्पष्ट अनुभव तथा मन्द ओर मध्यम ज्ञानियोंको भी 
व्युस्थान कालमें देहभान होनेपर उका अवुभव होता है, इस आशयसे कहते है 
'देहादि? इत्यादिसे । 

जीवन्मुक्त पुरुषोंके देह आदि नित्य अशरीर आत्मस्वभावसे कदापि प्रथक्‌ 
नहीं है, जीवन्मुक्त महोदय मरकर भी नहीं मरता, रोता हुआ भौ नहीं रोता और 
हँसता हुआ भी नहीं ही हसता है। भगवती श्रुति भौ है-- अरारीरं शरी रेष्वनवस्थेष्वः 
चस्थितम्‌ | महान्तं विभुमास्मानं मत्वा धौरो न शोचति॥' इललिए वह्‌ सरणादि धर्मांसे 
युक्त नहीं होता है ॥ ॥ ३६-३६ ॥ 

मानस धर्मोसे भी उनका सम्बन्ध नहीं है, यह कहते हैं-'वीतरागा०? 
इत्यादिसे । 

तत्त्वदर्शी लोग बीतराग होनेपर भी अनुरक्त जैसे, कोपविहीन होनेपर भी 

कोपयुक्त जैसे तथा मोहरहित होनेपर भी मोहयुक्त जैसे दीखते हें ॥ ४० ॥ 
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रया रस 


इदं सुखमिदं दुःखमित्यादिकलनास्तु ताः 
अलं दूरगतास्तेषामडुरा नभसो यथा ॥ ४१॥ 
जगदात्मा च नास्त्येव यस्यैकं सर्वमस्ति च । 
सुखदुःखादि तस्येति वाण्व्योमविटपोपसा ॥ ४२॥ 
अशोका एव शोचन्ते जीवन्धुक्ता जयान्तिताः । 
अच्छिन्ना एकतङ्कावा च्श्यन्ते तत्तदर्शिनः॥ ४३॥ 
शिरः कमलजस्योच्चः सामगायनतस्परस्‌ । 
हरो नखेन चिच्छेद सुकुमारमिवाऽम्बुजम्‌ ॥ ४४ ॥ 
शक्तोऽपि न पुनत्रझा जनयामास तच्छिरः । 
व्योमेकताऽस्य चिद्वचोद्नो सुधा मूर्धेतरेण किम्‌ ॥ ४५ ॥ 
नैव तस्य ्ृतेनाऽथो नाऽक्रृतेनेह कश्चन । 
यद्यथा नाम संपन्नं तत्तथाऽस्त्वितरेण किम्‌ ॥ ४६ ॥ 


यह्‌ सुख है यह दुःख है, ऐसी कल्पनाएँ तो उनसे इस प्रकार अत्यन्त दूर 
रहती हैं ? जैसे कि आकाशसे अङ्कर दूर रहते हें अर्थात्‌ जैसे आकाशमें अङ्करोंक्रा 
संभव नहीं है वेसे ही उनमें सुख ठु:ख कल्पनाओंका संभव नहीं हे ।। ४१ ॥ 
जगतका स्वरूप ओर तन्मूलक अज्ञान जिसकी दृष्टिमें है ही नहीं केवल एक 
आनन्द स्वरूप ( सत्‌) ही जिसकी दृष्टिमें सब कुछ है उस जीवन्मुक्त पुरुषको भी 
सुख दुःखादि होते हैं, यह कहना आकाशकी भी शाखाएँ होती हैं यह, कहनेकी तरह 
व्यथे है ॥ ४२ ॥ 

“सर्वत्र एकत्वकी प्रतीतिवाले उल जीवन्मुक्तो शोक मोह कहाँ हो सकते हैं ? 
इस श्रुतिबाक्यके अनुसार शोकमोहको जीतनेवाले अतएव शोकमोहविहीन ही 
जीवन्मुक्त शोक करते हैं । तत्त्वदर्शी लोग शिर आदि अङ्गोंका छेदन होनेपर भी 
अच्छिन्न हो अद्वितीय आत्मामें परायण देखे जाते हें ॥ ४३॥ 

ऊँचे स्वरसे सामगायनमें तत्पर ब्रह्माजीके शिरको भगवान्‌ शङ्करने अपने 
नखसे कोमल कमलके समान काट डाला । समर्थ होनेपर भी ब्रह्माजीने उस सिरको 
( पद्चम सिरको ) फिर उत्पन्न नहीं किया । ब्रह्मा तो आकाशसम है, अतः मिथ्यारूप 
पाँचवें सिरसे उनको क्या प्रयोजन है ॥ ४४, ४५ ॥ 

तो उनका चार मुखासे वेदोपदेश करनेका क्या प्रयोजन है ? इस प्रश्नपर 
कहते दैं--“नैव! इत्यादिसे । 
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ररणशावाचामच्षणशरताऽश्र च । 
वपष दुग्थान्थणुप्तामृतकलामव ॥ ४७ ॥ 


शक्तोऽपि रागितामेष न त्यजत्युत्तमाशयः 
पञ्चेषृदाहसमये दृष्टा नीरागतागुणाः ॥ ४८ ॥ 
नेव तस्य क्रृतेनाऽथो नाऽक्ृतेनेह कश्चन | 

न चाऽस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ ४९ ॥. 
रागितैपाऽस्तु-मा वाऽस्य किमरागितयाऽन्यया । | 
यद्यथा नाम संपन्नं तत्तथाऽस्त्वितरेश किम्‌ ॥ ५० ॥ 


करोति 


कारयत्युच्चग्रियते मार्यतेऽपि च । 


जायते वर्थतेऽजस्ं जीवन्मुक्तो जनार्दनः ॥ ५१ ॥ 


न तो उनका यहाँ कमसे कोई प्रयोजन है ओर न अकमसे कोई प्रयोजन है । 
जो वस्तु प्राणियोंके कमंबश जैसे सम्पन्न हो गई वह वेसे ही रहे अन्यसे क्या 


प्रयोजन है. ? देखिये न, 


ईश्वरका भी प्राणियोंके कर्मानुसार ही व्यवहार है अपने लिए 


नहीं । भगवान्‌ श्रीशाङ्करजी, अनुगृहीत कामदेवसे हरिणाक्ती देवीको अपने अर्धाङ्गमें 


ऐसे ही धारण करते हैं 


जैसे क्षीरसागर अपने अन्दर गुप्त चन्द्रमाकी कलाको धारण 


करता है; कामदेवका निग्रह होनेसे उपद्रवविहीन समाधिमें प्रवृत्ति होनेके कारण अपने 
~ शरीरम बसे आनन्दाश्रु धारण करते हैं जैसे समुद्र अपने अन्दर चन्द्रकलाको धारण 


करता है ॥ ४६-४७ ॥॥ 


उत्तम आशयवाले ये भगवान्‌ शङ्कएजी समर्थ होते हुए भी रागिताका त्याग 
नहीं करते हैं, कामदहूनके समय उनके नीरागता आदि गुण देखनेमें आये हैं ॥ ४८॥ 

न तो उनका कर्मसे कोई प्रयोजन है और न अकमंसे ही कोई प्रयोजन है । 
उनका सकल भूतोंमें कोई भी प्रयोजनलाभ नहीं है ॥ ४६ ॥ 

उनकी यह रागिता ही रहे अथवा यह रागिता मत रहे । अरागितासे उनका 
कोन लाभ है या कोन त्तति है ॥ ५० ॥ 

जीवन्मुक्त भगवान्‌ श्रीविष्णु असुरनिम्रह आदि काम स्वयं जोरशोरसे करते 
है. ओर इन्द्र आदि द्वारा कराते हैं । अबतारकी समाप्ति होनेपर मृत्यु स्वीकार करते 
हैं, मृत्यु स्वीकारके अनुकूल शरभ लुब्धक आदि द्वारा मारे जाते हैं । समय-समयपर 
रामादिरूपसे उत्पन्न होते हैं और अभिवृद्धिको प्राप्त होते हैं ॥ ४१ ॥ 
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न चाज जवीभावं त्यक्तः शक्तोऽप्यसो न तम्‌ । 
तेन त्यक्तन नेवाऽथस्तस्य नैवाऽऽश्रितेन च ॥ ५२ ॥ 
तद्यथास्थितमेवाऽस्तु इह इत्यस्तधासनम्‌ । 
हरिनिरिच्छ एवाऽऽस्ते शुद्धचिन्मात्ररुपभृत्‌ ॥ ५३ ॥ 
आत्मानमान्दोलयति कालकन्दुकतां गतम्‌ । 
अजस्रं नित्यमादित्यो जगद्शृहनभोङ्गशे ॥ ५४ ॥ 
न च रोधयितुं देहं न समथो दिनेश्वरः । 
निरिच्छ एव निर्वाणस्तथाप्यास्ते यथास्थितस्‌ || ५५ ॥ 
चन्द्रोऽनुभवति व्यर्थमाकल्पं च्षयमन्षयस्‌ । 
जीवन्धुक्ततया खिम्रो यथास्थितमवस्थितः ॥ ५६ ॥ 
मरुत्तहव्यगौरीशवीयंग्रासादिखेदिताम्‌ | 
जीवन्मुक्तो वहत्यग्रियेथा स्थित्या समस्थितिः ॥ ५७ ॥ 


सर्वथा समर्थ होते हुए भी भगवान्‌ श्रीहरि प्राशियोंके कर्मेवशा प्राप्त व्यबहार- 

व्यग्नताका त्याग नहीं कर सकते । उनका प्राणिकर्मवश प्राप्त व्यवहारव्यग्रताके त्याग- 
सेन किसी प्रयोजनकी सिद्धि है और न उसके ग्रहणसे ही किसी प्रयोजनकी 
सिद्धि है ॥ ४२ ॥ 

वह यहाँ यथास्थित ही रहे, ज्यों-का-त्यों ही रहे। शुद्धुचिन्मात्ररूपघारी इच्छा- 
रहित ( निष्काम ) हरि भगवान्‌ वासनाविहीन ही रहते है ॥ ५३ ॥ 

इच्छाविहीन सूर्य आदि भी प्राशियोंके कमीनुसार ही अपने-अपने अधिकार” 
का पालन करते हैं, ऐसा कहते है--“आत्मानम्‌! इत्यादिसे । 

भगवान्‌ श्रीसूय जगतरूपी घरके आकाशारूपी ऑँगनमें कालकी गेंद बनी हुई 
श्रपनी देहको नित्य निरन्तर घुमाते रहते हैं || ५४ ॥ | 

दिननायक सूर्य अपने शरीरको रोकनेके लिए समर्थ नहीं हैं सो बात नहीं 
है । फिर भी निष्काम जीवन्मुक्त सूय पूवसे बंधी हुई अपनी मर्यादाके अनुसार ही 
रहते हैं, सदा श्रमण करते रहते हैं. ॥ ५५ ॥ 

चन्द्रमा कल्यान्त तक रहनेवाले राजयदमाका, जो कभी नष्ट नहीं होता, व्यर्थ 
ही अनुभव करता है.। जीवन्मुक्त होनेके कारण बिना किसी दुःख-पीड़ाके जैसी मर्यादा 


क ` बध गई बैसे ही स्थित दै, उसकी निवृत्तिके लिए किसी प्रकारका प्रयत्न नहीं करता है ॥५६॥ 


क राजा मरुत्तके यज्ञम लगातार बारह वर्षे तक हाथीकी सॉडसी मोटी निरन्तर 


च 
जं 
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बह्वीमिबिजिगीषाभिः कृपणाविव तिष्ठतः | 
जीवन्मुक्तावपि शुरू लोके शुक्रबृहस्पती | ५८ ॥ 
करोति जनको राज्यं जीवन्युक्तमना मुनि! । 
जगत्यामाजिषृग्राखु देहं जर्जरतां नयन्‌ ॥ ५९ ॥ 
नसमान्धातसगरदिलीपनहुषादयः . | 
जीवन्युक्ताश्रिर राज्यं चक्रराकुलिता इव ॥ ६० ॥ 
व्यवहारे यथैवाऽञ्ञस्तथेत्र खलु पणिडतः । 
वासनाबासने एव कारणं बन्धमोचयोः।॥ ६१ ॥ 
व लिग्रह्णादनछु चितरत्रान्धकप्रुरादयः | 
जीवन्मुक्ताः स्थितिं चक्रवीतरागाः सरागवत्‌ ॥ ६२॥ 
तस्मादसच्वे सत्वे च रागहपक्षयोदये । 
न॑ मनागपि भेदोऽस्ति ज्ञखं प्रति स्वरूपिणि ॥ ६३ ॥ 


गिर रही चीकी धारा आदिरूप हविषके भक्तणसे उत्पन्न हुए अजीणसे तथा स्वामी 
स्कन्द्की उत्पत्तिके सिलसिलेमें भगवान्‌ शङ्कका भगवती पावतीजीके समागमके 
समय देवताओं द्वारा विन्न करनेपर अपने स्थानसे विचलित हुए वीर्यको ब्रह्माके 
कहने-सुननेसे निगलनेके कारण हुए अन्तदीह आदिसे अग्नि खिन्नताको धारण करता . 
है । पूर्वे बंधी हुई स्थितिका ( मर्यादाका ) कदापि त्याग नहीं करता ।। ५७॥ 

देवगुरु ओर असुरगुर बृहृस्पति तथा शुक्राचाये यद्यपि जीवन्मुक्त हैँ तथापि 
भाँति-भाँतिकी परस्पर विजयेच्छाओंसे कृपण ऐसे ( अज्ञानी ऐसे ) रहते हैं ॥ ५८ ॥ 

जीवन्मुक्त मुनि ऐसे राजा जनक जगतमें भीषण-भीषण युद्धोंमें अपने शरीरको 
न्तत-विद्षत करते हुए राज्य करते है. ॥ ५४ ॥ 

महाराज नल, मान्धाता, सगर, दिलीप, नहुष आदि यद्यपि जीवन्मुक्त थे, 
फिर भी उन्होंने आकुलित ऐसे हो चिरकाल तक राज्य किया ।। ६० ॥ 

व्यवहारमें जैसा ही अज्ञानी है. हूबहू वेसा ही पणिडत भी है। वासना और 
वासना ही बन्धन और सोक्तमें कारण हैं ॥ ६१ ॥ 

राजा बलि, प्रहद, नसुचि, वृत्रासुर, अन्धकासुर, मुर आदि जीवन्मुक्त थे, 
वीतराग थे फिर भी उन्होंने रागियोंका-सा व्यवहार किया था ॥ ६२ ॥ 

इससे जीवन्मुक्त लोगोंमें राग, देष आदिके आभासका दर्शन होनेपर भी 


= 


ज्र 
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१३७३ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधे 


ज्ञानेनाऽऽकाशाशुद्रेन धर्मान्ये गगनोपमान्‌ । 
विन्दन्ति जीवन्छुक्तानां तेषां भेदमतिः कुतः ६४ ॥ 
सास्त्रं शक्रकोदण्डं यथा नानेव शून्यकम्‌ । 
आभासमात्रमेवाऽयं तथा दश्यात्मको भ्रमः॥ ६५ ॥ 
शक्रचापे यथा भान्ति नानावर्णा. नभोऽङ्गणे 
तथा शूल्यात्मका एव ब्रह्माण्डपरमाणवः || ६६ ॥ 
इदं जगदसद्भाति सदिव व्यक्तिमागतम्‌ । 
ग्रजातमनिरुद्ट॑ च यथा शूल्यत्वमम्बरे || ६७ ॥ 


(१ 


सुक्तिके सन्देहका खण्डन किया गया, यह दर्शाते हुए उपसंहार करते है 'तुस्मात 


इत्यादिसे । 

जीवन्मुक्त चिदाकाशके प्रति राग और द्रेषका क्षय या उदय होनेपर सुचरि- 
त्रताकी सत्ता और ठुश्चरित्रताका अभाव होनेपर आविभूत स्वरूपवाले मोक्षमें तनिक 
भी संशय नहीं है ।। ६३ ॥ 

में ब्रह्म नहीं हुँ ऐसी भेदबुद्धि रहनेपर ही मुक्तिमें संशय होगा, वही उनको 
नहीं है, ऐसा कहते हैं--ज्ञानेन! इत्या दिसे । 

्रह्माकाशाके तुल्य शुद्ध चरम साक्षातकार वृत्तिरूप ज्ञानसे जो असङ्ग, अद्वितीय 
पूण ब्रह्ममावसे आकाश सद्ृश धर्मोको ( देह, मन, प्राण आदिको धारण करनेवाले 
जीवोंको ) प्राप्त करते हैं. उन जीवन्मुक्तोंमें भेदश्रान्तिमें हेतुभूत अज्ञानके नष्ट होनेसे 
फिर भेदवुद्धि केसे हो सकती है ? ॥ ६४ ॥ 

तत्त्वसाज्ञात्कारसे जीवजगद्भेद केसे बाधित होता है, ऐसी यदि किसीको 
त्राशङ्का हो तो वह केवल श्रान्तिसे सिद्ध है इस आशयले उसकी अवास्तविकताको 
दृष्टान्तसे सिद्ध करते दै-'भास्वरघू? इत्यादिसे । 

जैसे शून्य्% इन्द्रधनुष नानासा प्रतीत होता है वेसे ही यह दृश्यरूप श्रम 
आभास मात्र है, वास्तविक नहीं है ।। ६५ ॥ 

जैसे निस्स्वरूप इन्ट्रधनुषमें भाँति भातिके रंग प्रतीत होते हैं वेसे ही आकाश- 
रूपी ऑँगनमें शून्यभूत ही त्रह्माण्डरूपी परमाणु भासित होते हैं.॥ ६६ ॥ 

आकाशमें शुत्यत्वकी तरह प्रकटताको प्राप्त हुआ, न कभी उत्पन्न हुआ और 
न कभी नष्ट हुआ यह असत. जगत्‌ सत्सा प्रतीत होता है । ६७ ॥ 


# मेत्रश्नटामें स्थित सूयकिर्ण ही इन्द्रवनुपके रूपमें दृष्टिगोचर होती है, यह प्रसिद्ध है । 


` म 
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सग १२४ ] भाषानुवादसहित ५४७५ 


SSNS 


साधयन्तमप्यनायन्तमशूत्समपि शन्यकम्‌ । 
जगज्जातं तथाज्जातमरुद्टं रुद्वमेव च ॥ ६८॥ 
जातं निरुद्ठमस्त्येव ब्रह्म व्योमेव भासते । 
यथा दारुमयस्तम्भस्तथा तच्छालभड्जिका ॥ ६९ ॥ 
- समस्तकलनोन्छक्तं समं निनिंद्रमासनम्‌ । 
यदेकान्तचिदाकाशं तद्विद्याततन्मयं जगत्‌ || ७० ॥ 
देशाददेशान्तरम्ाह्ती यन्मध्ये संविदो बपुः । 
अनुन्मेषं चिदाकाशं तद्विध्याततन्मयं जगत्‌ ॥ ७१॥ 
तत्र यद्द्वेतमैक्य॑ तन्मन्ये तदापि नैव च। 
तद्वयोम केवलं भाति मन्ये तदपि नैव वा ॥ ७२ ॥ 
जगत्‌ सादि और सान्त होनेपर भी अनादि और अनन्त, अशून्य होनेपर भी 
शून्य, उत्पन्न होनेपर भी अनुत्पन्न और नष्ट होनेपर भी अनष्ट ही है । नित्यकूटस्थ 
असङ्ग अद्वितीय वस्तुके जगत्रूप ग्रहण करनेपर उसमें आदि-अन्तकी ( जन्म- 
नाश आदिकी ) प्रसक्ति नहीं है, यह भाव है ॥ ६८ ॥ पि 
जगद्वावके समान जगतूके जन्मनिरोधभावकी भी ब्रह्ममें कल्पनासे ही उपपत्ति 
है, ऐसा यदि कहो तो इष्टोपत्ति है, क्योंकि कल्पनामात्रसे उसकी कूटस्थताकी क्षति 
नहीं हो सकती है, इस आशयसे कहते हैं--'जातम्‌! इत्यादिसे । 
उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, है, यों ब्रह्माकाश ही प्रतीत होता है जैसे काष्ठमयस्तम्भ 
काष्ठ ही है ओर जैसे स्तस्भके एक हिस्सेमें बनाई गई प्रतिमा भी काष्ट ही है वेसे ही 
ब्रह्ममें कल्पित यह ब्रह्म ही है ॥ ६६ ॥ 
समस्त कल्पनाओंसे रहित, निद्राशूल्य, सम केवल आत्मरूपसे अवस्थितिरूप 
जो चिदाकाश है, समाधिदृष्टिसे तन्मात्र ही जगतूको जाने। यानी समाधिदृष्टिसे 
कल्पना विहीन जगत्‌ ब्रह्म ही है यों अनुभवमें बैठावे || ७० ॥ 
असमाधिकालमें भी शाखाचन्द्रदशेनमें बुद्धिवरत्तिके शाखाग्रवेशसे चन्द्रदेशः 
प्राप्तिमें बीचमें जो निर्विषय वृत्त्यभिव्यक्त संवितूका स्वरूप है तन्मय जगतूको जानना 
चाहिये, ऐसा कहते है-'देशात्‌? इत्यादिसे । 
एक प्रदेशसे अन्य प्रदेशाकी प्राप्ति होनेपर मध्यमे निर्विषय चिदाकाशरूप जो 
संवितका स्वरूप है. तन्मय जगतको जानना चाहिये ॥ ७१॥ र च 
उक्त प्रकारफे चिदात्मामें जो विशेषरूप दवेत और सामान्यरूप ऐक्य प्रतीत | 
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२४७६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरार्ध 


SS A A SAA NAAN SAAS ES SESS 


जगदाकाशसेवेदमात्मैवाऽऽत्मनि वा स्थितम्‌ | 
मविष्यसुरवदषटमपि स्फारमपि स्फुटम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अआकाशकोशविशदाशय श्यजातं 
सोनात्म तिष्ठति शिलाघनभेव शान्तम्‌ । 
यज्ञाम तस्य जगदित्यभिधां विधाय 
स्वात्मैव मोहित इवाऽयमहो जु साया ॥ ७४ ॥ 
इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायशे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु 
निर्वाशप्रकरणे उत्तरार्धे अविद्रोपाख्यानान्तर्गतबिपश्चिहु- 
पाख्याने जीवन्युक्तकलन नाम पञ्चविंशत्यु- 
त्तरशततमः सर्गः | १२५ ॥। 


होता है. वह भी उक्त चिदाकाशस्वभावसे ही नहीं ही है ऐसा मैं मननसे निश्चय 
करता हूँ । वह केवल शून्य है ऐसी जो प्रतीति होती हे वह भी नहीं ही है, क्योंकि 
उस पूर्णानन्दैकरसमें शून्यताका भी सम्बन्ध नहीं है ॥ ७२ ॥ 

शून्यता और पूणता जैसी सप्रतियोगिक लोकमें प्रसिद्ध हैं, जैसे कि जलसे 
शून्य घड़ा या जलसे पूण घड़ा, उसका आत्मामें सम्भव नहीं है, किन्तु यह जगत्‌, 
जगतभावके अन्यत्र प्रसिद्ध होनेसे, आकाशरूप ही है । इस प्रकार आत्मा ही आस्मामें 
स्थित है, यों अन्यनिरपेक्ष पूणेता है । जैसे भावी नगर वतमान कालमें प्रतियोगि- 
निरपेक्ष शून्यरूपसे दृष्ट होता हे जैसे विशाल दिशा, काल आदि प्रतियोगिनिरपेक्त 
पूर्णरूपसे देखे जाते हैं वेसे ही यह भी है ॥ ७३ ॥ ० 

है आकाशके कोपके सदृशा निर्मल आशयवाले श्रीरामचन्द्रजी, जो सम्पूण दृश्य- 
समूह शिलाघनरूप शान्त मौनरूप स्थित है, उसका आत्मा ही जगत्‌ यह्‌ नाम धारण 
कर मोहितसा स्थित है, अर माया आश्चय भूत है ॥ ७४ ॥ 


एक सौ पञ्चीसवाँ सग समाप्त 


+ 


———— 
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सर्ग १२६ ] भाषानुवाद्स हित १४७७ 


षड्विशाधिकशततमः सर्ग 
श्रीराम उवाच 
अनन्तरं मुनिश्रष्ट कुर्वन्तः किं विपश्चितः | 
आसंस्तेष॒ दिगन्तेषु सङ्ठीपाब्धिवनाद्रिषु ॥ १॥ , 
वसिष्ठ उवाच 
शृणु किंशततमेतेषां तात तत्र विपश्चिताम्‌ । 
तालीतमालमालाव्त्र्वीपाद्रिवनचारिशाम्‌ ॥ २॥ 
करोश्चद्ठीपगिरेरेको बिपश्चित्पश्चिमे तटे । 
कटेनाऽद्र्तटे पिष्टः करणा कमलं यथा ॥ ३॥ 
द्वितीयो नभसा नीतो रक्षसा वि्षताङ्ककः । 
निद्षि्यो वाडवे बहवो तत्र भस्मल्रमागतः ॥ ४ ॥ 
ततीयस्त्रेदशं देशं नीतो विद्याधरेण वै। 
गतोऽग्रशामङुपितशक्रशापेन भस्मताम्‌ ॥ ५॥ 


एक सौ छब्बीस सर्ग 
[ मरे हुए सब विपश्चितोंका अपने ग्रन्द्र संसारश्रमका वणुन ] 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा-हे मुनिनायक, इसके बाद पूर्वोक्त पूर्वे आदि दिगत्तोंमें 
सात द्वीप, सागर, वन और पवेतोंमें गये हुए वे विपश्चित्‌ क्या करते रहे ? ॥ १॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, ताड़ और तमालके वृक्षोंकी पडिक्तयोसे पूणे द्वीप 
पवत, ओर वनोंमें विचरनेवाले उन विपश्चितोंका वहाँ क्या हाल हुआ, उसे आप 
सुनिये ॥ २॥ 

उन विपश्चितोंमें से एक विपश्चित्‌ क्रोञ्न दवीपमें प्रसिद्ध वषके सीमारूप पवतके 
पश्चिम किनारेपर हाथी द्वारा पंततटवर्ती वप्रशिलापर गण्डस्थल तथा दोतोंसे चूर 
चूर किये जानेसे मर गया& || ३ ॥ 

दूसरे विपश्चितको राक्तसने युद्धमें क्वतवित्तत देहकर आकाश मागसे ले जाकर 
समुद्रवर्ती बड़वाग्निमें झोंक दिया वहाँ उसमें भस्म हो गया ॥ ४ ॥ 

तीसरे विपश्चितृको कोई विद्याधर इन्द्र सभामें ले गया, वहाँ प्रणाम न करनेसे 


# वर मोँगनेके समय सिद्धं द्वारा गम्य ( गमनयोग्य ) मार्ग तक हमारी मृत्यु न हो 
यो. सीमा बाँधी थी, उसके ग्रागेका मार्ग सिद्धों द्वारा अगम्य था, यह बात यद्यपि कहींपर कही 
नहीं गई है तथापि अनुमानतः ज्ञात होती है । ऐसा ही आगे भी समझना चाहिये । 
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३७७८ योगवा रि F 
३३७८ गवासिष्ट [ निर्वाणु-प्रकरण्‌ उत्तरा 


CDRS वासना साया या मकन nine 


चतुर्थथतुर॑ गच्छन्‌  झुशद्रीपगिरेस्तरे 
दुवारेण नदीकच्छे मफरेणाउष्टधा कृतः ॥६॥ 
इति ते पञ्चतां प्राप्ता दिङ्छुखेष्याङलाशयाः 
चये चतु चत्वारो भूपाला लोकपालवत्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ तेषां ददशांऽसो व्योम्न्येव व्योमहपिणास । 

संवित्माक्तनसंस्कारायोमात्माञ्वनिमरडलम्‌ 


। ८ ॥ 


सतद्ठीपाव्विवलयं पुरपत्तनभूपणस्‌ । 
सुरशेलशिरःपीठं ब्रह्मतोकशिरोमणिम्‌ ॥ ९ ॥ 
चन्द्राकविस्यनयनं &ढतारापुक्ताकलापकप । 
विलोलमेघवसनं नानावनतनूरुहस्‌ ॥ १० ॥ 
देहान्विपश्चितां संविदृदर्श चतुरोऽपि सा । 


९5 


प्रामत्कल्पपरावत्तो द्यौ गन्तानवाऽऽततान्‌ ॥ ११॥ 


ऋद्ध हुए देवराज इन्द्रके शापसे वह भस्म वन गया ॥ ५ ॥ 
चोथा विपश्चितके, जो कुशद्वीप पर्वतवर्ती नदीके दलदलमें सतर्कतासे चल रहा 

था, जवदस्त मगरने आठ टुकड़ेकर दिये अतएव बेचारा मृत्युको प्राप्त हुआ ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार दिगन्तोंमें व्याकुलबुद्धिवाले वे चारों राजा ( विपश्चित्‌ ) ऐसे ही 
मृत्युको प्राप्त हुए जेसे कि कल्पान्तसें चारों दिशाओंमें आङुलबुद्धिबाले लोकपाल 
विनांशको प्राप्त होते है ॥ ७ ॥ 

मरनेके अनन्तर आकाशरूपी उन विपश्चितोंकी संवितने आकाशात्मा बनकर 
पूवेजन्मके संस्कारसे आकाशमें प्रथ्वीमण्डल पूर्वजन्मकी भाँति देखा || = ॥ 

जैसा भूमिमर्डल उन्होंने देखा उप्तीका वणन करते हं--'सप्तद्वीप ० इत्यादिसे । 

सातों द्वीपोंके समुद्र हो उसके कढण थे, नगर और उपनगर उसके विविध 
आभूषण थे, सुमेरुपवेत उसका शिर था, सुमेरुपवेतपर स्थित ब्रह्मलोक उसका शिरोरत्न 
था, चन्द्रमा और सूर्यके ब्रिम्ब उसके दो नेत्र थे, तारे मोतियोंकी लड़ थे, चव्चल मेघ 
उसके वस्त्र थे, भाँ ति-माँ तिके ( विविध ) वन उसके रोंगटे थे, प्रलयकी समाप्ति तथा 
खष्टिके आरम्भमें जैसे प्रथम सर्जे गये प्रजापति विशाल दिगन्तोंको पूर्वकल्पके 
सदरा ही देखते हैं वेसे ही उक्त संवितने विपश्चितोंके चारों शारीरोंको पूर्ववत 
देखा ॥ ६-११ ॥ 
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आतिवाहिकसं वित्तस्तेऽव्योख्नि व्योमतात्मकाः | 
ग्राधिभौतिकदेहत्वभावान्‌ ददशुरग्रतः॥ १२॥ 
अस्यात्मकत्वे विद्ययं कियती स्यादितीक्षितुम्‌ । 
चत्वारोऽपि प्रवृत्तास्ते संस्कारवशतः पुरः॥ १३ ॥ 
इश्यदर्शनयोरुवीमणडलानुभवाक्रतेः | 
निष्ठां द्रष्टमविद्याया भ्रेयुद्धीपान्तराणि ते॥ १४ ॥ 
द्वीपसप्तकमुलद्द्य स महाणवसप्रकम । 
विपश्चित्पश्चिमः प्राप घनभूमौ जनार्दनम्‌ ॥ १५ ॥ 
तस्मादनुपसं ज्ञानं समासाद्य, दिगन्तरे |. 
तस्मिन्नव समाधाने सोऽतिष्ठ्रपपञ्चकम्‌ ॥ १६ ॥ 
ततो देहं परित्यज्य चित्त संचाम्नपागते। 
स॒ तत्प्राण इबाऽऽक्काशं परं ` निर्वाणमाययौ ॥ १७॥ 


चिदात्मामें ही आकाशताप्रतीतिरूप आकाशात्मकताको प्राप्त हुए उन विपश्चितोंने 
मानसिक प्रतिभासमात्रके विषय प्रातिभासिक देहमें आधिभोतिक देहताप्रयुक्त स्थूलता, 
जड़ता आदि भावोंको सामने देखा ॥ १२॥ 9 

इस तरह निश्चित देहके अज्ञातात्मक होनेपर यह दृश्य प्रथिवी आदिरूप 
अविद्या कितनी बड़ी होगी यह देखनेके लिए पूबसंस्कारवश वे प्रस्तुत हुए ॥ १३ ॥ 

दृश्य ओर दर्शनमेंसे पृथिवीमएडलरूप अनुभवाकार अविद्याका इतनी बड़ी 


, है यों परिच्छेदको ( परिमाणको ) देखनेके लिए द्वीपद्वीपान्तरोंमें भटके ॥ १४ ॥ 


पश्चिम विपश्चितो सात महासमुद्रोंक साथ सात द्वीपोंको लाँधकर भाग्योदय- 
वश पूर्वे-वर्शित स्वशमय भूमिमें क्रीड़ाकर रहे भगवान्‌ श्रीविष्णुके दर्शन हुए ॥१४॥ 

भगवान्‌ श्रीविष्णुसे अनुपम ज्ञान (ब्रह्मविद्या ) प्राप्रकर उसी स्वणभूमिमें 
पांच वर्ष तक वह समाधसे रहा ॥ १६ ॥ 

देहभावका परित्यागक्रर वीतहव्यके उपाख्यानमें वणित रीतिसे चित्तके 
सन्मात्ररूपताको प्राप्त होनेपर ( असत्ता ऐसा छेद करनेपर चित्तके विलीन होनेपर | 
यों आर्थे करना चाहिये ) वह. विपश्चित्‌ बेसे ही परम निर्वाणको ( कैवल्य सोक्षको) . 
प्राप्त हुआ जैसे कि उसका प्राण आकाशताको ( शून्यताको ) प्राप्त हुआ । यह षोडश , 
कलाझोंका उपलत्तण है, क्योंकि 'गता: कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठाम्‌ ऐसी श्रुति है ॥१७॥ 
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व्यवस्था होनेके कारण उनके संसारकी उपपत्ति तथा एककी मुक्ति होनेपर भी दूसरेको 
ज्ञान न होनेसे संसार-प्रा्ति होती है। इस प्रकार मुक्तिरूप फल वकल्पिक तथा परि- 
च्छिन्न न ठहरेगा। जैसे व्यष्टि जीबोंकी मुक्ति होनेपर भी समष्टि हिरण्यगभरूप जीवकी 
अधिकारकी समाप्तिमें मुक्ति होती है वेसे ही यहाँपरभी व्यवस्था उपपन्न है । समष्टि 
जीवरूप हिरण्यगर्भेका तत्त्वज्ञान व्यष्टि जीवोंकी मुक्ति न होनेपर बक्रल्पिक तथा पारे- 
च्छिन्न सोचरूप फलवाला नहीं माना जाता है । जहाँपर व्यष्टि ओर समष्टिके अभेदके 
रहते भी. युक्तिसङ्कर नहीं हे वहाँपर बतेमान जीवभेद होनेपर केवल प्राचीन जीवके 
्रभेदसात्रसे सुक्तिसंकरकी आपत्तिका अवसर ही कहाँ है । भूयश्चान्ते विश्वमायानि- 
त्तिः? ( स्वात्मज्ञानप्राप्तिकालमें सुख, दुःख मोहरूप सकल प्रपश्चरूप मायाकी निवृत्ति हो 
जाती है.) यह्‌ श्रुति भी ततू-तत्‌ जोवोंकी उपाधिभूत सकल बीजोंकी भित्ृत्तिका प्रति 
पादन करती है। अन्यथा एककी सुक्तिसे ज्ञानविहीन सकल जौवोंकी मुक्तिका प्रसङ्ग 
प्राप्त होगा और 'तद्‌ यो यो देवानां प्रत्यबुद्ध्यत स एव तदभवत्‌ तथर्षीणां तथा 
' मठुष्याणाम? ( देवताओंमें जो जो आत्मज्ञानी हुआ वह ब्रह्म (मुक्त) हुआ, ऋषियोंमें 
जो जो प्रबुद्ध हुआ वह मुक्त हुआ ओर मनुष्योंमें जो जो आत्मज्ञानी हुआ वह मुक्त 
हुआ ), “वहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः? ( बहुतसे लोग ज्ञानरूपी तपस्यासे 
पवित्र होकर सत्स्वरूपताको प्राप्त हुए हैं.) इत्यादि अनेक श्रुतियाँ ऑर स्मृतियाँ व्यथ हो 
जायँगी । यदि कोई कहे कि तब तो आधुनिक मन्द अधिकारी भावी अनेक जन्मोंसे 
प्राप्त होनेवाले- मोक्तक्री आशासे साधनोंका अनुष्ठान नहीं करेगा, क्योंकि उपे यह 
्राशाङ्का रहेगी कि मुझ एक जीवके अनेक जीव होनेसे कहींपर मोक्ष होनेपर भी कहीं- 
पर वन्धनाचुव्रत्तिकी निवृत्ति न होगी ऐसी स्थितिमें अनिर्मोच् शाङ्काकी निवृत्ति न होगी । 
ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मोक्षसाधनके अनुष्ठानमें प्रवृत्ति होती हैं, स्वल्प 
मप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌? ( इस धमका थोड़ा भी अंश महान्‌ भयसे रक्ता 
करता है ), “नहि कल्याणक्रत्‌ कश्चिद्‌ ठुगतिं तात गच्छति’, 'अनेकजन्मसंसिद्ध'ततो 
` याति परां गतिम’ ( अनेक जन्माँमें सिद्धिको प्राप्त होकर तब परम गतिकी ( मुक्तिको ) 
प्राप्त होता है.) इंस स्म्रतिरूप प्रमाणके अनुरोधसे आनेवाले जन्मोंमें नाना जीव रूपसे 
अविभागका, अथवा विभाग होनेपरभी साधन संस्कारोंके साथ ही विभागसे संवत्र 
क्रमशः अवश्यमेव ज्ञानोदयका अनुमान होनेसे साधनोंके अनुष्ठानमें प्रवृत्तिकी उपपत्ति 
होती है । उसी प्रकार भि्ुजीबटोपाख्यानके साधनानुष्ठानवाले भिक्षुके प्रामादबश 
हुए सङ्कल्पासे प्राप्त नाना जीवताके अन्तमें शातरुद्रभाव दौनेपर उसके विभागरूप सब 
« जीवांकी ज्ञानप्राप्ति और मुक्तिका वर्णन है । यदि कोई कहे इस प्रेकार सबज्ञीबोंकी 
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दक्षिणः शाल्मलिद्वीपे राजन्नत्सन्नशात्रवः | 
करोत्यद्याऽपि न सतो विस्म्ृतान्यविनिश्रयः || १९ ॥ 
उचरस्तरलास्फ़ालकल्ञोले सप्तमाम्बुधौ । 
सहस्रमेकं वर्षाणाणुवास मकरोदरे ॥ २० ॥ 
मकरोदरमांसाशी मृते मकरनायके। 
मकरोद्रतोऽब्धेश्च निर्गतो मकरो यथा॥ २१॥ 
ततोऽशीतिसहस्राशि योजनानां घनावनिम्‌ |. 
हिमकल्पजलाम्भोधेसल्लङ्ध्य सुघनोद्रीस्‌ ॥ २२॥ 


सुक्तिकी अनापत्ति हो जायगी, यह्‌ इष्टापत्ति ही है; क्योंकि मायादृष्टिसे मायाकी अन- 
न्तताकी “न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिने च संप्रतिष्ठा? “नित्यैव सा जग- 
्मूर्तिस्तया सबंमिदं ततम्‌ ।? इत्यादि स्छृतियोंसे सिद्ध है । तत्त्वदृष्टिसे तो जीव ही 
नहीं है, ऐसी अवस्थामें किसकी मुक्तिकी अनापत्ति होगी । यदि कहो कि “अतोऽन्य- 
दातम्‌ इस श्रृतिसे विरोध आवेगा सो भी नहीं कह सकते, क्योंकि उस श्रुतिकी केवल 
एक व्यक्तिकी आर्तिसे भी उपपत्ति हो जायगी । प्रवाहकी अनन्ततामें भी कोई विरोध 
नहीं आवेगा चरम व्यक्तिका नाश ही प्रबाहनाश है । सबं जीव रूप संसारका चरम 
व्यक्ति ही प्रसिद्ध नहीं है, उसके नाशकी प्रसिद्धि कहाँसे होगी । प्रस्तुतमें एक ही पश्चिम 
विपश्चितृको भगवानकी भक्तिके परिपाकसे उत्पन्न हुए भगवानके प्रसादसे ज्ञानप्राप्नि 
हुई ओरोंको नहीं हुई, इस कारण केवल उसीकी युक्ति हुई । इसमें कुछ भी अनुपपत्ति 
हीं है ॥ १८ ॥ 
तढुपरान्त दक्षिण विपश्चितने क्या किया ? इस संशयके उत्तरमें कहते हे 
दद्विण्‌ः इत्यादिसे । 

राजन्‌, दक्षिण दिशाको प्रस्थित विपश्चित्‌ अपने श्रुओंको मटियामेटकर आज 
भो शाल्मली द्वीपमें राज्य करता है, कारण कि परमाथ सत्‌ बस्लुके लाभसे बाह्य पदार्था- 
का निश्चय उसे विस्मृत नहीं हुआ । उत्तरकी ओर प्रस्थित विपश्चितने चञ्चल तथा 
आकाशकी ओर उछलनेवाली कल्लोलोंसे पूणे स्वादूदक सागरमें एक हजार वषे तक 
मगरके पेटमें निवास किया । मगरके पेटके मांससे अपनी गुजर करनेवाला वह मगर 
के मरतेके बाद सागरसे और सगरके पेटसे मगरके समान बाहर निक्रज्ञा ॥१६-२१॥ 

तदनन्तर हिभके समान स्वच्छ जलवाले स्वादूदक सागरके अवशिष्ट अस्सी 
हजार योजन पारकर विशाल उदरवाली दस हजार योजनकी सुवणमय महाभूमिमें 
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प्राप्ती दशसहस्राणि योजनानां महामहीम्‌ । 
सौवणी सुरसंचारसरशिं - म्रतवानसो ॥ २३ ॥ 
तस्यां भूमौ च मध्ये च विपश्रिन्नाकितामगात्‌ । 
उत्तमामग्निमध्यस्थं क्षणात्काष्ठमिवाऽञ्नितास्‌॥ २४ ॥ 
प्रधानदेवो भूत्वाऽसौ लोकालोकणिरिं गतः । 
अस्य भूमणडलतरोरालबालमिव स्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 
स॒पश्चाशत्सह्राण योजनानां समुन्नतः । 
आलोकलोकाचाराद्यो भाग एकोऽस्य नेतरः ॥ २६॥ 
लोकालोकशिरः प्राप्तं तारकामागंसं स्थितम्‌ । 
अधःस्थिता अपश्यंस्तशु्चनच्त्रशाङ्कया ॥ २७॥ 
तस्मात््रदेशात्तत्पारे तमस्तस्यं महाशिरेः । 
चतुर्दिकं महाखातं नभः शून्यमनन्तकम्‌ ॥ २८॥ 


जहाँ देवता लोग विहार करते हैं, प्राप्त हुआ वहींपर उसको मृत्यु हो गई ॥ २२,२३ ॥ 
उस भूमिके बीचमें मरकर वह विपश्चित्‌ वेसे ही देवत्वको प्राप्त हुआ जैसे कि 
शप्रग्मिके मध्यमें पड़ा हुआ काठ क्षण भरमें अग्निताको प्राप्त हो जाता है ॥ २४ ॥ 
उक्त विपश्चित्‌ देवश्रष्ठ बनकर पूर्वजन्मकी दिगन्तश्रमणकी वासनासे वहाँसे 
लोकालोक पर्वतको, जो इस भूमरडलरूपी वृत्तका आलबाल-सा ( थाला-सा ) दै, 
गया ॥ २५॥ 
उक्त लोकालोक पर्वत पचास हजार योजन ऊँचा है, इसका एक हिस्सा सूर्येके 
प्रकाशसे लोगोंके व्यवहारसे परिपूर्ण रहता है और दूसरा हिस्सा लोकव्यवहारसे शून्य 
रहता है ॥ २६ ॥ 
लोकालोक पर्वंतपर चढ़कर उसकी चोटीपर पहुँचे हुए तारोंके लोकमें स्थित 
उस देवभूत विपश्चितको नीचेके लोगोंने ऊँचे नन्षत्रकी आशङ्कासे देखा ॥ २७॥ 
उस जगहसे वह लोकालोक महापर्वंतके दूसरे भागमें, जहाँ अन्धकार ही अन्ध- 
कार है चारों ओर परिंखाक़ार बड़ा भारी गडढा है जो आकाशके समान सब 
प्राणियॉसे शून्य तथा अनेक योजन विस्तृत है, गया ॥| २८ || 


% सुमेरु पर्वतके शिखरों तक ऊँचा दोनेके कारण भूमण्डल वृक्तुरूप कहा गया दै । 
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सगे १२३ ] भापानुवाद्स हित ५४८५ 
४रस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्ट्य्ट्य्ट्ट्टख्ख्व्ड्ख्ट्ड्य्स्य््22२-->->-->>222>>>- ्ळल्ळ्यर्ाळ्ण््प्यप्लाफकपफप्फपफल्क्ल्लक्लस्लयन्सम>स्ञ् 
ततो भूगोलकोऽयं हि समाप्तो वत्त लाकृतिः | 
नभः शूल्य॑ महाखातं॑ ततस्तिमिरपूरितम्‌ ॥ २९ ॥ 
तत्राऽलिकञ्जलतमालनभोन्तराल- 
नीलं तमो न च मही न च जंगमादि | 
नाऽलम्बनं न च मनागपि वस्तुजातं ` 
किंचिस्कदाचिदपि संभवतीति विद्वि। ३० ॥ 
इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायशे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु 
निवाणग्रकरणे उत्तरार्थे अवि० विप० विपश्चिज्जन्मान्तराचरणं 
नाम पडावशाधकशततमः सगः॥ १२६ ॥ 


उसके बाद यह कन्डुकाकार भूगोल समाप्त हो गया । उसके बाद अन्धकारसे 
परिपूणे महापरिखाकार प्राशियोंसे शून्य आकाश है॥ २६ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, उस परिखामें भेबरेके समान, काजलके समान और तमालके 
समान आकाशके बीचमें अन्धकार ही अन्धकार है। न प्रथिवी है, न स्थावर- 
जंगम प्राणी हैं और न आश्रय है । ओर न कभी किसी भी वस्तुका सम्भव ही है 
ऐसा आप सममिए ।। ३० ॥ 


एक सौ छब्बीस सगे समाप्त 
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१७८६ योगवासिष्ठ [ निवोण-प्रकरण उत्तराधे 


सप्तविंशाधिकशुततमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ कथयेतन्मे कथं भूगोलकं स्थितम्‌ । 
कथमृक्षगणे याति लोकालोकः कथं गिरिः ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
यथा संकल्परचिता शिशोव्योमनि तिष्ठति । 
वीटा चिन्मात्रबालेन कल्पिता भूस्तथाऽम्बरे || २॥ 
यथा तिमिरकाचषाणां केशचन्द्रादिदशनम्‌ । 
चिदाकाशस्य सर्गादो तथा एथ्व्यादिदशेनम्‌ ॥ ३ ॥ 
यथा संकल्पनगरं धायमाण्ण न दृश्यते । 
थार्यतेऽ्धार्यते मा च तथीर्व्यनुभवश्चितेः ॥ ४ ॥ 


एक सौ सत्ताईस सर्ग 
[ भूमि, नक्षत्रमएडल आदिकी स्थिति उसके पश्चात्‌ ग्राकाश तदनन्तर 
ब्रह्माएडके दो खप्परोंका वणन | 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा-भगवन्‌ , यह निराधार भूगोल केसे स्थित है, नक्तत्र- 
मण्डल, जिसका कोई अधार नहीं है, केसे श्रमण करता है तथा आपने जिस लोका- 
लोक पर्वतका वर्णन किया वह कैसा है. यानी उसकी उक्त संज्ञाका क्या कारण है॥१॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामजी, जैसे वालकके संकल्पसे परिकल्पित 
कन्दुक आकाशामें रहता है वेसे ही हिरण्यगर्भेरूपी बालक द्वारा परिकल्पित भूमि भी 
आकाशमें टिकती है गिरती नहीं है ॥ २॥ 

अथवा मिथ्या होनेसे हो उसके पतनकी राङ्का नहीं है, ऐसा कहते हैं-- 
“य॒था? इत्यादिसे । 

जसें तिमिर रोगसे पीडित नेत्रवाळे रोगीको आकाशमें केशचन्द्र आदिका 
( केशोंके गोलोंका-सा ) दीन होता है वेसे ही चिदाकाशाको स्वष्टिके आदियें थिवी 
आदिका दर्शन होता है ॥ ३ ॥ 

यैसे संकल्पनगर किसी आधारसे धार्यमाण नहीं दिखाई देता। यद्यपि 

कल्प नगर काल्पनिक स्तम्भ, भीत आदिके आधारमें रहता है. तथापि काल्पनिक 

स्तम्भ आदिके अवास्तविक होनेसे उनसे घृत नहीं दै, वही दशा_प्रथिवी आदिकी 


भी है ॥ ४॥ . 
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सर्ग १२७ ] भाषाचुवादस हित 


यद्यया यावदाभाति चिति चित्तवात्स्वभावतः । 
तत्तथा तावदाभाति तत्र तत्र तदात्भकम्‌ ॥ ५ ॥ 
तिमिराक्रान्तनेत्रस्य केशोण्ड्रकमिवाऽम्बरे । 
चिन्मात्रस्य महीगोलो यो भातः स तथा स्थितः॥ ६ ॥ 
ऊध्वं बहन्त्यः सरितस्तदधस्ताद्धुताशनः । 
चिति चेल्स्वप्नवद्भाति तत्तथा तत्स्थितं भवेत्‌ ॥ ७॥ 
तस्मात्पतन्ती भूर्भाता पतत्येवाऽनिशं जगत्‌ । 
उत्पतन्ती तु चिङ्काता तथा नानात्मिका भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 


अथवा सब वस्तुओंके स्वभावकी सिद्धि चितके अधीन है. किसीसे धारण न 
की गई गोल आकारवाली भूमिका, जो चितसे सिद्ध है, बेसे ही स्वभावका अनुमान 
करना चाहिये, इस आशयसे कहते हे--'यद्यथा? इत्यादिसे । 

चित्‌ होनेसे स्वभावतः चितमें जिस वस्तुका जिस प्रकारसे जबतक भान होता 
है सवत्र उस वस्तुका उस प्रकारका स्वभाव उतने समय तक प्रतीत होता है ॥ ४ ॥ 

'केशचन्द्र आदिका दर्शन? यहाँपर केशदशेनका स्पष्टीकरण करते हैं-- 
“तिमिरा०” इत्यादिसे । 

जिस पुरुषके नेत्रोंमें तिमिर रोग होता है. उसे जिस प्रकार आकाशमें केशोंका 
वठुलाकार गोला दिखाई देता है वैसे ही चिन्मात्रको जो भूगोलकी (प्रथ्वीरूपी गेंदकी) 
प्रतीति हुई वह श्रान्तिरूपसे ही स्थित है ॥ ६॥ 

नदी आदिका नोचेकी ओर बहूना आदि स्वभावसे विपरीत स्वभावका भो यदि 
कहीं चित्‌ द्वारा अवमास होता तो उसके भी अस्तित्वकी ही प्रतीति होती असत्त्वकी 
प्रतीति नहीं होती जैसे कि स्वप्नमें जाग्रतसे विपरीत स्वभावकी प्रतीति होती है, ऐसा | 
कहते हैं--'ऊध्येम! इत्यादिसे । 

यदि सष्टिके आदिमें चितमें उपरको प्रवाहित होनेवाली नदियोंकी तथा नीचे- 
की ओर उ्वालावाले अभ्निकी प्रतीति होती जैसे कि स्वम्में प्रतीति होती है तो वह 
विपरीत प्रतीति आज भी वेसे ही स्थित रहती ॥ ७॥ 

` इसी कारण तत-तत्‌ वादियोंकी भूमिका निरन्तर नीचे गिरना, ऊपर जाना, 
घूमना, तैरना आदि कल्पनाएँ भी तत-तत्‌ वादियोंकी बुद्धिमें अवच्छिन् चित्सत्तासे 
सत्य ही हैं, इस आशयसे उपसंहार करते हैं-'तस्मात्‌? इत्यादिसे। 

कोई वादी मानते हैं प्रथ्वी गुरु होनेसे निरन्तर महाकाशमें गिरती है । 

६८६ 
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५४८८ योगवासिष्ठ | निर्वाण्रकरण उत्तरार्ध 


स्थिता स्तब्धा सालोका तु प्रकाशिनी । 
निरालोका निरालोकलोकानामात्मनि स्थिता ॥ ९ ॥ 


आकाशके अधःप्रदेशकी अवधि न होनेसे इसका गिरना कहींपर भी नहीं रुकता, बहुत 
बड़ी होनेसे उसका पतन हमारे दृष्टिगोचर नहीं होता है। ज्योतिश्रक्र ( ज्योतिमेएडल), 
जो दोनों ओरसे मेरुपर्वेतपर जुड़े हुए दक्षिण और उत्तर धुवमें बँधा है, प्रथ्वीके साथ 
ही गिरता है । वह अत्यन्त हलका होनेके कारण गिरनेसे ही अनादिकालसे घूमता 
है। कोई लोग यह मानते हैं कि “योऽप्सु नावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येब तिष्ठति’ 

इस श्रुतिके अनुसार भूमिका आधार सागर है यानी भूमि सागरपर आधारित है । 

उसमें कहींपर न बँधी हुई भूमि नावकी नाई घूमती रहती है और प्रलयकालमें सागर- 
में डूब जाती है एवं सृष्टिके समय जलमें फेंकी हुई तुम्बीकी तरह ऊपर आ जाती 
है । दूसरे लोग यह मानते हैं कि भूमिके ऊपर, नीचे और अगल-बगल अगाध जल 
ही जल है । उसके अन्दर दिद्रोमें भूमिके सात लोक हैं, जिनका कि मध्यभाग वायुसे 
पूण है । उनके मध्यभागमें स्थित वायुके अतीव हलका होनेके कारण जलमग्न तुम्बी के 
समान सातों लोक सदा ऊपरकी ओर जाते हें। और लोग मानते हैं कि भूगोलके चारों 
ओर आकाश ही आकाश है । उसके असीम और गुरु होनेके कारण मेरुपर्वतपर 
स्थित देवताओंकी दृष्टिसे दक्षिण भाग ही अधोभाग है, अतः दक्षिणसे ही वह सदा 
गिरता है । दूसरे असुरपक्षीय वादी पातालदेशको ही ऊध्वेप्रदेश मानते हैं। देवता जिसे 
ऊउध्वेदिशा मानते हैं, उसको वे अपनी कपोल-क्ल्पनासे अधोभाग मानकर गुरुतर भूमिका 
उत्तरसे ही गिरना निश्चित करते हैं । इसी रीतिसे पूवं और पश्चिम दिशाओंके निवासी 
भी अपने-अपने देशको ऊध्वेदिशा मानकर पूर्व और पश्चिमसे भूमिके गिरनेकी 

कल्पना करते हैं । कोई वादी कहते हैं ज्योतिर्मण्डल ( सौरपरिवार ) नहीं घूमता, 

किन्तु प्रथिवी ही अपनी जगहपर घूमती है। भूमिका चलना हम लोग नहीं देख पाते। 

जैसे नावमें सवार हुए लोग पेड़ोंका चलना देखते हैं बेसे ही हम ब्योतिर्मणडलका घूमना 

देखते हैं। अन्य लोग कहते हैं भूमि ही सबकी अपेक्षा नीची है। उसके चारों ओर स्थित 

लोगोंकी दृष्टिसे उनके शिरःप्रदेशसे उपलक्षित सकल दिशाएँ ऊर्ध्वं दिशाएँ हैं। उन 

दिशाओं में गुरुतावश जिस दिशामें प्रथिवीके पतनकी संभावना की जाय वह दिशा 

ही निश्चित नहीं है, विनिगमक कोई न होनेसे प्रथ्वी. कहींपर भी नहाँ गिरती है, अपनी 
जगहपर ही निश्चल रहती है । पूर्वोक्त सभी वादियोंकी स्वबुद्धिमें अवच्छिन्न चित्‌की 
सत्तासे सव कुछ सत्य है । वास्तविक में कुछ भी सत्य नहीं हैं, यह अभिप्राय है ॥८॥ 
- यदि प्रथ्वीका बुद्धथवच्छिन्न चेतन्यमें यह त्िश्चल है, यों भान हो तो वह 
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चिङ्कानैकाचुसारेण ताराचक्रं तथा मही | 
असदेव सदैवेदं भातीदमविखणिडतम्‌ ॥ १० ॥ 
आलोकालोकमेवाऽथ नभःखातं ततो महत्‌ । 
तम एकाणंवाकारं स्थितं तत्र क्वचित्क्वचित्‌ ॥ ११ ॥ 
दूरत्यादच्ष चक्रस्य करालत्वान्महागिरेः 
क्रचित्तमः ककचिततेजस्तत्रेवाऽचत्वरेऽपि च ॥ १२ ॥ 
लोकालोकणिरेः पारे स्थितादाकाशमण्डलात्‌ । 
दशादेकं सुदूरेण ऋृक्तचक्रं विवर्तते ॥ १३ ॥ 


निश्चल ही प्रतीत होगी । जो प्राणी रात-दिन अप्रतिहत नेत्र हैं, उनकी दृष्टिमें यह सदा 
प्रकाशवाली है तथा जात्यन्ध (जन्मान्ध) लोगोंकी दृष्टिमें सदा ही प्रकाशशून्य है ॥६॥ 
इसी प्रकार सतवादी तथा असतूवादियोंका चिद्भानके अनुसार सौरपरिवार 
तथा महीमण्डल वेसा ही ( सत्‌ अथवा असत्‌) है, ऐसा कहते है "चि ङ्कान०' 
इत्यादिसे । 
केवल -चिङ्गानके अनुसार यह साराका सारा नच्षत्र-मण्डल तथा प्रथिबी असत्‌. 
ही अथवा सत्‌ ही प्रतीत होती है ॥ १०॥ 
दो प्रश्नोंका उत्तर हो चुकनेपर तृतीय प्रश्नका उत्तर देते हैं-“आलोकालोकम्‌' 
इत्याद्सि । 
यह्‌ प्रथिवी लोकालोक पवत तक व्याप्त है । बस इतना ही इसका परिमाण है। 
उसके अनन्तर वलयाकार ( गोल ) गड्ढा है ओर उसमें एकमात्र सञुद्राकार महान्‌ 
अन्धकार स्थित है । कहीं-कहीं पर ( लोकालोक पर्वतके दो शिखरोंके मध्यमें ) थोड़ा- 
बहुत धूपका भी प्रवेश है ॥ ११॥ 
उस पर्वेतका लोकालोक नाम पड़नेमें निमित्त कहते हैं-ूरत्वात्‌? इत्यादिसे । 
परिखाके चारों ओर रहनेवाले नक्षत्रमण्डलके अतिदूरव्ती होने तथा पबतके 
( लोकालोक गिरिके ) विशालकाय होनेके कारण उसीमें अधित्यका ( ऊध्वभूमि ) 
` पर्यन्त किसी भागमें अन्धकार रहता है और किसी भागमें प्रकाश रहता है, इसलिए 
वह लोकालोक ( लोक+ अलोक ) है ॥ १२॥ 
लोकालोक पवंतके परले पार स्थित आकाशमण्डलसे अतिदूर चारों ओर 
नक्तत्रमएडल परिश्रमण करता है ॥ १३ ॥ 
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आपातालदिवो नद्भमृक्षचक्रं तदम्बरे । 
दशदिकें प्रसरति पतदृर्ध्वाृतेऽभितः ॥ १४ ॥ 
भूलोकमेव पातालयुतं नत्तत्रमण्डलम्‌ । 
पयति लोकालोकान्ते नाऽन्यच्चित्कल्पनाच्च तत्‌ ॥ १४ ॥ 
सलोकालोकभूलोकद्विगुणात्‌ खादनन्तरम्‌ । 
पक्काक्षोटस्य भिस्सेव स्थितं नक्षत्रमण्डलम ॥ १६ ॥ 
डिगुणा नभसस्तस्माइच्षचक्रस्य पुष्टता । 
दशदिकं विसरतो बिल्वत्वक्सदशस्थितेः ॥ १७ ॥ 
संविद्धनस्य कचनं यादृशं कल्पनात्मकम्‌ । 
यदित्थं संनिवेशेन नन्वियं जागती स्थितिः ॥ १८ ॥ 
नचषत्रचक्राद्‌ द्विगुणं ततोऽन्यद्विद्यते नभः । 
तच्च कचित्काशात्य॑ क्कचित्सान्द्रतमोमयम्‌ ॥ १९ ॥ 


नक्षत्रमर्डल नीचे और ऊपर कहाँतक विस्तृत है? इस प्रश्नके उत्तरमें कहतेहे-- 
आपातालदिवः इत्यादिसे । 

पातालसे लेकर द्युलोक तक विस्तृत वह नक्षत्रमण्डल आकाशे बँधा है । 
सबसे ऊँचे स्थित धुवको छोड़कर और सारा नक्षत्रमएडल चारों ओर भ्रमण करता 
हुआ दशों दिशाओंमें संचार करता है ॥ १४॥ 

यह नच्तत्रमण्डल लोकालोक पर्वतके शिखरपर पाताल सहित सारी प्रथ्बीकी 
प्रदक्षिणा करता है और वह चितूकी कल्पनासे अतिरिक्त नहीँ है ॥ १४ ॥ 

लोकालोक पर्वत सहित भूलोकसे दुगुने आकाशमण्डलके अनन्तर पके हुए 
अखरोटके कड़े छिलकेके समान नच्षत्रमण्डल स्थित है ॥ १६ ॥ 

भूलोकसे दुगुने आकाशसे नच्षत्रमणडलका अन्तदेलविस्तार दुगुना है । दृशां 
दिशाओंमें धूमनेवाले नक्षतत्रमरडलकी स्थिति बेलके छिलकेके समान है ॥ १७॥ 

शबल ब्रह्मका सत्य सङ्कल्पात्मक जिस प्रकारका कचन है, वही इस प्रकारके 
संनिवेशसे यानी ब्रह्माएड ओर उसके अवयवरूपसे जगतकी स्थिति है ।। १८ ॥ 

उसके बाद नच्त्रमण्डलसे ठुरुना पूर्वोक्त आकाशसे दूसरा आकाश है और 
बह कहीँपर प्रकाशसे जगमगाता है और कहींपर गाढ़ अन्धकारसे व्याप्त है ॥ १६ ॥ 
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पर्यन्ते तस्य नभसः स्थितं त्रह्माएडखपंरस्‌ । 
एकमूध्व परमधो गगनं सध्यमेतयोः ॥ २० ॥ 
योजनानां कोटिशतं पुष्टं वज्च्ह॑ च तत्‌। 
स्थितं संवेदनमयं व्योञ्भि व्योममयात्मकम्‌ ॥ २१ ॥ 
सवेदिकं महागोले नभसि स्वकतारकम्‌ । 
किमत्रोध्वमथः किं स्यात्सवंमू्ध्व॑मथश्च वा ॥ २२ ॥ 
पतनमुत्मतनं गमनं स्थितं 
चित इति स्फुरितं न तु वस्तु तत्‌ । 
पतनमस्ति न चोत्पतनं न वा 
गमनमागमनं स्थितमित्यपि ॥ २३ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदतोक्त मोक्षोपाये 
निर्वाशग्रकरणे उत्तरार्थे अ० विष० भूगोलकनिर्णयो नाम 
सप्तविंशाधिकशततमः सगः ॥ १२७ ॥ 


उस आकाशके आखिरी छोरपर ब्रह्माएडकपाल है । उनमें एक कपाल ऊपर है 
ओर एक नीचे है । इन दोनोंके बीचमें आकाश है || २० ॥ 

एक अरब योजन विस्तीणे वज॒के समान कड़ा और मजबूत कल्पनामात्र- 
स्वरूप परमाथरूपमें आकाशका विकार पन्नीकृत भूतकायरूप आकाश चिदाकाश ही 
है, उससे एथक नहीं है, वह आकाशमें स्थित है ॥ २१ ॥ 

महागोलाकार आकाशमें ज्योतिमंरडल सभी ओर व्याप्त रहता है। ऐसी 
परिस्थितिमें इस ज्योतिश्चक्रमें क्या ऊपर है, क्या नीचे है, क्या पूवे है, क्या पश्चिम 
है ? यदि है तो सभी ऊपर है, सभौ नीचे है ओर सभी पूर्वे तथा पश्चिम है ॥ २२॥ 

सब वस्तुओंका गिरना, उड़ना, तिरछे चलना तथा एक जगह खड़ा रहना जो 
प्रतीत होता हे वह सब प्रत्यगातमाका अवभासन ही है, वह वास्तविक नहीं है यानी 
वस्तुतः वस्तुओंका न गिरना है, न उड़ना है, न गमन है, न आगमन है, न स्थिति है. 
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अष्ठविंशाधिकशततमः सगं 
श्रांवासष्ठ उवाच 
ग्रस्सदादेजनस्येतत्मत्यक्ष॑ नाऽऽनुमानिकम्‌ । 
शुद्धवोधशरीरेण नाऽऽधिभौतिकरूपिशा ॥ १॥ 
एतद्स्मञ्जगत्स्वप्ने नाऽन्येषु कथितं मया । 
अन्येष्वस्ति जगत्स्वप्नेष्वेवसन्याऽपि च स्थितिः॥ २ ॥ 
जगत्स्वप्नेषु चाऽन्येषु संस्थानकथनेन किम्‌ । 
नह्योपयोगिकादन्या कथा भवति धीमताम्‌ ॥ ३॥ 
सर्वेषामुत्तरे मेरुलोकालोकश्च दत्षिणे। 
येषामित्यनुमाऽशेषभूतोघे तेन पणिडताः | ४ ॥ 
एक सौ अट्टाईस सग 

[अन्घकारपूर्ण गड्ढे को तथा ब्रह्माएडके ञ्रावरणोंको पारकर विपश्चितोंका ग्रविद्रामे भ्रमणका वर्णन] 

यदि श्री रामजीकी ओरसे यह आशङ्का हो कि ज्योतिश्चक्र तथा उसके विस्तार 
आदिका परिज्ञान आपको किस प्रमाणसे हुआ तो इसपर कहते हैं-*अस्मदादे ०? 
इत्योदिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, हमारे सदृश योगी जनोंको योगज्ञाना- 
भ्याससे शोधित जो शुद्ध तत्त्वबोध यानी स्वजगत्तत्त्वसाक्षात्कार है, तद्रूप 
आतिवाहिक शारीरसे इस सबका प्रत्यक्ष होता है । आधिभौतिक स्थूलरूपसे प्रत्यक्ष या 
अनुमान नहीं होता है ॥ १॥ 

यह जो मैंने लोका-लोक, ज्योतिश्रक्र आदिका अवयवसंगठन आपसे कहा, 
वह स्वयं दृष्ट जगल्वम्नमें प्रसिद्ध हे अन्य लोगों द्वारा दृष्ट जगत्स्वपोमें प्रसिद्ध मैंने नहीं 
कहा । अन्यान्य ब्रह्माए्डान्तरोंके जगत्स्वप्नोंमें भी ऐसी ही स्वभावतः स्थिति 
( अवयवसंघटना ) है और कहींपर इससे विलक्षण भी है॥ २॥ 

यदि श्रीरामजी कहें कि यदि अन्यान्य ब्रह्माएडोंका स्वरूपगठन विलक्षण 
है, तो उसे भी कहनेकी करपा कीजिये, इसपर कहते हैं--'जगत्‌० ) इत्यादिसे । 

अन्यान्य जगत्स्वप्नोंके अवयवसंगठनके वणनसे यहाँ क्या प्रयोजन है? बुद्धि- 
मांन्‌ पुरुषोंको उपयोगी बातोंके सिवा और बातें नहीं रुचतीं ॥ ३ ॥ 

हे परिडत लोगो, उस उत्सगसे सब त्रह्माएडोंके मध्यमें सब द्वीप .और सागरों- 
की उत्तर दिशामें मेरु पर्वत है, लोकालोक पर्वत दक्षिण दिशामें है इस प्रकार 
समस्त भूतसमूहके विषयमें जिनकी जिज्ञासा है, उनका अनुमान हो ॥ ४॥ 
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्रतयत्षमेतदन्येषां यत्र तेऽन्ये जगद्भ्रमाः | 
नाऽस्माकं विषये ते हि तथा संस्थानशोभिनः ॥ ५ ॥ 
सर्वेषामुत्तरे मेरुलोंकालोकश्च दक्षिणे । 
सप्तद्रीपनिवासानां नाऽन्येषामिति निश्चयः ॥ ६॥ 
प्रकृतं श्रृणु हे राम तद्त्राणडकवाटकम्‌ । 
यत्प्रमाणं ततो वारि बाह्य दशगुणं स्थितम्‌ ॥ ७॥ 
तद्त्रझाएडकवाटं तु तृणं तृणमणियंथा । 
धत्ते वारि स्वभावेन नित्यं कल्पकरलवत्‌ | ८ ॥ 
सर्वेषामेच भावानां स्थितः कल्पकरलवत्‌ । 
सवदा पार्थिवो भागस्तेनाऽत्रेते पतन्त्यलम्‌ ।। ९ ॥ 


जो अवान्तर विशेष हैं, उनका वहांके रहनेबाले लोग ही प्रत्यक्ष करते हैं 
यहाँके रहनेवालोंको उनका प्रत्यक्ष नहीं होता, ऐसा कहते हे--प्रत्यक्षम इत्यादिसे । 

वहांपर जो ओर और जगद्अम हैं, उनका वहाँके निवासियोंको प्रत्यक्ष होता 
है । उस तरहकी अपनी अवयवरचनासे शोभित होनेवाले वे हम लोगोंके प्रत्यक्षके 
विषय नहीं हैं ॥ ५ ॥ 

सब द्वीप और सागरोंके उत्तरमें मेरु पवत है ओर दक्तिणमें लोकालोक पर्वत 
है, ऐसा निश्चय सात द्वीपोंमें रहनेवालोंका ही है, ब्रह्माएडसे बाहर रहनेवालोंका 
ऐसा निश्चय नहीं है ॥ ४॥ | 

हे श्रीरामचन्द्रजी, अब आप प्रस्तुत विषयको सुनिये । ब्रह्मास्डके दो खप्पर- 
जिनका कि विस्तार पूर्वोक्त एक अरब योजन है, उनसे बाहर दसगुना जल (जलाः 
वरण ) स्थित है ॥ ७॥ 

वे ब्रह्मोएडके खप्पर ही पार्थिवभाग होनेसे अपनी आकषंणशक्तिसे जलकों 
ऐसे ही नित्य धारण करते हैं जैसे कि तृणचुम्बकमरि अपनी आकर्षणशाक्तिके 
स्वभावसे ठृणोंको धारण करती है अथवा जैसे कल्पवृत्त अर्थियोंसे वाड्छित रत्नोंको 
धारण करता है ॥८॥ 

तब तो मेघोंसे गिरे हुए जलबिन्दु, ओले आदि समुद्र, नदी आदिमें नहीं 
गिरेंगे, कारण कि जलमें आकषणशक्तिका अभाव है, किन्तु दूरसे भी तीरभूमिमें 
आकर वहीं गिरेंगे, ऐसी आशङ्का होनेपर कहते हैं--'सर्वेषामेव' इत्यादिसे । ः 

जैसे कल्पवृक्ष रत्नोंका आधार है, वेसे ही सदा सभी पदार्थोका आश्रय पार्थिव 
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५४९४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण्‌ उत्तराधे 


जलाइशणुण बाह्य स्थितं तेजो निरिन्धनस्‌ । 
गआकाशविशदं शान्तस्तब्धज्वालोदरोपमम्‌ ॥ १०॥ 
तस्माइशगुणो बाह्ये संस्थितो वायुरायतः । 
वायोरदशशुशं बाह्ये व्योम तिष्ठति निर्मलम्‌ ॥ ११॥ 
ततः परतरं शान्तं ब्रह्माकाशमनन्तकम्‌ । 
न प्रकाशं न च तमो महाचिद्वनमव्ययम्‌ || १२॥ 
अनादिमध्यपयन्ते तस्मिन्‌ ब्रह्ममहाम्बरे । 
महाचिन्नाञ्नि सर्वात्मन्ययोनिर्वाणरूपिणि । १३॥ 
ब्रह्माण्डानां तादृशानां दूरे दूरे पुनः पुनः । 
मिथो लक्षाणि लचाणि कचन्त्युपरमन्ति च ॥ १४ ॥ 
न किञ्चित्कचयत्यत्र समे कचनरूपिणि। 
ताहङ्मयं तथारूपं तदात्मन्येव संस्थितम्‌ ॥ १५ ॥ 


भाग ही हैं, इसलिए ये जलवृष्टि आदि प्रथिबीपर प्रचुरमात्रामें गिरते हैं ॥ ६ ॥ 

पूर्वोक्त ब्रह्माएडके आवरणभूत जलसे बाहर जलसे दसगुना आकाशके समान 
देदीप्यमान इन्धनझून्य तेज स्थित हे ।। १० ॥ 

्रह्माए्डावरणभूत तेजसे बाहर दसगुना विस्तारयुक्त वायु स्थित है, वायुसे 
चाहर दसगुना निर्मल आकारा स्थित हे । उसके बाद परमशान्त असीम ब्रह्माकाश 
( अविद्याशबलित त्रह्माकाश ) हे, वह अविनाशी न प्रकारा हे और न अन्धकार है 
महाविज्ञानघन सुपुप्तितुल्य हे ॥ ११, १२॥ 

आदि, मध्य ओर अन्तसे (जन्म, स्थिति और विनाशसे) शून्य महा- 
चित्‌ नामवाले, सर्वात्मक लोहघनके समान छिद्रशून्य निर्वाणरूपी उस ब्रह्ममहा- 
काशमें दूर-दूर वसे करोड़ों ब्रह्माण्ड बार-बार उत्पन्न होते हैं और विलीन 
होते हैं ॥ १३,१४ ॥ 

बह कोन कारण है, जो करोड़ों ब्रह्माएडोंको विकसित करता हे ? इस प्रश्नपर 
कहते हन किञ्चित्‌ यादसे । 

कचनरूपी सम ब्रह्ममें करोड़ों ब्रह्माएडोंको विकसित करनेवाला कोई भी 
नहीं हे, किन्तु कचनस्वभाव वह ब्रह्म ही अपनेमें अविद्यावश ताहशरूपसे 
स्थित हे ॥ १५॥ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE ड 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


सगं १२८] माषानुवादस हित ५४९५ 


एष ते कथितः सर्वो इश्यानुभवनक्रमः । 

अधुना श्रृणु किं वृत्त॑ लोकालोके विपश्चितः ॥ १६॥ 
स्वभ्यस्तपूर्यसंस्कारो  विलसन्निश्रयेरितः । 
लोकालोकगिरेमूभ स्तमःश्वश्रं पपात सः ॥ १७॥ 
ददश तत्र शिखरप्रतिमेविहगेवंपुः । 
विकचितं मनोदेहं प्रसृतं च स्वचिन्तिते॥ १८॥ 
देशस्य तस्य पुण्यस्ाद्ेहं यच्चाऽऽतिवाहिकम्‌ । 
गआधिमौतिकताबोधं नाऽनयन्निर्मलाशयः ॥ १९ ॥ 
तावन्मात्रप्रबोधोऽसौ नाऽधिकं वोधमागतः । 
चिन्तयित्वाऽसितं कायं बभूव प्रकृतेहिंतः ॥ २० ॥ - 


प्रश्नोके उत्तरका उपसंहारकर अब प्रस्तुत विषय सुनाते है-“एष्‌? इत्यादिसे। 

- है श्रीरामचन्द्रजी, यह दृश्यानुभवन क्रम आदिसे अन्ततक साराका सारा मैंने 
आपसे कहा अब आप लोकालोक पर्वेतपर विपश्चिता जो हाल हुआ उसे 
सुनिये ॥ १६॥ 

खूब अभ्यस्त पूर्वे संस्कारसे ( दिगन्तदशेनोद्योगके संस्कारसे ) सम्पन्न उस 
प्रकारके सजीव निश्चयसे प्रेरित विपश्चित्‌ लोकालोक पर्वेतके शिखरसे परे पूर्वोक्त 
अन्धकार गतेमें प्रविष्ट हुआ ॥ १७॥ 

बहाँपर उसने अपने देवशरीरको पर्वेतशिखरके सदृश अत्यन्त महान्‌ ग्रप्त 
आदि द्वारा नोच-नोचकर खाया गया देखा । तदुपरान्त अपने पूर्वेचिन्तित दिगन्त 
दशेनमें अपने मनोमयदेहको ही प्रवृत्त देखा ॥ १८॥ 

जहाँपर उसको मृत्यु हुई थी, वह प्रदेश पुए्यमय था यानी स्थूल देहके विषय 


संस्कारोंके उद्गोधक चार प्रकारके प्राशिप्तमूहोंसे शून्य था, उत देशाक्री महिमासे निमल ' 


आशयवाले विपश्चितृको आतिवाहिक शारीरमें आधिमोतिकता प्रतीति नहीं हुई अर्थात्‌ 
उसे आतिवाहिकताका विस्मरण नहीं हुआ ॥ १६ ॥ 

उक्त विपश्चित्‌ जिसका ज्ञान स्थूलदेहसे अतिरिक्त केवल आत्माको विषय करता 
था, उससे अधिक स्थूल, सूकम और कारण शरीरसे अतिरिक्त शुद्ध चिन्मात्र आत्मा- 
को विषय करनेवाले बोधको प्राप्न नहीं हुआ था, इससे दिगन्तदशेनरूप कार्यको असः 
माप्त समककर गमन स्वभावके अनुकूल हुआ यानी दिगान्तदशेनरूप कार्येसे विरत 


नहीं हुआ ॥ २० ॥ 
६८७ 
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५४९६ योगवासिष्ठु्‌- [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधे 

श्रीराम उवाच 

अदेहं प्रसरत्येतच्चित्त कार्ये कथं मुने । 

आतिवाहिकसं वित्तेबोधः स्यात्कीहृशोऽधिकः || २१ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

सङ्ल्पपथिकत्वेन यथाऽन्तःपुरवासिनः । 

इदं मनः प्रसरति तथाऽस्य प्रसृतं मनः॥ २२ ॥ 

भ्रमे स्वप्ने मनोराज्ये मिथ्याज्ञाने कथाश्रृतौ । 

यथा मनः प्रसरति तथा तत््रसृतं मनः ॥ २३॥ 

पतन्ति तु शरीरं तदातिवाहिकमुच्यते । 

आधिभौतिकधीर्भाति विस्मृत्याऽत्रेव कालतः | २४ ॥ 


देहविहीन चित्त बाहर कैसे जाता है । देहके बिना चित्तका बाहर संचार 
स्वीकार करनेपर भी पहले विपश्चित्‌ङ्री देवताके शरीरसे भी आकाशमागमें अप्रतिहत- 
गति रही देवशरीरका नाश होनेपर भी मनोमयदेहसे आकाशमागमें चल रहे उस 
विपश्चित्‌का पूवे देवशारीरसे मनोमात्रमय देहमें क्या विशेष हुआ ऐसा श्रीरामचन्द्रजी 
पूछते हे--“ग्रदेहम्‌! इत्यादिसे । 

` श्रीरामचन्द्रजीने कहा-सुनिवर, यह चित्त शरीरके बिना कार्यमें केसे गमन 
करता है, यदि शरीरके बिना भी गमन मान लिया जाय तो भी आतिवाहिक देहसे 
मनोमय देहमें अधिक बोध कैसा होता है ? ॥ २१॥ 
- श्रीबसिष्ठजी उक्त प्रश्नोंमें से पहले प्रथम प्रश्नका उत्तर देते हैं-'सङ्कल्प०' 

इत्यादिसे। | 

जैसे अन्तःपुरमें निवास करनेवालेका यह मन सङ्कल्परूपी पथिकके रूपमें 
बाहर गमन करता है वेसे ही इसका मन बाहर प्रसत हुआ। भाव यह्‌ कि संकल्पको 
मार्गगँमनमें देहकी अपेक्षा नहीं होती है ॥ २२ ॥ 

श्रान्तिमें, स्वप्नमें, मनोरथमें, मिथ्या ज्ञानमें तथा औपन्यासिक कथाओं के श्रवण 
में जैसे मनका संचार होता है वेसे ही उस मनका प्रसार हुआ ॥ २३ ॥ 

दूसरे प्रश्नका उत्तर देते हैं-“पतन्ति? इत्यादिसे । 

जिस शरीरमें श्रम, स्वप्न, मनोराज्य आदिका प्रसार होता है, बह शारीर 
आतिवाहिक है । उस आतिवादिक देहमें ही कालवश आतिवाहिकताके विस्मरणसे 

. आपकी आधिभौतिकता बुद्धि उत्पन्न होती है ॥ २४॥ 


ह 
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सर्ग १२८] ` भाषानुबांद्सहित ५४९७ 


ते तदाऽन्तर्थिमायाते सर्परज्जुभ्रमोपमे । 
गधिभौतिकदेहेऽस्मिञ्छिष्यते त्वातिवाहिकः ॥ २५ ॥ 
आतिवाहिक एषोऽङ्ग निपुण प्रविचायताम्‌ । 
चिन्मात्रव्यतिरेकेण यावदत्रान्यदस्ति नो ॥ २६॥ 
देशाद्देशान्तरम्रा्ो यन्मध्ये संविदो वपुः । 
चिन्मात्रस्पाऽस्य तदूपसनन्तस्यकरूपिण्‌ः ॥ २७ ॥ 
क देतं क़ च वा द्वेषः क रागादि तु कथ्यताम्‌ । 
सब शिवमनाद्यन्तं परो बोध इति स्मृतः ॥ २८॥ 
निर्मनोमननं शान्तमासितं बोध उत्तम! | 
ग्रातिवाहिकदेहस्थो न तं वोधश्ुपागतः॥ २९ ॥ 


कब आधिभोतिकताकी निवृत्तिसे आतिवाहिकताका शेष होता दै, इस प्रभ्नपर 
कहते हें--'ते! इत्यादिसे । 

विचारसे सपेरञ्जु-श्रान्तिके तुल्य यह आधिभौतिक शरीर जब अन्तित हो 
जाता है तब आतिवाहिक शरीर अवशिष्ट रहता है ॥ २४ ॥ 

आतिवाहिक शरीरकी निवृत्तिसे चिन्सात्रका शेष होनेमें भी विचार ही साधन 
हे, इस आशयसे कहते है-“आतिवाहिक०' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, इस आतिवाहिक देहका “तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ” 
( हे सौम्य, तेजरूपी मूलसे सन्मूलकी खोज करो ) इस श्रुति द्वारा प्रदर्शित तत्त्वज्ञानके 
उपायसे भली-भाँति तबतक विचार कीजिये जब तक कि इसमें चिन्मात्रसे अतिरिक्त 
कुछ नहीं है. यह प्रतीति न हो ॥ २६॥ 

निर्विषय चिन्मात्र प्रसिद्धिका तो पहले अनेक चार वारण किया ही जा चुका है. 
इस आशयसे पहले अनेक बार उक्त आधे श्लोकको पुनः कहते हैं--दिशात्‌! इत्यादिसे । 

एक देशसे दूसरे देशकी प्राप्ति होनेमें मध्यमें जो संवितूका शरीर ह एकरूपी 
असीम इस चिन्मात्रका वह रूप प्रसिद्ध ही हे ॥ २७॥ 

उसमें वेतरूपी विषय और विषयप्रयुक्त राग, द्वेष आदिका प्रसंग ही नहीं है 
ऐसा कहते हैं-'क्क! इत्यादिसे । 

भला बतलाइये तो सही उसमें कहाँ दवेत दै, और कहाँ दघ दै कहाँ राग आदि 
है सब कुछ शिव आदि अन्तविहीन परम बोधरूप ही है ॥ २८ ॥ 
मनके मननसे शून्य शान्त जो अवस्थिति दवै बद्दी उत्तम बोध है, आतिवाहिकं 


A 
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४४९८ योगवासिष्ठ [ निवोण-करण उत्तरार्ध 


विपश्चित्तद्योधोज्सा ददर्श विसरन्मनः । 
आतिवाहिकबोघेन गर्भवासोपम॑ तमः ॥ ३० ॥ 
तमसोऽन्ते  विरिश्वाएड कवाटच्छेरभूतलम्‌ । 
वज्रसारं हेममयं कोटियोजनविस्तृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तदन्ते प्राप सलिलं तस्मादष्टगुणं ततः । 
कपाटभूम्येव समं स्थितमशेवपृष्ठवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
तमतीत्य ततः प्राप तेजोऽ्काणभीषणम्‌ । 
प्रलयाग्निघनज्वालापिणडकोटरभास्वरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दाहशोकादिगुक्तत वपुषा मानसेन तत्‌। 
तत्र गच्छन्स बुबुधे बहनं पूर्ववासितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उह्यमानो विवेदाऽसावात्मानं त्वातिवाहिकम्‌ । 
चित्तमात्रात्मनः स्वस्य किमिवोह्यत इत्यपि ॥ ३५ ॥ 


देहमें स्थित विपश्चित्‌ उस बोधको प्राप्त नहीं हुआ, किन्तु उसे केवल आतिवाहिक देहमें 
आत्मप्रतीति हुई थी अतएव उसने अपने मनको आगे चलते हुए देखा । आतिवाहिक 
दहसे उसने गर्भवासके तुल्य अन्धकार देखा । तमके अन्तमें उसने ब्रह्माएड- 
खप्पररूप भूमिके खण्डको (दो खप्परोंके सम्पुट भागोके सन्धिभूत भूखण्डको ) पाया । 
जो वज्रके समान दृढ़, सुवणेमय और करोड़ों योजन विस्तीणे था ॥ २६-३१ ॥ 

उसके अन्तमें उसे उस भूखण्डसे अठगुना जल मिला । बह द्वीपके अन्तमें 
्रह्माए्डखप्पर भूमिके ही समानान्तरमें सागरके प्रष्ठके समान स्थित था । जलका 
निराधार रहना सम्भव नहीं है, अतः वह ब्रह्माएडकपालखण्डका अबलम्बन कर 
उसीके समान विभक्त होकर स्थितं था, यह भाव है ॥ ३२॥ 

उक्त जलको लाँवकर उसके बाद वह सूर्योके समूहकी नाई भीषण प्रलयाम्निकी 
घनघोर उ्वालाओंके पिरडीभुत कोटरके समान चमकीले तेजको प्राप्त हुआ । आशय 
यह कि तेजल आदि आवरणांको जलकी तरह आधारकी अपेक्षा नहीं है, इसलिए 
सन्धिका विभाग न होनेसे पिएडकोटरके तुल्य देदीप्यमान यह कथन है ॥ ३३ ॥ 

तेजस आवरणमें श्रमण कर रहे उस विपश्चितूने दाह, शोक आदिसे मुक्त 


- मनोमय देहसे उसके उत्तरवर्ती वायुरूप आवरणमें गमन जाना ॥ ३४ ॥ 


उसका उक्त गमन प्रायः स्वम्नकी कल्पनाके तुल्य रहा वास्तविक नहीं रहा यह 
“बुबु! पदका तात्पर्ये बवलाते हैं--'उल्यमानः' इत्यादिसे । 
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सर्ग १२८] भाषानुवादसहित ५४९९ 


इति बोधेन धीरात्मा त॑ तताराऽजिलाणव्रम्‌ । 
प्राप तद्विततं व्योम तस्माइशगुणं स्थितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तदतिक्रम्य स प्राप ब्रह्मा़ाशमनन्तकम्‌ । 
यत्र सव यतः सर्वे यन्न किञ्चिच्च किंश्वन ॥ ३७॥ 
मनसा प्रभ्रमंस्तेत्र दूराद्दूरतरं ययौ। 
तेन इष्टं च एृथ्व्यापस्तेजो वायुस्तथा जगत्‌ ॥ ३८॥ 
पुनः संसारर्चनाः पुनः सर्गाः पुनर्दिशः । 
पुनर्महीधरा व्योम पुनर्देवाः पुननेराः ॥ ३९ ॥ 
पुनः पञ्चमहाभूतपर्यन्ते ब्रह्म निधनम्‌ । 
पुनस्तत्र जगत्युच्चे: पुना पुनदिशः॥ ४० ॥ 
ब्रह्माकाशस्ततः सर्गाः पुनरन्ये त्वनिष्ठताः । 
इत्यसौ विहरन्‌ दीर्घकालमद्याऽपि संस्थितः ॥ ४१ ॥ 
स्वनिश्चयाचिराभ्यस्तान्नाऽसौ विरतिमेति हि । 
अन्तो नैवाऽस्त्यविद्यायाः सा हि ब्रह्मेव सत्यता ॥ ४२ ॥ 
पहुँचाये जा रहे उत विपश्चितूने आतिवाहिक आत्माको जाना और चित्त- 
मात्ररूप मेरा कोन-सा वहन होगा यह भी जाना ॥ ३५॥ 
इस वोधे उक्त धीरात्माने उप्त वायुसागरको पार किया और उसके बाद 
वह उससे दस गुने विस्मृत आकाशमें पहुँचा ॥ ३६ ॥ 
आकाशको लाँघकर वह असीम अविद्याशबल ब्रह्माकाशमें पहुँचा । जिसमें 
सब कुछ विलीन होता है, सव कुछ जिससे आविर्भू होता है जो कुछ भी नहीं है। 
वहाँपर मनोमय देहसे भ्रमण करता हुआ वह संस्कारवश अत्यन्त दूर तक गया । 
उसने उसमें एथिवी, जल, तेज वायु और जगत्‌ देखा । फिर संसारकी रचनाएं देखीं, 
फिर सृष्टिया देखीं और दिशाएँ देखीं । फिर पर्वत देखे, फिर आकाश देखा, फिर 
देवता देखे, फिर मनुष्य देखे, फिर पद्नमहाभूतोंके पये न्तमें अत्यन्त घन ब्रह्म देखा, फिर 
उसमें खूब जगत्‌ देखे, फिर सृष्टियाँ देखीं, फिर दिशाएं देखीं, मायाशबल ब्रह्माकाश 
देखा । उसके वाद फिर दूसरी अव्यवस्थित खृ्ियाँ देखीं । इस प्रकार दीरघेकाल तक 
बिहार करता हुआ वह्‌ आज भी विहार कर रहा है ॥ ३७-४१॥ 
चिरकालसे अभ्यस्त अपने जगतसत्यतानिश्रयसे वह विरत नहीं होता है। अविद्या- 
का अन्त नहीं ही है, सत्य स्वभावकी आलोचना की जाय, तो वह ब्रह्म ही है ॥४२॥ 


= 
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{५०० योगवा सिष्ठ [्‌ निर्वाण-प्रकरंण उत्तरांधे 


ब-या 0 0 0 0 0 0०0 0०0०0०0 ०0 0 0? = 


अषस्तुतो नाऽस्त्यविद्यह ब्रह्मण्यबिकलात्मानि । 
इदं दश्यमविद्येयमित्यात्सेष विकासितः ॥ ४३ ॥ 
यद्यथा जाग्रति स्वप्ने दष्टं द्रक्ष्यसि पश्यसि । 
तत्तथा ब्रह्म सच्छान्तमासीदस्ति भविष्यति ॥ ४४ ॥ 
घनतमःप्रविलोकनचक्रक 
क्रमजगत्प्रतिभानमिदं महत्‌ । 
परतया प्रतिभात्मतयाऽनया 
न च सदङ्गन वाऽप्यसदाक्रति॥ ४५ ॥ 
तेष्वेव तेष्विव च तेषु तनूतरेषु 
त्र्मोदरेषु चिरदूरतरं जगत्सु । 
सोऽद्याऽप्यसंविदिततच्ततया तयोचचेः 
खण्डेषु रङ्करिव राघव बम्भ्रमीति ॥ ४६ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तं मोक्षोपायेपु निवाण- 
प्रकरणे ० प्र वि० ब्रह्मगातास ब्रह्माकाशांवपाश्ज्ञगचन्द्रदशन 
नामाऽष्टांवशत्यु्तरशततसःसगः ॥ ११५८ ॥ 
_ वस्तुतः परिपूण ब्रह्ममें अविद्या नहीं है । यह दृश्य है यह अविद्या है. यह विका- 
सित आत्मा हे ॥॥ ४३॥ ` 
जो ब्रह्म आपने जाग्रतमें और स्वप्तमें जैसी वासनाके आविर्भावसे पहले देखा 
इस समय देखते हैं और आगे भी देखेंगे वह ब्रह्म वेसा ही था, है ओर रहेगा ॥४४। 
इसीलिए यह जगत्‌ सत्‌ और असतसे विलक्षण अनिवेचनीय ही है, ऐसा 
कहते हैं-“घनतमः? इत्यादिसे । 
यह था, है और होगा इस प्रकारका क्रमयुक्त जगतूका भान अविद्यामात्र ही 
है बन्द किये गये नेत्रोमें तैमिरिक चक्रकके समान महान्‌ प्रतीत होता है । वह केवल 
चिन्मात्ररूवसे सन्‌ नहीं है, प्रतिभास्वरूप इस अज्ञदष्टि प्रसिद्धिसे तो असदाकार नहीं 
है, इसलिए दोनों दष्टिके प्रमाण होनेपर अनिर्वेचनीय ही है ॥ ४५ ॥ वसित, 
हे श्रीरामचन्द्रजी, वह विपश्चित्‌ आज भी तत्त्वज्ञान न होनेके कारण उन 
पूवं दृष्टोमें ही और उनके सदृशा अन्य वासनामात्र होनेसे अत्यन्त सूकम बिराटोंके 
अन्दर प्रसिद्ध जगतोंसे वनभागोंमें छृगके समान अपनी वासनाकी उत्कटतासे बार 


बार घूमता है ॥ ४६॥ « 
र धूः एक सौ अद्वाईस सग समाप्त 
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सगे १२६ ] भाषानुवादसहित ५५०१ 
एकोनत्रिशाधिकशततमः सर्गः 
| श्रीराम उवाच 
तयोईयोमुनिश्रे्ठ संपन्नं किमतः परम्‌। 
पश्चाद्विपश्चितोस्तस्य॒रुद्वयोवे विपश्चितो: ॥ १ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 


तयोरेकश्चिराम्यस्तवासनाविवशीकृतः | 
अमन द्वीपेषु देहोघेस्तामेव पदवीं गतः ॥ २॥ 
तथैवाऽऽवरशांस्त्यक्तृवा परमाकाशकोटरे । 
पश्यन्संसारलक्षाणि तथेवाऽ्याऽपि संस्थितः ॥ ३ ॥ 
तयोद्विंतीयः स्ताभ्यस्तादादावासंगतेवेशात्‌ । 
त्यक्तवान्‌ प्रभ्रमददेहेरय शैले मृगः स्थितः॥ ४ ॥ 


एक सौ उन्तीसबाँ सर्ग 
[ बचे हुए दो विपश्चितोंके बृत्तन्तका वर्णन तथा उनमें से एककी मृगताके अन्तं 
श्रीरामचन्द्रजीसे भेंटका वर्णन | | 
एक विपश्चित्‌ भगवान्‌ श्रीविष्णुके अनुग्रहसे ज्ञान पाकर मुक्त हो गया अर 
दूसरा आज भी अविद्यामें भ्रमणकर रहा है यह सुनकर बचे हुए दो विपश्चितोंका 
समाचार श्रीरामचन्द्रजी श्रीबसिष्ठजीसे पूछते हैं-'तयोः? इत्यादिसे । 
| चन्द्रलोकमें और शाल्मली हीपके राज्यमें रोके हुए तथा भोगोंकी असारताको 
जाननेवाले उन दो विपश्चितोंके ( पूरवे और दक्षिण दिशाको प्रस्थित विपश्चितोंके ) पीछे 
पूर्वोक्त वृत्तके अनन्तर आगे दिगन्तदर्शन वरका क्या हाल हुआ ॥ १॥ है 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--उनमें से एक विपश्चित्‌ चिरकालसे अभ्यस्त वासनासे 
विवश होकर विविध शरारोंसे भिन्न-भिन्न द्वीपोंमें भ्रमण करता हुआ उत्तर विपश्चितकी 
पद्धतिको ( ब्रह्माण्डोंके जलादि आवरणोंके लङ्घन हारा शबल ब्रह्मसें करोड़ों संसारोंमें 
भ्रमणरूप पदवीको ) प्राप्त हुआ ॥ ९ ॥ 
परमाकाशरूपी खोखलेमें उसी प्रकार ( उत्तर विपश्चितकी हीं तरह ) जह्माएडके 
आवरणोंको एक के बाद एक छोड़कर करोड़ों संसारोंको देखता हुआ आज भी उसी 


अवस्थामें स्थित है ॥ ३ ॥ र 
उनमें से “दूसरा यानी पूर्वको प्रस्थित विपश्चित्‌ चन्दरमाके समीपमें स्वयं अभ्यस्त 
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५५०२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराध 


श्रीराम उवाच 
एकेव वासना ब्रह्मन्‌ या चतुर्णा सदोचिता। 
नानातां सा कथं प्राप्ता हीनोतमफलप्रदाम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रोवसिष्ठ उवाच 
स्वभ्यस्ता वासना जन्तोर्देशकालक्रियावशात्‌ । 
तनुदार्ढ्यान्यतामेति घनदाद्यैति नाऽन्यताम्‌ ॥ § ॥ 
देशकालक्रियाद्येतदेकता वासनेकता । 
तयोर्यदेब बलवत्तदेव जयति क्षणात्‌ ॥ ७॥ 


चन्द्रमृगमें अतिशय प्रेमरूप आस्तिके कारण चन्द्रमाके साथ प्रतिमास अत्यन्त श्रमण 
कर रहे अपने शारीरोंसे युक्त होकर उनका त्यागकर चुकनेके बाद आज मूग बनकर 
पर्वेतपर स्थित है ॥ ४ ॥ 

राजा विपश्चितके अन्तःकरण और शारीरका चार प्रकारसे विभाग होनेपर भी 
एकरूप वासनाका विमाग अथवा अधम ओर उत्तम फलका मेद संभव नहीं 
है, यों श्रीरामचन्ट्रजी राङ्का करते हैं--'एकैब' इत्यादिसे । 

हे गुरुवर, चारों विपश्चितोंकी एक ही वासना जो सदा उचित थी, वह अधम 
और, उत्तम फल देनेवाले भेदको कैसे प्राप्त हुई । दिगन्तदशेनरूप उत्कट अभिलाषा 
सबकी एक ही थी फिर भी किसीकी मुक्ति हो गई, कोई अविद्यामें लगातार चक्कर लगा 
रद्दे है, तथा कोई मृग बन गया ऐसा भेद केसे हुआ !-यह आशय है ॥ ५ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा-हे. श्रीरामचन्द्रजी प्राणीकी खूब अभ्यासको प्राप्त हुई 
बासना देश, काल और कम वश कोमल आर अत्यन्त परिपाकसे बद्धमूल होती है । 
कोमल बासना भेदको प्राप्त होती है. पर परिपाकवश बद्धमूल वासना भिन्न नहीं 


होती है ॥ ६ ॥ 

वासनाकी एकता और विमागमें कया हेतु है ? इस राङ्कापर कहते हैं--“देश ०) 
इत्यादिसे । 

देश, काल, कमं आदिकी एकता वासनाकी एकता है यानी जब भोग्य 
फलके अनुकूल देशा, काल, कमे, प्रयत्न रूप सामम्रियोंकी एकता होती है, तब उनके 
अनुकूल समान विषय वासना भी एक होती दै जब पूर्वोक्त सामग्रियोमें भेद होता 
है तब वासनाएँ भी भिन्न होती दें.। लेकिन जब समान देश, काल, कमे और फलवाली 
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एवं विभाणेनेतेऽत्र चत्वारः समवस्थिताः । 
कृष्यन्ते द्वावविद्यार्थसन्यो मुक्तो म्रगोऽपरः ॥ ८ ॥ 
नाऽद्याऽपि तैरविद्याया लब्धोऽन्तो आन्तिबुद्धिभिः। 
अनन्तेयमविद्येयसज्ञानपरिब् हिता ॥९॥ 
चविप्रेश शान्ता भवति बिज्ञानालोक आगते । 
अमूलमेव गलति तिमिरश्रीरिवोदये ॥ १० ॥ 
कालेनाऽन्यज्जगञ्जातं श्रृणु वृत्त विपश्चितः । 
तस्मिन्‌ दूरतरे देशे कस्मिशचित्संसृतिश्रमे ॥ ११॥ 
कश्चिद ब्क्षमहाव्योश्ञि कस्मिश्चिदृश्यमण्डले । 

तस्य इश्यात्मना ग्राप्ते वस्तुतो ब्रह्मरूपिणि ॥ १२॥ 
स॒ एकः शुभसंगत्या विदुषां मध्यमागतः । 

दृश्यं यथावद्विज्ञाय त्रह्मतामलमागत! ॥ १३ ॥ 


कोई वासना और भिन्न देश, काल, कमे और फलवाली दूसरी वासना हो यों दो 
चासनाएँ उद्भूत हों तब उनके बीचमें जो वलवती होती है, उसीकी जीत होती है ॥७॥ 

इस रीतिसे ये विपश्चित्‌ एक साथ उत्पन्न विरुद्ध देश, काल आदिमें भोग्य 
बासनाके विभागसे उत्पन्न शरोर-भेदसे चार होकर रहे। उनमेंसे आदि दो 
अविद्याके लिए वासनाओंसे आकृष्ट हुए, एक भृग बनकर वासनाका शिकार बना 
अर एककी मुक्ति हो गई ॥ ८ ॥ | 

भ्रान्तिपूणे बुद्धिवाळे उन तीन विपश्चितोंकी आज भी अविद्याका अन्त प्राप्त 
नहीं हुआ । हजारों अज्ञानोंसे बृद्धिको प्राप्त हुई यह अविद्या निस्सीम है। इसका 
अन्त पा जाना कोई खेलवाड़ नहीं है ॥ ६ ॥ 

ज्ञानरूपी उजियाला प्राप्त होनेपर वह थोडेसे समयमें शान्त हो जाती है, 
सूर्योदय होनेपर अन्धकारशोभाकी नाई निश्शेष नष्ट हो जाती है ॥ १०॥ 

इस समय पश्चिम विपश्चितकी जिस वृत्तान्तसे मुक्ति हुई, उसको पुनः सुनाते 
हैं--'कालेन' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, अब विपश्चितूका अपनी वासनासे कल्पित ब्रह्माएडमें हुए वृत्तान्त 
का श्रवण कीजिये, त्रह्माण्डमें अत्यन्त दूरवर्ती स्वादूदक सागरके परले पार स्थित 
स्वणंभूमि प्रदेशमें, किसी संसारश्रन्तमें, ब्रह्मरूपी महाकाशमें अध्यस्त किसी 
दृश्यमण्डलमें, जो दृश्य रूपसे प्राप्त हुआ था, वास्तवमें त्रह्मरूपी ही था, बह पश्चिम 

६८८ 
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तत्नेवाऽऽशु परिज्ञानात्साऽविद्या स च देहकः 
मृगतष्णाम्ब्विवाऽऽशान्तिमागतौ रागतन्त्रितो ॥ १४ ॥ 
इति ते सर्वसार्यातं विपश्चञचष्टितं स्फुटम्‌ । 
्रनन्तैवम विद्ययं ब्रह्मवत्तन्मयी यतः ॥ १५ ॥ 
येन यत्रेव वर्षाणां लक्षलकषाणि गम्यते । 

तत्र तत्र स्वभावेन चिता किमपि लक्ष्यते ॥ १६ ॥ 
तदेवा55श्वपरिज्ञात॑ मिथ्या5विद्येति कथ्यते । 
परिज्ञातं तु तच्छान्तं तथा ब्रह्मेति कथ्यते || १७ ॥ 


दिशाको प्रस्थित एक विपश्चित्‌ शान्ति, दान्ति भगवद्धक्ति आदि गुणगणोंकी प्राप्तिसे 
जीवन्सुक्तोंके बीचमें जा पहुँचा, वहाँपर दृश्यको यथार्थ रूपसे पहचानकर पूरणरूपसे 
ब्रह्मत्वको प्राप्त हो गया ( युक्तिको प्राप्त हो गया ) ॥ ११-१३ ॥ 

उसकी वह जगदाकारा अविद्या और वह चुद्र शरीर दोनों ही ज्ञान होनेसे वहीं- 
पर सृगतृष्णाजलके समान शीघ्र ही बाधित हो गये, कारण कि वे दोनों रागमूलक 
थे, ज्ञानवश रागके नष्ट होनेपर वे विलीन हो गये | भगवती श्रुतिने कहा है--जब 
इसके हृदयमें स्थित सभी काम मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं, उसके बाद मनुष्य 
असर हो जाता है, यहींपर मुक्तिरूप सुखका अनुभव करता है॥ १४ ॥ 

प्रस्तुत कथाका उपसंहार करते हैं--इति' इत्यादिसे । 

इस प्रकार विपश्चितोंका चरित्र आदिसे अन्ततकर साराका सारा स्पष्ट रीतिसे 
मैंने आपसे कहा । इस प्रकार यह अविद्या कारणब्रह्मके तुल्य-सकल दिशाओंमें विप- 
श्रितोंकी इसका अन्त न मिलनेके कारण-अनन्त है, कारण कि यह कारणः 
त्रह्ममयी है ॥ १५॥ 

शप्रविद्याकी कल्पना करनेवाले अज्ञातचितकी अनन्ततासे विद्याकी अनन्तता' 
है, यों त्रह्मवत्‌ ( कारणत्रह्मकी तरह ) इस दृष्टान्तके कथनका तात्पर्ये कहते हैं-- 
‘धिन इत्यादिसे । 

जो चित्‌ करोड़ों वर्षों तक जहाँपर जाता है वहाँ वहाँ स्वभावतः कुछ न कुछ 
उसे दिखाई देता है ॥ १६॥ 

“तन्मयी? इस कथनका भी तात्पर्ये कहते हैं--“तदैव”! इत्यादिसे ।- 

वह ब्रह्म ही अपरिज्ञात होकर शीघ्र मिथ्या, अविद्या आदि शब्दोंसे कहा 
जाता है, परिज्ञात होकर शान्त और ब्रह्म कहा जाता दै. ॥ १७॥ 


> हाँ 
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मेदो न भेदस्तत्राऽयं भेदोऽयं यन्मयः किल । 

तद्‌ ब्रह्मेव चिदाभासं चिद्रूपैव हि भिन्नता ॥ १८॥ 

त्रह्माएडमणडपस्याऽस्य श्रमतेत्यविपश्चिता । 

लब्धो युगशतैरन्तो नाऽविद्याया विपश्चिता ॥ १९ ॥ 
श्रीराम उवाच 

स ब्रह्माणडकपाटः किं न संप्राप्तो विपश्चिता । 

स्वयेतस्कथितं ब्रह्मन कथं वदतां वर ॥ २० ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

जातेनेव विरिञ्चेन पुरा ब्रह्माएडमणडलम्‌ । 

द्वाभ्यामधस्तादरर्ध्वात्स्वञ्ुजाभ्यां प्रविदारितम्‌ ॥ २१॥ 


यदि शङ्का हो कि 'अविद्या' और 'ब्रह्म' यों भेद होनेपर बही है, यों अभेद 
कैसे ? इसपर कहते हैं--“भेदः” इत्यादिसे । 

यह भेद भेद नहीं है, क्योकि यह भेद अविद्यामय ही है ओर अविद्या ब्रह्म 
रूप ही है। चिद्भास्य होनेके कारण भी भेद चितसे प्रथक्‌ नहीं है । वह ब्रह्म ही 
चिदाभास है, भिन्नता चिद्रूप ही है॥ १८॥ 

ज्ञानविहीन उत्तर विपश्चितको सेकड़ों युगोंमें भी अबिद्याका अन्त नहीं 
मिला, ऐसा कहते हैं--'ब्रह्माएड ०? इत्या दिसे । 

इस प्रकार त्रह्माएड मण्डपके अन्दर भटक रहे. अज्ञानी बिपश्चितंको सैकड़ों 
युगोंमें भी अबिद्याका अन्त नहीं मिला ॥ १६॥ 

उत्तर विपश्चितका त्रह्माएडखप्परके जोड़के आकाशमागेसे बाहर निकलना केसे 
हुआ ? ब्रह्माएडभङ्गका कोई हेतु कहा नहीं है, ऐसी परिस्थितिमें ब्रह्माएडाकाशका ही 
सम्भब नहीं है, इस अभिप्रायसे श्रीरामचन्द्रजी आशङ्का करते हैं-'स? इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--त्रह्मन्‌, क्या विपश्चितृको ब्रह्माएडकपाट ही नहीं 
मिला । हे वाग्मिबर, उसे तोड़कर जैसे वह बाहर निकला यह आपने युझसे क्यों 


नहीं कहा ? ॥ २०॥ 
श्रीवसिष्ठजी ब्रह्माएडके दो खप्परोंके बिभागमें पाषाणोपाख्यानोक्त कारणकी 


याद दिलाते हैं--'जातेन' इत्यादिसे । ee 
पुराने जमानेमें उत्पन्न होते ही श्रीत्रह्माजीने अपनी दोनों भुजाओंसे ऊपर ओर 


नीचेकी ओर ब्रह्माएडमएडलको विदीण किया ॥ २१॥ 
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भागस्तेनोष्वतस्तस्मादतिदूरतरं गतः | 
अन्यो भागो गतोज्धस्तादतिदूरतरान्तरम्‌ ॥ २२ ॥ 
ताविवा$5श्रित्य तिष्ठन्ति जलाद्यावरणास्ततः । 
त एव च तदाधारा लम्बन्ते संस्थितास्तयोः ॥ २३ ॥ 
एतयोम॑ध्यमाकाशं विहुरणडकपाटयोः । 
अपारावारमानीलमिदमालक्ष्यते तु यत्‌ ॥ २४॥ 
जलाद्यावरणास्तत्र न लगन्ति न सन्ति च | 
तद्धि निमंलमाशूत्यमालानं कल्पक्कसिमिः ॥ २५ ॥ 
तेन मार्गण यातोऽसो विपश्रिच्चचक्रवत्‌ । 
अविद्यायाः परीक्षाथमामोक्षभतिदीज्षितः ॥। २६ ॥ 
्रह्मैवाऽनन्तरूपेयमविद्या तन्मयी यतः । 
अतोऽस्ति साऽपरिज्ञाता परिज्ञाता न विद्यते ॥ २७॥ 


उससे ऊपरका एक भाग ऊपरकी ओर बहुत दूर तक चला गया और नीचे- 
बाला भाग नीचेकी ओर अत्यन्त दूर तक चला गया ॥ २९॥ 

जल आदि ब्रह्माएडावरण ब्रह्माएडखप्परोंकी तरह विभक्त होकर उन्हींके 
शप्राधारमें स्थित हैं । खप्पररूप ग्राधारवाले वे जल आदि आवरण उनमें स्थित होकर 
लटकते हैं। अवलम्बनक्रर स्थिति तो सबकी समान है, बिभाग केवल जलावरणकां 
ही है, ऐसा पहले उपपादन कर चुके हैं ॥ २३॥ 

इन ब्रह्माएडखप्परोंके मध्यमें अपार ( पारवाररहित ) नीला-नीलासा जो 
यह दिखाई देता है. उसे आकाश कहते हैं । आकाशको अपार कहना अन्य भूतोंकी 
अपेक्ता विशालताके प्रतिपादनके लिए है । अन्यथा बाह्याकाशाबरणके पूर्वावरणकी 
ःपेक्षा दसगुने परिमाणकी उक्तिक्री अनुपपत्ति हो जायगी । उसके आगे ब्रह्माकाशका 
बर्णन भी न॒ हो सकेगा ॥ २४ ॥ 

उक्त आकाशमें जल आदि आवरणोंका स्पशे नहीं होता है और वे उसमें है 
भी नहीं । वह निर्मल जीवशान्य प्रलयपर्येन्त अन्य भूतोंका आधार है ॥ २५ ॥ 

अविद्याका आर पार देखनेके लिये मोक्ष होनेतक उक्त विपश्चित्‌ नक्षत्रमण्डल- 
की तरह आकाशमागसे गया ॥ २६ ॥ 

तब तो हृढ़तर पुरुष प्रयत्नके अदूट रहनेसे अविद्याका अन्त उसने क्यों नहीं 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


सगं १२६ ] भाषालुवादसहित ५५०७ 


विपश्चित इति प्राप्य द्राइरं परेऽम्बरे | 

जगदूपेष्वविद्याया श्रमन्त्यन्येषु केषुचित्‌ ॥ २८ ॥ 

कश्रिन्युक्तो मृगः कश्चित्कोचिदद्याऽपि तो क्कचित्‌ । 

भ्रमतः प्राक्तनानल्पसंस्कारविवशीकृतो ॥ २९ ॥ 
श्रीराम उवाच 

कोद्शेषु क्क दूरेषु ते जगत्सु विपश्चितः | 

भ्रमन्तीति मुने जूहि मयि चेज्ञायते कृपा ॥ ३० ॥ 

कियत्यध्वनि संसारास्ते जाता थेषु ते मुने । 

महदेतदिहाऽऽधर्यमस्माकं कथितं त्वया ॥ ३१ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

स्थितो विपश्चितो राम तावुभौ जगतोर्ययोः । 

तेऽस्माकं गोचरं याते जगती यत्ततोऽपि नो ॥ ३२॥ 


देखा ? ऐसी यदि किसीको आशङ्का हो तो अविद्याके अवास्तविक अनन्त ब्रह्मरूप 
होनेसे ही नहीं देखा, ऐसा कहते हैं--“ब्रह्मेवा०” इत्यादिसे । 

अनन्तरूपा यह अविद्या ब्रह्म ही है। क्योंकि ब्रह्ममयी हे । जब तक उसके 
तत्वका परिज्ञान नहीं होता तभी तक उसकी सत्ता है । तत्त्वज्ञान होनेपर उसका 
अस्तित्व नहीं रहता है ॥ २७॥ 

इस प्रकार वे विपश्चित्‌ ब्रह्माकाशमें अत्यन्त दूर पहुँचकर अविद्याके जगत्‌ रूप 
कतिपय अन्यान्य स्वरूपोंमें अमण करते हैं ॥ २८ ॥ 

एक तो उनमें मुक्ति पा गया, एक मृग बना है, कोई दो प्राक्तन हढ प्रबल 
संस्कारसे विवश होकर आज भी कहींपर भ्रमण करते हैं ॥ २४ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--है मुनिवर, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो वे 
विपश्चित्‌ किस प्रकारके कितने दूरवर्ती जगतोंमें श्रमण करते हैं, यह मुझे बतलानेका 
अन्नुम्रंह्‌ कीजिये । 

हे मुनिवर, कितने मागें वे संसार हैं, जिनमें वे उत्पन्न हुए, यह महान्‌ 
आश्रयेमय वृत्तान्त है, जो कि आपने हमसे कहा ॥ ३१॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा-हे श्रीरामजी, जिन जगतोंमें वे दोनों विपश्चित स्थित हैं 
ये जगत्‌ प्रयत्नसे विचार करनेपर.भी हारे बुद्वधिविषय नहीं हुए ॥ ३२॥ 
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तृतीयो सृगतां यातो विपश्चिद्यत्र तिष्ठति । 
स कदाचित्ससंसारो गोचरे नोज्वतिष्ठते ॥ ३३ ॥ 
श्रीराम उवाच 
विपश्चिन्मृगतां यातो यस्मिन्‌ जगति संस्थितः । 
तजगत्क महाबुद्धे यथावत्कथयेति मे ॥ ३४ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
दूराहूरतरं गत्वा परब्रह्ममहाम्बरे । 
मृगो विपश्चि्ञञाति स यस्मिस्तजगच्छुणु ॥ ३५॥ 
तदिदं विद्धि त्रिजगदिहाऽसौ संस्थितो मृगः 
इदं तत्परमाकाशं दूराह्रे जगत्स्थितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
श्रीराम उवाच 
विपश्चिदस्मादेवाऽसो जगतस्तां गतिं गतः । 
इहैवाउ्य मृगो जातः कथमेत्समञ्जसम्‌ ॥ ३७ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
अवयवानवयबी नित्यं वेत्ति यथाऽखिलान्‌ । 
तथा सर्वानहं वेद्मि ब्रह्मण्यात्मन्यवस्थितान्‌ ॥ २८ ॥ 
हाँ, तीसरा विपश्चित्‌ जहाँपर मृग योनिको प्राप्त होकर स्थित है, वह ब्रह्माएडके 
अन्तर्गत अनन्त संसारोंके साथ संभवतः हमारी बुद्धिके विषयमें स्थित है ॥ ३३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे महामते, मृगाताको प्राप्त हुआ विपश्चित्‌ जिस 
जगतमें स्थित है, वह जगत्‌ कहाँ है? यथार्थरूपसे मुझसे उसका वणन करनेक्री 
कृपा कीजिये ॥ २४ ॥ 
श्रीबसिष्ठजीने कहा--परत्रह्माकाशामें अत्यन्त दूर जाकर मृग बना विपश्चित. 
जिस जगतमें रहता है, उस जगतको आप सुनिये ॥ ३५ ॥ 
वही यह जगत्‌ आप जानिये जिसमें वह मृग विपश्चित्‌ स्थित है, बही यहं 
परमाकाश है जिसमें अत्यन्त दूर तक जगत्‌ स्थित है ॥ ३६ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, वह विपश्चित्‌ इसी जगत्से उस दिगन्त” 
दर्शनरूप गतिको गया । यहींपर आज वह मृग बना है, यह कैसे युक्तियुक्त है | 
जब तक वह लौट कर आवे नहीं, तब तक उसका यहाँ मरृंगजन्म संभव नहीं दै, 
यह भाव है ॥ ३७ ॥ 
श्रीबसिष्ठजीने कहा--जैसे अबयवी सदा सकल अबयवोंको जानता है वेसे ही 
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अनिष्टितान्ससंहारान्नानाकारांस्तु तान्‌ बहून्‌ । 
मिथ! प्रोतान्मिथोऽश्यान्स्वरूपानिव पार्थिवान्‌॥ ३९ | 
तत्र कस्मि्चिदन्यस्मिन्मागेऽस्मिन्निव तिष्ठति । 
यद्दत्त कथितं राम तदेतङ्कवते मया ॥ ४०॥ 
विपश्चितोऽन्यसंसारे देद्दे्श्रान्ता दिगन्तरान्‌ । 
ताननन्ताम्बरे व्योग्रि तावस्कालमखिन्नधीः ॥ ४१ ॥ 
इहेव हरिणो जातः कस्मिथिद्विरिकन्दरे । 
काकतालीययोगेन श्रान्त्या भूरिजगद्भभम्‌ ॥ ४२ ॥ 


त्रह्मात्मामें स्थित सकल ब्रह्माणडोंको में जानता हूँ । भाव यह कि यह दूर है, यह 
अत्यन्त दूर है, यह सब विचार आत्माको परिच्छिन्न माननेवालोंमें ही सम्भव है । 
आत्माको अपरिच्छिन्न जाननेवालोंकी दृष्टिमें अवयवीकी दृष्टिमें अवयवोंकी भाँति सब 
कुछ अति समीपमें ही है, यह मैं अपने अनुभवसे कहता हूँ, यह सारांश है ॥ ३८॥ 
अन्य लोकोंकी दृष्टिमें जो अत्यन्त अतीत हे वह भी ब्रह्मरष्टिसे अत्यन्त समीप- 
वर्ती ही है कालतः भी किसीकी दूरता नहीं है, इस आश्‍ायसे वसिष्ठजी ब्रह्माण्डोंको 
विशेषण विशिष्ट करते हे--'अ्रतिष्ठितान? इत्यादिसे। 
आगे चिर्कालमें उत्पन्न होनेवाले होनेसे इस समय अनुत्पन्न, पूवे कालमें 
प्राप्त हुए संहारसे युक्त विविध आकार वाले (अत्यन्त विलक्षण) परस्पर एक दूसरेसे 
अदृश्य होते हुए भी एक चितमें अध्यस्त होनेके कारण परस्पर अनुस्यूत अतएव पृथ्वी 
विकाररूप वस्न, तन्तु आदिके समान स्थित बहुतसे ब्रह्माए्डोंको मैं देखता हूँ ॥३६॥ 
उन ब्रह्मारडोंसें से किसीके अन्य मागमें इस ब्रह्माएडके मागके समान स्थित 
होनेपर जो घटना हुईं उसको मैंने आपके लिए इस ब्रह्माएडकी-सी बनाकर यहींपर 
विपश्चितके जन्म, राज्य आदि थे, यों वणन किया है. क्योंकि तत्त्वतः ओर प्रकारतः 
अन्य ब्रह्माएड और यहाँकी घटनाओंमें कोई विभेद नहीं है ॥ ४०॥ 
विपश्चित्‌ लोग अनन्ताकाशामें अपनी-अपनी वासनासे कल्पित अन्यान्य संसारों- 
में उसी तरहके शारीरोसे पूर्वोक्त उन उन दिगन्तरोंमे धूमे, एकमें ही नहीं । उनमेंसे पूर्व 
विपश्चित्‌, जिसकी मति संसारभ्रमणसे तब तक खिन्न नहीं हुई थी, अनेकानेक जगदू 
भ्रान्तिका भ्रमण कर काकतालीयन्यायसे इसी ब्रह्मारडमें किसी एक पेतगुफामें 


मृग हो गया ॥ ४१-४२ ॥ 
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श्रीराम उवाच 
एवं चेत्तदद ब्रह्मन्‌ कस्यां ककुभि मण्डले । 
कस्मिन्कस्मिश्च शैलेऽसौ वने कस्मिन्सृगः स्थितः॥ ४४ ॥ 
किं करोति कथं दू्ाशरवेय्युवरास्पदः । 
जातिं तां .जरठज्ञानी कदोदारां स्मरिष्यति ॥ ४५ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
योऽसौ त्रिगतेनाथेन दत्तः क्रीड़ामृगस्तव । 
स्थितः क्रीड़ामृगागारे विद्धितं त्वं विपश्चितम्‌॥ ४६ ॥ 
श्रीवाल्मीकिर्वाच 
श्रुत्वेति राघवस्तस्यां समायां विस्मयान्वितः । 
वालकान्मृगमानेतु प्रेपयामास भूरिशः॥ ४७॥ 
अथाऽऽनीतो ग्गो सुगः समांस्फारा विवेश सः। 
सवः सभ्यगणरष्टः पुष्टिमांस्तुष्टिमानपि ॥ ४८ ॥ 


_ वह्‌ जगतोंमें भ्रमण करता हुआ जिस दूरवर्ती सृष्टिमें विद्यमान है, वह यह 
स॒ग काकतालीयन्यायसे ब्रह्माकाशमें स्थित है ॥ ४३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--भगवन्‌ , यदि ऐसी बात है, तो वह किस दिशामें, किस 
मरडलमें, किस पर्वेतपर और किस बनमें मृग बनकर स्थित है ? क्‍या करता है, सस्य- 
श्यामला भूमिमें निवास करनेवाला वह किस प्रकार दूब चरता हे? बुढापेके समान शिथिल 
ज्ञानवाला वह कब अपने पूर्व विपश्रिदू-जन्मका स्मरण करेगा ? ॥ ४४-४४ ॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--त्रिगते देशाधीश्वरने जो झग भेटमें आपको दिया है और 
आपके अजायब घरमें विद्यमान हैं उसे ही आप विपश्चित्‌ जानिये ॥ ४६॥ 
श्रीवाल्मीकिजीने कहा--उस सभामें यह बात सुनकर रामचन्द्रजीके आश्चयेकी 
सीमा न रही । उन्होंने मृगको लानेके लिए झुण्डके कुण्ड बालकोंको मेजा ॥ ४७ ॥ 
` इसके वाद बालकों द्वारा लाया गया वह; भोला-भाला मृग विशाल सभामें 
प्रविष्ट हु । उस तगड़े ओर प्रसन्न मृगको सब सदस्योंने आँखें फाड-फाड़ कर देखा । 
बह अपने काले शरीरमें सफेद बिन्दुश्रोंसे तारा रूपी बिन्दुआसे युक्त आकाशकी 
शोभा मात कर रहा था, दृष्टिपातरूपी नील कमलोंकी लगातार वृष्टिसे सुन्दरियोंका भी 
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ताराबिन्दुयुतं देहबिन्दुभिः खं विडम्बयन्‌ । 
इष्टिपातोत्पलासारैः सुन्द्रोः परितर्जयन्‌ ॥ ४९ ॥ 
आदृतानाइतस मैनींला मरकतत्विषः । 
धाव॑स्तणच्छया लोलं मुग्धेश्रकितवीच्ति! ॥ ५० ॥ 
उत्कर्शोन्नयनोद्ग्रीबं क्षणं भङ्गावलस्थितैः । 
उत्कणनयनोद्ग्रीयः सभ्यानाङुलयञ्गदैः॥ ५१ ॥ 
मृगमालोक्य तं लोकाः सराजश्ु निमन्त्रण; । 
अनन्ता बत मायेति चिरमासन्‌ स्मयाङुलाः ॥ ५२॥ 
आश्चयंचरवणसुविस्मितसर्वलोका 
सर्वावलोकनघनोत्पलवर्षकृष्णम्‌ । 
रल्लांशुजालकचितं सृगमीक्षमाणा 
साऽऽसीत्‌ सभा कमलिनी लिपिनिर्मितेव ॥ ५३ ॥ 
हत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोचोपाये निर्वाण- 
प्रकरणे उत्तरार्ध अवि० विप० विपथ्चिन्मृगलाभो नाभैकोन- 
त्रिंशाधिकशततमः सर्गः ॥ १२९ ॥ 


तिरस्कार कर रहा था तथा उसके दशेनोंके लिए लालायित सभाका भी अनादर करने- 
बाले सुन्दर सभय कटाक्षवीक्षणोंसे सभाके खम्भोंपर जड़े हुए मरकतोंकी ह्रे रंगकी 
कान्तियोंको हरे तिनके समक कर खानेके लिए इधर उधर चन््लतासे दौड़ रहा 
था। कान, नेत्र और गर्दैन ऊपर उठाकर अपने अस्थिर अनिवाये चञ्चल वेगोंसे 
सभी सभासदोंको देखनेकी उत्सुकतासे या भागनेकी आशङ्कासे व्याकुल कर 
रहा था ॥ ४८-५० ॥ 
उस मृगको देखकर राजा, सुनि और मन्त्रियोंके साथ सभी लोग भगवान्‌की 

माया अनन्त दै, यों कहते हुए आश्रयेसागरमें डूब गये ॥ ५२॥ 

सब सभासदोके अवलोकनरूपी घनी नीलकमलोंकी वर्षासे नीलसे रंगे हुएसे 
आर सभाभवनके खम्भोंमें जड़े हुए रब्रोंकी किरणोंसे व्याप्त झृगको देख रही वह 
भरी सभा, जिसके सबके सब सद्स्य आश्चयेमय वृत्तान्तके पुनः पुनः अस्वाद्नसे 
अति विस्मययुक्त थे, चिन्रलिखित कमलिनी-सी ( कमलसे पूर्ण तालाब-सी ) 


हो गई थी ॥ ५३॥ हु 
र एक सो उन्तीस सगे समाप्त 


८८६ 
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योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण्‌ उत्तरार्धे 


५५९९२ 


त्रिंशदुत्तरशततमः सर्गः 
श्रीवाल्मीकिरुवाच 
अथ राम उवाचाऽस्य सुने केन विपश्चितः । 
स्यादुपायेन दुःखान्तः प्राक्तनात्मोदयादिति॥ १॥ 
। श्रीवसिष्ठ उवाच 
येनैवाउभ्युदिता यस्य तस्य तेन विना गतिः । 
न शोभते न सुखदा न॑ हिताय न सत्फला ॥ २॥ 
बिपश्चितोऽग्निः शरणं तत्मवेशादयं मृगः । 
पूर्वरूपमवाझोति निर्मलं कनकं यथा ॥ ३॥ 


एक सौ तीस सर्ग 

[ मगका श्रीवसिष्ठजीके ध्यानसे उत्पन्न अमिमें प्रवेश तथा विपश्चित्‌-शरीरकी प्राप्तिसे 
पूवजन्मकी स्मृतिका वर्णन ] 

शरीवाल्मीकिजीने कहा-हे. मुनिवृन्द, इसके उपरान्त श्रीरामचन्द्रजी श्री 
बसिष्ठजीसे बोले- दे मुनिवर, किस उपायसे विपश्चित-देहके पुनः आविभाववश और 
शान दवारा वास्तविक आत्माके आविभीववश इस विपश्चितूका दुःस्वान्त होगा ? ।। १॥ 
शरीबसिष्ठजीने कहा-बत्स, जिस पुरुषकी जिस चिरकाल उपासित देवतासे 
बार-बार अभिलाषसिद्धि पहले कही गई है, उस पुरुषकी उस देवताके बिना अभि- 


* लषित सिद्धि नहीं होती । यदि घुणाक्तरन्यायसे कदाचित्‌ हो भी जाय तो वह शोभा 


नहीं पाती,-कथंचित्‌ शोभा भी पा जाय पर सुखदायी नहीं होती, कदाचित्‌ 
भी हो जाय पर परलोक हितकारी सत्फलप्रद्‌ कदापि नहीं हो गा 
श्रुति भी है--यः स्वां देवतामतियजति प्रस्वाये देवताने 
यान्‌ भवति? (जो अपने इष्टदेबका अतिक्रमण करके य 
परम गति नहीं पाता अत्यन्त पापिष्ठ होता है ) । वृद्धोंक 
भगवन्य; कुलदैवं द्विजातिकुलजातः । उभय्रष्टो न 
अर्थात्‌ भगवन्‌, द्विजातिकुल्मे उत्पन्न हुआ जो पुरुष 
यज्ञ करता दै वह जड़ इस लोक और परलोक दोनोंसे भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाता है॥२॥ 

श्रम ही विपश्चित्‌की इश्टा्थ प्रदान द्वारा रक्षा करनेवाला है, उसमें प्रवेश करनेसे 
यह मृग निमल सुवण ऐसे पूर्व जन्मके विपश्चित-शरीरको प्राप्त या ॥२॥ 


सुखदायी 
ती। इस विषयमें भगवती 
च्यवते न परां प्राप्नोति पापी- 
ज्ञ करता है वह च्युत होता है, 
[भी कथन है--'त्वामतियजेत 
शयेदभ्युदयोपांशुयाजबल्स जड़: ||? 
कुलके इष्टदेव आपका उल्लंघनकर 
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सगे १३० | भाषानुवादस हित ५५१३ 


करोम्येतदहं सवं दृश्यतां दर्शयामि वः । 

अग्निग्रवेश हरिणः करोत्येषोऽधुना पुर! | ४ ॥ 
वाल्मी किरुवाच 

इत्युक्या स मुनिस्तत्र वसिष्ठः श्र्ठचेष्ठितः । 

उपस्प्रश्य यथान्यायं स्वकमणडलुवारिणा ॥ ५ ॥ 

दष्यावनिन्धनं वह्निं ज्वालापुञ्जमयात्मकम्‌ | 

तद्यानेन सभामध्याञ्ञ्बालाजालं सञ्चुद्ययौ ॥ ६ ॥ 


अङ्गाररहिताकारमिन्धनेन विवर्जितम्‌ । 
स्वच्छ थमधमायन्तमधूममपकञ्जलम्‌ ॥ ७ ॥ 
मुग्धछुग्यकचत्कान्ति हेमन्दिरसुन्दरम्‌ । 


उत्फुछकिंशुकाकारं सन्ध्याम्बुदवदुत्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
दूरापसृतसभ्यं तज्ज्यालाजालं विलोकयन्‌ |. 
मृगः प्राग्भक्तिभावेन प्रोछ्लास विलोकितैः ॥ ९ ॥ 
तं समालोकयन्वहिं विविक्षु: क्षीणदुष्कृतः | - 
पश्चादुपसाराऽऽशु दूरं सिंहः इवोत्पतन्‌ ॥ १० ॥ 
यह सब मैं अभी करता हूँ । आप लोगोंको तमाशा दिखलाता हूँ। यह मृग 
अभी अभी आप लोगोंके सामने आभ्निमें प्रवेश करता है ॥ ४ ॥ 
श्रीवाल्मीकिजोने कहा--पुण्यकर्मा मुनिवर श्रीबसिष्ठजीने यह कहकर, वहाँपर 
अपने कमण्डलके जलसे विधिपूर्वक आचमन कर इन्धनहीन ज्वालापुञ्जस्वरूप 
अप्रिका ध्यान किया । श्रीवसिष्ठजीके ध्यान करनेसे सभाके बीचसे अभ्निकी ज्वाला 
धधक उठीं । उन उवालाओंमें अँगारोंका नाम निशान न था, लेकड़ियोंका उनसे कोई 
सम्पर्क न था, न धुआँ था और न कारिख ही थौ । वे सोने सी स्वच्छ ज्वालाएँ धपः 
धप दृहक रही थीं । उनकी अति सुन्दर कान्ति निखर रही थी, उनका पुञ्ज सोनेके 
मन्दिरके सदृशा दशनीय था, फूले हुए पलाशकी-सी आकृतिवाली वह ज्वाल्नाराशि 
सन्ध्या समयके मेघके समान उदित हुई थी ॥ ५-८ ॥ 
सभासद ज्वालाराशिसे दूर हट गये थे, उस ज्वालाराशिको पूर्वे जन्मके भक्तिः 
भावसे आदर सहित देख रहे मृगको उसके दशेनोंसे बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ६ ॥ 
उस वहिको देख रहा बह निप्पाप मृग प्रवेश करनेकी इच्छासे छलाँगे भरता 
हुआ सिंहकी नाई पीछेकी ओर दूर तक हटा ॥ १० ॥ 


डः 
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योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्करण उत्तराधे 


१५४१४ 


संस्मृत्य प्राक्तनीं भक्ति भगवन्‌ हव्यवाहन | 
कुरु कारुण्यतः कान्तं मृगमेनं विपश्रितम्‌ ॥ १२ ॥ 
बदत्येवं मुनो दूराद्वावित्वा नृपसंसदि । 
मृगो भि वेगनिमुक्तः शरो लक्ष्यमिवाउविशत्‌ ॥ १२॥ 
ज्वालाजालं प्रविष्टोऽसावादशे इव विम्बितः । 
सन्ध्याश्र इव विश्रान्तो दष्टस्पष्टशरीरकः ॥ १४ ॥ 
स पश्यत्स्वेव सभ्येषु मृगोऽथ नरतामगात्‌। 
ज्वालोदरे नभस्यश्रलवोरुपान्तरं यथा ॥ १४५ ॥ 
अदृश्यताऽथ ज्वालायामन्तः कनककान्तिमान्‌ । 
पुरुषः पावनाकारः कान्तावयवसुन्द्रः || १६ ॥ 
अकंबिम्ब इवाऽऽदित्यश्चन््र बिम्ब इवोडुपः । 
महाभ्भसीव वरुणः सन्ध्याश्र इव॒ वा शशी ॥ १७॥ 


इसके बीचमें मुनिश्रष्ठ श्रीवसिष्ठजोने ध्यानमें विचार कर अपने दृष्टिपातोंसे 
मृगको ्तीणपाप करते हुए बहिके प्रति कहा ॥ ११ ॥ 

भगवन्‌ अग्निदेव, इसकी पूर्व जन्मकी भक्तिका स्मरण कर इस मनोहर मृगको 
दयावश विपश्चित्‌ बना दीजिये ॥ १२॥ 

राजसभामें मुनि महाराजके ऐसा कहते ही जैसे वेगसे छोड़ा गया बाण अपने 
लक्ष्यमें प्रविष्ट होता है वैसे ही मृग दूरसे दौड़कर अझ्िमें प्रविष्ट हो गया ॥ १३॥ 

ज्वालाओंके मध्यें प्रविष्ट हुआ वह दपणमें प्रतिबिम्बित-सा तथा सन्ध्या- 
कालके मेघमें विश्रान्त हुआ-सा लोगोंको साफ साफ दिखलाई पढ़ा।॥ १४ ॥ 

बह मृग सभासद लोगोंके देखते देखते जैसे आकाशमें हरिण-सा बादलका 


डकड़ा दूसरी शक्तका ( मनुष्यकी शछठका ) बन जाता है बे डा यी 
बसे ही ज्वाला 
मनुष्यके आकारको प्राप्त हो गया ॥ १४॥ ही्‌ के मध 


इसके उपरांन्त ज्वालाओंके अन्दर सुबवर्णकी-सी कान्तिवाला, रमणीय अङ्गः 


प्रत्यक्ञोंसे ण्याक्रति 

डी Es पुरुप दिखलाई दिया । सूर्यबिम्बमें सूर्येकी तरह, चन्द्र- 
डल चन्द्रमा तरह, महान्‌ जलराशिमें वरुणकी तरह अथवा सान्ध्यकालीन 
घखण्डमे चन्द्रमाकी तरह, आँखोंकी पुतलीके मध्यमे, दपणमें, जलमें और मणिम 
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सगे १३०] भाषानुबादस हित ५१५१४ 


Cm र ््््््््््स्च्ण्याणणनाणयटट्यालाताताटतालायाः 


प्रतिबिम्ब इवाऽकाभो भक्तिनाधारपावक! || १८॥ 
श्रनन्तरं ` सभामध्याद्वातैदीप इवाऽऽहतः । 
ज्वालाजालं ययौ क्वाऽपि सन्ध्याम्बुद इवा$म्बरात्‌ ॥ १९ ॥ 
कुटीकुड्येषु भग्नेषु प्रतिबिम्ब इवाऽमरः । 
अतिषठत्पुरुषस्तत्र. पटान्नz  इवोद्वतः ॥ २० ॥ 
अचक्षमालाधरः शान्तो हवेमयज्ञोपवीतवान्‌ । 
अग्निशोचाम्परच्छन्नः सद्य्न्द्र इवोदितः ॥ २१॥ 
ग्रहो भा इति सभ्योक्त्या तस्य वेषस्य भासनात्‌ । 
भास्वानिव विशालाभो भास इत्येष शब्दितः ॥ २२ ॥ 
असौ सूते इवाऽऽभासो भासनाञ्ना भविष्यति | 
सभास्थैः केश्चिदित्युक्त तेन भासः स॒ उच्यते || २३ ॥ 
अथोपविश्य तत्रेव स भासो ध्यानसंस्थितः | 
आस्मोदन्तमशेषेश सस्मार प्राक्तनं तनौ ॥ २४ ॥ 
प्रतिबिस्वितके समान अग्न्याधार भक्ति ही मानो पुरुषरूप हो सूयेके समान कान्ति- 
बाला पुरुष दिखाई दिया ॥ १६-१८ ॥ 
तदनन्तर वायुसे बुते हुए दीपके समान वह ज्वालापुञ्ञ सभाके बीचसे कहीं 
ऐसे ही विलीन हो गया जैसे कि आकाशसे सन्ध्याकालका मेघ कहीं विलीन हो जाता है । 
देवालय कुटीकी भीतोंके टूट-फूटकर धराशायी होनेपर उनके मध्यंमें स्थित 
भगवान विष्णु आदि देवताकी प्रतिमा की तरह तथा पर्देके अन्द्रसे बाहर निकले हुए 
नटकी तरह वहाँ वह पुरुष खड़ा रह गया ॥ २०॥ 
उसने रुद्रा्तकी माला ले रक्खी थी, सुवणेमय यज्ञोपवीत पहना था और अस्नि- 
दाहसे निर्मल हुए बस्न धारण कर रके थे | वह शान्त और तुरन्त उदित हुए 
चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ था ॥ २१॥ 
अहा इसकी भा ( छवि ) ! इस प्रकार सभासदोंकी उक्ति द्वारा उसके वेषके 
प्रकाशनसे सूर्येके तुल्य महाकान्ति वह भास नामसे प्रख्यात हुआ ।। २२॥ 
मूर्तिमान्‌ आभास-सा यह भास नामसे प्रसिद्ध होगा, कतिपय सदस्योने ऐसा 
कहा, इस कारण वह भास कहलाता है. ॥ २३ ॥ 
इसके उपरान्त ध्यानमग्न उस भासने बहींपर बैठकर अपने रारीरसें अपने 
पूर्वजन्मके संपूर्ण वृत्तान्तका स्मरण किया ॥ २४॥ 
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१४१४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधे 


एतस्मिन्नन्तरे ध्याने विचार्यं अुनिपुङ्गघः । 
मृगं विलोकितः क्षीणपापं कुव्नुवाच ह॥ ११॥ 
संस्मृत्य प्राक्तनीं भक्तिं भगवन्‌ हव्यवाहन । 
कुरु कारुण्यतः कान्तं मृगमेनं विपश्चितम्‌ ॥ १२॥ 
वदत्येवं सुनो दूराद्वावित्वा नृपसंसदि । 
मृगोःभ्रि वेगनिम्नेक्तः शरो लक्ष्यमिवाऽविशत्‌॥ १३ ॥ 
ज्वालाजालं प्रविष्टोऽसावादशे इव विम्बितः । 
सन्ध्याश्र इव विश्रान्तो इष्टस्पष्टशरीरकः ॥ १४ ॥ 
स पश्यत्स्वेव सभ्येषु मृगोऽथ नरतामगात्‌ । 
ज्वालोदरे नभस्यञ्रलवोरूपान्तरं यथा ॥ १५ ॥ 
अदृश्यताऽथ ज्वालायामन्तः कनककान्तिमान्‌ । 
पुरुषः पावनाकारः कान्तावयवसुन्द्रः || १६ ॥ 
अर्केबिस्ब इवाऽऽदित्यश्चन्द्रविम्च इवोडुपः । 
महाभ्भसीव वरुणः सन्ध्याश्र इश वा शशी ॥ १७॥ 


इसके बीचमें मुनिश्रेष्ठ श्रीबसिष्ठजीने ध्यानमें विचार कर अपने हृष्टिपातोंसे 
मृगको क्षीणपाप करते हुए बहिके प्रति कहा ॥ ११॥ 

भगवन्‌ अग्निदेव, इसकी पूर्व जन्मकी भक्तिका स्मरण कर इस मनोहर मृगको 
दयावश विपश्चित्‌ बना दीजिये ॥ १२॥ 

राजसभामें मुनि महाराजके ऐसा कहते ही जैसे वेगसे छोड़ा गया बाण अपने 
लक्ष्यमें प्रविष्ट होता है वैसे ही मृग दूरसे दौड़कर अभिमें प्रविष्ट हो गया ॥ १३॥ 

ज्वालाओंके मध्यमें प्रविष्ट हुआ वह दर्पणमें प्रतिबिम्बित-सा तथा सन्ध्या- 
कालके मेघमें विश्रान्त हुआ-सा लोगोंको साफ साफ दिखलाई पड़ा ।। १४॥ 

बह्‌ मुग सभासद लोगोंके देखते देखते जैसे आकाशमें हरिण-सा बादलका 
डुकड़ा दूसरी शक्कका ( मनुष्यकी शक॒का ) बन जाता है वैसे ही ज्वालाओंके मध्यमें 
मनुष्यके आकारको प्राप्त हो गया ॥ १४ ॥ 

इसके उपरान्त ज्वालाओंके अन्दर सुवर्णकी-सी कान्तिवाला, रमणीय अङ्ग” 
परत्यज्ञॉंसे मनोहर पुण्याक्रति पुरुष दिखलाई दिया । सूर्यबिम्बमें सूर्यकी तरह, चन्द्र 
बिम्बमें चन्द्रमाकी तरह, महान जलराशिमें वरुणकी तरह अथवा सान्ध्यकालीन 
मेघखण्डमें चन्द्रमाकी तरह, आँखोंकी पुतलीके मध्यमें, दर्पणमें, जलमें और मशिमें 
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चश्नुःकनीनिकाकोरे मुकुरे सलिले मणौ। 
प्रतिबिम्ब इवाऽकाभो भक्तिनाधारपावकः ॥ १८ ॥ 
अनन्तरं ` सभामध्याद्वातेदीप इवाऽऽहतः । 
ज्वालाजालं ययौ क्वाऽपि सन्ध्याम्बुद्‌ इवाऽम्बरात्‌ ॥ १९ ॥ 
कुटीकुड्येषु भग्नेषु प्रतिबिम्ब इवाऽमरः । 
अतिष्ठत्पुरुषस्तत्र पटान्नर इवोद्दतः॥ २० ॥ 
अत्षमालाधरः शान्तो हेमयज्ञोपवीतवान्‌ । 
अग्निशोचाम्परच्छन्न: सद्यथन्द्र इवोदितः ॥ २१ ॥ 
अहो भा इति सभ्योक्त्या तस्य वेषस्य भासनात्‌ । 
भास्वानिव विशालाभो भास इत्येष शब्दितः ॥ २२ ॥ 
सौ सूते इवाऽऽभासो भासनाञ्ना भविष्यति । 
सभास्थैः केश्रिदित्युक्त तेन भासः स उच्यते ॥ २३ ॥ 
अथोपविश्य तत्रेव स भासो ध्यानसंस्थितः | 
आत्मोदन्तमशेपेश सस्मार प्राक्तनं तनौ ॥ २४ ॥ 


प्रतिबिस्बितके समान अग्न्याधार भक्ति ही मानो पुरुषरूप हो सूर्येके समान कान्ति- 
बाला पुरुष दिखाई दिया ॥ १६-१८ ॥ 

तदनन्तर वायुसे बुते हुए दीपकके समान वह ञ्वालापुञ्ञ सभाके बीचसे कहीं 
ऐसे ही विलीन हो गया जैसे कि आकारासे सन्ध्याकालका मेघ कहीं विलीन हो जाता है । 

देवालय कुटीकी भीतोंके टूट-फूटकर धराशायी होनेपर उनके मध्यंमें स्थित 
भगवान विष्णु आदि देवताकी प्रतिमाकी तरह तथा पर्देके अन्द्रसे बाहर निकले हुए 
नटकी तरह वहाँ वह पुरुष खड़ा रह गया ॥ २०॥ 

उसने रुद्राक्तकी माला ले रक्खी थी, सुवणंमय यज्ञोपवीत पहना था और अम्नि- 
दाहसे निर्मल हुए बस्न धारण कर रके थे । वह शान्त और तुरन्त उदित हुए 
चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ था ॥ २१ ॥ 

अहा इसकी भा ( छवि ) ! इस प्रकार सभासदोंकी उक्ति द्वारा उसके वेषके 
प्रकाशनसे सूयके तुल्य महाकान्ति बह भास नामसे प्रख्यात हुआ ॥ २२॥ 

मूर्तिमान्‌ आभास-सा यह भास नामसे प्रसिद्ध होगा, कतिपय सदस्योने ऐसा 
कहा, इस कारण वह भास कहलाता है ॥ २३ ॥ 

इसके उपरान्त ध्यानमम उस भासने बहींपर बैठकर अपने शरीरमें अपने 
पूयजन्मके संपूण वृत्तान्तका स्मरण किया॥ २४॥ | > | 


+ 


CC-0. In Public Domain. Funding by KS-MGE कटक, ० १-५ र 


ED 


ही. Sm आ 


सगं १३० ] भाषानुबादस हित १५११५ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


१५१८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराध 


एकत्रिशाधिकशततमः सर्गः 

श्रीदशरथ उवाच 
क्रिष्टोब्यं यदविद्यार्थं विपश्चिदविपश्चितः । 
तदहं चेष्टितं मन्ये कष्टोज्वस्तुनि किंग्रहः॥ १॥ 

श्रीवाल्मीकिरुवाच 

अस्मिन्नवसरे तत्र राज्ञः पार्श्व व्यवस्थितः ' 
प्रसंगपतितं वाक्यं विश्वामित्रोऽभ्युवाच ह ॥ २॥ 
ग्रप्राप्तोतमबोधानां बोधवेद्या विलक्षणाः 
भवन्त्येबंविधा राजन्‌ बहूनां बहवो भृशम्‌ ॥ ३॥ 
अद्य सप्तदशं वषेलचमच्तीणनिश्चयाः 
एवमेव भ्रमन्तोऽस्यां वटधाना श्रुवि स्थिताः ॥ ४ ॥ 


एक सौ एकतीस सर्ग 
[ वटधाना राजपुत्रकी कथा सुनाकर श्रीविश्वामित्रजी द्वारा प्रेरित 
विपश्चित्‌का अपनी श्रान्तिका विस्तारसे वर्णन ] 

श्रीदशरथने कहा-इस विपश्चितने दिगन्त भ्रमण्रूप अपुरुषा्थभूत अविद्याके 
उद्दश्यसे जो अनेक कष्ट झेले, इस सबको मैं आत्मज्ञानविहीन इसकी भ्रान्तिरूप 
निरथंक चेष्टा समझता हूँ, क्योंकि मिथ्यारूप दिगन्तदर्शन आदि कोतुकमें इसे मैं 
अवश्य करूंगा इस प्रकारका दुराग्रह क्कशप्रद होता ही है॥ १ ॥ 

महाराज दशरथके वचन सुननेसे श्रीविश्वामित्रजीको वटधाना राजपुत्रोंका 
वृत्तान्त संस्कार उदूबुद्ध हो गया प्रस्तुत विपश्चिदूवृत्तान्तवणन प्रयोजनको दृढ़ करनेमें 
हेतुभूत होनेसे उक्त वृत्तान्तको अनुपेक्षणीय समझकर वाल्मीकिजी कहते हैं--'अस्मिन! 
इत्यादिसे । 

श्रीवाल्मीकिजीने कहा-उस अवसरमें वहाँ राजा दशरथके समीप बैठे हुए 
'श्री विश्वामित्रजीने प्रसङ्गप्रा् वाक्य कहा । २ ॥ 

राजन्‌, आपने बहुत ठीक कहा, कारण कि जिन्हें तत्त्वज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, 
ऐसे बहुतसे लोग हैं, जिनकी दृष्टिमें इस प्रकारके विचित्र श्रान्तज्ञानसे वेद्य वासनामय 
“अनन्त कोटि जगत्‌ रूप बहुतसे पदार्थं उत्पन्न होते ही रहते हैं ॥ ३ ॥ 

आगे कही जानेवाली भूमिमें वटधाना नामके राजकुमार विपश्चितके समान 


द्वी आज तक लगातार सत्रह् लाख वषेसे घूम रहे हैं। 
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सगं १३१ ] भाषानुवादसहित ५५१९ 


भूमेरन्तावलोकार्थमद्याऽप्युद्रेगवजितम्‌ । 
प्रवत्ता न निवर्तन्ते वहनात्सरितो यथा॥ ४॥ 
अर्थं खलु महालोको वरतुलो व्योन्नि संस्थितः । 
बालसङ्कल्पतरुतद्‌ ब्रह्मसङ्कल्पनिश्चयः ॥ ६॥ 
कन्दुके व्योन्नि संरुद्धे दशदिक पिपीलिकाः । 

इत्थं भ्रमन्ति भूतानि तदाधाराशि नित्यदा ॥ ७॥ 
भूगोलकाधोभागानि तदङ्गानयूदू बवन्ति च । 
तदा-भूतानि हिष्ठन्ति तान्याविश्य भ्रमन्ति च ॥ ८ ॥ 
तसेाऽऽविश्य दूरेण सरितश्चर्चमण्डलम्‌ । 
असंस्पर्शा भ्रसन्त्युचेः सचन्द्राकादि सन्ततम्‌ ॥ ९ ॥ 


आज भी वे भूमिका अन्त देखनेके लिए किसी प्रकारके उद्दगसे रहित होकर 
प्रवृत्त हैं, वे वेसे ही उससे निवृत्त नहीं होते, जैसे कि नदियाँ बहनेसे निवृत्त 
नहीं होतीं ॥ ४ ॥ 

यह पाताल, भूमि आदि चौदह लोकोंसे बना हुआ महान्‌ लोक ( सुवनोंकी 
समष्टि ) भूलोकके समान ही गोल अन्तरिन्त लोकोंसे गोलाकार होकर भूमिके चारों 
ओर आकाशमें स्थित है। यह हिरण्यगर्भेका निश्चय संकल्प ही है, उससे अतिरिक्त 
नहीँ है । यह ज्योतिषशास्त्रमें प्रसिद्ध भूगोल, चोदह सुवनके लोग जिसके आधारपर 
रहते हैं, बालकके संकल्प-तृ्षके समान आकाशमें निराधार स्थित है कारण कि यह 
भी ब्रह्माका संकल्प निश्चय ही है ॥ ६॥ 

यह निराधार महान्‌ लोक जनाधार कैसे दै ! इस प्रश्‍नपर कहते दै-'कनदुके! 
इत्यादिसे । | 

जैसे आकाशमें टिके शहदसे सने हुए गेंदमें चारों ओर चींटियाँ घूमती हैं 

, वैसे ही उसमें तदाश्रित प्राणी नित्य चारों ओर घूमते हैं॥ ७॥ 

भूगोलके नीचेकी ओरके जो अङ्ग हैं और ऊपरकी ओरके जो अङ्ग हैं, उनमें 

प्रवेश कर जहाँपर जो जीव जब रहते हैं, तब वे वहाँपर भ्रमण करते हैं।॥ ८॥ 
अन्तरिक्ष लोकमें बहनेवाली मन्दाकिनी आ।दि.नदियाँ सौरपरिवाररूपी चन्द्र, 

सूये आदि युक्त नच्षत्रमण्डलका आर उस भूगोलका दूरसे वायु बन्धनवश अवः 
लम्बन कर, उनका स्पशे किये विना ही सदा खूब भ्रमण करती हैं॥ ६॥ 

ज्योतिश्चक्र सहित ( नक्षत्रमण्डल सहित ) प्रथ्वीको चारों ओरसे घेरकर 

६६० 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


३५२० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण्‌ उत्तरा 


इहेब सर्वेदिकं द्योस्तामावेष्टय व्यव स्थिता । 
सवेदिकं खमत्यूध्य॑ तस्या5धस्तान्महीतलम्‌ ॥१०॥ 
भावाः पतन्तो धावन्ति तस्याऽधः सर्वतोऽङ्गकम्‌ । 
यत्रोत्पतन्तो गच्छन्ति तदू्ध्वमिति शब्दितम्‌ ॥११॥ 
तत्रैकदेशे विद्यन्ते वटधानाभिधानकाः । 
जातास्तेषां त्रयो राजन्राजपुत्राः पुराऽभवन्‌ ।।१२।। 
ते ह्यवमेकसङ्कल्पा भूम्यादे्ंश्यवरत्मनः । 
कोऽन्तः स्यादिति निर्याता विहतं बहनिश्याः॥१३॥ 
पुनवांरि  पुनभूभिस्तेषामाक्रमतां चिरम्‌ । 
नवलब्धशरोराणां दीर्घकालो व्यवर्तत ॥१४॥ 
स्वच्छकन्दुकवग्रीकन्यायेनाऽनिशमत्र ते । 
भ्रमन्तो नाऽप्नुवन्त्यन्तमन्यत्वं सं विदन्ति .च ॥१४॥ 


युलोक इसी भूलोकमें स्थित है आकाश उसके सब ओर ऊपरको ही है और प्रथ्वीतल 
सबके नीचेकी ओर है ।। १०॥ 

यदि किसीको शङ्का हो कि भूगोलके नीचे स्थित आकाश ऊपर कैसे और 
नीचेके आकाशकी अपेक्षा प्रथिवीतल नीचेकी ओर कैसे ! इसपर कहते हैं--'भावा/ 
इत्यादिसे । 

उस प्रथिवीतलके नीचे जो पदार्थ धूमते हे वे उसके चौती तत-तत्‌ प्रदेशोंमें 
पहुँचते हुए संचार करते हैं जिस आकाशमें पक्षी आदि उड़ते हुए जाते हैं वह उसके 
ऊपर कहा जाता है नीचे अथवा तिरछा नहीं कहा जाता ॥ ११॥ 

हे राजन्‌ , उस भूगोलके किसी एक भागमें वटधाना नामके देश अथवा 
उनके अधिपति हैं | उनके वंशमें तीन राजकुमार प्राचीन कालमें उत्पन्न हुए ॥ १२ ॥ 

वे राजकुमार विपश्चितूके समान ही दृश्य भूमि आदि जगतका अन्त कौन 
दोगा ! उसको हम देखेंगे, यों ट॒ढ़ निश्चयकर उसके दर्शीनके लिए घरसे निकले ॥१३॥ ` 
द्वीप और समुद्रके विभागसे फिर जल फिर भूमि इस क्रमसे द्वीप और 
समुद्रको चिरकाल तक लाँव रहे मर कर फिर नये शारीरको प्राप्त हुए उनका दीघं काल 
बीत गया ॥ १४॥ 

स्वच्छ गेंदमें लगे हुए दीमकोंकी भाँति भूगोलमें निरन्तर धूम रहे वे जगतूके 
अन्तको न पा सके, बल्कि उन्हें दूसरे दूसरे देश प्राप्त होते गथे ।। १५॥ 
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व्योमस्थकन्दुकश्रान्वपियीलिकवदाकुलम्‌॒ । 
ग्रद्याऽपि संस्थिता राजन्न च खेदं त्रजन्ति ते ॥१६॥ 
देशं भूगोलकस्याऽस्य यं यमासादयन्ति च । 
इहेव तत्र तत्रोच्चेरधश्चो्वन्तथा दिशः ॥१७॥ 
ते वदन्ति महाराज यश्वस्माभिरितोद्यतेः । 
न तावद्न्तः सम्प्राप्तः संचराम इतः परम्‌ ॥१८॥ 
इत्थं न किञ्चिदेवेदंब्रह्मसङ्कल्पडम्बरम्‌ । 
किञ्चित्सङ्कल्पमज्ञानमनन्तं स्वमदृश्यवत्‌ ॥१९। 
कल्पनं तत्परं ब्रह्म परं ब्रह्मेव कल्पनम्‌ । 
चिदूपं नाऽनयोरभेदः शून्यत्वाकाशयोरिव ॥२०॥ 
चिन्मात्रं यद्यदाभातं जलवाहबिवरतवत्‌ । 
तत्ताककथमन्याभमन्यस्याऽसंभवाद्‌ भवेत्‌ ॥२१॥ 


हे राजन्‌, आकाशसें रुके हुए गेंदमें धूम रही चीं नाई आज भी वे 
धूमनेमें व्याकुल हैं ओर थकते भी नहीं हैं ॥ १६ ॥ 

इस भूगोलके नीचेके ऊपरके अथवा अगल बगलके जिस किसी प्रदेशमें वे 
पहुँचते हैं । वहाँ यहींकी तरह अच्छी तरह ऊपर, नीचे और दिशाओंको देखते हैं १७।। 

हे महाराज, तब वे कहते हें कि हम लोगोंको उद्योग करनेपर भी भूमिका 

अन्त प्राप्त नहीं हुआ । इसके बाद हम आगे बढे ॥ १८॥ 

कथाका उपसंहार कर उसकी प्रकृतमें योजना करते हैं--इत्थम्‌' इत्यादिसे । 

यह्‌ ब्रह्माका संकल्पाडम्बर वास्तवमें कुछ भी नहीं है। चित्संकल्प स्वप्न- 
दृश्यके समान असीम ओर अज्ञान है ॥ १६ ॥ 

संकल्पं-कल्पनाका अधिष्ठान चित्‌ ही है इसलिए केवल चित्‌ ही तत्त्व है, यह 
दूसरे ढङ्गसे ढ़ करते हैं-'कल्पनम्‌' इत्यादिसे । 

संकल्प-कल्पना परम ब्रह्मसे अतिरिक्त नहीं है । संकल्प-कल्पना ही परम 
ब्रह्म है । इन दोनोंमें वेसे ही कोई अन्तर नहीं है जैसे कि शून्यत्व और आकाशामें कोई 
भेद नहीं है ॥ २०॥ 

जैसे जलके प्रवाहमें हुए आवते, तरङ्ग और बुदूबुद जल ही हैं वेसे ही यहाँ 
जो कुछ प्रतीत होता है वह सब चिन्मात्र ही हैं। अन्य वस्तुका अत्यन्त असम्भव 
होनेसे असहश वह अन्यसहृश कैसे होगा। आवरत आदिमें नाभिगत आदिका 
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अभावः खे च खमिदं सर्गादौ परमाम्वरम्‌ । 
स्वयं जगदिबाऽऽभाति नाऽन्यत्प्रलयसगेको ॥२२॥ 
यथा कषति चिद्रूपं तथैव रतिमेत्य तत्‌। 
दृष्टादृष्टे! स्वसंसारेश्चिरमास्ते यथाचिरस्‌ ॥२३॥ 
चृश्यात्मकं रूपमेकमेकमस्येवसक्षयस्‌ । 
स्वयमेवमजं भाति यन्न भातीव किञ्चन ॥२४॥ 
चिदणोर्दरे सन्ति समस्तानुभवाणवः । 
शिलाः शैलोदर इव स्वच्छा; खात्मनि खास्मिकाः ॥२५॥ 
स्वभावनिष्ठास्तिष्ठान्ति ते यदव्याक्रतात्मनि । 
मा तिष्टन्ति तु वै ते यदव्यावृत्ताः परे पढे ॥२६॥ 
सादृश्य होनेसे कथंचित्‌ उसमें अन्य-तुल्यता हो सकती है, किन्तु इसमें तो सदृशा और 
असदृश अन्य वस्तुका अत्यन्त असम्भव होनेसे अन्यलुल्यता कैसे होगी, यह 
भाव है ॥ २१॥ 
गह जत्‌ सप्टिके आदिमें अभावरूप था अतः शून्य ही था, अतः उस समय 
परमाकाश ( ब्रह्माकाश ) ही था यह बात तो बिलकुल निर्विवाद है। और बही स्वयं 


त्रझाकाश इस समय जगतूसा माळूम पड़ता ह । इस टाष्टेम प्रलय ओर सगं भिन्न 
नहीँ है ॥ २२॥ 


बह्‌ चिद्रूप काम, कम ओर वासनाके अनुसार जैसे-जैसे कल्पना करता है 
बेसे ही वहॉपर आसक्त होकर बष्टादृष्ट-वेद्यावेद्य-जडचिद्रप अन्योन्यमें तादात्म्या- 
ध्यासबाळे स्व-संसारोंसे पहले था, वेसे ही आगे भी चिरकाल तक रहेगा ॥ २३ ॥ 

उनकी दृष्टादृष्टरूपताका विवरण करते हैं--दूसरेकी अक्षयता दिखलाते हैं-- 
“दृश्यात्मकम्‌' इत्यादिसे । 

अआकाशात्मक ( झून्यरूप ) शिलामध्यमें आकाशात्सक स्वच्छ शिलाओंकी 
तरह चित्‌-अणुके मध्यमे तत-तत्‌ आकारवाली वासनाओंसे अवच्छिन्न सकल 
जगदनुभव हैं । 

किन्तु शुद्ध चिदणुके मध्यमें जगदनुभव नहीं है, ऐसा कहते हैं--'स्वभाव ० 
इत्यादिसे ॥ २४ ॥ | 

व्यावृत आत्मस्वरूपभूत उक्त जगदलुभव अव्याकृतात्मामें ही स्थित है, किन्तु 
अविद्याविहीन चैतन्यमें तो वे नहीं ही रहते हैं, क्योंकि उसमें व्यावत्ये झन्यरूपोंके 
प्रसिद्ध न होनेसे उक्त जगदनुभव अत्यन्त अभिन्न ही रहते हैं ॥ २६ ॥ 
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काः कायननाकननका« न का +य पक» अत ल धन कक न नम कम» नमक ना ाकनमक. 


तदेव जगदित्युक्त॑ ब्रह्म भारूपमाततम्‌ । 
पूर्वापरपरामर्शा लिपुर्ण निपुणाशयाः ॥२७॥ 
अत्याश्चर्यमनशेज्य॑ परमात्सदनात्खयम्‌ । 
नानालबुद्धया नानेव जीवोऽहसिति ताम्यति ॥२८॥ 
उच्यतां भास भो राजन्‌ विपश्चिदपराख्य हे । 
कियद्‌ दष्टं कियद्‌ श्रान्तं दृश्यं स्मरसि किंच वा॥२९॥ 
भास उवाच 

बहु दष्टं अया दृश्यं बहु श्रान्तथखेदिना । 
बह्व वहुधा चूनमनुभूत॑ स्मराम्यहम्‌ ॥३०॥ 
मयाऽचुभूतानि महान्ति राजं 

श्र सुद्रे विविधैः शरीरे! । 
सुखानि दुःखानि जगन्त्यनन्ता- 

न्यनन्तमासादय महाम्बरं तत्‌ ॥३१॥ 


हे सुनिपुण आशयवाले श्रोताओ, चूंकि परम पदमें सकल जगदनुभव-- 
व्यावत्ये अन्यरूपोंके अप्रसिद्ध होनेके कारण--अत्यन्त अभिन्न हैं, इसलिए मैंने पूर्वा- 
परका भली-भाँति विचारकर वही सर्वव्यापक ञ्योतिःस्वरूप ब्रह्म जगत्‌ है, यह 
कहा ॥ २७ ॥ 

इस प्रकार शुद्ध चितके एक होनेपर अपने परमपदसे च्युत हुए बिना भी यह 
जीव हेतबुद्धिसे “मैं जीव हूँ? यों भिन्न होकर जो मलिन होता है, दुःखो होता है, 
यह बड़े आश्वर्यकी बात है ॥ २८ ॥ | 

इस प्रकार बसिष्ठजी द्वारा वर्णित विपश्चितूके चरितकी अपनी उक्ति द्वारा पुष्टि 
कर भासके मुखसे भी उसकी पुष्टि करानेके लिए विश्वामित्रजीने कहा-<'उच्यताम्‌! 
इत्यादिसे । 

हे राजन्‌, हे विपश्चित्‌ अपर नामक भास, तुमने कितना दृश्य देखा, कितना 
भ्रमण किया उसमें कितनेकी तुम्हें याद है संक्षेपमें थोड़ा-बहुत कहो ॥ २६ ॥ 

भासने कहा--हे मुनिवर, मैंने बहुत दृश्य देखे, बिना थकावटके बहुत श्रमण 
किया तथा बहुत बार बहुत-सा अनुभूत दत्त मुझे खूब याद भी है॥ ३०॥ | 

हे राजन्‌, उस असीम महाकाशमें पहुँचक्रर विविध शरीरोंसे बड़े-बड़े सुखों अर 
दुःखोंका चिरकाल तक मैंने अलुभव किया और दूर-दूरके बड़े-बड़े जगत्‌ देखे॥ ३१ ॥ 
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TTT oT AS 


विचित्रदेहेवेरशापयोगाद्‌ 
इश्यान्यनन्तानि मया महात्मन्‌ । 
जन्मान्तरावर्तविवर्तनानि 
दढेकचित्तेन वरात्‌ क्रशानोः ॥३२॥ 
दश्यात्मकोर्वीवपुषस्त्वविधया- 
. दशो जवेनाऽन्तपरीक्षणाय । 
देहेन देहेन जगत्प्रति प्राकू- 
स्मृतेः सदाऽहं घनयलमासम्‌ ॥३३॥ 
समाः सहस्रं बिटपोऽहमास- 
मन्तर्मनाश्चेतनशुक्तदुःखः | 
चित्तं विना पुष्पफलग्रताने 
वा कन्दवत्‌ तत्तरसाऽङ्गरागः ॥३४॥। 
समाः शतं मेरुमृगोऽहमासं 
सुवणवणस्तरुपणेकणः | 
दुर्वाझुरास्थादनगीतिनिष्ट 
अहन्‌ कनिष्ठो वनवासिमध्ये ॥३५॥ 


हे महात्मन्‌, भगवान्‌ अभिदेवके वरसे दिगन्त देखनेके लिए दृढनिश्चय 
होकर मैंने वर ओर शापवश प्राप्त हुए विचित्र शरीरोसे अनन्त दृश्य देखे ॥ ३२॥ 

यद्यपि मैं प्रत्येक ब्रह्माण्डमें विभिन्न देहसे घूमता था तथापि पूवं जन्मके दृढ़ 
निश्चयका स्मरण रहनेके कारण दृश्यात्मक प्रथिवी आदिरूप अविद्याका अन्त देखने 
के लिए मैं सदा जोर-शोरसे प्रयत्नशील रहा ॥ ३३ ॥ 

तदनन्तर मुझे मृत्युके समय चित्तके वृक्ष दर्शन जनित संस्कारके वेगसे देह 
धारण करनेकी अभिलाषा हुई, अतएव मैं एक हजार वर्ष तक वृक्ष बना रहा । 
वृत्तावस्थामें आह्यप्रवृत्तिमें निमित्तभूत प्राणचेष्टा न होनेसे मेरा चित्त भीतर ही 
रहता था बाहर नहीं जा सकता था, वृक्तशरीराभिमानी मेरा जीव दुःखका 
भोग करता था और पूर्वापर विचारमें कारणभूत चित्तके बिना ही मैं पुष्प, फल 
आदिको उत्पन्न करनेमें कन्दके समान भूमिके रस और बसन्त-ऋतु आदिकालके 
अधीन रहा ॥ ३४ ॥ 

सौ वर्षे तक मैं मेरुपरवेतपर मृग हुआ । मृगावस्थामें मेरी दूबके तिनके चरने 
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सगे १३१ ] भाषानुवादसहित ५५२५ 


पादाश्टकैरावलितात्मपृष्ठो 
तेऽम्भसः क्रशकृतात्ममृत्यु | 
समाः शता शरभोऽहमासं 
करश्चाचले काश्चनकन्द्रासु ॥३६॥ 
कालागुरुद्रमलतावलितानिलेन 
विद्याधरीसुरतधमंकलामृतानि | 
पीतानि मे मलयसानुनि मन्दरे च 
मन्दारचन्दनकदम्बलतागृहेषु ॥३७॥ 
हेमारविन्दमकरन्दपिशङ्गितानि 
पीतानि पश्चदशवपशतानि मेरौ । 
वेरिश्चह॑सतनयेन मया पयांसि 
'तीरान्तरेषु रमतोपरि निर्ञ्करिणयाः ॥३८॥ 
और गीत सुननेमें अत्यन्त आसक्ति रही सोनेके समान मेरा रंग रहा और पेड़के 
पत्तेके तुल्य कान रहे । बनवासी सकल जीवोंमें में सबसे छोटा था, अतः किसीपर 
वार नहीं करता था ॥ ३५॥ 
मैं पचास वे तक क्रौद्ध पवेतकी सुबणेमय गुफाओंमें शरभ जातिका मृग 
हुआ | उक्त मृगावस्थामें मेरी पीठ आठ टाँगोंसे युक्त थी$ तथा मरनेका समय 
निकट आनेपर गरज रहे मेघसे जो ओले और मेघकी बूदें मेरे ऊपर गिरीं उनके 
कारण मेघके साथ लड़नेके लिए मैं पवेत शिखरसे छलांगें भरने लगा । उसी क्केशसे 
मैंने आत्महत्या कर डाली ॥ ३६॥ 
तढुपरान्त मुभे विद्याधरयोनि प्राप्त हुई । उस योनिमें मैंने मलयपर्वतके 
शिखरपर ओर मन्दराचलपर काले अगरुके पेड़ोंकी लताओं द्वारा 'अ्ालिङ्गित अतएव 
सन्द सुगन्ध शीतल वायुके साथ विद्याधरियोंके सुरतोंमें उनकी विविध कलारूप 
सुधाका अनुभव किया ॥ ३७॥ 
तदनन्तर मैं ब्रह्माजीके वाहन हंसका बच्चा बना । हंसके जन्ममें मैने सुमेरुके 
ऊपर बहनेवाली मन्दाकिनीके दोनों तटोंके वीचमें विहार करते हुए सुवर्णकमलोके 
मकरन्दसे पीले-पीले जलोंका पन्द्रह सो वर्ष तक पान किया ॥ ३८॥ 


* ऐसी प्रसिद्धि है कि शरभ जातिके मृगमें पीठके बल भी चार चरणोंसे चलनेकी 
सामर्थ्य है | उस ग्रवस्थामें पेट भी पीठ माना जा सकता है इसीलिए यहाँपर जिसकी दो पीठे 
आठ चरणोंसे युक्त हैं ऐसा कहा है । 
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५५२६ योगवासि [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधं 
चीरोदवेलावनगन्धवाह- 
विलोलनीलालकवल्लरीणाम्‌ | 


समाः शतं शोकजरापहारि 

शीतं श्रुतं माधवसुन्द्रीशास्‌ ॥३९॥ 
कालञ्जरे मञ्जरिते करञ्ज- 

शुञ्जाबने जम्बुकतां गतोऽ । 
गजेन पिष्टे हरिणा हतोऽसौ 

हस्ती मयाऽ्राद्गयृतेन दृष्ट ॥४०॥ 
संतानकग्रकरहासिनि सह्मसानो 

कस्मिश्चिदन्यजगतीन्दुसुखी छुरख्नी । 
एकाकिनी कृतयुगाढंमथाऽहमासं 

कल्पदुमस्तवकसबान [सिद्धशापातू ` ॥४१॥ 
अद्रीन्ट्रकच्छकरवीरलतालयेषु 

नीतं समाशतमशङ्कधिया मयाऽन्यत्‌ । 
अन्यत्र दूरजगतीन्द्रणिरो विरावि- 

वाल्मीकपच्षिवपुषाऽनिशमेङ्गकेन ॥४२॥ 


सौ वर्ष तक मैंने च्षीरसागरके तीरस्थित बनके मन्द सुगन्ध शीतल वायुसे 
चब्वल नील अलकावलीवाली साधव ( कृष्ण) भगबानकी दिव्य रमशियोंके शोक 
और बुढ़ापेको हरनेवाले मधुर गीत सुने ॥ ३६ ॥ 

उसके बाद मैं कालञ्जर पर्वतपर फूले हुए कञ्जे ओर घुँबचीके वनमें सियार” 
की योनिको प्राप्त हुआ । बहाँपर किसी हाथीने अपने पञ्जेसे मुझे चूर-चूर कर दिया 
` उस अधमरी दशामें मैंने मुझे कुचलनेवाले हाथीको सिंहके हाथ मरा देखा ॥४०॥ 

सियारकी योनिसे छुटकारा पानेके पश्चात्‌ किसी दूसरे लोकमें सन्तानकके 
( कल्पवृक्ष भेदके ) झुरमुटसे सुशोभित सह्माचलके शिखरपर कल्पवृत्तके निकुञ्जगृद्में 
सिद्धके शापसे एका क्रिनी ( अकेली ) चन्द्रमुखो अप्सराके'रूपमें आधे सत्ययुग तक मैं 
रहा ॥ ४१ ॥ 

उसके उपरान्त मैंने सहद्याचलके जलप्राय ( दलदल ) प्रदेशमें उगे हुए कनइल- 
की शाखाके मध्यवर्ती घोंसलोंमें सदा शब्द करनेवाले वाल्मीक नामक पक्षीके रूप 
निश्ाङ्क दोकर सौ वर्ष बिताये । जब मेरे ख्री-पुत्र आदिके साथ हीं कनइलका पेड़ 
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सगं १३१] . भाषानुवादस हित ५५२७ 


ग्रन्यत्र सानुनि मया परिलम्त्रमानाः 
सच्छायचन्दनवनावलिते लतानाम्‌ । 
दष्टाः ख्रियः फलमिवाऽऽवलिता विलासे 
युक्ताश्च ता अपहृता अपि सिद्वयान्यैः ॥४३॥ 
अत्यत्र पवतनितम्बकदस्त्रकच्छे | 
नीतानि तापसतयोत्तमया दिनानि । 
्राप्यैकवसत्वभिनिवेशविषू चिकात्त- 
चित्तेन तान्तमतिनाऽमतिना मयाऽन्तः ॥४४॥ 
त्रह्माण्डसम्पूरितमन्पदस्ति जलेचराशेषदिगन्तभूतम्‌ । 
ग्यतेजोस्बरवातसत्त जलस्थभूताङ्रतिमात्रभूमि ॥४५॥ 


नष्ट हो गया तब दूरवर्ती लोकमें महेन्द्रपवेतपर वियोगजन्य दुःखसे अत्यन्त पीड़ित हुए 
मैंने अपनी आयुके शोष दिन अकेले बिताये ॥ ४२ ॥ 

इस प्रकार उक्त दो जन्मोंके बाद सिद्धके शापसे छुटकारा पानेपर सिद्धे ही 
अनुग्रहसे सिद्धिको प्राप्त हुए मैंने महेन्द्रपवतके ही छायायुक्त चन्दनवनोंसे वेष्टित अन्य 
शिखरपर लताओंके कूलोंपर फलोंकी नाई लटक रहीं एकसे एक बढ़कर विलासवाली 
झ्लियाँ देखीं । यद्यपि उनका हृदय सिद्ध पथिकों द्वारा हर लिया गया था, तथापि मैंने 
उनका उपभोग भी किया ॥ ४३ ॥ 

तदनम्तर विवेकविहीन होनेसे मेरा चित्त अविद्याके अन्तदशेनके लिए उत्पन्न 
हुई ठुराप्रहरूपी महामारीसे विवश था, अतएव मेरी बुद्धिको ग्लानि हो गई थी, इस 
कारण मैंने अन्दर विरक्ति प्राप्तकर महेन्द्र पवेतके मध्यवर्ती जलप्राय प्रदेशमें तपस्वी 
बनकर दिन विताये ॥ ४४ ॥ 

इस प्रकार अपनी जन्मपरम्पराओंक्रे वणनके बीचमें उसे अकस्मात्‌ आश्वये- 
सय कतिपय अन्य चृत्तोका स्मरण हो आया। उन्हें वह बड़ी उत्सुकतासे कहना आरंभ. 
करता है--ब्रह्माएड ०! इत्यादिसे । 

हे मुनिवर, दूसरी एक अत्यन्त आश्वयमय वस्तु है, उसे सुनिये । वह अनन्त 
ब्रह्माण्डोंसे भरी है, उसके निखिल दिशाओंमें रहनेवाले प्राणी जलचरोंके तुल्य हैं; 
अतएव उसमें तेज, आकाश और वायुके अस्तित्वमें सन्देह है । उसकी भूमिकी 
आकृति जलमें प्रतिबिम्बित भूतकी-सी है। उक्त आश्चर्यमय वस्तु थोड़ां-बहुत व्याकृत 


नामरूपवाला ब्रह्म ही है ॥ ४४ ॥ 
६६१ 
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४५२८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरां 


एकत्र दृष्टा वनिता मयेका तस्याः शरीरे त्रिजगन्ति भान्ति। 
प्रतिबिम्बितानोव सुदर्पणेऽन्तराकाशशैलादिदिगादिमन्ति४६॥ 
पृष्टा मयाऽसौ वरगात्रि काऽसि शरीरमेतञ्च किमीदशं ते । 
तयोक्तमङ्गेह चिदस्मि शुद्धा ममाऽङ्गमेतानि महाजगन्ति॥४७।। 
यथाऽहमेवं स्मयदेहिकेयं सवं तथेवाऽङ्ग न चित्रमेतत्‌ । 
अन्ये; स्वभावो विदितो न शुद्धो यदा न पश्यन्ति तदेत्थमङ्ग।।४८॥। 
अवेदशास्त्रेण जगस्यशेषेभूतेः स्वदेहालयभित्तिभागात्‌ । 
एतद्विधेयं न विधेयमेतद्‌ ध्वनिः स्वतः श्रत एव नित्यम्‌॥४९॥ 


वह आश्रय और चाँदीकी शिलाके अनुसार ख्री-रारीर आदि सकल पदार्थोमें भी 
सकल जगत्‌ रूप गर्भ प्रत्येकमें है ऐसा एक दूसरा आश्रये मैंने वहाँ देखा यहद कहनेके 
लिए किसी ल्लीका उदाहरण देता है--।एकत्र? इत्यादिसे । 
एक जगह मैंने एक स्री देखी । उसके शारीरमें सुन्दर शीशेके अन्दर प्रति- 
बिस्बित हुए जैसे आकाश, पर्वत आदि सहित दिशा, काल, प्राणी आदिसे पूण तीनों 
जगत्‌ शोभित होते हैं, यह अत्यन्त आश्रय है ॥ ४६ ॥ 

तडुपरान्त मैंने उससे पूछा-हे सुन्दरी, तुम कौन हो, तुम्हारा यह शारीर 

न्रिजगद्धटित कैसे है ? तब उसने मुझसे कहा, हे जीव, इस वस्तुसमूहमें जो शुदध- 

सर्वाबभासिका चित्‌ है, वह मैं ही हूँ । ये महा जगत्‌ मेरे अंग हैं, मूते-अमूते शरीर 

हैं, क्योंकि दव बाब ब्रह्मणो रूपे मूते' चेवामूतं च? ( त्रह्मके दो रूप हैं मूते और अमूत ) 

ग्रस्य सर्वाणि भूतानि शारीरम्‌’ (जिसके सब भूत शरीर हैं) इत्यादि श्रुतियाँ है ॥४७॥ 

हे जीव, जैसे में जगद्धटित होनेके कारण तुम्हारे लिए विस्मयावह हूँ वैसे ही 

यह्‌ सब स्तम्भ, घट आदि वस्तुएं भी स्वेजगद्धटित होनेसे अति आश्चर्यमय ही हैं । 
शाङ्का--यदि सभी वस्तुएं जगद्धटित हैं यानी प्रत्येक वस्तुके अन्दर सकल 
जगत्‌ विद्यमान हैं तो अन्य लोगोंको भी ऐसा क्यों नहीं दिखाई देता ? 

समाधान--जब तक प्रत्येक वस्तुका ऐसा स्वभाव ज्ञात नहीं होता, तब तक वे 

नहीं देखते जब एकमात्र आतिवाहिकभावके बद्धमूल ( हृढ ) हो जानेपर प्रत्येक 

वस्तुक्रा ऐसा स्वभाव ज्ञात हो जायगा तब वे भी अवश्य ही जानेंगे, इसमें संशय 
नहीं है । ४८ ॥ 

यह युक्तियुक्त नहीं दै, क्योंकि मुझे अपने देह का सर्वजगत्घटित रूपसे 

अनुभव नहीं होता । यदि कहो कि देहके अन्दर चछु आदिका प्रवेश न होनेसे उसमें 
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सग १३१ ] भाषानुबादसहित ५५२९ 
ईहक्स्वभावेव पदार्थसत्ता 
सा तेऽत्र यङ्किर्यचलादयोऽपि। 
स्वम्ञादिमायास्विव मे वदन्ति 
वाचं न युष्मास्वसमञ्जसं तत्‌॥५०॥ 
हुन्हें जगतका दर्शन नहीं होता तो उसमें स्थित वेद, शा आदिका कानोसे श्रवण भी. 
नहीं होगा ऐसी मेरी असंभावनाका अनुमान कर उसको संभव बतलानेके लिए उसने 
मुझसे कहा--अवेद ०! इत्यादि दो स्होकोंसे । 
तुम और तुम्हारे सरीखे अन्य प्राणी जिसे अवेद-शा्न मानते हैं देहान्तगेत 
जगतमें . स्वदेहभवनरूप भित्तिके एकदेशरूप कणशाष्कुलीप्रदेशसे नित्य अनाहत 
नाद, जो सकल वेद शास्रादि शब्दसामान्य ध्वनि है, स्वतः सुनाई देता ही है । उसीके 
गर्भमें नित्य नैमित्तिक कमका तथा शम, दम आदि ज्ञानके साधनोंका अवश्य अनुष्ठान 
करना चाहिये ये सब विधियां निहित हैं तथा कलञ्जका भक्षण नहीं करना चाहिये 
यह्‌ सकलन निषेधक वेदशास्त्र उसके अन्दर निहित हैं। उसके श्रवणसे ही उसके अन्तगंत 
विधि निषेध शास्त्रके समान उसका अर्थभूत जगत्‌ भी देहमें दै, ऐसी आप संभावना 
कीजिये, यह भाव है ॥ ४६ ॥ 
उक्त न्यायसे खम्भे, घड़े आदि में भी सकल जगतका अस्तित्व है ऐसी संभा- 
वना करनी चाहिये, इस आशयसे कहते हैं-'इहृग्‌? इत्यादिसे । 
जैसे अनाहत नाद्‌ शाव्दसामान्यस्वभाव है वैसे ही सकल पदार्थामें अनु 
गत पदार्थेसत्ता भी सबंजगद्धटितसामान्यस्वभावबाली ही है, क्योंकि इस जगतूमें 
प्रसिद्ध दीवार, पर्वेत आदि भी ब्रहमसत्ता रूप ही हैं। दीवार आदि बोलते नहीं 
अतः अचेतन हैं, ऐसी भान्ति नहीं करनी चाहिये, क्‍योंकि वे जैसे स्वप्न आदिसें 
प्रसिद्ध भाषामें बोलते हैं वेसे ही मेरे सम्मुख भी बोलते हैं। जब अत्यन्त जड़ 
रूपसे प्रख्यात दीवार आदिमें सरवेजगद्घटितचेतनता असमञ्जस ( अयुक्त ) नहीं है 
तब प्रायः चेतनरूप आप लोगोंके शरीरोमें तो सुतरां असमञ्जस नहीं है ॥ ५० ॥ 
स््रीसंवादरूप आश्चर्यका आँखों देखा वर्णन कर भास वैसा ही दूसरा अश्रय 
कहता दै--अद्चीक०' इत्यादिसे । 
एक समय मैं ऐसे लोकमें जा पहुँचा जहाँ ख्रियोंका नामनिशान भी न था | 


मैंने वहाँ के सब प्राशियोंको स्रीसम्बन्धके अभिलाषसे रहित देखा । 1 
राङ्का-तब वहाँ पुत्र-पौत्र आदि सन्तति-विस्तार और पूर्वजोंका मरण कैसे होता दे ! 
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५५३० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरा 


अ््रीकसंसारणगतेन षट 

सया क्चिद्यावदनन्यकामम्‌ । 
भूतानि निर्यान्ति बहूनि भूताद्‌ 

विशन्ति भूतानि बहूनि भूतम्‌ ॥ ५१॥ 
एकानि इष्टानि मयाऽञ्जसानि 

` खेशभ्राण्यदश्राज्ग भझणज्भणानि । 

वृष्ट्या समन्तान्निपतान्ति खण्डे- 

भवन्ति , तीक्ष्णानि जनायुधानि ॥ १२ ॥ 
अन्यत्र इष्टं गगनेन याव- 

दिहाऽन्धया ग्रामग्रहाणि यान्ति । 
बिशन्त्यश्ुत्राऽन्त इहाऽभवद्वो 

ग्रामः स॒ एवाऽन्यत एव लब्धः ॥ ५३॥ 
नरामराहिप्रविभागुक्ता- 

न्यन्यत्र भूतानि समानि सन्ति | 
खादेव सर्वाणि समुद्भवन्ति 

तत्रेव कालेन लयं प्रयान्ति॥ ४४ ॥ 


_ समाधान-वहाँपर बहुतसे प्राणी एक भूतसे निकलते हे, प्रकट होते हे और. 
हुतसे प्राणी एक भूतमें प्रविष्ट होते है, विलीन होते हैं, इस प्रकार वहाँ नवीन सृष्टि- 
का आविर्भाव ओर प्राचीन सृष्टिक तिरोभाव होता है, यह तात्पर्य है ॥ ५१॥ 
मैने उत्पात दिसे कोई वास्ता न रखनेवाले दूसरे बादल आकारामे देखे । 
गजनवश शास्राखनोंके आपसमें टकरा नेकीसी ध्वनिसे उनमें मंझनाहट होती है, उनसे वृष्टि 
द्वारा जो बिजली आदि जलके समान गिरते हैं वे अपने टुकड़ों द्वारा लोगोंके आयुध 
( हथियार ) होते हैं ॥ ५२ ॥ 

:: दूसरी जगह मैंने दूसरा आश्चर्य देखा, वह है. इस जगतमें जितने प्राम-ग्रह॑ 
हैं वे सबके सब अन्धकारसे वेकाम हुई दृष्टिसे ही आकारामार्गसे जाते हैं; दूरवर्ती 
दिगन्तमें प्रविष्ट होते हैँ | वह आपका गाँव जो यहाँ था वही मुझे अन्यत्र मिला यह 
आश्रय है ॥ ५३॥ 

एक जगद मैंने ऐंसा आश्चये देखा कि स्वर्ग, भूमि और पाताल लोकोंके 
जोंबोंमें यें देवता हें, ये मनुष्य हैं, ये नाग हैं इस तरहका अवान्तर विभाग नहीं है. 
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सगरं १३१] ` भाषासुवादसहित ५५३१ 


अचन्द्रतारार्कमनन्धक्कारं 
। स्वयंप्रकाशाखिलभूतजातम्‌ । 
स्मरामि किंचिजगदेककान्तं 
ज्वालोदराभं दिनरात्रिमुक्तम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अपूर्वदैत्याहिनरामरादि- 
भूतान्यपूवडुमपत्तनानि । 
अ्पूवेलोकान्तरकायवन्ति 
स्मराम्यनन्तानि महाजगन्ति ॥ ५६ ॥ 
दिगस्ति सा नो विहृतं न यस्यां 
न सोऽस्ति देशः खलु यो न दृष्टः | 
यन्नाऽनु्ूतं न तदस्ति कार्य 
मन्याश्रयं नाऽपरमस्ति मर्शात्‌ ॥ ५७ ॥ 
चीरोदकश्रमितमन्द्रररलशरङ्ग 
धाराग्रनिदंलनजातकणञ्कणानाम्‌ । 


अतएव सब एक-से हें । आकाशसे ही सब भूतोंकी उत्पत्ति होती है ओर. आकारामें 
ही बे लीन होते हैं ॥ ५४ ॥ 

दूसरी जगह मैंने जो बड़ा अचम्भा देखा वह यह है-न उस लोकें 
चन्द्रमा है और न तारे ही हैं फिर भी वहाँ अन्धकारका नामनिशान नहीं है, कारण 
कि बहाँके निवासी सभी प्राणी स्वयंप्रकाश है। अत्यन्त रमणीय उस अलौकिक जगतका 
जो ज्वालाके मध्यके समान प्रकाशमय और दिन-रान्निसे रहित है मुझे फिर-फिर 
स्मरण हो आता है ॥ ४४ ॥ 

एक दो नहीं असंख्य महा जगतोंका मुझे स्मरण होता है, जिनमें दैत्य-दानव 
नाग, नर, सुर आदि जीव विलक्षण हैं, पेड़, नगर अपूव है, उनमें अन्य 'लोकोंके 
व्यवहारोंसे विलक्षण व्यवहार होते हैं ॥ ४६ ॥ 

जिप्तमें मैंने विहार नहीं किया वह दिशा नहीं है, जो देश मैने नहीं देखा वह 
देश नहीं है, जिस कौतुकका मैंने अनुभव नहीं किया वह कौतुक नहीं है और मेरे 
बिमशेसे ( अनुभवरूप सवसाक्षीसे ) अतिरिक्त अन्यमें रहनेवाला कोई | विमशे भी 


नहीँ' है ॥ ५७॥ HE 
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१५३२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-्रकरण्‌ उत्तराधे 


एकत्र संश्रुतम॒पेन्द्रशुजाडुदानां 
शब्द्‌ स्मरामि घनगर्जितशङ्कितिन | ४८॥ 
इत्या श्रीवासिषठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्ध अवि० भाससंसाखरणन॑ नाम एकत्रिशाधिक- 
शततमः सर्गः ॥ १३१ ॥ 
द्ात्रिशोत्तराततमः सर्गः 
भास उवाच 
मन्दरे मदुमन्दारमन्दिरे मन्दाराभिधाम । 
ग्रालिडग्याः्प्सरसं सुपतं सरित्तणमिवाउ्नयत्‌ ॥ १ ॥ 
मामथाऽसौ मया पृष्टा समाश्वास्य जलाकुला । 
बाले किमिदमित्युक्तं तया चपलनेत्रया | २॥ 
अम्रतमथनके लिए चीर सागरमें घुमाये गये मन्दराचलके रत्नमय शिखरोंकी 
तीखी धारोंके अग्रभागोंसे छिलने पर झनमन शब्दवाले भगवान्‌ श्री हरिके बाजूबंदोंकी 
ध्वनिका, जिसे सुनकर लोगोंको मेघकी गजनाकी आशङ्का हुई थी, मुझे स्मरण हो 
रहा है॥ ५८॥ 


एक सौ एकतीस सगे समाप्त 


एक सौ वत्तीस सर्ग 


[ भास द्वारा पुनः अपनी विविध जन्मश्रान्तियोंका, महान्‌ श्राश्रयोंका 
तथा संसारक्री ्रसारताका वर्णन ] 


भास आश्चयेमय घटनाओंसे व्यवहित अपने जन्मोंकी परम्पराओंके वर्णनकी 
कथाका पुनः अनुसन्धान करता है--'मन्दरे! इत्या दिसे । 

पर्बेतके मध्यभागके कदम्बोंके झुरमुटमें तपस्विताके अनुभवसे बहुत दिन 
बितानेके कारण मुके सिद्धि प्राप्त हो गई, अतएव मन्द्राचलमें मनोहर मन्दारके 
निङुझ्जरूपी मन्दिरके अन्दर मन्द्रा नामकी अप्सराका आलिङ्गन कर मैं सोया था । 
मुझे अपने वेगमें गिरे हुए तिनकेके समान आगे कही जानेवाली नदी बहा ले 
गई ॥ १॥ 

इसके उपरान्त जलमें घबड़ाई हुई मन्दराको आश्वासन देकर मैंने उससे 
पुा--'प्रिये यह क्यों हुआ ? यानो हम दोनों अकस्मात्‌. नदीमें क्‍यों बह गये । 
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सगे १३२] भाषानुवादस हित ५५३३ 


इह चन्द्रोदयेष्वेताशचन्द्रकान्तकटग्रजाः । 
न्यो माद्यन्ति बनिताः सेष्टा इव निशागमे ॥ ३ ॥ 
त्वत्सङ्गमरसावेशवशात्तन्ननु विस्मृतम्‌ । 
इत्युक्त्वा मामुपादाय सोडीना विहगीव खे ॥ ४॥ 
भृङ्गा शृङ्गवतः शृङ्ग गङ्गाकनकपङ्कजे | 
अहमासं समाः सप्त तत्क्रिनो$कदमाप्लुते ॥ ५ ॥ 
अन्यन्मया जगदृष्टमृच्षचक्रविवजितम्‌ । 
गर्मगर्मस्थैकजातिस्वप्रकाशजनाइतम्‌ ॥६॥ 
न दिग्विभागो न दिनानि यत्र 

न चैव शाख्राणि न वेदवादा; । 
न कैव देत्यादिसुरादिभेदो 

जगन्मया ताइगथाऽऽत्मदी क्षम्‌ ॥ ७॥ 


उस चञ्चलनयनाने मुझसे कहा--प्रियवर, इस प्रदेशामें चन्द्रोदय होनेपर चन्द्रकान्त- 
मणिमय पर्वेतके मध्यभागोंसे निकली हुई ये नदियाँ चन्द्रकान्त मणियोंसे निकले हुप 
जलस्रोतासे वैसे ही मतवालो हो जाती हैं जैसे कि रात्रिके समय अपने प्रियतमके साथ . 
ब्षियाँ कामवासनासे मतवाली हो जाती हैं ॥ २-३ ॥ 

तो नींद आनेके पूर्व ही यह बात तुमने मुझको क्यों नहीं बतला दी, इसपर बह 
कहती है--'त्वत्संगम ०? इत्यादिसे। | 

आपके समागमजनित आनन्दातिरेकसे में आपसे यह कहना भूल गई । यह 
कह्‌ कर जैसे पवंतके शिखरपर गङ्घाके स्वणेकमलमें बैठी हुई भँवरी अपने सहर 
भ्रमरको लेकर उड़ती है वेसे ही वह झुमे लेकर आकाशमें उड़ गई । उस जलसे पीड़ित 
हुआ मैं तदनन्तर सात वर्षेतक उसके साथ कीचड़के स्पशेसे रहित निर्मल मन्दरः 
चलके शिखरपर रहा ॥ ४-५ ॥ 

उसके बाद दूसरे जन्ममें आश्चयंपुण जगदन्तदशनका वणन करता हे-'झन्यत्‌' 


इत्यादिसे । 
सरे जन्ममें मैने दूसरा जगत्‌ देखा, जो ज्योतिश्चक्रसे ( सौरपरिवारसे ) 


शून्य था तथा केलेके छिलकेके समान गभेके गभमें स्थित एकसे स्वप्रकाश 


झाकीण था ॥ ६॥ 
तो वहाँपर लौकिक और वेदिक व्यवहार केसे चलता था ? इस प्रश्‍नपर 


कहता दै~-'न? इत्यादिसे । उना व 


क 
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१५३४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधे . 


विद्याधरामरविहारविमानभूभा- 
वभ्रंलिहाचलनितम्बकदम्बकच्छे । 
आस समाः समरसोऽमरसोमनामा 
: सप्षाऽन्यसप स समुद्रतटे तपस्वी | ८ ॥ 
पवनवहनसंनिवेशनाना- 
सुहयपयोधरदेहकैरनेकैः । 
गजहरिणुमृगेन्द्रवक्षवी 
मृगनगपत्नगपक्षिभिः परीतम्‌ ॥ ९ ॥ 
गगनमवनितः समेत्य वहे- 
वेरविभवेन जगत्यनन्तकोशम्‌ | 
कचिदहम भितो क्षरग्र 
र सृत उरगाशनवद्र लादविद्याम्‌ ॥ १० ॥ 
कचिदहं जगतः परिनिर्गतः 
.. पतित एक महार्खबविस्तते । 
नभसि तत्र निवासिनि भे सितः | 
समयमन्वभर्व पतनं तथा ॥ ११ ॥ 


उसके बाद मैंने अपनेसे ही प्रकाशमान वैसा जगत्‌ देखा जहाँपर न तो 
पूव, पश्चिम आदि दिशाओंका भेद था, न दिन थे, न सर्यादास्थापक शास्र ही थे 
न॑ वेदवाद थे और न दैत्य आदि, सुर आदि विभेद ही था | ७॥ 

तदनन्तर दूसरे जन्मका वृत्त कहता है--“विद्या०! इत्या दिसे । 

` समुद्र तीरके निकटवर्ती विद्याधर और देवताओंके विहारके लिए विमानोंकी 

भूंमिरूप गगनचुम्बी पर्वतोंके मध्यभागमें अमरसोम नामका निद्वन्द्र गन्धर्व सैं चौदह 
वषे तक तपस्वी हुआ ॥ ८ ॥ 

तदुपरान्त मैं अभिदेवके वरके प्रभावसे जगतूमें चारों ओर 'अविद्याको देखने- 
की इच्छा कर पवनके समान लगातार गमन युक्त क्रम और संत्रिवेशवाले रंग-विरंगे 
अच्छी जातिके घोड़े और मेघोंके समान आकारवाले लोगोंसे तथा हाथी, मृग, सिंह, 
वृक्ष और लताओंसे एवं अन्यान्य मृग, पर्वत, सर्प और पक्षियोंसे व्याप्र अनन्तकोशं- 
वाले श्राकाशमें प्रथ्वीसे जाकर गरुढ़के समान वेगसे आगे बढ़ा ॥ ६,१० ॥ 

कर्परः मैं जगतसे निकलकर एकमात्र मद्दार्णबके समान विस्तृत आकाशमें 
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Tj y््o्—s्se्तe्ि्ि्ि्तhतhत् ee 


आकाशकोशपतनानुभवैकवृत्तः 

श्रान्तस्य मे पदमकार्यथ निद्र्याऽन्तः । 
ताइक्सुषुपवपुषाऽथ मयोपलब्धं 

स्वप्तात्मजाग्रति तदात्मनि तत्र विश्वम्‌ ॥ १२॥ 
भूयो दिगन्तश्चुवनामरमन्दराद्रि- 

संसारचश्चलतया लतयेव पक्षी । 
अच्चीणवातवलया परिचाल्यमान- 

स्तन्मासु तासु पतितो हि जगद्शुहासु ॥ १३ ॥ 
विषयाशाइशो यावत्तावद्यातः क्षणादहम्‌ । 
पुनस्तथैव पश्यंस्तु दृश्यं यातः पुनः पुनः ॥ १४ ॥ 
इति दृश्यमदृश्यं च गम्यं चाऽगम्यभेव च | 
वेगाल्ञङ्यतो देशं मम वर्षगणा गताः॥ १९ ॥ 


गिरा, वहाँपर निवास करनेवालोंके तुल्य नचत्रसमूहमें बॅधकर मैंने दिन, रात, मास, 
ऋतु आदि समयका अनुभव किया तथा दिशाओंमें पतनका ( गमनका) भी 
अनुभव किया ॥ ११॥ ! 

पूर्वोक्त प्रकारसे आकाशकोशमें गमनका अनुभव करना ही मेरी एकमात्र 
वृत्ति थी तथा चिरकालके गमनसे मैं थक कर चूर हो गया था, अतएव इसके बाद 
निद्रा देवीने मेरे हृदयपर अड्डा जमाया । उस प्रकारके यानी सब लोगोंमें प्रसिद्ध 
सुषुप्त शरीरको लेकर स्थित हुए मुझे इसके बाद स्वप्रात्मक जाग्रतमें अपने अन्दर ही 
सारा विश्‍व प्राप्त हुआ ॥ १२॥ 

बहाँपर भी पुनः दिगन्त, सुवन अदि गमनवश प्राप्त हुई चञ्लतासे मैं वेसे 
ही चञ्चल बनाया गया जैसे कि उस लता द्वारा, जिसमें वायुका वेग क्षीण न हुआ हो, 
पक्षी चञ्चल बनाया जाता है । उक्त चञ्नलताको प्राप्त हुआ मैं पूवे संकल्पित दृश्य- 
परिच्छेदरूप जगदूगुफाओंमें गिरा ॥ १३ ॥ 

चल्लुकी जहाँतक विषयाशा विस्तृत है बहाँतक में एक ज्षणमें चला गया । फिर 
उसी प्रकार देखता हुआ विषयदशेनके कौतुकसे फिर फिर दृश्यको प्राप्त हुआ ॥१४॥ 

इस प्रकार जागरणावस्थामें और स्वप्नावस्थामें दृश्य और अदृश्य विषयके 
उद्देश्यसे गम्य और अगम्य देशको वेगसे लांघ रहे मेरे बहुत वर्ष बीत गये ॥ १४ ॥ 

६६२ 
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च oo "नग्न न्न ्स्क््््क्स्यमकक्य्कय्कस्ककक्कक्क्डकन्कक ~ 


वश्याख्याया अविद्याया न त्वन्तं प्राप्तवानहम्‌ । 
मिथ्येव हृदि रूढ़ायाः पिशाच्या इव बालकः ॥ १६ ॥ 
नेदं नेदं सदित्येव विचारानुभवे स्थितम्‌ । 
तथाऽपीदमिदं चेति दुर्दष्टिने निवत्तते ॥ १७॥ 
प्रतिं सुसेदुःखैदेशकालेः समागमेः । 
सरिद्वारिवदालोला नवमायान्ति यान्ति च॥ १८॥ 
तालीतमालबडुलातुलतुङ्गशृङ्ग- 

सुन्नादवातजवमेकमहं स्मरामि | 
सर्यादिभिर्विरहितं प्रकटं -स्वकान्त्या 

सस्थावराद्रितटजङ्गममेच विश्वम्‌ ॥ १९ ॥ 
यदेतदेकान्तविहारहारि 

स्वच्छन्दमेकामितमस्तशङ्कम्‌ । 
कचिन्मया चारुजगत्सु इषं 

तुल्या न तस्याऽमरराजलक्ष्मीः | २० ॥ 


किन्तु दश्यनामक अविद्याका अन्त मुझे वेसे ही नहीं मिला जैसे कि मिथ्या ही 
हंदयमें जमी हुई पिशाचीका अन्त बालकको प्राप्न नहीँ होता है ॥ १६॥ 

यद्यपि यह सत्‌ नहीं है, यह सत्‌ नहीं है इस प्रकारके विचारानुभवमें में 
स्थिर रहा तथापि यह सत्य है, यह असत्य है, यों प्रत्येक विषयमें मेरी दुदेष्टि निवृत्त 
नहीं हुई, क्योंकि चिरकालसे अभ्यस्त हेतसत्यताका मेरा संस्कार प्रबल था ॥ १७॥ 

यद्यपि मैं विचारसे दु देष्टियोंका निंवारण करनेका यन्न करता था फिर भी वे 
प्रतिक्षण प्राप्त हुए सुख, दुख, भिन्न देश, भिन्न काल तथा इष्ट ओर अनिष्ट लोगोंके 
समागमोंसे नदियोंके जलकी भाँति नई नई आ जाती हैं और चली जाती हैं |॥१८॥ 

ताड़, तमाल, मौलसिरी आदिसे अनुपम उन्नत एक शिखरकी मुझे याद आ 
रही है, उसमें वायुका वेग खूब साँय-साँय शब्द करता है, यद्यपि वह सूये आदिसे 
रहित है तथापि अपनी कान्ति से जगमगाता है। साराका सारा विश्व उस श्रज्ञके 
स्थावर और जंगम पर्वत तटोंसे युक्त चोटी स्थानीय है यानी सर्वाधिष्ठान ब्रह्म ही 
यहॉपर आश्चर्य शशरङ्ग कहा गया है ॥ १६ ॥ 

जो यह शिखर एकान्तमें विहार करनेवाले तत्त्वज्ञानियोंके मनको हरनेवाला, 
स्वच्छन्द एक तथा विकारकी शक्कासे परे है, त्रिविध परिच्छेदसे झ्य है, उसे मैंने 
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इत्यार्पे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० मो० नि० उ० अव्रि० वि० भासवर्णित- 
स्वजन्मपरम्परा नाम द्वात्रिंशाधिकशततमः सर्गः || १३२ ॥ 


त्रयस्त्रिशाधिकराततमः सर्गः 
विपश्चिदुवाच 

कस्मिंश्चिदन्यत्र जगत्यपूरव 

दष्टं मयेदं शृणु किं विचित्रम्‌ । 
महाघवृत्तान्तदशासमान- 

सविद्ययाऽन्धेन बलास्क्रतं यत्‌ ॥ १॥ 
अस्ति क्कचित्खे भवतामगम्ये 

जगज्ज्वलद्दी पतिवि चित्रसगः | 
एतादृगप्यम्बरतस्तदन्यत्‌ 

स्वाझ पुरं जाग्रति चेतसीव ॥ २॥ 


वहीं सुन्दर जगतोंमें ( ब्रह्मविन्मण्डलियोंमें ) देखा । देवराज इन्दकी और ब्रह्माकी 
लक्ष्मी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती ॥ २० ॥ - 
एक सो बत्तीस सरग समाप्त 
एक सौ तेतीस सर्ग 
[ कद्दींपर भासने जो अत्यन्त अचम्भा आकाशसे सातद्वीपोंके बराबर शवका गिरना 
देखा, उसका वर्णन ] 
इस श्रविद्योपाख्यानमें अत्यन्त अचम्भोंके वर्णुंनके सिलसिलेमें शवोपाख्यान- 
का भासके सुखसे वर्णन कनेके लिये भूमिका बाँधते हैं-- कस्मिश्चित्‌? इत्यादिसे । 
विपश्चित्‌ ने कहा--दे मुनिवर, इस जगत्से भिन्न किसी दूसरे अपूर्व जगतमें 
मैंने आगे कहा जानेवाला क्या अचम्भा देखा, उसे आप सुननेकी कृपा कीजिये। 
बह ब्रह्महत्या आदि महापातकोंके कारण प्राप्त होनेवाले रौरव आदि नरकोंके वृत्तान्त- 
वंणेनके समान अत्यन्त ही बीभत्स था फिर भी अविद्यासे अन्धे बने हुए मुझे 
बहिदेवकी वरप्राप्रिवश उसका अनुभव करना पड़ा ॥ १ ॥ 
कहीं आकाशमें, जहाँ आप लोगोंकी पहुँच नहीं है, एक जगत्‌ है | वहाँ जग- 
मगा रही सूये ओर चन्द्रकी कान्तिसे विचित्र सृष्टि है। यद्यपि बह जगत्‌ रूप-रेखासे 
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तस्मिन्मया विहरता हृदयस्थमथ- 

सन्वे्टमत्षि निहितं ककुभां सुखेषु । 
पश्यामि यावदचलग्रतिमा धरायां 

छायालिजालमलिना परिबं्रमीति ॥ ३ ॥ 
आश्चर्यमात्रञ्चुचितं किमिदं निमेषा- 

दित्यत्ति वै जगति यावदहं त्यजामि । 
खात्तावदद्रिमतुलं पुरुषाकृतिं द्राग- 

गावतेबृत्तिभिरपश्यमहं पतन्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
कः स्यादयं गिरिगुरुः पुरुषो विराड वा 

पयंस्तपवंतवदाशु पतच्छरीरः । 
आकाशपूरकवपुः परमाम्बरोऽपि . 

यो नैव भाति पिहिताखिलवासरश्री; ॥ ५॥ 


इस ब्रह्माण्डके सदृश ही है तथापि इस त्रह्माण्डकी दृष्टिसे शून्य होनेके कारण इससे 
भिन्न ही है। जैसे कि स्वप्नमें दृष्टिगोचर हुआ नगर यद्यपि रूपरेखासे जाग्रत- 
अवस्थामें दृष्ट नगरके समान ही रहता है तथापि जाग्रतूकी दृष्टिसे शून्य होनेके 
कारण चित्तमें जाग्रदू दृष्ट नगरसे भिन्न ही प्रतीत होता है ॥ २॥ 

उस जगतूमें निवास कर रहे मैंने अपनी अभिलषित वस्तु (अविद्याका अन्त) 
दिगन्तोंमें खोजनेके लिए दिशाओंकी ओर आँखें फेरी । दिशाओंमें कौतुक देखनेके 
लिए ज्योंही मैं प्रवृत्त हुआ त्योंही मैंने प्रथ्वीपर भँवरोंके भुए्डकी नाई काली-काली 
पहाड़सी बड़ी छाया खूब घूमती देखी ॥३॥ 

उसके बाद अति विशाल होनेके कारण अति आश्चयरूप यह छाया करनेवाला 
कया हो सकता है यों विचार करते हुए मैंने ज्योंही ऊपर की ओर दृष्टि डाली त्योंही 
झटपट आकाशासे चक्कर काटकर नीचे गिर रही पवेतसी पुरुषाकृति मुझे दिखाई 
दी॥ ४ ॥ 

प॒बतके तुल्य महान्‌ यह पुरुष ब्रह्मा है अथवा ब्रह्माएडशरीर विराट पुरुष 
है ? ऊपरसे फेंके हुए पवंतके समान इसका शरीर गिर रहा है। महान्‌ तो यह इतना 
है क्रि इसने अपने शरीरसे तमाम आकाशको ढक दिया है । प्रसिद्ध भगवान्‌ सूर्ये 
भी, इससे दिनशोभाके सब था लुप्त होनेके कारण, शोभा नहीं पा रहे हैं ॥ ५ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


संगं १३३ ] भाषांुचादस हित १५३९ 


एवंविधा हृदि मनाकलयामि याव- 

सावत्पपात सहसा नभसो विवस्वान्‌ | 
कल्पान्तवातपरिव्ृत्तपितामहाणड- 

पृष्टावपातघनधोषजुषा जवेन ॥६॥ 
तस्मिन्पतति भोमात्मंन्यपारावारदेहिनि । 
सप्तदीपां वसुमती परिपूरयति क्षणात्‌ ॥ ७॥ 
स्वात्मनो नाशमाशङ्कय सद्वीपश्चुवनेः सह । 
अवश्यभाविपार्श्वस्थमहमग्निमथाऽविशस्‌ ॥ ८॥ 
स जातवेदा भगवान्‌ जन्मान्तरशताचितः । 
मा भेषीरिति देहेन माश्चवाचेत्दुशीतलः ॥ ९ ॥ 
जय देव खमस्माकं प्रतिजन्म परायणम्‌ । 
आकाल एव कल्पान्तो जातोऽतः पाहि मां प्रभो १० ॥ 
इत्युक्तनाऽय्निना प्रोक्तं मा भेंपीरिति तत्पुनः । 
उत्तिष्ठाऽऽगच्छ गच्छावो मछलोकमिति चाऽनघ ॥ ११॥ 


मैं अपने मनमें इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि अकस्मात्‌ आकाशसे 
भगवान्‌ सूये--प्रलय कालीन वायुओंसे उखाड़े हुए ब्रह्माएडके उध्वं कपालके गिरनेमें 
जैसा घनघोर शब्द हो वेसे घनघोर शाब्दवाले वेगके साथ--प्रथ्वीपर गिरे ॥ ६॥ 

भयानक स्वरूपवाली पुरुषाकार वस्तुके, जिसकी देहका पारावार नहीं था, 
गिरने और सातद्वीपवाली प्रथिवीको एक क्षणमें ढक लेनेपर मुभे उसके दबावसे 
द्वीप और लोकोंके साथ अपने शारीरके अवश्म्भावी विनाशकी आशङ्का हुई । तदनन्तर 
मैं पासमें स्थित अग्निमें प्रविष्ट हो गया ॥ ७-८ ॥ 

सैकड़ों जन्म जन्मान्तरोंमें मैने भगवान्‌ अग्निकी पूजाकर रकखी थी, अतएव 
इन्होंने चन्द्रमाके समान शीतल शरीर बनकर मुझको ढाढस दिया, मत डरो कहा ॥६॥ 

हे देव, आपका जय जयकार हो, आप हमारे प्रत्येक जन्ममें परम आश्रय 
हैं हे प्रभो, अनवसरमें ही यह प्रलय प्राप्त दै, अतः आप मेरी रक्ता कीजिये ॥ १०॥ 

इस प्रकार अग्निकी प्रार्थना करंनेपर अभिने पुनः सुके 'ढाढस देते हुए मत 
डरो कहा और यह भी कहा हे अनघ ! उठो हम दोनों अपने अग्निलोकको जाते हैं 
तुम आओ किसी प्रकारका सोच मत करो ॥ ११॥ 
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इत्युक्त्वा शुकणृष्ठेऽसावारोप्य भगवांस्ततः । 
देहेकदेशे तत्पाति भूतं द्वा नभः सुतः ॥ १२॥ 
अनन्तरं नभः प्राप्य दृष्टः कष्टाकृतिर्मया । 
स॒ ताइभ्भूतसंपातमहोत्पातो भयप्रदः ॥ १३॥ 
तस्मिन्‌ जवेन पतिते बसुधा चचाल 
साम्मोथिशेलवनपत्तनजङ्गलोघा । 
चक्रे भृगुद्टयमयानजलस्रवन्ती 
भीमाङृतीन्‌ व्यधुरदेहविभेदगर्तान्‌॥ १४॥ 
उवी ररास कङुबुत्तरतो ररास 
पूर्वा ररास विररास च दक्षिणा दिक । 
द्रौराररास विररास सशैलभूतं 
सव जगत्प्रलयसंभ्रमभीतमुचेः | १५ ॥ 


यह्‌ कहकर तदनन्तर भगवान्‌ अग्नि अपने वाहन सुग्गेकी पीठपर मुमे बैठा 
कर पूर्वोक्त गिरे हुए शवके शारीरका एक हिस्सा जलाकर उसमें से निकलनेके लिए एक 
छिद्र बनाकर आकाशमें उड़ गये ॥ १२ ॥ 

._ तडुपरान्त आकाशम पहुँचकर मैंने वह पूर्वोक्त शवपतनरूपी महोत्पात, जो 

अत्रिभयानक कष्टप्रद आक्ृतिवाला था, देखा ॥ १३ ॥ 

उक्त महाशब्द्‌ जब प्रथिवीपर गिरा तब सारी प्रथिवी सागर, पर्वेत, वन, नगर 
ओर जङ्गलोंके साथ कांप उठी, उससे बह रही नदियोंका प्रवाह रुक गया, अतएव 
उसने गिरिनदियोंके दोनों तटोंपर मार्गान्तरमें जल बहनेके कारण दो जलप्रपात बना 
डाले । वेगसे गिर रही जलरारिने भीषण गते, जो मनुष्य विरचित वाबड़ी, कुएँ और 
तालावोंसे विलक्षण थे, बना डाले ॥। १४ ॥ 

. उसके गिरनेपर भूमिमें चीत्कार हुआ, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा और 
पश्चिम दिशाओंमें हाहाकार मचा, आकाशमें तुमुल ध्वनि हुई । पर्वत और प्राशियोंके 
साथ सारे जगतूने प्रलयकी श्रान्तिसे भयभीत होकर विविध प्रकारके चीत्कार 
रोदन, हाहाकार आदि किये । गिरे हुए शवके धारण करनेमें एथिवीसे कोलाहलपूर्ण 
ध्वनि निकली । उसके कोलाददलपूणे वेगके आटोंपसे समस्त दिगन्तोंका कोलाहल दब 
गया । आकाशसे भो अत्यन्त तेज होनेके कारण अन्य ध्वनियोंसे न दब सकनेवाली. 
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यका 


उबी ररास धरणे सविरावरंहः 
संरम्भतजितसमस्तदिगन्तरासा । 
व्योमाऽपि घुंचुममलङ्कयमलं चकार 
नागारबृन्दभर्यावद्रवण्प्रचणडम्‌ ॥ १६॥ 
निघातशब्द उदभूदभितो भयाय 
भीमाय भूधरदरीदढदारणोत्थः । 
उत्पातभीमजवजालयुगान्तवात- 
संरब्धकल्पवनघोपवितीर्णतजः ॥ १७॥ 
तस्मिञ्जवेन पतिते वसुधा ररास 
सारावदिद्युखतया शतवेधमागात्‌ । 
तत्राऽस्फुटन्कुल गिरीन्द्रमहातटानि 
पातालदेशमविशन्‌ हिमवच्छिरांसि ।१य।। 
ग्रासीततत्पतनं तस्य मेस्शेलशिलाकुते: 
दलन शैलशृङ्गाणां विदारणकरं डव: ॥ १९ ॥ 
चोभणं जलराशीनामद्रीणां भृतलापंणम्‌ । 
पीडन सवेभ्ूतानां क्रोडनं प्रलयाथिनाम्‌ ॥ २०॥ 


घुघुस ध्वनि निकली । यदि अनेक गरुड़ अयसे भागों तो उनके भयपूबक तेजीसे भागने- 
में जैसी प्रचण्ड ध्वनि होती है ठीक बेसी ही वह ध्वनि थी ॥ १६॥ 

पर्वतोंकी गुफाओंको खूब तोड़ने फोड़नेसे पैदा हुआ घनघोर शब्द, भीषण भयके 
लिए तथा कान, हृदय आदिका भेदन करनेके लिए चारों ओरसे पैदा हुआ । उक्त शब्द 
उत्पातोंके कारण भयङ्कर वेगवाले अतएव जालोंकी नाई अपनी ओर खांचनेवाले 
प्रलय-वायुओंसे कुपित हुए प्रलयकालीन मेघोंके निर्घोषको अपनी तीद्णताके सामने 
मात करता था ॥ १७॥ 

उस शबवके वेगसे गिरनेपर प्रथ्वी कोलाहलपूणे हुई, दिशाओंके मारे कोलाहलके 
गूंज उठनेसे प्रथिवीमें सोगुना अभिघात हुआ । प्रथिवीपर अभिघात होनेपर कुलः 
पर्वेतोंके महातट मटियामेट हो गये और हिमालयके शिखर पातालको चले गये ॥१८॥ 

मेरुपवंतकी शिलाके समान रूपरेखाबाले शवके गिरनेसे पर्वतोंके शिखर तहस- 
नहस हो गये, प्रथिवीके टुकड़े टुकड़े हो गये, समुद्रोंमें ज्वारभाटा आ गया, पहाड़ 
रसातल चले गये, सकल प्राणियोंको केशा हुआ, प्रलय चाहनेवाले रुद्र आदि गणोंका 
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पातनं भूतले भानोः स्थगनं द्वीपपद्धतेः । 
चूर्णीकरणमद्रीणां दलनं मण्डलावनेः ॥ २१॥ 
द्वितीयमिव भूपीठं ब्रह्माणडार्थमिवाऽपरम्‌ । 
पतितं खमिवाऽऽक़्त्या तदपश्यन्नभश्वराः ॥ २२॥ 
अथ पश्याम्यहं यावदसो मांसमयोऽचलः । 
न माति सप्षद्रीपयां ्ुवि तस्याऽङ्गमेककस्‌ ॥ २३ ॥ 
तमालोक्य मया देवः प्रसादे समवस्थितः । 
संपृष्टो भगवान्यह्विः प्रभो किमिदमित्यथ॥ २४॥ 
कथं मांसमयः साथ स चार्ऽ्क; पतितो दिवः । 
स न माति हि भूपीठे सपर्वेतवनाम्बुधौ ॥ २४॥ 
` अग्निरुवाच । 
प्रतिपालय पुत्र त्वं चशमेकं गतत्वरः । 
यावच्छाम्यति दोषोऽयं कथयिष्यामि ते ततः ॥ २६॥ 
अथ तस्मिन्बदत्येवं समाजस्घुर्नभश्चराः 
तञ्जगञ्जालजातीया दिग्भ्यो गगनजाखिलाः॥ २७॥ 


खिलवाड़ हुआ, सूयं प्रथिवीपर गिर पड़ा, द्वीपसमूह आच्छन्न हो गये, पहाड़ोंका चूरा- 
चूरा हो गया और प्रथ्वीमरडल छिन्न-भिन्न हो गया। उस शवको आकाशचारी देव, 
गंधव आदिने महान्‌ आकारसे दूसरा भूतल-सा, ब्रह्माए्डका दूसरा अधे भाग-सा, 
गिरा हुआ आकाश-सा देखा ॥ १६,२२ 
. इसके पश्चात्‌ जब मैंने गोरसे उसे देखा, तो वह मांसमय पवेत निकला । उसका 
एक अङ्ग भी सप्नद्वीपा प्रथिवीपर नहीं समा सकता था ॥ २३॥ . 
उसे देखकर मैंने अपने ऊपर सदा अनुग्रह करनेवाले भगवान्‌ अभ्निदेवसे पूछा- 
“यगवन्‌, यह क्या है?” ॥ २४ ॥ 
बह मांसमय शारीर केसे गिरा, उसके साथ आकारासे सूर्य कैसे गिरा और पव॑त, 
बन और जलधिसहित भूमितलमें यह क्यों नहीं अमाता है ? ॥ २४ ॥ 
. भगवान्‌ अभिने कहा--वत्स, जबतक शावके गिरनेसे उत्पन्न हुआ उत्पात पूणरूप- 
श्रे शान्त नहीं हो जाता तबतक त्वराका त्याग कर तुम क्षणभर प्रतीक्षा करो उसके 
बाद में तुमसे सब कटूँगा ॥ ९६ ॥ 
इसके पश्चात. अग्निदेव ऐसा कह ही रहे थे कि दसों दिशाओंसे उन जगतोंकी 
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द्रसाध्याप्सरोंदैत्यगन्धर्वोरगकिन्नराः | 
ऋषयो मुनयो यक्षाः पितरो मातरोउ्मरा! ॥ २८॥ 
ग्रथ सर्वश्वरीं देवीं शरण्यां ते नभश्वराः । 
भक्तिनम्रशिरःकायाः कालरात्रिं प्रतुष्ट्युः ॥ २९ ॥ 
नभश्चरा ऊचु 
वद्वा खटवाङ्ग्वृङ्ग कपिलश्ुरुजटामण्डलं पद्मयोनेः 
कृत्वा दैत्योत्तमाङ्गः खजमुरसि शिरःशेखरं ताक्ष्यपच्षः 
या देवी शुक्तविश्वा पिबति जगदिदं साद्रिभूपीठभूतं 
सा देवी निष्कलङ्का कलिततनुल॑ता पातु न; पालनीयान्‌॥३०॥ 
इत्यार्ष श्रीवासिष्ठमहारासायशे वो० सो० नि० उ० अ० वि० शवोपाख्याने 
महाशववशन नासं त्रयात्रशाधकशततमः सगः ॥ १३३ ॥ 


जातिवाले आकाशचारी सिद्ध, साध्य, अप्सराएं, दैत्य, गन्धे, नाग, किन्नर, ऋषि, सुनि, 
षोडश मातर, यक्ष, पितर, देवता आदि -आ गये । उन सबकी वेष-भूषा आकाशो- 
त्पन्न थी ॥ २७,२८ ॥ 

उन आकाशचारी सिद्ध आदिने भक्तिसे सिर नवाकर, शरीर भुकाकर रक्ता करनेमें 
समर्थे सर्वेश्वरी कालरात्रि देवीकी स्तुति की ॥ २६ ॥ 

अकाशचारियोंने कहा--जो देवी महाप्रलयमें संहारको प्राप्त भगवान्‌ ब्रह्माजीकी 
कपिल जटाओंको अपने खट्वाङ्गकी चोटीपर वाँधकर, अपने वक्षस्थलमें देत्योंके मस्त- 
कोंकी माला बनाकर, गरुड़के परोंसे मुकुट बनाकर तथा समस्त प्राणियोंका संहार कर 
पर्वेतभूतलरूप इस जगतका पान करती है । इस प्रकार सारे जगतका ध्वंस करनेपर « 
भी जिसे तनिक भी दोषोंसे स्पशे नहीं होता अतएव ज्योंकी त्यों शुद्ध चिन्मात्रस्बभाव 
है, हम लोगोंपर अनुग्रह करनेके लिए शरीर धारण करनेवाली वह देवी अबश्य 
पालन करने योग्य हम लोगोंका पालन करे ॥ ३०॥ 


एक सौ तेतीस सग समाप्त 


६९३ 
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५१५४४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरा 


चलुस्त्रिशाधिकराततमः सर्गः 


एतस्मिन्नन्तरे व्योग्नः स पतन्‌ पुरुषो मया । 
स्थागिताखिलभूपीठः शवरूपो विलोकितः ॥ १॥ 
स यावदुद्रोभिख्यो देहभागोऽस्य येन भूः । 
स्षद्वीपाऽपि पिहिता मातुः शैलोपमो महान्‌ ॥ २॥ 
वह्विनोक्तमनन्तं तत्तह्रुजोरुशिरश्च मे। 
लोकालोकात्परं . पारं ग्रापं ह्यविषये नृणाम्‌ ॥ ३॥ 
व्योमवासिचये देवीमथ स्तुति सादरम्‌ । 
व्योग्न* प्रकटतोमागाच्छुष्का छु भवति स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
्रेतबृन्दैरनुगता मातृमण्डललालिता | 
कृष्माण्डयक्षवेतालजालतार किताम्बरा ॥ ४ ॥ 


एक सौ चौतीस सर्ग 
[ विभू हुई देवी कालरात्रिके शरीरका वर्णन तथा गयों द्वारा उस 
शवका भक्षण, जिसका कि रक्त श्रीदेवी पी चुकी थी ] 

इस बीचमें जब कि देवगण देवीकी स्तुति कर रहेथे, उस पूर्वोक्त गिर रहे 
पुरुषको, जिसने अपने शरीरसे सारे भूतलको आच्छादित कर दिया था, मैंने शवरूप 
(निर्जीव ) जाना ॥ १॥ 

जिस शवभागने सप्रद्वीपा भूमिको पूणेतया आच्छादित कर दिया था, सम्पूण 
भूमिमें न समा रहे शवके उसी रौलोपम महान्‌ उद्रभागको मैने देखा ॥ २॥ 

वह शव इतना महान्‌ था तो दूर स्थित उसकी शुजाएँ, जङ्घाएँ और सिर 
तुमने कैसे जाने ? ऐसी आशङ्का होनेपर बह्‌ कहता है--वहिनोक्तम! इत्यादिसे । 

भगवान्‌ अग्निने उसकी अनन्त भुजाओं, जङ्घाओं ओर सिरके विषयमें मुझसे 
कहा था, जो कि उसके भुजा आदि अवयव मनुष्योंकी पहुँचके परे लोकालोक पर्वतके 
परले पार गिरे थे ॥ ३ ॥ 

इसके बाद आकाशचारी सिद्धादिवृन्दके आदरपूर्वक देवीकी स्तुति करनेपर 
देवी आकाशसे प्रकट हुई, चूँकि वह आकाशसे प्रकट हुई थी, अतएव स्वयं शुष्का 
( रक्तद्दीना) थी ॥ ४ ॥ 

भूत-श्रतोंके दलके दल उसके पीछे पीछे चल रहे थे, षोड़श मातर उसकी 
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सगै १३४] भाँषानुवादंसहितं ५५३५. 


~ 6 होईए Mma Oe ॑ 
शिरालदीघदोदणडवनीकृतनभस्तला | 
किरन्ती कोीरणदिग्दाहे्षटिपातैर्दिवाकरान्‌ ॥ ६ ॥ 
स्फुरन्नानायुधाकारकचज्कणकणध्वनि | 
शतखणडं खगानीक॑ कुर्वाणा व्योमकोटरे ॥ ७॥ 
देहज्वालेक्णोष्माव्येः शरीरावयचैस्त्विषः । 
दीर्घवेणुवनाकाराः किरन्ती कोटियोजनाः॥ ८॥ 
दन्तकान्तीन्दुविद्योतदुग्वज्पितदिइसुखा । 
कृशातिदीध बिस्तीरणशरीरापूरिताम्बरा ॥९॥' 
निरालम्बास्पदा सान्थ्या विततेवाऽभ्रमालिका । 
ग्रेतासनसमारूठा सुरूठा परमे पदे॥ १०॥ 
स्फुरन्ती प्रज्वलदूपा सन्ध्याजलधरारुणा । 
दधाना गगनाम्भोधो वाडवज्वलनश्रियम्‌ ॥ ११॥ 


RMS ©“ > ० पपपम्म्मम्म्म्न््म्म््म्प्स्स्ा 


आवभगतमें ( सेवा-थुश्रूषामें ) संलग्न थीं, कूष्माण्ड, यक्ष, वेतालोंके झुण्डोंसे उसने 
आकाशको तारामण्डलसे मरिडत-सा बना दिया था तथा नसोंके जालसे पूरण बड़े- 
बड़े सुजद्ण्डोंसे आकाशतलको वन बना दिया था, दिशाओंमें दाहकी वृष्टि करनेवाले 
अपने दृष्टिपातोंसे वह सूर्योको बखेर रही थी, चमचमा रहे विविध हथियारोंके 
आकारोंसे हो रही कण कण ध्वनिके साथ आकारारूपी खोड़रेमें पत्तियोंके झुण्डको 
सैकड़ों हिस्सोंमें बॉट रही थी ॥ ४-७ ॥ 

शरीरकी ज्वालाओं और नेत्रवर्ती अग्निकी उष्णतासे परिपूर्ण शरीरावयवोंसे 
बहुत लम्बे बाँसोंके वनके आकारवाली करोड़ों योजनकी कान्तियाँ बखेर रही थी ॥5॥ 

चाँदनी ऐसी दन्तकान्तिरूपी दूधसे उसने दिशाओंको धो डाला था, अपने 
( दुबले ) पर अतिविस्टृत शरीरसे आकाशको आच्छन्न कर दिया था, उसका न तो 
कोई आधार था और न स्थान ही था, अतएव वह निराधार आकाशमें फैली हुई 
सन्ध्याकालकी मेघपंक्ति-सी थी । परम त्रह्ममें आविभूत हुई वह प्रेतासनपर बेठी 
थी॥६,१०॥ | 
जगमगा रही, उज्ज्वल रूपवाली वह सन्ध्याकालके मेघके समान लाल थी, 
अतएव आकाशरूपी सागरमें बडवानलकी शोभा धारण कर स्हीथी॥११॥ | 


प 
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४४४६ योगवासिष्ठ [ निंवाण-प्रकरंण उत्तराधध 


शबैः शवाड्रेघुसले!  प्रासतोमरयुदरे! । 
ब्रसिकोळ्यलहलेः किरन्ती चश्चलाः ्रजः॥ १२॥ 
प्रजां कटकटाटोपेबहन्ती गगनाङ्कशे । 

हषदां घर्घरारावैः प्रावड्विरिरिवाज्चले ॥ १३ ॥ 
देवा ऊचुरयं देवि उपहारोक्रतोडम्बिके । 

साधं स्त्रपरिवारेश शीघ्रमाहियतामिति ॥ १४ ॥ 
वदत्येवं सुरानीके -तं शवं प्राणवायुना । 

देवी प्रवद्ते रक्तसारमाक्रष्ठुमज्ञलसा ॥ १५॥ 
प्राणेनाउज्कृष्यमाणं तद्रक्तं भगवतीश्चुखे । 
आविशत्‌ सान्ध्यमेघौष इव मेरोशुहान्तरम्‌ ॥ १६॥ 
तावद्‌ रक्त तया पीतं प्राशाकृष्टं नभःस्थया । 
यावच्छुष्का सती तृप्ता पीना सा चणिडका स्थिता ॥१७॥ 


पूरे शवोंसे, शवोंके अवयवोंसे, मूसल, प्रास, तोमर, मुद्वर, आसन, ऊखलं 
आर हलोंसे वनी चञ्ल मालाओंको इधर उधर बखेर रही थी ॥ १२॥ 
जैसे वर्षा ऋतुका पर्वत पत्थरोंकी मालाको भर-भर ध्वनिवाले करनोंसे अपने 
शंरीरमे धारण करता है बसे ही वह दाँतोंके कट-कट शब्दके आङम्बरसे युक्त प्रजाओं- 
के शरीरकी मालाको आकाशरूपी आँगनमें धारण कर रही थी ।। १३॥ 
देवताओंने उस देवीसे कहा--हे देवि ! हे अम्विके ! इसे हमने आपको भेंट 
कर दिया है, कृपया अपने परिवारके साथ शीघ्र इसका भोग लगाइये ॥ १४ ॥ 
देववृन्दके यों प्रार्थना करनेपर देवी, स्वयं सर्वेघ्राणशाक्ति रूप होनेसे तथा 
प्राणोंके रक्तपर आश्रित होनेसे, प्राणवायुसे ही उसका रक्तूपी सार अनायास 
खींचने लगी ॥ १५॥ 
जैसे सन्ध्याकालका मेघवृन्द मेरुकी गुफाके अन्दर प्रविष्ट होता है वेसे ही 
प्राणवायु द्वारा खींचा जा रहा उस शवका रक्त भगवतीके भुँहमें प्रविष्ट हुआ ॥१६॥ 
श्याकाशामें स्थित भगवती कालरात्रिने प्राणवायु द्वारा खींचा गया सुधिर तब 
तक पीया जब तक्र कि पहले सूखी लकड़ीसी वह चिडका तृप्त होकर मोटी तगढ़ी न 
गई ॥ १७ ॥ 
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सगे १३४ | भाषानुवादस हित | ५५४७ 


ततो बभूव सा. रक्तपरिपीनशरीरिणी । 
रक्ता वर्षाभ्रमालेव तडित्तरललोचना ॥ १८॥ 
लस्थोदरा भगवती विषमाहिविभूषणा । 
रक्तासवमदक्षीवा समस्तायुधधारिणी ॥ १९ ॥ 
व्योश्रि नतेनमारेभे स्वशरीरार्धपूरिते । 


पर्यन्तगिरिमालाग्रस्थितामरनिरीज्षिता ॥२०॥ 
ततः पिशाचकूष्माएडरूपिकादिमहागणा; । 

५ (३ ~ 
शवमावारयांचक्रुमंहाचलमिवाऽम्बुदाः ॥ २१॥ 


शवशेलो गुहीतोऽसौ कूष्माण्डेः कटिमागतः । 
उदराद्‌ सरूपिकाबन्दैर््षेः ङुञ्जरविचतैः॥ २२॥ 
ुजोरुकन्धराद्यास्ते तस्याऽन्येऽवयवा यतः । 
ब्रह्माएडस्य परं पारं ग्रासाः परमविस्तृताः॥ २३॥ 


तदुपरान्त रुधिरसे मोटे तगडे शारीरवाली वह जैसे वषी ऋतुमें बिजली रूपी 
चन्र नेत्रवाली मेघमाला रक्तवर्णा होती है. वेसे ही विजलीकी तरह चक्चलनयना 
ओर लाल हो उठी ॥ १८॥ 

रक्त पीनेसे भगवतीकी तोंद वाइर निकल आई । लम्बी तोंदवाली वह विषेले 
साँपरूपी आभूषणोंसे विभूषित थी, रक्तरूपी मदिराके भशेमें चूर थी तथा सब हृथिः 
यार उसने धारण कर रक्खे थे ॥ १६ ॥ 

पूर्वोक्त देवीने अपने आधे शरीरसे आच्छन्न आकाशमें नाचना आरंभ किया। 
आस-पासके लोकालोकपर्वंतकी श्रेणीके शिखरोंपर बैठे हुए देवगण उसका नाच 
देखने लगे ॥ २० ॥ 

उसके पश्चात्‌ पिशाच, कूष्माएड, रूपिका आदि महागणोंने उक्त शवको चारों 
रसे ऐसे घेर डाला जैसे कि मेघमाला हिमालय पर्वतको घेर डालती है ॥११॥ 

करष्मा्डोंने उक्त शवरूपी शैलको कमरकी ओरसे पकड़ा, रूपिकागणोंने पेटकी 
तरफसे उसे पकड़ा और यच्तोंने हाथीके से अपने दाँतोंसे क्षतविक्षत अवशिष्ट पीठ 
आर अगल-बगलकी ओरसे उसे पकड़ा ॥ २२॥ Fe 

चूँकि उसके जो शुजा, जह्घा, कन्थे आदि अन्य बन थे, वे बहुत बड़े. 
और ब्रह्माएडके परले पार जा पड़े थे, अतएव पूर्वोक्त भूत, मत, पिशाच आदि दूर 
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४४४८ योगवासिष्ठ [ निवोण-प्रकरणं उत्तरो 
ततस्तैभूंतसंघातेः स्थिता दूरे दिगन्तरे । 
न प्रासा पै हि तत्रेव कालेन कलिता स्वयम्‌ ॥ २४ ॥ 
नृत्यन्त्यां चणिडकायां खे भूतवृन्दे शवाकुले । 
देवेष्वद्रिषु तिष्ठत्सु बभूव आुवनं तदा॥ २४॥ 
पिणडाहार्यामदुगन्धिगुण्ठीकृतककुब्गणम्र । 
रक्तगर्भाभ्रनिव्यू हः खादिरज्वलनोज्ज्वलम्‌ ॥ २६॥ 
मांसचवणसंरम्भग्रोद्यच्छवशवस्वनम्‌ | 
सतास्थिखण्डनोड्ीनब्ृहत्कटकटारवम्‌ ॥ २७॥ 
भूतसंघट्गविश्लेषबशाङ्लीषणनिःस्वनम्‌ | 
हिमवद्विन्यशेलाद्रिप्रमाणास्थ्यचलावृतम्‌ ॥ २८॥ 
देवीमुखानलज्यालापक्कमांसाक्तभूतलम्‌ | 
रक्तसीकरनीहार सिन्दूरितककुब्ग णम््‌ ॥ २९॥. 


दिगन्तरसें पडे हुए उन्हें नहीं पा सके, किन्तु वे वहींपर कालसे अपनेआप गल 
गये ॥ २३,२४ ॥ 

__ जब किचण्डिका आकाशे नाच रही थीं, सबके सब भूत-प्रेत शवपर लपटे थे, देव- 
बुन्द पंवतके शिखरपर बैठकर देवीका नृत्य देख रहा था, उस समय सारे भुबनकी जो 
स्थिति हुई वह बड़ी दयनीय थी । उसकी सब दिशाएं खरड-खरड करके खाये जा रहे, 
ळे जाये जा रहे दुर्गन्धपूण मांस, वसा आदिसे व्याप्त थीं, रक्तसे सने हुए मेघ- 
खण्डोंसे खेर और अग्निके समान सारा भुवन लाल दिखाई देता था ॥२५,२६॥ 

मॉस चबानेकी जल्दीसे चारों ओर चब्‌ चब्‌ शब्द हो रहा था, लता ऐसी 
लम्बी-लम्बी नसों ओर हड्डियोंके टुकड़े करनेसे आकाशमें ७कट-कट शब्द फैला था, 
भूतोंके एक जगह इकट्ठा होने और अलग-अलग होनेके कारण चारों ओर भीषण 
ध्वनि हो रही थी, सारा भुवन हिमालय और विन्ध्य पेत ऐसे बड़े-बड़े ह्डियोंके 
पहाड़ोंसे भरा था ॥ २७,२८ ॥ 

देवीके मुहसे निकल रही अभ्िकी ज्वालामें खूब पके हुए माँससे साराका सारा 
भूतलं व्याप्त था और रुधिरकणरूपी ओसकी बूँदोंसे सभी दिशा सिन्दूरसे सनी 


हुई सी दो गई थीं ॥ २६ ॥ 
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सर्वतः प्रे्षकैदेवेः सम्राकारदिगन्तरम्‌ । 
रुधिरेकाणंवीभूतसप्तदवीपवसुन्धम्‌. ॥ ३०॥ 
अत्यन्तान्तर्हिताशेषसमस्ताचलमणडलम््‌ । | 
रक्तप्रभाश्रसंभारवस्राव्ृतदिगङ्गनम्‌ ॥ ३१॥ 
बृत्तालोलश्ुजश्रान्तहेतिच्छननभस्तलम्‌ | 
दूरस्सृतिपथप्राप्तपुरपत्तनमण्डलम्‌ ॥ ३२॥ 
अ्त्यन्तासंभवङूपसवस्थावरजंगमम्‌ | 
संपत्नानन्तकूष्माएडरूपिकाद्येकसंगमम्‌ ॥ ३३॥ 
नृत्तलोककराकारखगावलनजालकैः . । 
मानसत्रेरिव विधेरन्यद्रचयतो जगत्‌॥ ३४॥ 
भूमेराकंगत॑ नीतेः पिशाचैरान्तरतन्तुभिः | 
विमानमिव दिकुज्ञ स्तियंगूध्यमथो जगत्‌॥ ३४ ॥ 


चारों ओरसे देखनेबाले देवताओंसे दिगन्तर चहारदिवारीसे घिरा-सा हो 
गया था ॥ ३०॥ 
कतिपय पहाड़ तो चोटी तक प्रथ्वीके अन्दर धेस गये थे ओर बचे खुचे शेष 
सबके सब हड्ड्योंसे चोटियों तक छिप गये थे, अतएव सुबनोंके सभी पर्वत अत्यन्त 
तिरोहित हो गये थे । दिशारूपी नायिकाएँ रुधिरसे सने हुए मेघमण्डलसे रक्तवश्नसे 
ढकी हुई-सी माळूम पड़ती थी ॥ ३१ ॥ ss hrs 
गोल-मटोल और चन्नल शुजाओंसे घुमाये गये विविध हथियारोंसे आकाश 
साराका सारा पट गया, नगर गाँव और कसबे सबके सब ध्वस्त हो गये थे, केवल , 
- उनकी स्मृति ही शेष रह गई थी ॥ ३२ ॥ 
भुबनमें सारे. चराचर जगतका रूप ही अत्यन्त असंभव हो गया था, सारे 
जगतूमें सवत्र कूष्माएड आर पिशाचिनियोंका ही एकमात्र समाज हो गया था ॥३३॥ 
पिशाचों द्वारा ताने बाने बनाये गये आँतड़ीरूपी तन्तुओंसे, जो नाचनेमें 
जीजानसे लगे हुए भूत, प्रत ओर पिशाचोंके अभिनयशील हाथोंके आकारके ( अभि- 
'नयशील हस्तरूपी ) पक्षियोंको फँसानेके लिए फैलाए हुए जालके समान और आकाश- 
में द्वितीय जगतूकी रचना कर रहे बरह्माके नापनेके सूतोंके ऐसे भूमिसे लेकर सूय माग 
तक ऊपर नीचे और दस दिशारूपी भाड़ियोंसे तिरछे लगे थे, ह्मारडोदरगत विमान- 
के समान त्रेलोक्य हो गया था ॥ ३४,३५ | 
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जगदालोक्य तत्ताइशुदक्तोपस्वासतम्‌ । 
भूतपूवमहीपीठस्थितिरक्ताणवीकृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
द्वीपसप्तकपयेर लोकालोकाद्रिमूर्धनि । 
तदङ्गकैरनाक्रान्ते स्थिता खिन्नतराः सुराः ॥ ३७॥ 

श्रीराम उबाच 


ब्रह्माण्डादपि निर्गत्य यस्य तेडबयवा गताः । 
लोकालोकाचलस्तेन ब्रह्मन्न स्थगितः कथम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
द्वीपसप्तकमध्येडस्मिनू राम तस्योदरं स्थितम्‌ । 
शिरःखुरथुजायङ्गं जह्माएडात्परतः स्थितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पार्श्वाभ्यामूरुमध्याच करटिपार्श्वद्ठयात्तथा । 
शिरोंसद्वयमध्याभ्यां लोकालोकः स॒ लक्ष्यते | ४० ॥ 
तत्रोपविष्टास्ते देवा लक्ष्यन्ते शृङ्गभूर्थसु ¦ 
सुशुद्वकान्तयस्तापादजला जलदा इव॥ ४१॥ 


भूतपूर्व प्रथ्यीतलपर जमी हुई रुधिरधाराओंसे समुद्राकार बने हुए अतएव 
पूर्वोक्त उपद्रवसे विज्षुव्ध जगतूकी वेसो हालत देखकर सात द्वीपोंके छोरपर उक्त शबके 
कुत्सित अङ्गोंसे अस्पष्ट लोकालोक पर्वंतके शिखरपर बेठे हुए देवगण अति खिन्न 
हुए ॥ ३६,३७ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--त्र्मन्‌, जिस शवके अतिविशाल हस्तपाद आदि अब- 
' यंव ब्रह्माएडसे भी बाहर पहुँच गये, उसने लोकालोक पर्वेतको कैसे नहीं ढका ? ॥३५॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा- हे श्रीरामजी, उस शवका उद्रोपलक्षित मध्यशरीर सात 
द्वीपोंके बीचमें रहा हे | सिर, खुरोपलक्षित पेर ओर वाहु आदि अवयव ब्रह्माएडके 
बाह्र रहे। हाँ, यह जो भासने कहा वह्‌ सत्य ही है तथापि शवके दोनों बगल, जङ्काओंके 
मध्यसे, कमरके दो भागोंसे ओर सिर ओर कन्धोंके दो मध्य भागोंसे शिखरोंके न 
ढकनेके कारण बह, लोकालोक पर्वत ऊपर दिखाई देता ही है ॥ ३६,४० ॥ 
इस तरह प्रश्नका उत्तर कहकर कथाका अवशिष्ट अंश भी, जो कि भासको ज्ञात 
न था, श्रीवसिष्ठजी दी कहते हैं-“तत्रो ०? इत्यादिसे । 
बहाँ शिखरोंकी चोटियोंपर बैठे हुए अत्यन्त शुद्ध कान्तिवाले देवता शरहतुके 
सूर्यकी धूपसे निल हुए शुत्र मेघोंके समान दिखाई देते हैं ॥ ४१ ॥. 
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प्रसारिताङ्गकमधोवक्त्रं तत्पतितं शवम्‌ । 
संभक्षयति भूतौघे प्रनत्यन्तीषु मातृषु ॥ ४२॥ 
वहत्ससृक्प्रवाहेष॒ मेदोगन्थे विजृम्भिते । 
दुःखिताश्चन्तयामासुः प्रत्येकममरा इदम्‌ ॥ ४३॥ 
हा कष्ट क़ गता पृथ्वी क्क गता जलराशयः । 
क गता जनसंघाताः क्क गता धरणीधराः॥ ४४॥ 
ताइक्चन्दनमन्दारकदस्ववनमणिडतः | 
मण्डपः पुष्पराशीनां कष्टं क्क मलयो गतः ॥ ४५ ॥ 
उच्चावदाता विपुला हिमवद्भमयोऽपि ताः । 
नीताः शोक्गयरुषेवाऽऽशु रुधिरेणाऽऽत्मपङ्कताम््‌॥ ४६॥ 
क्रौश्चद्ीपतले क्रौञ्चे योऽभूत्कल्पडुमो महान्‌ । 
त्रहमलोकलसच्छाखः सोऽपि चूर्णत्वमागतः॥ ४७॥ 
हा चीरार्णव पारिजातकमलाचन्द्रामृतानां पते 
हा दध्यणंब नावनीतशिखरिम्रोदधतवेलावन । 


जब भूतप्रेतोका दल संब अङ्गम्रत्यक् छोड़कर ( फैलाकर ) मुँहके बल गिरे 
हुए उस शवको खा रहा था और सोलहों माठकाएँ खूब नाच रही थीं, रुधिरके पनाले 
बह रहे थे, बसाको दुर्गन्ध फैल रही थी, प्रत्येक देवतानें दुःखी होकर यह विचार 
किया ॥ ४२,४३ ॥ 

हा खेद है, प्रथिबी कहाँ चली गई, सागर कहाँ चले गये, जनता कहाँ 
चली गई और पर्वेतराशि कहाँ चली गई ॥ ४४ ॥ 

हाय, चन्दन और मन्दार और कदम्बके वृक्षोंके बनोंसे अलङ्कृत तथा विविध 
पुष्पोंकी राशियोंका मए्डपसा वह सुन्दर मलयाचल कहाँ चला गया  ॥ ४४५ ॥ a 

रुधिरने हिमसे सम्पादित शुक्कताके प्रति मानो देषवश उसको नष्ट करन 
लिए हिमालयके ऊँचे स्वच्छ विशाल भूभागोंको अपने कीचड़से शीघ्र लथपथ कर 
रंग डाला ॥ ४६॥ 


है 
क्रौद्धद्वीपमें क्रौद्ननामक पवंतपर जो विशाल कल्पवृक्ष था, जिसकी शाखा . 


न्रह्मलोक तक फैली हुई थीं, उसका भी चूरा-चूरा हो गया है ॥ ४७॥ 
हे कल्पवृक्ष, लक्ष्मी, चन्द्रमा और अम्रतको पैदा करनेवाले, हे ew 
हे दधिसागर, जिसके कि नवनीतसे भरे हुए पर्वेतोंपर वेलाबन' उगा है, जिस 
६६३ 
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हा मध्वर्णव नालिकेरणिरिके योगेश्वरीसेवित 
छेदानीं समुपैष्यथ क्र बनितादिग्द्पणत्वं गताः ॥ ४८ ॥ 
हा कल्पद्रुमकाञ्चनामललतानिःसन्धिबन्धाचल 
क्रौञ्चद्वीप विरिश्वह॑सनलिनीनीरन्धदिग्जासक । 
यातः केह कदम्मकाननदरीविश्रान्तविद्याधरी- 
क्रीडाकोविदनागरामरगृह स्म॑ पृष्करद्वीपक ॥ ४९ ॥ 
स्वादूदोदग्रतापावलङुसुममहीपावनानां वनानां 
गोमेधट्टीपकल्पड्ुमकनकलतासुन्द्रीणां द्रीणाम्‌ । 
शाकद्रीपाचलांनाममरतरुवनेदं शितानां सितानां 
स्मृत्येवोदेति पुण्यं सुरपदसुखदं मानवानां नवानाम्‌ 
मन्दानिलावलितपलछववालवज्ञी- 
संतानभासितसमस्तदिंगन्तराणि । 
“स्तानि तानि सकलानि बनानि कष्ट- 
माश्चासमेष्यति कथं जनता न जाने || ५१ ॥ 
तोरस्थित नारियलके बृत्तोंकी बहुतायतवाले सुन्दर दयनीय पर्वेतपर योगेश्वरियाँ 
निवास करती हैं, ऐसे हे मधुसागर आप सव शोचनीय हैं | आप लोग इस समय 
कहाँ चले गये, अथवास्फटिक आदि रत्नशिलाओंसे देवांगनाओं और दिशाओंकी 
दृपेणताको कहाँ प्राप्त हुए ! ॥ ४८ ॥ 
हे क्रोश्रद्वीप, जिसमें कल्पवृत्त और निर्मल काञ्नलताओंसे निरवच्छिन्न घनिष्ट 
सम्बन्ध रखनेवाला क्रोब्वाचल है, हे पुष्कर ट्रीप, जिसका चोगि ब्रह्माजीके वाहनभूत 
हंसों ओर नलिनियोंसे ठसाठस भरा है और जो कदम्बके वनोंकी गुफाओंमें विश्राम 
करनेवाले विद्याधरियोंकी रतिक्रीड़ाओंके जानकार नागरिकों और देवताओंका अड्डा 
है, तुम दोनों यहाँसे कहाँ चले गये ? ॥ ४६ ॥ 
स्वाइजलवाले समुद्रके तथा उसके बनोंके, जो कि उम्र तापको हटानेवाले तथा 
पुष्पोंसे Ud द्‌ और प्रथ्वीको पवित्र करनेवाले हैं, गोमेध द्वीप, उसके कल्पवृक्षोंके 
ओर वहाँकी सुवणलताओंके तथा उनसे सुन्दर गुफाओंके और कल्पवृक्षोंके वनोंसे 
वेष्टित तथा कल्पते फूलोंसे सफेद शाकद्रीपके साथ उसके पर्वतोके स्मरणसे ही 
मनुष्योंको स्वग सुखप्रद पुण्य होता है ॥५०॥ 
` जिनको दसो दिशाए मन्द-मन्द बायुके हिलोरोंसे 'चव्वल पत्तोंबाली लताओंसे 
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सगं १३४ ] भाषानुवादसहित ५५५३ 


कदा नु तानीक्षुरसाब्धितीरे 

वनानि खण्डाचलभूमिकासु । 
द्रक्ष्येम भूयो शुडमोदकानि 

तथा कुमाराण्यापि शर्करायाः ॥ ५२॥ 
कद्स्बकल्पट्टुमशीतलेषु 

तालीतमालीसवनाचलस्य | 
कदा नु तचन्दनसुन्दरीणां 

पश्येम नृत्तं कनकालयेषु ॥ ४३ ॥ 
गतानि कष्ट स्मरणोयरूपतां 

जम्बुद्रुमस्याऽग्रफलानि तान्यपि । 
येषां नदीं द्वोपसमुद्रमेखला 

वहत्यसौ जम्बुमती रसाम्बुभिः॥ ५४ ॥ 
शिक्लीन्ध्रनीरन्ध्रमहीधरन्प्र- 

चीवामरस्रीकृतगीतनृत्यम्‌ | 


वेष्टित कल्पवृक्षोंसे लहलहाती थीं वे सबके सब वन हाय ध्वस्त हो गये मेरी समममें 
नहीं आता अब हमारे सदृश लोग कैसे विश्राम लेंगे ॥ ५१ ॥ 

इचुसागरके किनारे मिश्रीके चट्टानवाले पहाड़ोंसे विभूषित प्रथ्वीपर उन घने 
जंगलोंको तथा उन अतिमधुर मोदकोंको फिर कब देखेंगे । खांडके बने हुए खिलोनोंको 
भी कब देखेंगे ।। ४२ ॥ . 1 

ताड़ और तमालोंके वनोंसे युक्त उस पर्वतके कदम्ब ओर कल्पवृत्तोंसे शोतल 
सुवर्णमय ग्रहोंमें बैठकर पहले अनेक बार अनुभूत चन्दनलिप्रसर्वाज्ञवाली सुन्दरियों 
का ( या चन्दनलतारूपी सुन्दरियोंका ) नृत्य कब देखेंगे ॥ ४३ ॥ स्की 

हा, जम्बूद्वी पवर्ती जम्बूवृत्तके हाथीके बराबर तथा जाम्बूनद सुवणकी उत्पत्तिके 
हेतु होनेसे अति प्रसिद्ध अग्रफल स्मरणीय हो गये हैं. उन्हीं फलोंके रसीसे बनी नदीको 
यह जम्बूडीपरूप प्रथ्वी, अन्यान्य द्वीप और समुद्र जिसकी मेखला रूप है, धारण 


करती है ॥ ५४ ॥ 
कुकुरमुत्तासे चारों ओर भरे हुए पहाड़ोंकी गुफाओंमें मदिराके मदसे मतवाली 


खियों द्वारा किये गये सगीत नुत्यकी चहलपहलवाले सुरासागरके तीरका स्मरण 
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५५५४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरार्ध 


संस्मृत्य संस्मृत्य सुरोदतीरं 
प्रागब्जमुर्वीव हृदा$्बदीर्य ॥ ५५ ॥ 
पश्याञ्सृगम्भसि नवाणवमूधि भासा 
सौवणंपर्वेतशताग्रशिखाः  कचन्ति । 
संध्यारुणा उदयनास्तमयावनीनां 
. स्तोकोदितेन्दुकलिका इव दिखुखेषु॥ ५६ ॥ 
ताइकसागरवारिराशिवलया द्वीपान्तरालंकृता 
रच्चद्रीन्द्रनि विष्टवारिदघटानीलोत्पलानां स्थली । 
स्रोतोजङ्गलकाननोग्रनगरग्रामाग्रहाराम्बररा 
नो जाने तरुपल्लवाडुरवती कष्ट क याता मही || ५७ || 


इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० दे० मो० नि० उ० अवि० विप० शवो- 
देवपरिदेवनः 0७५ ख्रि [oS 
पाख्याने वणन नाम चतु्रिंशदधिकशततमः सर्गः || १३४ ॥ 


कर प्रात:कालमें जैस कमलकी पॅखुरियाँ दर दर एकके बाद एक विदीणे होती हैं तथा 
जैसे इस समय प्रथ्वी विदीण हुई है वेसे ही मेरा हृदय विदीण होता है ॥५४॥ 
॒ दे मित्र, जरा आकाशकी ओर देखो, लाल जलवाले नूतन सागरके ऊपर 
सुबणमय मेरु आदि सैकड़ों पर्वेतोंके शिखरोंकी चोटियाँ उत्तर आदि दिशाओंमें 
सूर्योदय और सूर्यास्तके निकटकी भूमियोंकी प्रात: और सायं संध्यासे लाल हुई कुळ 
कुछ उदित चन्द्रकलाओंकी तरह अपनी कान्तिसे शोभित हो रही हैं । ५६ ॥ हि 
हाय हमारी प्यारी भूमि, जिसके पूर्वे वर्णित सागररूप जलराशि कंकणके 
वाहे जो विभिन्न द्वीपों से अलंकृत है तथा स्तनसद्ृश उन्नत प्वेतोंपर बैठे हुए 
0 ae ; - १ भयानक नगर, ग्राम, अग्रहार (ब्राह्मणों- 
ख ६, इस समय न मालूम कहाँ चली गई है । ५७॥ 


एक सौ चौतीस सर्गे समाप्त 
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सर्ग १३४ ] ` भाषालुवादसहित ५५५५ 


पञ्चत्रिंशदधिकशततमः सगः 
वसिष्ठ उवाच 

मत्तेन भूतवृन्देन किंचिच्छेषीकृते शवे । 
इदमूचुः पुनर्दिक्षु गिरौ देवाः सवासवाः ॥ १॥ 
विद्याथरामरविहारविमानभूमा- 

वप्यास्तृतान्यशिशिरीकरणाय भूतैः । 
मेदोमयानि पवनगप्रसृतामलाश्र- 

खणडाञ्चिताम्बरसमान्युरुजालकानि। २॥ 
द्वीपेषु सप्तस्वपि पश्य सेदो- 

जलानि भूतैः प्रविसारितानि । 
शुक्तं च मांस रुधिरं च पीतं 

किंचिद्ठता संप्रति दृश्यतां भूः ॥ ३ ॥. 
सेदशपटैरावलिताखिलाङ्गी [ 

कष्ट स्थिता संप्रति मोदना भूः । 


एक सौ पेतीस सगे 
[ भूत, प्रेतोंके छण्ड द्वारा शवका मास खा लेने और रुधिर पी लेनेके नन्तर बसासे प्रथिवीकी 
रचना हुई और बचे हुए रुधिरसे मदिराका सागर बनाया गया ] 

श्रीचसिष्ठजीने कहा- उन्मत्त भूत-प्रेतोंके कुएडने खानेके बाद शवको जब थोड़ा- 
बहुत बचा दिया तब दिशाओंमें स्थित लोकालोकपर्वेतपर बैठे हुए देवराज :संद्वित 
देबताओंने यह कहा ॥ १ ॥ 

देवीके गणोंने वसासे सनी हुई अतएव वायुवश उड़े हुए निमेल मेघखण्डॉंसे 
व्याप्त आकाशके समान बड़ी बड़ी आँतडियाँ विद्याधर और देवताओंके ` विहारके 
साधन विमानोंकी संचारभूमिमें ( आकाश में ) भी सुखानेके लिए फैलाई हैं ॥ २॥ 

देखिये, भूतोंने सातों द्वीपॉमें बसाका जल बह्दाया है, मांस खा डाला है और 


रक्त पी लिया है, इसलिए इस समय भूमि कुछ दर्शनीय हो गई है ॥ ३॥ 
सब प्राशियोंको आनन्द प्रदान करनेवाली प्रथिवी हाय इस समय बसा रूपी 
बल्लोंसे सारी ढकी है और सबके सब वन वसाके बने हुए शरत्क्रालिक मेघसमूहोंसे 


धूसर कम्बलोंसे ढके हुएसे माळूम पड़ते हैं ॥ ४ ॥ 
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५१५५४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरार्ध 


संस्मृत्य संस्मृत्य सुरोदतीरं 
प्रागब्जमुर्वीव हृदाज्वदीय ॥ ५५ ॥ 
पश्याऽसृगम्भसि नवाणवमूर्धि भासा 
सौवणपर्वतशताग्रशिखाः  कचन्ति । 
संध्यारुणा उदयनास्तमयावनीनां 
. स्तोकोदितेन्दुकलिका इव दिखुखेषु॥ ५६ ॥ 
तारक्सागरवारिराशिवलया द्वीपान्तरालंकृता 
रोचचाद्रीन्द्रनिविष्वारिदघटानीलोत्पलानां स्थली | 
स्रोतोजङ्गलकाननोग्रनगरग्रामाग्रहाराम्बररा 
नो जाने तरुपल्लवाडुरवती कष्टं क़ याता मही ।। ५७ || 


इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायशे वा० दे० मो० नि० उ० अवि० विप० शवो- 
वपरिदेवन Ce सिंश ec 
पाख्याने देवपरिदेवनवणनं नाम चतु्तिंशदधिकशततमः सर्गः ॥ १३४ ॥ 


कर प्रात:कालमें जैस कमलकी पँखुरियाँ दर दर एकके बाद एक विदीर्ण होती हैं तथा 
जैसे इस समय प्रथ्वी विदीणे हुई है वेसे ही मेरा हृदय विदीर्ण होता है ॥४४।। 

न हे मित्र, जरा आकाशकी ओर देखो, लाल जलवाले नूतन सागरके ऊपर 
ुबणमय मेरु आदि सैकड़ों पर्वेतोंके शिखरोंकी चोटियाँ उत्तर आदि दिशाओंमें 
सूर्योदय ओर सूर्यास्तके निकटकी भूमियोंकी प्रातः और सायं संध्यासे लाल हुई कुछ 
कुछ उदित चन्द्रकलाओंक्री तरह अपनी कान्तिसे शोभित हो रही हैं ॥ ५६॥ 

हाय हमारी प्यारी भूमि, जिसके पूव वर्णित सागररूप जलराशि कंकणके 
तुल्य है, जो विभिन्न द्वीपों से अलंकृत है तथा स्तनसरश उन्नत पर्वेतोंपर बैठे हुए 
मेघरूपी नील कमलोंकी मालासे सुशोभित है, जो वृक्ष, पल्लव, अङ्कुर आदि भूषणोंसे 
युक्त है, जिसके सोते, नदियाँ, जंगल, भटोंसे भयानक नगर, ग्राम, अग्रहार (ब्राह्मणों- 
को दानमें दिये गये ग्राम) चन्न हैं, इस समय न मालूम कहाँ चली गई है ॥ ५७ ।। 


एक सौ चौतीस सगे समाप्त 
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सगे १३४ |  भाषालुवादसहित ५५५४५ 


पञ्चत्रिशदधिकशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 

मत्तेन भूतवृन्देन किंचिच्छेषीकृते शवे । 
इदमूचुः पुनर्दिक्षु गिरौ देवाः सवासवाः ॥ १॥ 
विद्याधरामरविहारविमानभूमा- 

वप्यास्तृतान्यशिशिरीकरणाय भूतैः । 
सेदोमयानि पवनप्रसृतामलाश्र- 

खणडाञ्चिताम्बरसमान्युरुजालकानि ।। २॥ 
द्वीपेषु सप्षस्वपि पश्य मेदो- 

जलानि भूतैः प्रविसारितानि | 
भुक्त च मांस रुधिरं च पीतं 

किंचिद्ठता संप्रति दृश्यतां भूः ।। ३ ॥. 
मेदःपटैरावलितासिलाङ्गी | 

कष्टं स्थिता संप्रति मोदना भूः । 


पेतीस ९ 
एक सौ पेंतीस सग 
[ भूत, प्रेतोंके झुर्ड द्वारा शवका मास खा लेने और रुधिर पी लेनेके ग्रनन्तर बसासें प्रथिवीकी 
रचना हुई और बचे हुए रुधिरसे मदिराका सागर बनाया गया ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा- उन्मत्त भूत-प्रेतोंके कुएडने खानेके बाद शवको जब थोड़ा- 


बहुत बचा दिया तब दिशाओंमें स्थित लोकालोकपर्वेतपर बैठे हुए देवराज .संहित 


देवताओंने यह कहा ॥ १ ॥ 
देवीके गणोंने वसासे सनी हुई अतएव वायुवश उड़े हुए निर्मल मेघखरडोंसे 


व्याप्त आकाशके समान बड़ी बड़ी आँतडियाँ विद्याधर और देवताओंके “विद्यारंके 
साधन विमानोंकी संचारभूमिमें ( आकाश में ) भी सुखानेके लिए फैलाई हैं ॥ २॥ 
देखिये, भूतोंने सातों द्वीपोंमें बलाका जल बद्दाया है, मांस खा डाला है और 


रक्त पी लिया है, इसलिए इस समय भूमि कुछ दर्शनीय हो गई है ॥ ३॥ 
सब प्राशियोंको आनन्द प्रदान करनेवाली'पएथिवी हाय इस समय बसा रूपी 
वखोंसे सारी ढकी है और सबके सब वन वसाके बने हुए शारत्काल्िके मेघसमूहोंसे 


धूसर कम्बलोंसे ढके हुएसे माळूम पड़ते हैं ॥ ४ ॥ 
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५५५६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरा 


सकम्बलानीव वनानि भान्ति॥ ४॥ 
पश्येतानि तदस्थीनि संपन्नानि महाद्रयः । 
हिमाद्रिशिखराणीव स्थितान्यावार्य दिक्तटम्‌ ॥ ५ ॥ 

व॑सिष्ठ उवाच 

देवेषु कथयत्स्वेवं कृत्वेमां मेदिनीं धराम्‌ । 
मेदोजालैः स भूतौधो मत्तो व्योप्नि नतं ह ॥ ६॥ 
ृत्यत्सु भूतबन्देष शिष्टं रक्तं सुरेभुंवः । 
एकप्रवाहेणेकस्मिननिकषिस मकरालये ॥ ७ ॥ 
सुराणं तमेवैन॑ संकल्पं विदधुः सुराः । 
ततःप्रभृति सोऽद्याऽपि संपन्नो मदिराणवः | ८ | 
भूतानि नृत्तमाकाशे तानि कृत्वा पियन्ति ताम्‌ । 
मदिरां पुनराकारो नृत्यन्त्यानन्दमन्दिरे || ९ ॥ 
पिनत्यचाऽपि तानीव मदिरां मदिरार्शवात्‌ | 

खे नृत्यन्ति च भूतानि सह योगेश्वरीगणेः । १० ॥ 


देखिये, उस शवकी इन हट्टियोने महापर्वतोंका रूप धारण कर लिया है । ये 
दिशा-तटको ढककर हिमालयकी चोटियोंके समान खड़े हैं ॥ ५ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--भास, जब कि देवगण आपसमें उक्त वार्तालाप कर रहे 
थे वे देवीके गण तृप्त होकर खाने पीमेसे बचे हुए वसासे प्रथिवीको.लीप-पोतकर 
उन्मत्त हो आकाशमें नाचने लगे ॥ ६॥ 

भूतोंके झुए्डके आकाशमें नाचनेपर देचताओंने प्रथिवीका अवशिष्ट रुधिर 

अपने संकल्पसे रचित एक नालेसे एक सागरमें भर दिया ॥ ७॥ 

देवताओंने निश्चय कर उसी सागरको मदिराका सागर बनाया । तबसे लेकर 
आज तक बह मदिराका सागर बना है || ८॥ 


वे भूत आकारामें नाचकर उस सागरकी मदिराका पान करते हैं और आनन्द- 
मन्दिर आकाशमें फिर नाचते हैं ॥ ६ ॥ 


इन भूतोंकी भाँति आज कलके भूत भी उस मदिरासागरसे मदिरा पीते हैं और 
योगेशबरीके गणोंके साथ आकाशमें नाचते हैं || १० ॥ 
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संग १३६ ] भाषानुवादसहित ५५५७ 


तेषां तान्यथ भूतानां मेदोजालानि भूतले । 
विस्तृतान्यवशुष्काणि स्थिताऽतो मेदिनी भही॥ ११॥ 
इति क्रमाच्छान्तिमुपागते शवे ` [ 

पुनः प्रवृत्त दिनयामिनीक्रमे । 
प्रजाः ससर्जाऽथ नवाः प्रजापतिः 

पुनः स॒ सर्गोज्मवदत्र पूर्ववत्‌ १२॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायशे बा० दे० मो० नि० उ० अ० वि० शबो- 
त्रिंश 0 
पाख्याने शवोपशमो नाम पञ्चत्रिंशदधिकशततमः सगे! ॥ १३५ ॥ 


बट्त्रिंशदृधिकशततमः सर्गः 


भास उवाच 
्रथाऽहं तं महादेवं पावकं प्रष्टवानिदम्‌ । 
शुकपक्षतिकोणस्थ; - श्रूयतामवनीश्वर ॥ १॥ 
उन भूतोंके पीनेसे शेष रही वह वसाराशि प्रथिवीसें फैलऋर सूख गई है, इसी 
कारण प्रथिबीका मेदिनी नाम पड़ा है ॥ ११॥ 
इसी तरह देवताओंने सू्येको भी पहलेकी नाई अपने पदपर प्रतिष्ठित कर 
दिया, पवेत आदिकी रचना भी पहलेकी तरह कर डाली यह सूचित करते हुए कहते 
हैं--इति' इत्यादिसे । 
इस प्रकारके क्रमसे शवके क्षीण होनेपर सूयके अपने पदपर प्रतिष्ठित करन 
और मेरु आदि पर्वेतोंका उद्धार करनेके कारण दिन ओर रात्रिके क्रमके पुन: चाळू 
होनेपर फिर प्रजापतिने नई-नई प्रजाओंकी सष्टि की। इस भूमिमें वह सृष्टि 
पूर्ववत्‌ हुई ॥ १२ ॥ 


एक सो पेंतीस सगं समाप्त 


एक सौ छत्तीस सर्ग 
[ भासके पूछुनेपर अमन द्वारा आदिसे लेकर शवक वृत्तान्तका--उसकी 
श्रसुर, मच्छर, मृग और व्याध योनियोंका-वणन ] 
भासने कहा--राजन्‌, इसके बाद सुग्गेके परोंकी जड़के कोनेपर बैठे हुए मैंने 


देवाधिदेव भगवान्‌ 'अमिसे यह पूछा, सुनिये ॥ १ ॥ 
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१५४८ योगवासिष्ठ [ निवोण-प्रकरणं उत्तरांधे 


eo 


किमिदं नाम संपन्नं कथ्यतां किमिदं शवम्‌ ॥ २॥ 


वह्निरुवाच 
( (ट 
श्र्यतामखिलं राजन्यथावडणंयामि ते । 
त्रेलोक्यभासुरानन्तशवदृत्तान्तमक्षतम्‌ ॥ ३॥ 


अस्त्यनन्तमनाकारं परमं व्योम चिन्मयम्‌ । 
यत्रेमान्यपसंख्यानि जगन्ति परमाणवः ॥ ४ ॥ 
शुद्धचिन्मात्रनभासि तस्मिन्सवंगते क्कचित्‌ । 
सर्वात्मन्युदभूत्संबित्संवेदनमयी स्वयम्‌ ॥ १ ॥ 
सा तेज/परमाणुत्वममपश्यद्देदनावशात्‌ । 
भावितोर्थात्मकतया स्वप्न त्वमिव पान्थताम ॥ ६ ॥ 
परमाणुरसंवित्त्वादपश्यदणुतां स्वयम्‌ | 
भास्वतीं पद्मजरजस्तुल्यां संकल्पनात्मिकाम || ७॥ 
सोच्छूनतां भात्रयन्ती पुनरप्यभवत्स्वयम्‌ । 
चक्षुरादीनीन्द्रियाशि वषुष्यन्वभवत्स्वतः || ८ ॥ 


हे भगवन्‌, हे सकल यज्ञोंके ईश्वर, हे स्वाहादेवीके अधिपति, हे अग्निदेव, 
जिसका इस समय “शाव? नाम पड़ा है वह पहले किस कारणसे हुआ १ ॥ २॥ 
अग्निने कहा--हे राजन्‌ सुनो, मैं त्रेलोक्यमें प्रकाशमान असीम शवका सारा- 
का सारा वृत्तान्त आदिसे अन्त तक तुमसे कहता हूँ ॥ ३॥ 
सर्वेव्यापक, निराकार चिन्मय परमाकाश है, जिसमें ये असंख्य जगत्रूप 
परमाणु हैँ॥ ४ ॥ 
` उस सवेव्यापक, सर्वात्मक, शुद्ध, चिन्मात्राकाशामें कहीं पर अपने आप विषया- 
कारमय संवित्‌ उद्धृत हुई ॥ ५ ।| 
वेदनारूप स्वभाव होनेके कारण ही उसने अपनेमें तेजःपरमाणुभाव वेसे 
ही देखा जैसे क्रि तुम पथिककी भावना करते हुए सोकर स्वप्नमें अपनेको ही पथिक 
रूपसे देखते हो ॥ ६॥ 
अज्ञानावृतचेतन्य होनेक्े कारण परमाणुने कमलमें उत्पन्न पराराके कणके 
समान खुब चमक रद्दी संकल्परूप अपनी अणुता स्वयं देखी ।। ७॥ 
चमक रही उस अझुताने बढ़कर अपनी उच्छूनताकी ( फुंलावकी.) भावना 


त्क 
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सग १३६ | भाषानुवादसहित १४५९ 
अपश्यदग्र च जगञक्षुरादिस्वभावतः । 
आधाराधेयवद्भतमयं स्वम्पुर॑ यथा ॥९॥ 
असुरो नाम तत्राऽऽसीत्राणी मानी बभूव ह । 
असत्यप्रतिभासात्मपितमातृ पितामहः ॥ १०॥ 
दपोंत्सिक्ततया तत्र कस्यचित्स महामुनेः । 
यदा मूदितवानासीदाश्रमं शर्मभाजनम्‌ ॥ ११॥ 
मुनि शापसदात्तस्य महाकारतयाऽऽश्रमः । 
त्वया यन्नाशितो सृत्वा भव त्वं मशकोऽधमः॥ १२॥ 

स तच्छापहुताशोऽथ तस्मिन्नेव्र तदा चणे । ` 
असुरं भस्मसाञ्चक्त्रे जलमोवे इवाऽनलः | १३॥ 
निराकारं निराधारमाकाशवलयोपमम्‌ । 
चित्तं किंचिदिवाऽचेत्यमासीच्चेतनमासुरम्‌ || १४ ॥ 
करते हुए चक्षु आदि इन्द्रियोंका अनुभव किया फिर वे इन्द्रियाँ शरीरमें संलग्न है 
एसा अनुभव किया ॥ ८ ॥ 
गे चक्षु आदिने अपने स्व॑भावसे शब्द, स्पशे आदि गुणोंका आधाराधेय 
सम्वन्धबाला भूतमय जगत्‌, स्वप्नके नगरके समान, देखा ॥ ६ ॥ 
वेदनसे लेकर विषयपर्येन्त अध्यारोपरूप कार्य-करणोंके मध्यमें असुर नामका 
कोई प्राणी था, वह असुर स्वभावसे ही वड़ा अभिमानी हुता शंका--क्या उसके माता, 
पिता और पितामह नहीं थे ? उत्तर--थे, किन्तु बिदूरथके पिता, माता आदिके समान 
असत्यप्रतिभास-स्वरूप थे ॥ १० ॥ 
वह"मारे घमण्डके फूला न समाता. था, अतएव उसने बहाँपर किसी महासुनि- 
का सुखशान्तिमय आश्रम मटियामेट कर डाला । तब मुनिने उसे शाप दिया-अरे 
अधम, विशालकाय होनेके कारण तूने मेरा यह आश्रम तहस-नहस कर डाला दै, 
इस कारण तू मरकर अतिल्नुद्र मच्छर हो ॥ ११, १२॥ 
इसके उपरान्त झुनिके शापरूपी अभिने उसी क्षणमें उस असुरको जैसे 
वडवानल जलको भस्म कर देता है बसे ही वहाँ भस्म कर दिया ॥ १३॥ 
' उस समय वह आसुर चेतन कैसा था, इसपर कहते हैं--“निराकारम! 
इत्यादिसे । 
आकाशमण्डलके तुल्य निराकार निराधार चेत्यभिन्न आसुर चेतन सुषुप्त 
मूर्च्छित चित्तके समान था ॥ १४ ॥ 
६६% * . 
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५५६० योगवा सिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरा्ध 


तदेकत्व॑ ययौ साम्याद्वूताकाशेन चेतनम्‌ । 
तदास्पदेन तत्राथ वायुना चैकतां ययौ ॥ १५ ॥ 
ग्रासीचेतनवानात्मा भविष्यत्प्राणिनामकः । 
रजसा पयसा व्याप्तस्तेसा नभसाऽणुना ॥ १६ ॥ 
स्‌ पञ्चतन्मात्रमयश्रिन्मात्रलवकोऽणुकः | 
स्पन्दमाप स्वभावेन व्योज्ञि वातलवो यथा || १७॥ 
अथ तस्याऽनिलान्तस्थं चेतनं तद्व्यबुध्यत | 
कालानिलजलैभूमौ बीजमङ्करकरद्यथा ॥ १८ ॥ 
शुद्वशापविदन्तस्था मशकस्वविदाऽस्य चित्‌ । 
वेथिता मशकाङ्गानि विदित्वा मशकोऽभवत्‌ ॥ १९ ॥ 
स्वेदजस्याऽल्पदेहस्य निःश्वास निपतत्तनोः । 
इ तस्य मशकस्येह दिने भवति जीवितम्‌ ॥ २० ॥ 


= 


वह अव्याकृतस्वरूप आसुर चेतन, समानता होनेके कारण, भूताकाशके साथ 
एकताको प्राप्त हुआ और तदनन्तर वह भूताकाश अपनेमें प्रतिष्ठित वायुफे साथ 
एकताको प्राप्त हुआ ॥ १५॥ 

' चेतनवायुरूप ( प्राण रूप ) बही, जिसका कि देहप्राप्ति होनेपर प्राणी! नाम 
पड्गा, अरुरूप पार्थिव भाग, अणुरूप ज़ल भाग, अशुरूप तेज भाग और अशुरूप 
आकाश भागसे व्याप्त हुआ ॥ १६ ॥ 

उस पञ्चतन्मात्रमय अग॒रूप चिन्मात्र-लेशमे आकाशमें वायुलेशके समान 
स्वभाषत: क्रियाशक्तिका आविर्भाव हुआ ॥ १७ ॥ द 

` ` क्रियाशक्तिसे किज्ञदेहमें ज्ञानशक्तिके आविर्भावको कहते हे-“ग्रथ' इत्या दिसे । 

तदुपरान्त जैसे वर्षा ऋतु, पूर्वी वायु, वर्षा आदिका जल--इन सबसे अङ्कुर 


पैदा करनेमें सक्षम भूमिमें बोया हुआ बीज फूलकर जाग्रत्‌ होता है वेसे ही उसका 
वायुके अन्दर स्थित बह चेतन उदुद्ध हुआ ॥ १८॥ 


महासुनिके शापको जाननेवाली, मच्छरकी योनिको प्राप्त होनेवाली उक्त 
अन्तःकरणमें स्थित असुरकी चित्‌ उक्त संस्कारोंसे विद्ध होकर मच्छरके पर, पैर 
आदि अङ्गोंको जानकर स्वयं मच्छर हो गई ॥ १६॥ 


स्वेदज आदि चतुर्विध भूतयोनियोंमें उसने कोन योनि पाई और कितने 
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सगं १३६ ] भापानुवादस हित २५६१ 


श्रीराम उवाच 
प्राणिनामिह सर्वेषां योन्यन्तरज एव किम्‌ । 
समुद्भधवः संभवति किश्रुताऽन्योऽपि वा प्रभो ॥ २१॥ 
वसिष्ठ उवाच 

ब्रह्मादीनां तृणान्तानां द्विधा भवति संभवः | 
एको ब्रह्ममयोऽन्यस्तु भ्रान्तिजस्ताविमो शृणु ।। २२ ॥ 
पूर्वेूढजगद्धान्तिभूततन्मात्ररञ्जनात्‌ | 
भूतानां संभवः प्रोक्तो भ्रान्तिजो दश्यसङ्गतः॥ २३ ॥ 
अभातायां जगद्धान्तो भूतभावः स्वयं भवन्‌ । 
यः स ब्रह्ममयः प्रोक्तः संभवो न स योनिजः ॥ २४ ॥ 
णल तककी उसकी आयु हुई ? इसपर कहते हैं--'स्वेद्जस्था ०” इत्यादिसे । 

अतिल्कुद्र शारीरवाले उस स्वेदज मच्छरकी, जिसका शरीर अति हलका होनेसे . 
#क मारनेसे उड़ जाता था, केबल दो दिनकी परमायु हुई ॥ २० ॥ 

आपने स्वप्रसंसारके समान ही जाग्रतसंसार भी है, यह एक दो वार नहीं, 
सैकड़ों बार कहा है । स्वप्न-देहका तो योनिसे जन्म नहीं दिखाई देता, जाग्रतदेह्का 
योनिसे जन्म दिखाई देता है, उसके दृष्टान्तसे जाग्रत्‌-देहके समान ही स्वप्नदेहका 
भी जन्म सवत्र योनिसे ही है अथवा दूसरे प्रकारंसे भी हो सकता है यों संशयमें 
पड़े हुए श्रीरामचन्दरजी प्रसंगतः श्रीवसिष्ठजीसे पूछते हैं-'प्राणिनाम्‌? इत्यादिसे। _ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा-प्रभुवर, यहाँ सभी प्राणियोंका योनिसे ही जन्म होता 
है अथवा अन्य प्रकारसे भी हो सकता है ॥ २१॥ 

श्रीबरिष्ठजीने कडा--वत्स, ब्रह्माजीसे लेकर तिनके पर्यन्त सत्र भूतोंकी दो 
प्रकारकी उत्पत्ति होती है--एक ब्रह्ममय और दूसरी भ्रान्तिज | इन दोनोंको आप 
सुनिये ॥ २२॥ 

पहलेकी रोनिके अनुभवसे बद्धमूल पहलेके रारीरतादात्म्यकी दृढ आन्तिसे | 
तत्‌-तत्‌ भूत और भूततन्मात्रोंके अनुराग वश तदाकारसे प्राणियोंका जो जन्म 
होता है वह भ्रान्तिज जन्म कहा गया है, क्योंकि वह दृश्यके संगसे होता है। इस 
विषयमे “एतेभ्यो भूतेभ्ग्रः समुत्थाय तान्येवानु-विनश्यन्ति’ "यदू यदू भवन्ति तदा 
भवन्ति! इत्यादि भगवती श्रृतियाँ हें ॥ २३॥ Rr 


नित्ययुक्त ब्रह्माको पहले कभी भी ध्यानमें न आई हुई जगद्भान्ति दोनेपर 
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१४६४ योगवासिए [ निर्वाण-प्रकरण्‌ उत्तराई 


सप्तत्रिंशदधिकराततमः सर्गः 
व्याध उवाच 
एवं चैततन्युने ब्रूहि (कीद्णुःखपरिक्षये | 
न ककशो न च मूदुव्यंबहारक्रमो भवेत्‌ ॥ १॥ 
सुनिरुवाच 
इदानीमेव संत्यज्य धनुषा सह सायकोन्‌ । 
मौनमाचारमाश्रित्य शान्तदुःखमिहोष्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इति संबोधितस्तेन परित्यज्य धनुःशरान्‌ | 
आसीन्छुनिसमाचारस्तत्रेवाऽ्याचिताशनः  । ३ ॥ 
विवेश मनसा मौनी ततः शास्रविवेकिताम्‌ । 
दिनेरेव यथा पुष्पमामोदेन नराशयम्‌ ॥ ४ ॥ 


एक सौ सेंतीस सर्ग 
[ न्याधके पूळुनेपर मुनिका धारणाके ग्रभ्याससे परकायप्रवेश द्वारा 
देखे गये उसके स्वम्तका वर्णन ] 

व्याधने कहा--हे झुनिजी महाराज, यदि हिंसादि कार्य दुःखका हेतु है तो 
ठुःखके विनाशमें कारणभूत व्यवहार, जो न कठोर है और न कोमल है, कैसा है? 
कृपया उसे मुझसे कंहिये ॥ १ | 

सुनिजीने कहा-इसी समय बाणोंके साथ धनुषका सर्वदाके लिए त्यागकर 
मुनिजनोंके यम, नियम, विचार आदि आचरणकी दीक्षा लेकर निट्ठेन्द्र हो यहाँपर 
निवास करो ॥ २॥ 

' श्रीवसिष्ठजीने कहा--उक्त मुनिके यों उपदेश देनेपर धनुष और बाणोंका ' 
परित्याग कर वहींपर उसने मुनिजनोंके से आचरण अपनाये और अयाचित जो कुछ 
मिल जाता था उससे अपनी गुजर करने लगा ॥ ३॥ 

तदुपरान्त मुनियोंके से आचरणवाले उसके हृदयमें थोड़े ही दिनोंमें सारासार- 
विवेकशीलताने वैसे ही प्रवेश क्रिया जैसे कूल अपनी कलीके विकास आदि क्रमस 
होनेवाली मनोमोहिनी सुगन्थसे लोगोंके हृदयमें प्रवेश करता है ॥ ४ । | 
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सगं १३७ ] भाषानुवादसहित ५५६५ 


अएच्छन्छुनिशादूलं कदाचित्तमरिन्दम । 
भगवन्दृश्यते स्वसः कथमन्तबहिः रिथतः ॥ ५ ॥ 
ुनिरुवाच 
ममाऽपि साधो प्रथममेष एव विवेकिनः 
पुरा चित्त वितकोऽभूत्कुतोऽप्यश्रमिवाऽम्बरे ॥ ६ ॥ 
तत एतदिरच्ताथमहमभ्यस्तथारणः । 
बद्भपद्मासनस्तस्यां संविद्यवाऽभवं स्थिरः ॥ ७॥ 
तत्रस्थो दूरवि्षि्तं तयेवाऽऽहृतवानहम्‌ | 
चेतः स्वहृदयं सायं रुचेव रविरातपम्‌ ॥ ८ ॥ 


दे शत्रुतापन महाराज दशरथजी, इस प्रकार हृदयमें विवेकाङकुर पैदा हो जाने- 
के बाद एक दिन उस व्याधने महामुनिसे पूछा-भगवन्‌, प्राणियोंके अन्दर स्थित 
स्वप्न जाग्रतृकी तरह बाहर कैसे दिखाई देता है ? बाहर स्थित यह जगत-प्रपश्च स्वप्न 
बनकर प्राणियोंके अन्दर कैसे दिखाई देता है? प्राणियोंके अन्दर स्थित स्वप्न किस 
साधनसे दिखलाई पड़ता है ? इस तरह बाहर और भीतर स्थित स्वप्नरूप प्रपञ्च कैसे 
दिखाई देता है और यदि प्रपन्न स्वप्न ही है तो भीतर बाहर दो प्रकारसे स्थित कैसे 
दिखाई देता है! इस प्रकार अनेक संशयोंसे गँथे हुए एक-साथ पाँच प्रश्न किये ॥श॥ 

प्रचुर तर्कोसे गमित प्रश्नको सुनकर प्रारम्भिक भूमिकाकी अवस्थामें जब कि 
मेरा विवेक प्रौढ नहीं हुआ था, मेरे मनमें भी ऐसे ही अनेक वितके उठे थे । 
मैंने योगधारणाके अभ्याससे स्वयं परकायप्रवेश द्वारा उसके स्वप्न. आदिका 
पुनः पुनः अवलोकनकर अन्वय-व्यतिरेकसे वार-वार परीक्षा करके तथ्य तक पहुँचकर 
उनका समाधान किया था, यह्‌ विस्तारपूवक कहनेके लिए तीसरे प्रश्नका उत्तर देते हुए 
मुनि उपक्रम करते है-'ममाऽपि' इत्यादिसे । 

मुनि महाराजने कहा--हे साधो, पहले आरम्भावस्थामें जबकि मेरा विवेक 
कोमल था मेरे मनमें भी अपने-आप न जाने कहाँसे ऐसा ही वितक आकाशमें बादल- 
के टुकड़े तुल्य उठा ॥ ६॥ 

उसके बाद उसका पता लगानेकी इच्छासे मैंने योग-क्रियाका, जिससे मैं अना” 
यास परकाय प्रबेश कर सकूँ, खूब अभ्यास किया । पद्मासन बाँधकर सब प्राणियोंकी 
आत्मभूत सवेप्रसिद्ध संवि तमे ही स्थिर हुआ यानी चित्तसमाधि लगाई ॥ ७॥ 

जैसे सूर्य साथंकालके समय बिखरे हुए अपने घामक्रो अपने मण्डलको 
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वेदनेरणया प्रांणस्ततथ्चित्तान्वितो मया । 
श॒रीराद्रेचितो बाह्ये सौरभं कुसुमादिव ॥ ९ ॥ 
व्योसस्थचित्तवलितः स प्राणपवनो सया । 
ग्रग्रस्थस्य मुखाग्रस्थे जन्तोः ग्राशे नियोजितः ॥ १० ॥ 
यः प्राणवलितः प्राणर्तेन नीतो हृदन्तरस्‌ । 
स्वेहया स्वं स्वकः सर्पः करभेशेव हिंसितः ॥ ११ ॥ 
ततोऽहं हृदयं तस्य प्रविष्टः प्राणवाजिना | 
संकटस्थः स्वया बुद्धया तावेवाऽनुसरोऽन्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 
चरद्रसाभिबह्वीभिनांडीमिरभितो  ब्वृतम्‌ । 
कुल्याभिः स्थूलतन्तीभिर्ाह्ददेशमियाऽसिलम्‌ ॥ १३ ॥ 
` पशुकापज्ञरसीहयकृद्रक्तादिडिम्वकेः jee 
संकटं जीवसदनं भाणडोपस्करणेरिव ॥ १४ ॥ . 


' कान्तिसे बटोरता है वैसे ही उक्त संवितूमें समाधिस्थ हुआ सैं उसी. संवित्से दूर 

विक्षिप्त अपने चित्तको अपने हृदयमें लौटा लाया ॥ ८ ॥ 

मैंने प्राणके अन्तगत चिती प्रेरणासे योगशास्रें प्रसिद्ध प्रयत्नसे, जो प्राणके 
साथ जीबके बाहर निकलनेमें सहायक है, जीवोपाधि चित्तके साथ प्राणको शरीरसे 
बाहर रेचक द्वारा निकाला ॥ ६ ॥। ` 

बाहर आकाशें स्थित जीवोपाथि चित्तसे युक्त बाहर रेचित अपने प्राश- 
वाय्युको मैने अपने सामने स्थित किसी जीबके ( छात्रके ) मुखके अग्रभागमें स्थित 
प्राणमें मिला दिया ॥ १० ॥ 

.. मेरे प्राणसे संमिश्रित उस प्राणीका जो प्राण था, उसने मुझे उसके हृदयके 
भीतर वैसे ही पहुँचाया जैसे कि भाळ बिलमें मुँह डालकर मुँहके वायुसे अपने 
आहार भूत साँपको जबदेस्ती बाहर खींच मुँहमें डाल मार मूरकर अपने पेटमें 
पहुँचाता है ॥ ११ ॥ 

उसके हृदयमें प्रविष्ट होनेके वाद प्राणरूपी घोड़ेसे परस्पर मिले हुए उक्त दोनों 
प्राणोंका अुगमन कर मैं उसके देहमध्यमे प्रविष्ट हो अपनी बुद्विसे संकटमें फंस गया ॥ १२॥ 
` ` जसे बाह्य प्रदेशमें सिंचाईके लिए छोटी बड़ी बहुतसी नहरोंका जाल बिछा 
रहता है वैसे जीवग्रहमें रसवाहिनी बहुतसी नाड़ियोंका जाल फैला हुआ था ॥१३॥ 
. „ उक्त जीवगृहरूपी शारीर पसली रूपी पिंजडे, सीहा, यकृत, रुधिर आदिके 


< के ८७८-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 
TS Uo बा ESR tee 32 25 pr SS 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


सगं १३७ ] भाषानुवादसहित ५५६७ 
सर्वैः शलशलायड्िरुष्ण्रवयचैत्रतम्‌ । 
निदाघतापसंतसैरुमिंजालैरिवाऽणवम्‌ ॥ १५॥ 


नवं नवं बहिःशैत्यं नासाग्राचेतनात्मकम्‌ । 
जी्रनायाऽनिशं चेतोवातोन्नीतमनारतम्‌ ॥ १६ ॥ 
रक्तकु्टरसश्लेष्मवसानिःस्रावपिच्छिलम्‌ | 
घनात्थकारमुष्णं च संकटं . नरकोपमम्‌ ॥ १७॥ 
उदयावयवाक्षेषस्पष्टास्पषटमरुद्रतैः | 
स्थित्यन्तानां तु वैषम्पादागामिगदसचकम्‌ ॥ १८ ॥ 
दरत्सरभसच्छिद्रावातवातेन शब्दितम्‌ । 
पञ्मनालप्रणालान्तज्वलदर्णववाडवम्‌ ॥ १९ ॥ 


पिएडोंसे ठीक वैसे ही संकटाकीण था जैसे कि भाँड़े, वतन आदिके अम्बारोंसे घर 
संकटाकीणं होता है ॥ १४ ॥ 

जैसे ग्रीष्म ऋतुमें तपी हुई लहरोंसे सागर व्याप्त रहता है वैसे ही उदराप्रिमें 
उबलनेसे शल्‌ शल्‌ शब्द कर रहे गरम गरम सव अवयबोंसे जीवग्रह शरीर 
घिरा थो ॥ १४ ॥ 

जीवनके लिए चित और प्राण आदि वायुओं द्वारा निरम्तर खोंचे गये बाहर- 
के नूतन नूतन शैत्यके नासिकाके अग्रभागसे भीतर प्रवेश होनेके कारण वह जीवगृह 
चेतनामय था ॥ १६॥ 

रुधिरको नाड़ियों हारा बॉटनेवाले अन्नरस, कफ आदिके बहावसे वह 
अत्यन्त बिछलर था, उसमें चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार था, गर्मी भी कम 
न थी, अतएव नरकके तुल्य महान्‌ संकटाकुल था ॥ १७॥ 

बहत्तर हजार नादियोंमें कहींपर रुधिर, रस, कफ और पित्तके उद्यसे कहींपर 
विभिन्न अज्ञोंमें चिपकनेसे तथा कहींपर संचारके सौकयेसे व्यक्त आर कहींपर 
मार्गमें रुकावट होनेसे व्यक्त न हुए प्राण आदि वायुओंकी लीलाओंसे सात 
धातुओंकी सत्ता और विनाशकी विषमतावश वह जीवमन्दिररूप शरीर आनेवाले 
रोगोंकी स्वप्न आदिमें सूचना देता था ॥ १८॥ है 

वेगके साथ खुल रहे अपान आदि वायुओंके छिद्रोंमें निकले हुए वायुसे उ 
शब्द होता था तथा हृदयकमलनालके छेदके अन्दर सागरमें वाडवाभिकी तरह जठर 
राभ्नि निरन्तर जल रही थी। महोपनिषदूमें कहा है--पद्मकोशग्रतीकाश हृदयं 

६६६ 
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मिलत्पदार्थनीरन्भ्रं सितमच्छं सवायुभिः । 

क्चित्सोम्यं कचित्कुब्ध॑ चोरैरिवं पुरं निशि ॥ २० ॥ 
Ce ९ वगे 

रसनादपरेर्नाडीमागविद्याधराध्वगे! | 


संचरक्विवृतं वातैराकारार्धार्थगीतिभिः || २१ ॥ 
तदहं हृदयं जन्तोराविशं विषमान्तरम्‌ । 
नरोऽवयवसंबाधं नरवरन्दमिवाऽधिकः ॥ २२ ॥ 


अनन्तरमहं प््रापस्तेजोधातुं हृदन्तरे । 
दूरस्थमिव यत्नेन रात्राविन्दुमिवाञ्करुक्‌ ॥ २३ ॥ 
यस्मात्रि्ुवनादशों दीपस्रैलोक्यवस्तुषु । 
सत्ता सर्वपदार्थानां जीवस्तत्राज्यतिष्ठते || २४ ॥ 


चाप्यधोमुखम्‌ (इत्युक्रम्य “तस्याग्रे सुषिरं सूक्ष्म तस्मिन्‌ सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥--क्रमलके 
कोषके तुल्य हृदयका मुह नीचेको होता है । इस प्रकार आरम्म.कर उसके अन्तमें छोटा- 
सा छेद है। उसमें सब-कुछ प्रतिष्ठित है। उसके वीचमें अग्निकी छोटी सी ळूर स्थित है ।। १६॥ 
चारों ओरसे एकत्र हो रहे वासनामय पदार्थासे वह ऐसा ठसाठस भरा था 
कि तिल रखनेको भी ठौर नहीं थी, वायुसे भरी हुई इन्ट्रियांसे चारों तरफसे बंधा 
था, साक्षीभूत आत्माके स्वभावसे अत्यन्त विशद भी था, चित्तवृत्तिके भेदोंसे तथा 
प्रदेश भेदोंसे कहींपर वैसे ही छुव्ध था जैसे कि रातमें चोरों द्वारा नगर छुव्ध होता है 
और कहींपर अत्यन्त शान्त था ॥ २०॥ 
कोष्ठगत अन्नरसमें गुड़-गुड़ शब्द पैदा करनेमें तत्पर अतएव नाड़ी मार्गोमें गा 
रहे विद्याधर पथिकके सहश इधर उधर सञ्चार कर रहे तथा द्विमात्र एकमात्र और 
अधमात्र युक्त गीतिवाले वायुओंसे घिरा था ॥ २१॥ 
___ मैं प्राणीके अत्यन्त उबड़ खाबड़ तथा भीड़-भाड़वाले उस हृदयमें वैसे ही 


प्रविष्ट हुआ जैसे कि श्रेष्ठ पुरुष पुरुषोके अवयबोंसे ठसाठस भरे नर-समूहमें प्रविष्ट 
होता है ॥ २२॥ 


उसके बाद तेज:स्वरूप मैं उसके हृदयके मध्यमें उदराग्निरूप तेजके सारको, जो 
समीपस्थ होनेपर भी विविध नाड़ीमागसे प्राप्य होनेके कारण दूर स्थितसा था, प्रयास- 
से वेसेही प्राप्त हुआ जैसे कि रात्रिमें सूर्यप्रमा चन्द्रमाको परयन्नसे प्राप्त होती है ॥ २३॥ 
यदि कोई कहे कि वहं ओज तेज:सार कैसे है? तो इसपर कहते हैं--“यस्मांत्‌' 
इत्याद्सि | | 
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काये सर्वगतो जीवः स्वामोदः कुसुमे यथा । 
तथाऽप्योजसि किज्ञल्कैसुखे शैत्यं विवस्वता २४ ॥ 
तज्ञीवाधारमोजस्तु प्रविष्टोऽहमलच्षितम्‌ | ` 
रक्षितं परितः ग्राशेर्वातेः प्रच्छादनं यथा ॥ २६ ॥ 
ततोऽञ्ग; संग्रविष्टोऽहमामोदं इव मारुतम्‌ । 
उष्णांशुरिव शीतांशुं म्रृत्पात्रमिव वा पयः ॥ २७॥ 


चूँकि उसके अन्दर त्रैलोक्या भान होता है, अतः वह त्रेलोक्यका आदरशे- 
भूत है, त्रेलोक्यस्थित पदार्थोका वह दीपकके समान प्रकाशक है सब पदार्थोके 
अस्तित्वका ( सत्ताका ) सम्पादक है तथा जीव ( जीववेशाधारी परमात्मा ) उस तेजमें 
रहता है । भगवती श्रुतिने भी कहा है-उसके मध्यमें उत्पन्न सूक्ष्म अम्निकी ळूर है उस 
लूरके वीचमें परमात्मा बैठा है, वह ब्रह्म है, वह शिव है, वह अविनाशी है, वह 
परस स्वराट्‌ है ॥ २४ | 

यदि कोई शङ्का करे कि “स एष इह प्रविष्ट अआनखाग्रेभ्यः? इत्यादि श्रृतियोंमें 
जीवकी सकलदेह व्यापकता सुननेमें आती है, ऐसी स्थितिमें वह तेजोधातुमें (ओजमें) 
ही कैसे स्थित है ? इसपर कहते हैं-'काये! इत्यादिसे । 

जैसे यद्यपि सूर्य द्वारा विकासित पुष्पमें उसकी सुगन्धि आर शीतलता सर्वत्र 
विद्यमान है फिर भी केसरसे युक्त उसके मुँहमें सुगन्धि और शीतलता विशेषरूपसे 
रहती हैवेसे ही यद्यपि सर्वेव्यापी आत्मा जीव बनकर नखसे लेकर शिखा तक सवंत्र 
प्रविष्ठ हुआ तथापि तेजोधातुमें ( ओजमें ) वह विशेष रूपसे स्थित है॥ २५॥ 

जैसे घड़े आदिसे ढकी हुई दीपञ्योतिकी घड़ेके छोटे छोटे छेदोंसे प्रविष्ठ हुए 
वायुओंसे रक्षा होती है क्योंकि यदि छेद विलकुल बन्द कर दिये जाये तो दीपक बुत 
जाय, यैसे ही चारों ओर इन्द्रियाभिमानी देवताओं दवारा चारों द्वारोंपर सुरक्षित उक्त 
जीबाधार ओजमें ( तेजोधातुमें ) में चुपचाप बिना किसीके जाने बूमे प्रविष्ट हो 
गया ॥ २६ ॥ टे 4 

उसके उपरान्त मैं साक्षात्‌ उक्त जीवके उपाधिभूत मनोमय विज्ञानकोशसे परि- 
वृत आनन्दमय कोशमें जो आनन्दमय कोश द्वितीयाके चन्द्रमाके किरणोंके (चाँदनीके) 
तदा स्वच्छ था, सफेद बादलके दुकडेके समान मनोहर था, मक्खनके गोलेके समान 
कोमल और दूधके बुदूबुदके समान सुन्दर था ऐसा प्रविष्ठ हुआ जैसे कि अमोंद 
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द्वितीयेन्द्ंशुसंकाशे शुक्काश्रलवपेलवे । 
नवनीतगुडप्रख्ये 'शौरबुङ्गुदसुन्दरे || २८ ॥ 


तत्र पश्याम्यहं तिष्ठन्मरवेशव्यग्रयो ज्कितः । 
स्वौजसीव वसन्स्वप्त इव विश्वमखणिङतम्‌ ॥ २९ ॥ 
साक सपवेतं सोब्यि ससुरासुरमानवम्‌ । 


सपत्तनवनाभोगं सलोकान्तरदिब्मुखम्‌ ॥ ३० ॥ 
सट्वीपसागराम्भोधि सकालकरणक्रमम्‌ । 

° १ 
सकल्पक्षणसवतु सहस्थावरजंगमम्‌ ॥ ३१ ॥ 


तत्स्वम्रदशनं तत्र स्थिरमेव समं स्थितम्‌ । 
वसाम्यत्येव निद्रान्ते निद्राउन्ते नाऽऽगता यतः ॥ ३२ ॥ 
` अनिद्र एव किं स्व पश्यामीति मया ततः । 
'परिचिन्तयता ज्ञातमिदं व्याध वियोधिना ॥ ३३ ॥ 


( मनोहर गन्ध ) वायुम प्रविष्ट होता है, जैसे सूर्य चन्द्रमामें प्रविष्ट होता हे अथवा 
जैसे दूध मिट्टीके पात्रम प्रविष्ट होता है ॥ २७,२५ ॥ 
पूर्व स्थानोंमें प्रवेशवश जो थकान मुझे हुई थी वह यहाँ बिलकुल नहीं हुई, 
जैसे अपने हृदयमें स्थित ओजमें में स्वस्थ रहता था वेसे ही वहाँपर भी स्वस्थताके 
साथ रहते हुए मैंने अपने स्वप्न जगत्‌की भाँति उसका स्वप्ररूप जगत्‌ भी पूराका 
पूरा देखा ।। २६ |! 
उसके स्वप्न जगतूमें भी सूर्य थे, पर्वत थे, सागर थे, देवता, राक्षस ओर 
मनुष्य थे, नगर थे, विशाल जंगल थे, अन्यान्य लोक थे, दिशा थी, सातों द्वीप, सातों 
सागर, भूत, भविष्यत्‌ और वतमान काल और इन्द्रियोंके क्रम सब विद्यमान थे, प्रलय, 
क्षण सब ऋतुएँ-स्थावर-जज्ञम सत्र कुळ विद्यमान था ॥ ३० ,३१॥ 
वहाँपर वह स्वप्रद्शन अनादि प्रबाह स्थित तथा प्रसिद्ध जगतके तुल्य 
रहा । मैं निद्राके बाद जागरणावस्थामें अतिशयेन स्थित ही रहा, क्योंकि जाग्रतके 
अन्तमें निद्रा आई ही नहीं ॥ ३२ ॥ 
हे व्याध, मुझे नींद नहीं है तथापि मैं कया स्वप्न देखता हैँ यों विचार कर रहे 
तदनन्तर प्रबोधको प्राप्त हुए मैंने यह जाना। वह्‌ यह कि इस चिद्धातुरूप प्रत्यगात्माका 
यह ऐश्वर स्वरूप दै । यह ईश्वर आकाशरूप अपना घट रूपसे पट रूपसे अथवा 
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ननु नामाऽस्य चिद्वातोः स्वरूपमिदभेश्चरम्‌ । 
स्वं यद्घयपदिशत्येष जगन्नाद्नाऽम्बरात्मकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
चिद्वात्यत्र यत्राऽऽस्ते तत्र तत्र निजं वपुः । 
पश्यत्येष जगदूपं व्योमतामेव चाऽत्यजत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अहो त्वद्येदमाज्ञातं यदित्थं दृश्यते जगत्‌ । 
तत्कथ्यते स्वप्न इति स्वचित्कचनमात्रकम्‌॥ ३६ ॥ 
चिद्वातोर्यत्खकचनं तस्किचित्स्वम्म उच्यते । 
किंचिच्च जाग्रदित्युक्तं जाग्रत्स्वमौ तु न द्विधा ॥ ३७॥ 
स्वसः स्वझो जागरायामेष स्वप्ने तु जागरा । 
स्वभतस्तु जागरेवेति जागरेब स्थिता द्विधा ॥ ३८ ॥ 
चेतनं नाम पुरुषः स मृतेषु शतेष्वपि। , 
शरीरेषु महाबुद्धे कथं कस्य कदा मरतः ॥ ३९॥ 
जगत-रूपसे या जीवरूपसे जैसा ही नाम या रूप रखता है स्वयं तत्‌-तत्‌ स्वरूप धारण 
कर जगत्‌ नाम रख लेता है ॥ ३३-३४ ॥ 
यह चिद्धातुरूप प्रत्यगात्मा जहाँ जहाँ है. वहाँ वहाँ सर्वत्र अपने वास्तविक 
रूपका त्याग किये बिना ही जगद्रूप अपने शरीरको देखता है ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार स्वर्चित्‌ बिकासमात्र जो यह जगत्‌ दिखलाई देता है, इसीको लोग 
स्वप्न कहते हैं, हाय यह आज मेरी समभमें आया ॥ ३६ ॥ 
यदि वास्तविक विचार किया जाय तो जाग्रत्‌ भी स्वचिद्विकासमात्र ही 
ठहरता है उससे अतिरिक्त नहीं, ऐसा कहते हैं-'चिद्धातो!” इत्या दिसे । 
चिद्धातुका जो स्वविकास है वही कुछ तो स्वप्न कहलाता हैं और कुछ जाग्रत्‌, 
ओर स्वप्र कोई भिन्न पदाथं नहीं है ॥ ३७॥ 
परस्परकी दृष्टिसे ये दोनों स्वप्न ही हैं और अपनी अपनी दृष्टिसे दोनों जागरण 
ही हैं, ऐसा कहते हे--'स्वस;? इत्यादिसे । 
स्वप्में जागरण तो स्वप्न ही है । जागरणमें स्वप्न स्वप्न ही है स्वप्न तो अपनी 
रृष्टिसे जागरण ही है जब इस प्रकार स्वदृष्टिसे दिखाई देता है तब जागरण ही दो 
तरहसे स्थित है ॥ १८ ॥ 
_ तब मृत्यु, स्वप्न और जागरणसे अतिरिक्त क्या है ! इसपर कहते है-“चेतनम्‌' 


दस । 
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अनन्तमविभागात्म प्रतिघाप्रतिधात्मकम्‌ ॥ ४० ॥ 
स्वभावस्याऽग्रतिघस्य नित्यानन्तोदितात्मनः । 
प्रमाणोश्चिदाख्यस्य मज़ा जगदिति स्मृतः ॥ ४१ ॥ 
चिद्वचोञ्न उदरे भान्ति समस्तानुभवाशवः । 
तथा यथाल्ययविनो विचित्रावयवाणवः॥ ४२॥ 
नित्वत्तो वाह्यतो जीवो जीवाधारो हृदि स्थितः । 
रूपं स्वं स्वम्सगोऽयमिति वेत्ति चिदाकचानू ॥ ४३ ॥ 
बाद्योन्मुख बहिरजाग्रच्छब्दितं कचितं स्वकम्‌ । 
रूपं पश्यति जीवोऽयमन्तस्थं स्वझ इत्यपि॥ ४४ ॥ 


हे महामते, मृत्यु नामकी कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि पुरुष चिन्मात्र है। वह 
हजारों शरीरोंके मरनेपर भी कब मरा, किसका मरा, केसे मरा? यों तीनों प्रकारसे 
वह प्रसिद्ध नहीं है ॥ २४ ॥ 
कल्पना करके शरीर और उसके मरनेकी बात कही, वास्तवमें न शरीर है और 
उसका मरण ही दै, ऐसा कहते हैं-तत्‌? इत्यादिसे । 
वह चिन्मात्र आकाश ही है। असीम ओर अखण्ड वह भ्रान्तिवश देहवत. 
विकासको प्राप्त होकर मूर्तामूर्ती कारसे स्थित है ॥ ४० ॥ 
अमूतीकारस्वभाव नित्य अनन्त उदित चिद्रप परमाणुका सार ही श्रान्तिवश 
जगत्‌ कहा गया है ॥ ४१ ॥ 
चिदाकाशके उदरमें सकल अनुभवाणु वैसे ही प्रतीत होते हैं जैसे कि अवयवी” 
के विचित्र रूप-रेखावाले अवयव प्रतीत होते हैं ॥ ४२॥ 
जाग्रतका भोग करानेवाले कमके क्षीण होनेपर वाह्यसे ( जागरणसे ) नित्त 
होकर जीवाधार हृदयमें स्थित हुआ जीव वाह्य संस्कारके अनुरोधसे अपने स्वरूपको 
ही यह बाह्य स्वप्रखष्टि है, ऐसा समझता है ॥ ४३॥ 
जिस समय चित्त बाह्योन्मुख होता हे उस समय यह जीव अपनेऽजाग्रतं 
स॑ज्ञक विकसित रूपक्रो देखता है जब चित्त अन्तस्थ ( अन्तर उन्मुख ) होता है तब 
यह जीव अपने रूपको स्वप्नरूपसे देखता है ॥ ४४ ॥ 
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द्यौः क्षमा वायुराकाशं पबताः सरितो दिशः । 
प्रसृतो जीव इत्यन्तबेहिश्रेकात्मकः स्थितः ॥ ४५ ॥ 
अर्को बिम्तरसंस्थोऽपि यथेहाऽपि स्थितस्त्विषा । 
तथा जीवो जगद्ूपो बहिरन्तश्च संस्थितः ॥ ४६ ॥ 
ग्रन्तःस्वभो बहिजांग्रदहमेवेति वेत्ति चेत्‌। 
चिदात्मको यथाभूतं मुच्यते तदवासनः ॥ ४७॥ 
अ्च्छेद्योऽयमदाह्योऽयमपि जोवोऽन्यथा वदन्‌ । 
द्वेतसंकल्पयक्लेश शुह्यत्येव शिशुर्यथा ॥ ४८॥ 
अन्तर्शुखोऽन्तरात्मानं बहिः पश्यन्व हिः । 
आस्ते जीवो जगदूषं यत्स्बं ते स्वमजाग्रती ॥ ४९ ॥ 
इति चिन्तयतः किं स्यात्सुषुप्तमिति मे मतिः । 
जाता तेन सुपुप्तांशमन्वेष्टमहयुद्वत; || ५० ॥ 


एकात्मक ही जीव बाहर ओर भीतर अन्तरिक्ष, थिवी, वायु, आकाश, पवत, 
नदियों और दिशाके रूपसे व्याप्त होकर स्थित है ॥ ४४ ॥ 

जैसे सूये सूयमण्डलमें स्थित होकर भी अपनी आभासे यहाँ भी स्थित है, 
वैसे ही जगद्रूप जीव बाहर और भीतर स्थित है ॥ ४६ ॥ 

अतएव सर्वात्मताके वास्तविक होनेके कारण उसीके परिज्ञानसे ही यानी भें 
सर्वात्मक हूँ? इस प्रकारके ज्ञानसे ही मुक्ति होती है, ऐसा कहते हे-'अन्त?, 

चिदान्मक में ही भीतर स्वप्र और बाहर जाग्रत हूँ, यदि ऐसा यथार्थ बोध हो 
जाय, तो क्रमशः प्रथम, द्वितीय आदि भूमिकाओंके परिपाकसे वासनाविहीन होकर 
मुक्त हो जाता है ॥ ४७॥ 

यद्यपि यह जीव अच्छेद्य है ( छेदन-भेदनके योग्य नहीं है ) और अदाह्य है. 
( जलानेके योग्य नहीं है) तथापि अपनेको अन्यथा जानता हुआ द्वेतसंकल्परूपी 
यक्षसे चालककें समान मोहको प्राप्त होता ही है॥ ४८॥ 

अन्तर्मुख जीव अन्तरात्म रूप अपनेको अन्तजेगत्रूपमें देखता हुआ स्वप्न 
ओर बहिसुख जीव आत्माको बाहर जगत्रूपमें देखता हुआ स्वयं ही जाग्रत्‌ 
होता है| वे ही इसके स्वप्न ओर जाग्रत्‌ हें॥ ४६॥ 
प्रसंगतः सुषुप्ति और तुरीयका तत्त्व, जो पूछा नहीं गया था; कहते हैं--'इति! 


इत्यादिसे । 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


५५७४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराक्षं . 


यावत्कि इश्यदृष्टयाऽन्तस्तूष्णीं तिष्ठाम्यहं चिरम्‌ । 
निश्चित्त इति संवित्तिः शमा नाऽन्यत्सुषुप्तकम्‌॥ ५१ ॥ 
नखकेशादि देहेऽस्मिन्‌ विदिताविदितं यथा । 
न जडं च जडं चेव सुषुं चेतनात्मनि ४२ ॥ 
संवित्त्या किं श्रमातोंऽस्मि शान्तमासे विमानसम्‌। 
इत्येकपरिणामत्वान्नाऽन्यदस्ति सुपुप्षकम्‌॥ ५३ ॥ 
एतन्निद्राघनं जाग्रत्यपि संभवति स्वतः । 

न किंचिच्चिन्तयाम्यासे शान्त इत्येकरूपकम्‌ ॥ ५४ ॥ 


इस तरह जाग्रत्‌ और स्वम्नके तात्त्विक स्वरूपका विचार कर रहे मेरे मनमें 
सुषुप्तिका क्या स्वरूप होगा? ऐसी मति उदित हुई । इसलिए मैं सुषुप्रिकी खरोजमें प्रवृत्त 
हुआ ॥ ५० ॥ 

~ SN ब ~ ~ 

श्यकं दशनसे मेरा क्या मतलब, में चिरकाल तक चुपचाप चित्तव्यापाररहित 
होकर म्थित रहूँ, अन्दर इस तरहकी शान्तिरूप संवित्‌ जब तक रहती है तवत 
सुषुप्ति है । सुषुप्तिका इससे अतिरिक्त दूसरा स्वरूप नहीं है ॥ ५१ ॥ 

सुबुप्षिमें चित्तकी व्याप्ति न होनेसे चितूकी अभिव्यक्ति न होनेपर घट आदिके 
समान जड़ताकी आशङ्का कर विशेषरूपसे अहन्त्वेन विदित न होनेपर भी नख, केशा 
आदिके समान सामान्यतः विदित होनेसे बिदिताविदितात्मक उक्त सुषुप्ति जो कि जड़ 
भी है और जड़ नहीं भी है, चेतनात्मक सुघुप्ति-साक्षीमें स्फुरित होती है, ऐसा कहते 
हैं--'नख ०” इत्यादिसे । 

जैसे इस शरीरमें विशेषत: अहन्त्वेन अविदित होने सामान्यतः विदित 

होनेसे बिदिताविदितस्वरूप जड़ और अजड़ नख, केश आदि इस शारीरमें स्फुरित 
होते है वैसे ही चेतनरूप सुघुप्ि-सादीमे सुषुप्ति स्फुरित होती हे ॥ ५२॥ 

जाग्रत्‌ और स्वप्नोंके अमणसे मैं बहुत थक गया हूँ । मुझे विशेष संवित्से क्या 
करना है। मैं कुछ कालतक ER व्यापारसे रहित शान्त रहूँ, इस प्रकारका संकल्प होने- 
पर एकमात्र गाढ निद्राक्रार परिणाम ही सुपुप्नि है, उससे अतिरिक्त सुषुप्ति नहीं है।५३॥ 

€ ~ ~ 2 
यदि चिन्ताका संथा परित्याग क्रिया जाय तो जाग्रत्‌ पुरुषमें भी सुषुप्ति हो 
सकती है, ऐसा कहते दैं-“एतत्‌? इत्यादिसे। 

मैं कुछ भी चिन्तन न करूं, शान्त होकर बैठा रहूँ इत्याकारक. गाढ़ निद्रा- 
रूप सुषुप्ति जाम्रत्‌ अवस्थामें भी अपने आप हो सकती है ।। ५४॥ 
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एपाज्वस्था यदा याति घनताएुच्यते तदा । 
निद्राशब्देन .तन्वी तु स्वसशब्देन कथ्यते॥ ५५ ॥ 
सुपुप्तमिति निश्चित्य तुरीयान्वेषणामहम्‌ | 
प्रवृत्तः कतुशुद्यक्तो युक्तः परमया धिया॥ ५६॥ 
यावद्रपं तुरीयस्य किंचनाऽपि न लभ्यते । 
सम्यम्बोधादते शुद्वात्रकाशस्तमसो यथा॥ ५७॥ 
यथास्थितमिदं विश्वं सम्यण्बोधाद्विलीयते । 
यथास्थितं च भवति न च किंचिद्विलीयते॥ ४८ ॥ 
अतः स्वो जागरा च सुप्तं च तुरीयके । 
सयथास्थितमस्तीद नूनं नाऽस्ति च किंचन ॥ ५९ ॥ 
कारशागदुस्पन्नं न ब्रह्मत्थमवस्थितम्‌ । 
जगत्तया शाम्तभजं बोध इत्येव तुर्यता ॥ ६०॥ 
असंभवात्संभवकारणानां 

न जायते किंचन नाम सर्गः। 


अवस्था जव खब घन ( गाढ्‌ ) हो जाती है तब सुषुप्ति शब्दसे पुकारी 
जाती है जव शिथिल रहतो है तब तो स्वप्न शब्दसे पुकारी जाती है ॥ ५% ॥ 
इस तरह सुषुप्तिके स्वरूपका निश्चय कर परम बुद्धिसे युक्त उद्योगशील मैं 
तुरीयके स्वरूपकी खोज करनेके लिए तत्पर हुआ ॥ ४६ ॥ 
जैसे अन्धकारके बिना प्रकाशका स्वरूप नहीं पहिचाना जा सकता, वैसे ही शुद्ध 
सम्यक्‌ ज्ञानके बिना तुरीयका पूणरूप तनिक भी समभमें नहीं आता ॥ ४७॥ 
यथास्थित विश्व सम्यक ज्ञानसे विलीन हो जाता है, अतः सम्यक ज्ञान ही 
तुरीय है, सम्यकू ज्ञानमें विलीन इए विश्वको '्रात्यान्तिक अविलीनता यथास्थित रहती 
है यानी विश्व अपने यथार्थ रूपमें हो जाता है कुछ विलीन भी नहीं होता ॥ ५5 ॥ 
इसलिए यथास्थित जगतूके साथ स्वप्र, जाग्रत्‌ ऑर सुषु ये तीनों अब- 
स्था तुरीयमें अन्तभूते है, वास्तवसें ये कुछ भी नहीं है ॥ ४६ ॥ 
जगत्‌ कारणसे उत्पन्न नहीं है, किन्तु शान्त अजन्मा ब्रह्म ही इस प्रकार जगद 
से स्थित है, यह बोध ही लुरीयता है ६० ॥ 
उक्तका ही पुनः वणुन करते हुए प्रकरणका उपसंहार करते हैं--“असंभवात्‌' 


इत्या दिसे । 
६६७ 
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चिद्चतनेनैव हि सर्गसंवित्‌ 


स्वयं गृहीता द्रवताऽम्बुनेध ॥ ६१ ॥ 


इत्ये श्रीया सिष्ठमहारामायशे वा० मो० नि० उ० अ० वि० जाग्रत्स्वसुपुपत- 
तुरीयवर्णनं नाम सप्तत्रिशदधिकशततमः सर्ग; ॥ १३७ || 
अष्टत्रिशदधिकराततमः सर्गः 

| तापस उवाच 
गन्तुमेबं विचार्याऽहं ततस्तस्संबिदैकताम्‌ । 
प्रवृत्तथौतमाब्जेन सौरभेशेव सौरभम्‌ ॥ १॥ 
यावत्तचेतन॑ तस्य तमोजोधातुमत्यजम्‌ । 
प्रवृत्तं बाह्यसंवित्तो समस्तेन्द्रियसंबिदा ॥ २ || 


- अद्वितीय त्रह्ममें सृष्टिके जन्मकारणोंका संभव न होनेसे सृष्टि अतिरिक्तरूपसे 
उत्पन्न नहीं होती, किन्तु चितूके जगताकार चेतनने ही स्वभावतः स्वयं सर्मर्धवित 
वैसे ग्रहण की है जैसे कि जल द्रवता ग्रहण करता है॥ ६१॥ 


एक सौ सेंतीस सगे समाप्त 


क: एक सौ अड़तीस सर्ग 

[ प्राणीके जीवका और मेरे जीवका संमेलन होनेपर मैंने ढुणुना विश्व देखा और 

एकता होनेपर एक विश्व देखा, यों मुनि द्वारा वर्णन ] 
महामुनिने कहा--इस प्रकार जाग्रतसे लेकर तुरीयप्यन्त अवस्थाओंक। 

रहस्य विचार कर मैं उस प्राणीके चिदाभासरूप जीवके साथ एकीभावको प्राप्त करनेके 
लिए वैसे ही प्रवृत्त हुआ जैसे कि फूले हुए आम्र-वृत्तकी सुगन्धि वायु द्वारा कमलके 
तालाबमें पहुँचकर वायुस्थित कमलकी सुगन्धके साथ एकताको प्राप्त होनेके लिए 
प्रवृत्त होती है ॥ १॥ । 

मैने उस प्राणीके चिदाभासमें प्रवेश करनेके लिए ज्योंही पूर्वोक्त तेजाधाइका 
(ओजका ) परित्याग किया, त्योंदी मेरी सकल इन्द्रियरूप संवित्‌ बहिर्मुख व्यापार] 
बलात्‌ प्रवृत्त हो गई ॥२॥ A 
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संविदः संविदा ग्र॒ह्स्ता वाह्येऽन्तरपि क्षणात्‌ | 

अहं प्रसृतवांस्तत्र तैलबिन्दुरिवाऽम्मंसि ॥ ३॥ 
तत्संविदि तथेवाञ्थ याबत्परिणमाम्यहम्‌ । 
भुवनं इष्ांस्तावत्सव द्विणुणितं स्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 
दिशो द्विगुणतां यातास्तपतस्तपनाबुभौ । 
भूमण्डले द्वे संपन्ने दवे वे द्यावौ - समुत्यिते ॥ ५॥ 
बदनग्रतिविम्बरे द्रे दर्षणप्रतिबिम्बिते । 
यथा भातस्तथा भाते मिश्रिते ते जगचितम्‌ ॥ ६ ॥ 
तैसवङ्लाति कोशस्थं यज्नतनतिलहये । 
तस्मिञ्जगद्द्वयं तत्तत्तथा भाति विमिश्रितम्‌ ॥ ७॥ 
संबिदूद्वितयकोशास्थे मिश्रिते अप्यमिश्रिते। ` 
ते उभे जगती भाते समे चीरजले यथा॥ ८॥ 


तदुपरान्त बहिसुख व्यापारमें प्रवृत्त हुई सकल इन्द्रियोंका अन्तः व्यापारमें 
मुख प्रयत्लसे जबदेस्ती निग्रह कर रहा में एक क्षणमें वैसे ही भीतर भी फैल गया 
जैसे कि तेल-बिन्दु जलमें फेलता है ॥ ३॥ 
इस प्रकार उपाधिमें व्याप्त होकर में ज्योंही उस प्राणीके चिदाभास. संवितमे 
मिलनेसे परिणत हुआ उसी समय उसकी वासना और मेरी बासना-दोनोंके अन्दर 
भासनेसे सारा सुवन मुझे ठुगुना दिखाई पड़ा ॥ ४॥ 

- _.. सब दिशाएँ दुगुनी हो गई, दो सूर्ये तपने लगे, दो भूमण्डल बन -गये ओर 
लोक भी दो हो गये, जैसे दर्पणके अन्दर प्रतिबिम्बित सुखके दो प्रतिबिम्ब भासते. है. 
से.ही मिश्रित ( मिले हुए वे भासे उससे जगत्‌ द्विगुण हो गया ॥ ५,६॥. | 

दो चेतनरूपी तिलोंमें तेलकी नाई विज्ञानकोशमें जो भान. होते हैं उन 
संमिश्रित उपाधियोंमें स्थित दो चिदाभासोंमें द्वियुणभूत तत-तत्‌ जगत्‌ उस प्रकार - 
मिश्रित प्रतीत होता है ॥ ७ ॥ 
५ चिदाभासरूप दो जीबोंके विज्ञानमय कोषमें स्थित तथा मिश्रित होने 
परः भी वासनाओंके मिश्रित न होनेके कारण अमिश्रित वे दोनों जगत्‌, दूध 


आर जलके समान एकसे प्रतीत. हुए ॥ = ॥ 
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निमेषाद दृष्टमात्रेण सा तत्संविन्मया तत! | 
सकलेवाऽऽत्मतां नीता परिमित्येव संविदा ॥ ९ ॥ 
ऋतुऋत्वत्तरेणेव सरितेबाऽल्पिका सरित्‌ । 
वातेनाऽऽमोदलेखे् धूमलेखेव वा्चुचा ॥ १०॥ 
एकत्वेनाऽऽशु संवित्तेयेयो मे जगदेकताम्‌ । 
दुदृष्टट्रिवपुश्वन्द्र सुदृष्टरेकतामिव ॥ ११ ॥ 
ततो में तचितिस्थस्य स्वं विवेकमनुज्कतः 
अल्पीभूतः स्वसंकल्पस्तत्संकल्परिथतिं गतः ॥ १२॥ 
तचित्तवृत्येवे ततो बाद्यमालोकयंस्ततः । 
अ्रभुज्ञि तदिनाचार॑ तत्तद्श्रदयमत्यजन्‌ ॥ १३ ॥ 


मैंने देखते ही उस प्राणीके चिदाभासरूप जीवको अपने जीवसे परि- 
-च्छिन्न कर दो उपाधियोंमें एकताके स्थापन द्वारा वैसे ही अपनेमें मिला 
लिया जैसे कि दूसरी ऋतु पहलेकी ऋतुको अपनेमें मिला लेती है, जैसे बड़ी 
नदी छोटी नदीको आत्मसात्‌ कर लेती है, जैसे वायु सुगन्धिको अपनेमें मिलो 
लता है और जैसे मेघ धूमपड़क्तिको अपनेमें मिला लेता है ॥ ६, १० ॥ 
जैसे नेत्रमें विकार होनेसे दुरेष्टिवश दो स्वरूपोंमें दिखाई देनेवाला चन्द्रमा 
बिकारकी निवृत्ति होनेसे सुद्ृट्टियशा एक हो जाता है. वैसे ही पहले वासनाओके 
अभिश्रणवशा जो जगत्‌ मुझे द्विगुण दिखाई पड़ता था वासनाओंफे भी मिश्रण 
हारा एक्रीकरणसे संवित्तके अत्यन्त अभिन्न ( एक ) होनेपर बह भी आज एकताको 
प्राप्त हो गया ॥ ११ ॥ 
उसके पश्चात्‌ जव कि मैं उस प्राणीके चिदाभासमें स्थित हो चुका था और 
अपना निजका पूर्वापर विचार भी मैंने छोड़ा न था, उस अवस्थामें उस 
प्राणीकी संकल्पानुलारिणी स्थितिको पहुँचा हुआ मेरा संकल्प स्वल्प हो गया यानी 
घटते घटते नाममात्र रह गया ॥ १२ ॥ 
* “उसके अनन्तर वहाँपर उस प्राणीकी चित्तवृत्तिसे ही उसके भोग्य शाब्द आदि 
विषयाँका अवलोकन कर रहे मैंने उसके हृदयका परित्याग न करते हुए उस प्राणीके 
जाम्रदूव्यवद्दाररूप दिनचर्याका अनुभव क्रिया ॥ १३ ॥ 
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ततो यदच्छयेवाञ्सो शबनेनिद्राकुलोज्मवत्‌ । 
पद्म! सायसिवाऽऽपीय पयो भुक्त्वाडनमुच्छूम! ॥ १४ ॥ 
प्रसृतं दिगिकुञ्षु रूपालोकक्रियाकरस । 
संजहार बहिश्चित्तं सायमर्कों रुचि यथा ॥ १५॥ 
सह चित्तेन तास्तस्य समस्तेन्द्रियवृत्तयः । 
हत्कोशमविशञ्छन्नाः  कृूर्मस्थेताऽङ्गसंधयः॥ १६ ॥ 
घुद्रिता हृदयाकारास्त आसंश्रक्षुरादयः । 
लोश्रूपा मृतावेत्र लिपिकर्मापिता इ4॥ १७॥ 
अहं तबित्तवृत्येव सहसोन्नम्य तत्स्थितः । 
तचित्तानुविधायित्वात्तत्तदूध्रदयमाविशपम्‌ ॥ १८॥ 
संहृत्य वाह्यानुभवमन्तरेव तदोजसि। 
चणमन््रभवं शूल्यं सुषुप्तं तल्पकोमले॥ १९ ॥ 


तदनन्तर सायंकालके समय जैसे कमल संकोचको प्राप्त होता है वैसे ही 
बह प्राणी अन्न खाकर, जल पीकर तथा दिनके कार्योसे थककर स्वेच्छासे ही धीरे 
धीरे निद्रादेबीकी गोदमें चला गया ॥ १४ ॥ 

निद्राको आरम्भमें उसके प्राणने बाहर दसों दिशाओंमें फेले हुए रूपादि : 
विषयोंके दशनमें संलग्न अपने चित्तको जैसे सूये सायंकालके समय अपनी आभाको 
बदोर लेते हैं बैसे ही बटोर लिया ॥ १४ ॥ 

उसके बाद चित्तके साथ सम्पूण चित्तबृत्तियाँ संकुचित होकर कछुएके अङ्गोंकी 
नाई हृत्कोशे प्रविष्ट हो गई ॥ १६ ॥ 

चछ आदि इन्द्रियाँ संकोचको प्राप्त होकर हृदयपद्माकार हो गई । अतयु 
हौनेपर पथराई हुई-सी वे चित्रलिखित की तरह व्यापारशूऱ्य हो गई ॥ १७॥ 

उसमें स्थित में उसके चित्तका अनुगामी था, अतएव उसकी चित्तबृत्तिके 
साथ ही उसकी इन्द्रियोंका सहसा त्यागकर उसकी नाड़ियों द्वारा उसके हृद्यमें प्रविष्ट 
हो गया ॥ १८॥ 

बाहरी अनुभवको हटाकर भीतरं.ही शघ्याके समान कोमल उसके ओजमें 
(पूर्वोक्त. तेजके अन्दर स्थित आनन्दमय कोशमें ) झूत्यरूप सुप्र॒प्तिका मैंने क्षणभर 


अनुभव किया ॥ १६ ॥ 
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क्मान्नपानबहुलेनिबिडास्वपि नाडिषु । 


सुषिरास्वेव वा वायुने निर्यात्यिव याति च ॥ २० ॥ 
यदा तदात्मकात्मैकपरो हृदि सहस्थितम्‌ । 
' अप्रधानीकरोत्पेतचित्त स्ार्थस्वभावतः ॥ २१॥ 
स्वाथमात्रो5द्य तस्याऽन्तः परृत्यं न कस्यचित्‌ । 
कचति स्तार्थसत्तायामेतदेव पूर्यतः ॥ २२ ॥ 
श्रीराम उवाच 
मनः प्राणवशादेव मनुते किं महामुने । 
स्वरूपं मनसो नाऽस्ति तस्मात्तत्केवलं च किम्‌ ॥ २३ ॥ 


उस समय समान नामका वायु छिद्रयुक्त अत्यन्त घनी नाड़ियोंमें श्रान्तिसे 
तथा बहुतसे अन्नजलरसके विकारोंसे यत्र तत्र रुकावट पड़नेसे बाहर तो निकलता ही 
नहीं, फिर भी अतिमन्द गतिसे संचार करता है || २०॥ 
: , जब इस प्रकारकी सुषुप्ति होती हे तब यह्‌ प्राण इन्द्रिय सहित -चित्तको क्या 
करतान्हे ! इसपर कहते हे--'यदा' इत्यादिसे । 

जब इस प्रकारको सुषुप्ति होती है तब प्राण प्राणरूप अद्वितीय संप्रसन्न 
ऱ्य हता केबलं उसमें परायण होकर पुरीतत्‌ नाड़ीमें प्रवेशकर अपने साथ स्थित 
'चित्तका ्रसकर अपने आयत्त कर लेता है, क्योंकि प्रत्यगात्मरूप परमार्थ या पुरुषार्थः 
| ऐसा ही स्वभाव है। उक्त स्वभाववश परिशेषरूप सुखविश्रान्तिमें वह आसक्त 
रहता है, यह भाव है ॥ २१॥ | 

(२८०... SS र 

SR ह रह, फिर भी उसे मन, इन्द्रिय आदि दूसरोंका कार्य भी 
ना चाहिये, सो क्यों नहीं करता, इसपर कहते हे--स्वार्थ०! इत्यादिसे । 

ki Er नःदरनरूप स्वाथंसत्तामें ( सुपुप्तिमें ) यही निरतिशया- 
खाल विकास होता है, विज्ञेपदु:खका लेश भी उस समय नहीं रहता, इसलिए 
उसके अन्दर स्वोथमात्र परकृत्य नहीं करता है ॥ २२ ॥ ५७ 

प्राण चित्तको ग्रस Ee अपने आयत्त कर लेता है, ऐसा जो कहा, इसपर 
श्रीरामचन्द्रजी आशङ्का करते हैमन इत्यादिसे । 
५० ` श्रीरामचन्द्रजीने कहा -दे महामुने, मन इस समयमें भी प्राणवश ही मनन आदि. 
व्यापार करता है । यदि प्राण द्वारा स्वायत्तीकृत होकर मनन आदि व्यापार 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


सग १३८ ] भाषानुवादसहित ५५८१ 


TTT See 


वसिष्ठ उवाच | 
देह एवेह ना$स्त्येव स्वानुभूतो5प्ययं निजः । 
मनसः कल्पनात्मेदं वपुः स्वप्ने गिरियेथा ॥ २४ ॥ 
तञ्चि्तमपि नाऽस्त्येव चेत्यार्थाभावयोगतः । 
सर्गादौ कारणाभावाद्‌ इश्यानुत्पत्तिहेतुतः ॥ २४ ॥ 
अतः सर्वमिदं ब्रह्म तञ्च सर्वात्मकं यदा | | 
तदा विश्वमिद॑ विष्वगस्त्येव च यथास्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 
अस्ति चित्तांदि देहादि तद्‌ ब्रह्मेव च तद्विदाम्‌ । 
याहक्तततद्विदामेतदस्साकं विषये न तत्‌॥ २७॥ 


नहीँ करता है तो इस समयमें भी क्यों नहीं करता, क्योंकि प्राणसे प्रथक्‌ किये हुए 
नका कुछ स्वरूप नहीं है, इसलिए प्राणविनिसुक्त सन क्या है ? यानी कुछ नहीं है ॥२३॥ 

अधिष्ठानमात्रसे प्रथक्‌ करनेपर देह, प्राण आदि जगतका कुछ भी स्वरूप 
नहीं टिकता, उससे अप्रथक्‌ करनेपर तो उसकी सत्तासे सब कुछ है ही। ऐसी 
स्थितिमें प्राणसे प्रथककृत अकेले मनका अस्तित्व नहीं है, ऐसी आपने जो शाङ्का की, वह 
छोटी शङ्का है, इस आशयसे श्रीवसिष्ठजी उत्तर करते हैं--'देह; इत्यादिसे । 

स्वायुभूत भी यह अपना शारीर वास्तवमें नहीं ही है, क्योंकि जैसे स्वप्नमें मन 
अपने अन्दर ही पर्वंतकी कल्पना करता है वैसे ही यह शरीर भी मनकी कोरी कल्पना 
है । इसलिए मनसे प्रथकूकृत शरीर का अस्तित्व नहीं ॥ २४ ॥ 

इसी प्रकार चिक्तःभी चेत्य पदार्थॉसे निरूपणीय है, अतः चेत्य पदार्थोक्ा 
अभाव होनेपर चेत्यप्रथकूकत चित्तका स्वरूप नहीं है, यह भी सुखेन कहा जा 
सकता है, ऐसा कहते हैं--'तत्‌' इत्यादिसे । | 

चेत्य पदार्थोका अभाव होनेके कारण उक्त चित्तका भी अस्तित्व नहीं ही 
है । यदि कहो कि पूर्वे पूव चेत्य चित्त-निरूपक होगा, सो भी ठीक नहीं; क्योंकि सृष्टिके 
आरमस्भमें कारणका अभाव होनेसे दृश्यकी उत्पत्ति ही नहीं हैं ॥ २४५ ॥ 

ब्रह्म सर्वात्मक है इस कारण यदि उसकी सत्तासे मन आदिका अस्तित्व 
कहिये, तो मन आदि सब वस्तु हैं ही, ऐसा कहते हैं--“अतः इत्यादिसे। | 
: तः यह सब ब्रह्म है, जब ब्रह्म सर्वात्मक है तब यह विश्व चारों और 
यथाथंतः है ही ॥ २६॥ 

चित्त, देह आदि सब कुछ है ही त्रह्मज्ञोंकी दृष्टिसे वह सब ब्रह्म ही है जो 
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१४५८२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-अकरण उत्तरा 


यथेदं त्रिजगद्‌ ब्रह्म यथेति विविधात्मकम्‌ । 
अत्रेसं राजपुत्र त्वं वर्ण्यमानं क्रमं शृणु ॥ २८॥ 
अस्ति चिन्मात्रममलमनन्ताकाशरूपि यत्‌ । 
सवदा सर्वरूपात्म न जगन्न च इश्यता ॥ २९॥ 
सबेविच्वात्त तेनेदं मनस्त्वं चेतितं स्वतः । 
रूपमत्यजता शुद्धं बुद्धभाधिविवर्जितम्‌ ॥ ३० ॥ 
मनसा कल्पितं तेन यद्वे सरणमात्मनः । 
तदेतत्राणपवनं विद्धि वेद्यविदांवर ॥ ३१॥ 
प्राणतैपा यथा तेन कब्पितेवाऽनुभूयते । 
तथैवेन्द्रियदेहादि दिकालकलनादि च॥ ३२॥ 
इति विश्वमिदं विष्वक्‌ चित्तमात्रमखणिडतम्‌ । 
चित्त तु चित्परं ब्रह्म तस्माद्‌ त्रह्मेदमाततम्‌ ॥ ३३ ॥ 
त्रह्मवेत्ता नहीं हैं, उनकी दष्टिमें यह चित्त, देह आदि जैसा है वह हम तत्त्वज्ञानियों- 
की सममके बाहरकी बात है || २७ ॥ 
हे राजकुमार श्रीरामजी, जैसे यह त्रिजगत्‌ ब्रह्म ही हे और जैसे यह विविध रूप 
है इस विषयमें आगे कहा जा रहा अध्यारोप-क्रम आप सुनिये ॥ २६ ॥ 
` पहले अधिष्ठानका निर्देश करते हैं--'अस्ति! इत्यादिसे । 
निमेल, ्रनन्ताकाशस्वरूप, सनातन और सर्वस्वरूप चिन्मात्र ही हे, न जगत्‌ 
है ओर दृश्यता है ॥ २६ ॥ 
सबज्ञ होनेके कारण उक्त चिन्मात्रने मानसिक पीड़ासे शून्य अपने शुद्ध बुद्ध 
स्वरूपका त्याग किये बिना ही& स्वमें मनस्त्वका अध्यारोप किया । ३०॥ 
मनसे उसने जो अपने संचरणकी कल्पना की, हे श्रेष्ठतम वेदज्ञ, उसे आप 
ध्राणवायु जानिये ॥ ३१ ॥ 
जैसे इस प्राणताको वह कल्पितसी जानता है, वैसे ही इन्द्रिय, देह आदि 
आर दिशा, काल आदिको भी कल्पितसे ही जानता है ॥ ३२॥ 
इस प्रकार यहद साराका सारा विश्व चारों ओर केबल चित्त ही ठहरता है, 
उससे अतिरिक्त नहीं, चिदधिष्ठित चित्त तो ब्रह्म ही है, इससे सिद्ध हुआ कि यह 
विस्तृत जगत्‌ ब्रह्म ही है उससे अतिरिक्त नहीं है ॥ ३३॥ 


% इससे अ्रधिष्ठानका श्रन्यथाभाव नहीं हुआ, यह बतलाया । 
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अनाकारमनाद्न्तमनाभासमनामयम्‌ | 
शान्तं चिन्मात्रसन्मात्रं ब्रह्मैवेदं जगढ्पु।॥ ३४ ॥ 
सवेशक्ति परं ब्रह्म मनःशक्त्या यथास्थितम्‌ । 
यत्र तत्र तथारूपं  श्वमेवाऽनुभवत्यलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
संकल्पात्स मनो ब्रह्म संकल्पयति यद्यथा | 
तत्तथेवाऽनुभवति सिद्माबालमीदृशम्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्राणीकृतः स्वयमयं ननु चेतसाऽऽत्मा 
देहीकृतखिशुवनीकृत एव नाऽऽद्यः। 

देहीकृतः खबपुरेव णिरीकृतश्च 

स्वप्नेषु कल्पितपुरीष्वनुभूतमेतत्‌ ॥ ३७॥ 
इत्याप श्रीवासिष्ठमहारासायशे वा० दे० मो० नि० उ० ग्रॉवि० वि० 
चिततसर्वात्मकताप्रतिपादनं नामाउश्त्रिंशदधिकंशततमः सर्गः ॥ १३८ ॥ 


निराकार, अनादि, अनन्त, निर्दोष शान्त सन्मात्र, चिन्मात्र ब्रह्म ही जग- 
द्रपसे स्थित है ॥ ३४॥ 

चूंकि ब्रह्म सर्वेसक्ति है, अतः वह प्राथमिक मनःशक्तिसे पूवसिद्ध अपने 
स्वरूपका ही यत्र तत्र जागरण या स्वप्नमें जगतूके रूपसे अनुभव करता है ॥ ३४ ॥ 

संकल्पात्मक मन ही काय ब्रह्म है वह जैसे भू आदि लोकोंकी और अन्यान्य 
वस्तुओंकी कल्पना करता है बैसा ही अनुभव करता है, . यह बात बालकों तकको 
ज्ञात है ॥ ३६॥ - 

हे श्रीरामजी, आकाशस्वरूप चेतनात्मा आदि पुरुषने अपने स्वरूपको पहले 
चित्तसे ही प्राणी बनाया, उसी तरह उसे देही बनाया, पर्वत बनाया ओर त्रिसुवन- 
रूप किया, स्वम्नोमें +ल्पित अपने अपने शरीरोंमें यह बात सबको अनुभूत है, इसे ही 
उक्त अथमें उदाहरण समझना चाहिये ॥ ३७॥ 


६६ >> ना 
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५५८४ योगवासिष्ठ ` [ निर्वाणरकरण उत्तराध 
एकोनचत्वारिशदधिकशततमः सगः 
वसिष्ठ उवाच 


चित्तमेव जगर्कत सङ्कल्पयति यद्यथा । 
असत्सत्सदसच्चेव तत्तथा तस्य तिष्ठति ॥ १ ॥ 
तेन सङ्कल्पित; प्राणः प्राणो मे गतिरित्यपि । 
न भवामि विनाऽनेन तेन तत्तत्परायशम्‌ ॥ २ | 
अहं कतिपयं कालं ननु प्राणविनाकृतः । 
न भवामि पुनन्‌नं भवाम्येवेति कल्पितम्‌ ॥ ३ ॥ 


(७ 
एक सौ उन्तालीस सर्ग 
[ प्राणकी अपेक्षा चित्तकी प्रधानताका वर्णन और सुषुत्ति अवस्थासे स्वप्नावस्थामे 
ग्राथेपर मुनिका विस्तारपूर्वक प्रलय-दर्शन वर्णन ] 
चित्त सदा ही प्राणके अधीन है यह स्वीकार कर अध्यारोपक्रमसे चित्तकी 
प्रथमोत्पत्तिमात्रसे जाग्रत्‌ और स्वप्रअबस्थामें चित्त और प्राण दोनोंकी प्रधानता है 
[oS [aS २२०७ (9 कि 
कन्ठु छुप अवस्थाम प्राणकी ही प्रधानता है, इस आशयसे श्रीरामचन्द्रजीके प्रश्‍न- 
का समाधान पहले किया जा चुका । इस समय आण आदि सकलजगतूके निर्माणमें 
् चित्तकी ही, स्वतन्त्रता होनेसे, चित्त ही प्रधान है; लेकिन सुषुप्तिफे आरम्भकालमें 
न होनेके कारण चेष्टा करनेमें असमर्थ रहता है, एतावता अपनी विश्रान्ति- 
.ही बह प्राणकी शिधानता स्वीकार करता है, इस आशयसे उसका समाधान 
करते हैं--/चित्त ०! इस्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--भद्र, बास्तवमें चित्त ही जगतका रचयिता है । वह 
जिसका-चाहे वह असत्‌ ( मिथ्या ) हो, चाहे सत्‌ ( व्यावहारिक सत्‌ ) हो, चाहे ` 
सदसत्‌ ( प्रातिभासिक ) हो--जैसा संकल्प करता है, वह उसके सामने वैसे ही खड़ा 
होता है ॥ १ ॥ द 
चित्तने प्राणका संकल्प किया, प्राण ही मेरी गति ( मेरे सकल व्यबहारोंका 
निर्वाहक ) दै और उसके बिना मैं नहीं टिक सकता, यह भी उसने कल्पना की; इसी- 
कारण चित्त प्राणाधीन कहलाता है ॥ २॥ 


स्वन, मनोरथ आदिके शरीरोमें प्राणके अभावमें भी मनका व्यापार दृष्टि 
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यत्र॒ तेनाछ्छ तत्रेतत्प्राणेनाऽऽशु॒क्षणाद्वपुः । 
उदितं पश्यति मनो मायापुरमिवाऽऽततम्‌ ॥ ४॥ 
न भवाम्येबर भूयोऽहं प्राणदेहविनाकृतः । 
दढनिध्वयभागित्थं चितो भवति नो पुनः॥ ५॥ 
दोलायितं तु संदेहाद्‌ दुःखमास्ते कुनिश्चयम्‌ । 
विकल्पेनेवमस्येतज्ज्ञानान्नाऽल्पेन यास्यति ॥ ६ ॥ 
यस्याऽयमहमित्यरित तस्य तन्नोपशाम्यति । 
वर्जेयित्वाऽऽत्म विज्ञानं केनचिन्नाम हेतुना ॥ ७ ॥ 


गोचर होता है, अतः “उसके बिना मैं नहीँ टिक सकता, यह संकल्प व्यभिचरित हो 
गया, ऐसी शाङ्का कर कहते हैं--अहम! इत्यादिसे । 

सचमुच मैं ग्राणके बिना टिक नहीं सकता हूँ, किन्तु सप्र, मनोराज्य 
आदिकी देहोंमें कुछ कालके लिए प्राणके विना भी अवश्य रह सकता हूँ, ऐसो 
भी उसने कल्पना की ॥ ३ ॥ 

हे रामजी, जहाँ जहाँ मनने प्राणके साथ शरीरकी कल्पना की,वहाँ वहाँ सर्वज्ञ 
तुरन्त मायासे कल्पित नगरके समान विस्तृत इस जगज्जालको क्षणभरमें उदितं. 
हुआ वह देखता है ॥ ४ ॥ 

देह और प्राणकी कल्पना करनेके वाद मैं फिर कभी भी देह ओर प्राणसे 
वियुक्त होकर नहीं टिक सकता, अन्दर ऐसा हृढ निश्चयवाला वह जीव हो जाता है 
किन्तु मैं चिन्मात्र स्वभाव हूँ, ऐसा दृढ निश्चयवान्‌ फिर नहीं होता ॥ ५ ॥ 

इसलिए अल्प विचार वश उत्पन्न हुए संशयप्राय अज्ञानसे निस्तार पाना 
कठिन हो जाता है, क्योंकि विपरीत दृढ निश्चयकी यथाथ दृढ निश्चयके बिना निवृत्ति 
नहीं हो सकती, ऐसा कहते हैं--'दोलायितम्‌” इत्यादिसे। | 

सन्देहवश मूलेकी भाँति कभी एक पक्षमें कभी दूसरे असतपत्तमें डोलने- 
याला कुत्सित निश्चयोंसे दूषित चित्त दुःखी रहता हे । इस तरहका इसका अत्यन्त 
दृढ़ यह भ्रात्तिज्ञान तत्त्वज्ञानसे सिवा विकल्पसे कदापि नहीं हटेगा ॥ ६ | 

जिस पुरुषका यह मैं हूँ. इस प्रकारका भ्रान्तिज्ञान है, उसका वह भान्तिज्ञान 
आत्मज्ञानके सित्रा अन्य किसी साधनसे शान्त नहीं हो सकता है | ७॥ 
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४५८६ योगवासिष्ठ [ निवोण-प्रकरणं उत्तरा 

नाऽन्यत्र प्रथते ज्ञानं मो्षोपायविचारशात्‌ । 

ऋते तस्मास्रयस्नेन मोचोपायो विचार्यताम्‌ || = || 
किलाऽहमिदमित्येव नाऽविद्या विद्यते कचित्‌ । 
मोक्षोपायाइते नेतत्कुतश्चिदयतेऽन्यतः ।। ९ ॥ 
एवं यन्मनसाम्यस्तशुपलब्धं तथेव तत्‌। 

तेन मे जीवितं प्राणा इति प्राणे मनः स्थितम्‌ || १० ॥ 
देहे सोम्ये स्थिते प्राणे मनो मननवद्धवेत्‌ । 

क्षुब्घे प्राणगतं चोमे पश्यन्नाऽन्यस्रपश्यति ॥ ११ ॥ 
यदा स्वकमंणि स्पन्दे व्यग्रः प्राणो भृशा भवेत्‌ | 

तदा तदो हितव्यग्ः प्राणो नाऽऽत्मोद्यमी भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 


दृढतर तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके लिए यह ग्रन्थ ही उत्तम उपाय है, ऐसा कहते हैं-- 
“नाऽन्यत्र इत्यादिसे । 
मोचत-्रप्तिके उपायभूत शाख्रके विचारके बिना अन्यसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता 
23%: < भूत ~ ~ 
इेसालए यत्नपूवेक मोक्तोपायभूत इस शाख्रक्रा निरन्तर विचार करना चाहिये ॥ 5 ॥ 
£ में ~ 
अहम: ( मे ) 'इदम’ ( यह ) यह्‌ दुविधा ( हवेत) ही अविद्या है, इससे अन्य 
अविद्या कहाँ भी नहीं हे, उक्त अज्ञान ( अविद्या ) मोच्षोपायके सिवा अन्य करिसी 
` भा साधनसे नहीं हटता ( नहीं विनष्ट होता ) ॥ ६॥ 
ई . मनने जैसा अभ्यास किया वैसा ही उसको प्राप्त हुआ । प्राण ही मेरा जीवन 
परम प्रिय है इस तरह मनने खूब अभ्यास किया था, इसलिये मन प्राणकी अधी- 
नतामें स्थित है ॥ १०॥ 
इसी तरह मन देहके अधीन भी है ऐसा कहते हे--'देह? इत्यादिसे । 
` देहके सोम्य रहनेपर देहगत सौम्यताको प्राणे देख रहा मन मनन करता 
है। देहमें क्षोभ होनेपर देहगत क्षोभको प्राणमें देख रहे मनको अन्य कुछ या आत्म- 
तत्त्वविवेक नहीं दिखाई देता ॥ ११ ॥ _ 
अतएव प्राण निरोधाभ्यासके बिना कदापि आस्मज्ञानोन्सुख नहीं हो सकता, 
ऐसा कहते हैं--“यदा/ इत्यादिसे । 
जब प्राण स्पन्दरूप अपने कार्यमें खूब व्यग्र रहता है तब मनके ईहितों (इतस्ततः 
संचारोंमें) व्याकुल हुआ प्राण आत्मज्ञानके लिए उद्योगशील नहीं हो सकता || १२॥. 
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सग १३६ ] भाषानुवाद्स हित ५५८७ 


एते हि प्राणमनसी खन्योन्यं रथसारथी । 
के नाम नाळ्युवर्तन्ते रथसारथिनो मिथः ॥ १३॥ 
इत्यादिसर्ग स्वात्मेव चेतितः परमात्मना । 
तेनेषाऽद्याऽपि नियतिर्नाऽबुधानां निवतेते ॥ १४ ॥ 
देशकालक्रियाद्रव्येमनःप्राणशरीरिणाम्‌  । 
प्रयान्त्यधिगता देहेष्वरूढानां परे पदे ॥ १५॥ 
स्व॑ ग्राणमनसी साम्यात्कुर्यती कर्म तिष्ठतः । 
वैषम्याद्विषमं चैकं शान्ते शान्ता सुषुप्तता ॥ १६॥ 
यदाहारादिरुद्वासु नाडीषु क्ाऽपि पिणिडतः | 
शान्तमास्ते जडः प्राणस्तदोदेति सुषुप्ता ॥ १७॥ 
ये प्राण और मन परस्पर रथ और सारथी हैं । कौन ऐसे रथ और सारथी हैं 
जो कि परस्पर एक दूसरेका अनुसरण नहीं करते अर्थात्‌ जैसे रथ और सारथी 
एक दूसरेका अनुसरण करते हैं वैसे ही मन और प्राण भी आपसमें अनुसरण 
करते हैं ॥ १३ ॥ 
सन और प्राण एक दूसरेका अनुसरण क्यों करते हैं? इस प्रश्नपर कहते हैं-- 


रते? इत्यादिसे । ड 

यों परस्पर एक दूसरेका स्वभावतः अनुसरण करनेवाले प्राण और मनका 
रूप धारण किये हुए परमात्माने सरष्टिके आदिमें इसी तरह आत्माका संकल्प किया | 
इस कारण अज्ञोनियोंकी यह प्रकृति आज भी निवृत्त नहीं होती है ॥ १४ ॥ 

परम पदमें आरूढ़ न हुए यानी अव्युत्पन्न मन, प्राण और जीवोंके देहोंमें देश, 
काल, कमे और द्रव्योंसे प्राप्त हुए विविध व्यवहार प्रवृत्त होते हैं ॥ १४ ॥ 

प्राण और मन जब तक समानरूपसे अपना काये करते रहते हैं तबतक 
समान व्यवहाररूप जाग्रत्‌ चलता है, जब प्राण इन्द्रियोंको प्रेरित करनेसे विरत होकर 
विषमताको प्राप्त होता है तब विषम स्वप्न नामका केबल मानस व्यवहार चलता है 
ओर मनके शान्त होनेपर सकल विक्षेपोंकी शान्तिरूप सुषुप्ति चलती है ॥ १४ ॥ 

कब मन शान्त होता है? ऐसा यदि कोई प्रश्न करे, तो उसपर कहते हैं--'यदा' 
इत्यादिसे । म 
नाडियोंके अन्नरस, पित्त आदि द्वारा रुद्ध होनेपर संकुचित प्राण जब मन्दगति 
होकर कहींपर झान्त होकर रहता है तब मनकी शान्तिसे सुषुप्तिका उदय होता है।१७॥ 
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५५८८ योगवा सिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरंण्‌ उत्तरांध 
नाडीष्वन्नावपूर्णासु तथा चषीणासु वा क्लमात्‌ । 
निःस्पन्दस्तिष्ठति प्राणस्तदोदेति सुषुप्ता ॥ १८॥ 
नाडीनां म्रदुरूपत्वात्पूर्णत्वाद्वा त्रणोदरे । 
क्वाऽपि प्राणे स्थिते लीने निःस्पन्दा5ऽस्ते सुषुता ॥ १९ ॥ 

तापस उवाच 


अथ यस्य प्रविष्टोऽहं हृदये सोऽभवन्निशि । 
सुषुप्घननिद्रालुराहारपरितृप्तिमान्‌ ॥ २० ॥ 
तेन सार्धमहं तत्र॒ तच्चित्तेनेकतां गतः। 
सुषपतनिद्रां सुघनां गुणीभूतोऽनुभूतवान्‌ ॥ २१॥ 
ततोऽन्धस्यस्य जीणेऽन्तनाडीमागे स्फुटे स्थिते । 
प्राकृते स्पन्दिते प्राणे सघुप्तं तनुतां ययौ ॥ २२ ॥ 
सुपे तनुतां याते हृदयादिव निर्गतम्‌ । 
अपश्यमहमत्रेव सुवनं भास्करादिमत्‌। २३॥ 


नाडियोंके अन्नरस आदिसे पूणे होने अथवा श्रमवश कनजोर हो जानेपर 
जब प्राण गतिरहित हो जाता है तब सुपुप्तिका उदय होता है ॥ १८ ॥ 
मर्देनवश नाडियोंमें मृदुता आने एवं बाणके घाव, त्रण आदिसे पर्ण होनेसे 
भो सुषुत्ि होती है, ऐसा कहते है-+नाडीनाम्‌? इत्यदिसे । PS 
मदेनवश नाडियोंके कोमल होनेसे अथवा बाणकी चोट, घाव, त्रण, रुधिर 
आदिसे भर जानेसे प्राणके कहीं विलीन होनेपर निस्पन्द सुषुप्ति होती है ॥ १६॥ 
महासुनिने कहा--तदुपरान्त जिसके हृदयमे मैं प्रविष्ट हुआ था, वह रात्रिके 
समय आहारसे खूब तृप्त होकर सुपुप्तिके समान घनी निद्रासे सम्पन्न हुआ।॥ २०॥ | 
बहाँपर मैं उसके चित्तके साथ अभेदको प्राप्त हो गया था, अतएव मैंने अपनी 


पा त्यागकर उस प्राणीके साथ सुषुप्तिकी खूब गाढ़ी नीदका अनुभव 
केया ॥ २१ ॥ esr 


इसके पश्चात्‌ उस प्राणीके उद्रस्थ अन्नके पच-जानेपर नैसर्गिक नाडीमार्गमें 
स्पष्ट हुए प्राणका जब संचार होने लगा तब सुपुप्नि (गाढ़ी नीद) कुळ हलकी हुई ॥२२॥ 

सुपुमिके हलकी होनेपर मैने सूये आदिसे युक्त भुवनको, जो हृदयसे प्रादुर्भूत 
हुआ-सा था, वहींपर देखा || २३ ॥ 
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सग १३६ ] भाषानुबादस हित ५५८९ 
तच्च अब्धारणवोस्थेन पूर्यमाणं महाम्भसा | 
वियुक्तनेव कल्पाश्रेरभ्रहषतरक्विणा | २४ ॥ 
ग्रोद्यत्पवतपूरेण महावर्तविराविणा । 
वहडनालीतृण्याव्येव्यासेनोन्मूलितागया ॥ २४ ॥ 
पूवमेवा धबदग्धायास्त्रिलोक्या: खण्डखण्डकेः | 
पूणन परितः प्रोढेः खपुराद्रिमहीमये; || २६ ॥ 
अहं तत्रेव पश्यामि यावत्करिंमश्रिदास्पदे । 
कस्यांचित्पुरि कस्मिंश्चिद्‌ शृहे वध्वा पुरे स्थितः || २७ ॥ 
सदारः सहभूत्योऽहं सपृत्रः सहयान्धवः | 
सहभाणडोपस्करणः सगृहोऽपहृतोऽम्भसा || २८॥ 
उह्यमानं ज्षयाम्भोभिस्तद्‌ गृहं तच्च पत्तनम्‌ । 
लङ्घयमानं डुमाकारेः पूर्यमाणं च वारिभिः || २९ ॥ 
बृहत्कलकलारावं जेतुमब्धिमिवोद्यतम्‌ | 
अतिश्षुसितवास्तव्यमनपे्षितपुत्रकम्‌ ॥ ३० || 
उस सुवनको मैंने प्रलय कालमें छ्ुव्ध हुए महासागरसे निकली हुई जलराशिसे 
पूर्यमाण देखा । वह जलराशि ऐसी वैसी न थी, प्रलय कालके मेघों द्वारा मुसलाधार 
वृष्टिसे छोड़ी हुई-सी थी, उसमें आकाश छूनेवाली बड़ी-बड़ी तरङ्गें उठ रही थीं, उसके 
प्रवाहमें पर्वेत बहे जा रहे थे, बड़े बड़े आवर्तों ( भँवरोंसे ) महान्‌ कोलाहल हो 
रहा था, बही जा रही वनराजिरूप तृणराशिसे पूणे पवत चारों ओर बिखरे 
थे, वृक्ष और पर्वेतोंको तक उख़ाड़कर फेक देनेवाली आँधीसे तथा अम्निकी ज्वालासे 
पहले ही जलकर खाक हुई त्रिलोकीके बड़े बड़े खण्डोंसे, जो आकारामें स्थित देवताओं 
के नगरों, पर्वेतों और भूमिके भग्नावशेष थे, वह चारों ओर भरी हुई थी ॥२४,२६॥ 
वहींपर मैं क्या देखता हूँ कि मैं किसी एक देशमें किसी नगरीमें किसी घरमें 
बहूफे साथ बैठा हूँ, उक्त जलने मुझे! खी-पुत्र, बन्धु-बान्धव, नौकर-चाकर, साज- 
सामान, घर-बारके साथ बहा दिया। वह घर ओर वह नगर प्रलय कालकी 
जलराशि द्वारा बह्यया जा रहा था, पेड़के आकारकी ऊंची-ऊँची लहरें उसे लांघ 
रही थीं, जलराशि उसे चारों ओरसे भर रही थी, उसमें बड़ा भारी कोलाहल 
हो रहा था । अतएब वह ( घर और नगर ) सागरको जीतनेके लिए कटिबद्ध-सा 
माळूम पड़ता था । उस घरके निवासी लोग अत्यन्त उत्पीडिंत थे, और तो और 
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५५९० योगवासिष्ठ [ निर्वणःप्रकरण उत्तरार्धं 


आवतेतरलाव्याभिश्वत्तिभिव्यूढमाङुलम्‌ । 


साक्रन्दोरस्ताडनोत्कजनजम्बोलभीपणस्‌ ॥ ३१॥ 
स्फुटलकुड्यत्रुटस्काुरटच्छङककृतोद्रटम्‌ | 
प्रपतच्छादनच्छत्रगवाच्षस्थाडूनामुखम्‌ ॥ ३२॥ 


इति यावत्तणं पश्यन्नहं तद्भावमागतः । 
परिरोदिमि दीनात्मा तावत्तत्सकलं गृहम्‌ | ३३ ॥ 
चतुर्धां भित्तिभेदेन वृद्धवालाड्रनान्वितम्‌ । 
जगाम शतधा वीच्या शिलायामिव निर्भरः ॥ ३४ ॥ 
उद्यमानोऽहमभवं ततः प्रलयवारिणि 
्यक्तसर्वकलत्रादि चित्तः प्राणपरायण! ।। ३५ || 


च्षिप्रस्तरङ्गजालेन योजनाद्ो जनत्रजे । 
उद्यमानद्रुम शिखा ज्वालान्तरितजजेरं: ॥ ३६ ॥ 


काएुङुड्यतटीपीठङुड्सं घड्टघ ड्वितः | 
आवतनृत्यपातालतले गत्तोत्थितश्चिरात्‌ ॥ ३७ ॥ 
अपने वाल-वच्चोंकी भी किसीको सुधि न थो । आवर्तोसे वह बहाया गया था, रोने 
चिल्लानेके साथ-साथ छाती कूटनेमें संलम्न लोगोंसे तथा कीचड़से वह वड़ा भयावना 
लगता था । ढह. रही दीवारों, फूट रहे काठों और टूट रही कीलोंका उसमें घोर 
शव्द हो रहा था, छत, छप्पर और खिड़कियोंपर वैठी हुई' ख्ियोंके मुँह इतस्ततः 
गिर रहे थे ॥ २७-३२ ॥ 
इस प्रकारका तमाशा क्षणभर देख रहा, बहावके चपेटेमें पड़ा हुआ मैं ज्योंहीं 
दीनहीन होकर रोने लगा स्याही घरकी दीवारोंके चारों ओरसे ढहनेके कारण बालक, 
बूढ़े और स्त्रियोंसे पूणं वह साराका सारा घर पत्थरपर गिरे हुए भरनेके समान 
तरज्ञोंमें पड़कर टुकड़े-टुकड़े हो गया । तदनन्तर प्रलयकी जलराशिमें मैं उतराने लगा । 
खी आदि किसीका भी मुमे स्मरण तक न रहा, अपने प्राण बचानेकी ही मुभे 
चिन्ता थी ॥ ३३-३५ | 
तरङ्गोंने एक योजनसे सैकड़ों योजन दूर मुझे फेंक दिया । जलमें तैर रदे 
बृक्षोंकी चोटियोमें धधक रही अग्निज्वालाओंके भीतर पड़नेसे मेरा शारीर जजर हो 
गया । काठ, दीवार, तट, तरते आदिकी असह्य टक्कर लगनेसे मेरा शारीर च्षतःबि्षत 
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~ 


चलाचलागमापायवलद्गुलुगुलारवे | 
जले बहुलकल्लोले मग्नोन्मग्नः पुनः पुनः ॥ ३८॥ 
संटटभगनशैलन्द्रपङ्किलि सलिले क्षणम्‌ । 
पल्वले वारण इव मग्न, सत्ययसोद्धृत!॥ ३९ ॥| 
यावदाश्वसिमि ज्षिग्र' डिणडीरे चाऽद्रिखणडके । 
तावदेत्य हतो बेगाद्वैरिणेवाऽतिवारिशा ॥ ४० ॥ 
नानावलनकछीलजलजालजुषा तदा । 
न तदस्ति न यदुष्टं दुःखं दुःखात्मना मया ॥ ४१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र तदा तत्तामसेच्षण । 
यावज्जीवचिराभ्यासाद्विषादित्वात्सचेतसः ॥ ४२॥ 
प्राक्तन संस्मृतं रूपं स्वं समाधिमयं मया | 
आ अहो लु जगत्यन्यरूपेऽहं तापसः स्थितः ॥ ४३ ॥ 
हो गया । मैं कभी आवर्तो के भ्रमणोमें पड़कर पाताल पः पड़कर पाताल पहुँचकर बहुत देर. बाद ऊपर 
उतराया ॥ ३६,३७ ॥ 
प्रचुर तरङ्गवाली जलराशिमें, जिसके चलने, रुकने, आने और हटनेसे खूब 
गुड़-गुड़ ध्वनि होती थी, मैं बार-बार डूवता और उतराता. था ॥ ३८॥ 
मैं जलके आघातसे ढहे हुए ऊँचे पर्वतसे कीच-कीच हुए जलमें, दल-दलबाले 
पोखरेमें हाथीके समान, च्णाभर डूबा, किन्तु दैववश प्राप्त हुए स्वच्छ जलने मेरा निस्तार 
कर दिया ॥ ३६ ॥ 
समुद्रके गाज ओर पहाड़के ढोंकेपर बैठकर ज्योंही मैं सुसताने लगा त्योंही 
बेरीकी तरह महाजलराशिने आकर मुके लथेड़ दिया ॥ ४० ॥ 
चढ़ना, उतरना, आना, जाना, घूमना आदि विविध क्रियाएँ करनेवाली 
तरज्ञोंसे पूणे उक्त जलराशिके चक्करमें फॅसे हुए अतएव दुःखित चित्तवाले मैंने जो 
दुःख नहीं झेला वह दुःख ही नहीं है यानी सभी दुःख मुझे झेलने पड़े ॥ ४१ ॥ 
हे कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी#, इतनेमें उस समय वहाँपर जन्मभरका चिर- 
कालिक अभ्यास होने और चित्तके अत्यन्त खिन्न होनेके कारण मुझे समा- 
धिमय अपने पूर्वस्वरूपका स्मरण हो आया । अरे अन्य जगतसें में तपस्वी था । 
र *'तामरसेक्षण? इस पाठमें महामुनि (तापस) के वाक्यका अनुवाद कर रहे श्रीवसिष्ठजी- 
का रामचन्द्रजीके लिए सम्बोधन है | 'तामसेक्षण? इस पाठमें साक्षात्‌ महामुनिका व्याधके 


लिए सम्बोधन हैं । 
६६६ 
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अहं कस्यचिदन्यस्य स्पम्दृष्टिदिरक्षया । 

प्रविशेष्हमयं स्वप्ने पश्यामीमं भ्रमं स्विति ॥ ४४ ॥ 

वतेमानदढाभ्यास मिंथ्याज्ञानमयात्मनि | 

कल्लोलेरुद्यमानो5पि ततोऽहं सुखितः स्थित) || ४४ ॥ 

इदं वारितयाऽपश्यं प्रलयाब्धिबिवतेना; । 


उद्यमानाद्विनगरग्रामोवीखण्डपादपाः ॥ ४६॥ 
उद्यमानामराही द्धनारीनरन भश्वरा | 
उह्यमानमहारम्भलोकपालपुरालयाः ॥ ४७॥ 
अथाऽहमद्रिमिश्राम्बुकल्लोलाद्रिविघनाः । 
मुहुः पश्यज्जगन्नाशमनन्तरमचिन्तयम्‌ ॥ ४८ ॥ 


चित्रमेष श्रिनेत्रोडपि जीणं तृणमिवाऽर्णवे । 
उह्यते हा इतविधेर्नाऽकायं नाम विद्यते ॥ ४९ ॥ 
चतुर्धां भित्तिभेदेन प्रकटाशयतामहम्‌ । 
पद्मानीव शृहाण्यप्छु दशेयन्ति रवेः प्रभाः ॥ ५० ॥ 


किसी दूसरे प्राणीका स्वप्न देखनेको इच्छासे उसके हृदयमें प्रविष्ट होकर मैं स्वप्नमें 
यह भ्रम देख रहा हूँ ॥ ४२-४४ ।। 

उसके बाद स्वमन-परपश्चके दृढ़ अभ्यासके कारण पैदा हुए भिथ्या-ञ्ञानमय 
देहमें तरगों द्वारा बहाये जाते हुए भी मैंने सुखकी साँस ली ।। ४४ ॥ 

प्रलय-कालके समुद्रकी यह चहल-पहल, जिसमें पर्वत, नगर, गाँव, भूभाग 
और पेड़ वह रहे थे, देवता, सर्पराज, नर-नारी तथा आकाशाचारी बह रहे थे 
तथा महान्‌ आरम्भवाले लोकपालोंके नगर और गृह बह रहे थे, सब मैंने मिथ्या 
ही देखी ॥ ४६,४७॥ 

इसके बाद पहाड़ोंसे मिश्रित जलकल्लोलोंकी पहाड़ोंसे बार-बार टक्करोंका 
निरीक्षण कर रहे मैंने यह विचार किया ॥ ४८ ॥ 

आश्रयं है यह भगवान्‌ त्रिनयन भी समुद्रमें जीणेशीण पत्तेकी तरह 
बहाये जा रहे हैं । हाय, दुष्ट दैवका कुछ भी अकतेव्य नहीँ है, वह सब कुछ कर 
सकता है ॥ ४६॥ 

लैसे प्रातःकाल जलमें सूर्यकिरणे विकसित ( खिले हुए) कमल दिखलाती ह 
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चित्रं तरड्रवलनासु समुन्नसन्ति 
गन्धर्वेकिन्नरनरामरनागनार्यः । 
भूरिश्रमैश्रमरहांरमिव हृदिन्यः 
पञ्निन्य एव सकलामलजङ्गमार्याः।। ५१ ॥ 
विद्याधरीभुजलतावलितेन्दुकान्त- 
कक्ष्याविभागमणिजालगवाक्षलक्ष्म्यः । 
देवासुरोरगमहागृहभित्तिभागा! 
सौवणेनोगणवदम्बुभरे भ्रमन्ति ॥ ५२.॥ 
मत्तभङुम्भपरिणाहिनि कुडुमाडे 
शच्याः पयोधरभरे रतिखेदखिन्नः । 
लग्न! सुखादिव करोति तरङ्गदोलाः 
संशीर्यमाणमणिगेहगतोऽत्र शक्रः ॥ ५३ ॥ 


वैसे ही ये घर भी चारों तरफकी दीवारोंके ढह जानेसे प्रकटाशयताकी शोभाको 
दिखा रहे हैं || ४० ॥ 


विविध विलासोंसे विभूषित परागोंसे सफेद बने हुए भँवरोंकी पंक्ति ऐसे हार 


धारण कर रहीं तथा सुख, हाथ, चरण आदि रूप कमलवाली ये गन्धर्व, किन्नर, 
मनुष्य देवता और नागोंकी नारियाँ बहुतसे आवर्तोसे युक्त, परागधबल भ्रमरपंक्ति- 
रूपी हार धारण कर रही तथा कमलवतो नदियाँ ही है । प्रसिद्ध नदियाँ न तो सारीकी 
सारी निर्मल ही हैं और न जङ्गम ही हैं, ये तो उनसे विलक्षण हैं, अतएव तरंग- 
राशियोंमें विचित्ररूपसे उल्लसित होती हैं ॥ ५१॥ 

प्रलय-कालकी जलराशिमें देवता, दानव, ओर नागोंके प्रासादोंकी दीवारोंके 
हिस्से, जिनके मणिनिर्मित झरहरे झरोखोंकी शोभाएँ विद्याधरोंकी रमणियोंकी भुज- 
लताओंसे परिवेष्टित चन्द्रकान्त मणियोंमें मञ्जिल विभाग ऐसी माळूम पड़ रही हैं, 
स्वणेमय नौकाओंके समूहकी नाई धूम रहे हैं ॥ ५२॥ 

ढह रहे मणिमय महलके अन्दर बैठे हुए ये देवराज इन्द्र इस प्रलय-कालकी 
जलराशिमें फॅसकर कुछुम-केसरसे अङ्कित मदोन्मत्त हाथीके कुम्भके समान विशाल 
इन्द्राणीके स्तनमण्डलमें रतिजनित खेदसे थककर रतिखेदको दूर करनेके लिए मानों 
जलक्रीडा-सुखके लिए तरङ्गरूपी मूलेमें मूते हैं॥ ५३ ॥ 
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हा वान्ति वारिवलनावलितान्तरिचष- 
मृच्ावधूतङुसुमप्रकरान्किरन्तः । 
वाताः पतद्विबुधमन्दिररल्लसाना- 
बुद्यानकोटरगता इव सात्ततेन ॥ ५४ ॥ 
यन्त्रोत्थहेमदृषदा सदशाम्बुरूपं 
्रुब्धाद्रिमीमजलबीचिशिसेरितं खे । 
व्यावरतते दिवि दलाव्ृतकशिकास्थ- 
“्यानेकनिष्टपरमे्ठिसरोजमेतत्‌ ॥ ५५॥ 
मेघा इवाऽतिघनघुंधुमघोषभीमा 
बीचीचयाः कनकपत्तनविद्युतोऽमी ¦ 
व्योन्नि भ्रमन्ति गजवाजिमृगेन्द्रनाग- 
वृच्षाद्रिकाननमहीतलतुल्यदेहाः ॥ ५६ ॥ 
उद्यमानोदभूवीच्यामतसीकुसुम श्रियाम्‌ | 
यमो$प्ययं यमेनेव वारिपूरेण नीयते ॥ ४७ ॥ 


र न ळा 


खेद है, नक्षत्ररूपी कम्पितकुसुमोंकी बखेर रहे ये वायु, जलोंके वेष्टनसे 
आक्राशको वेष्टितकर जिसमें देवताओंके विमान गिर रहे हों ऐसे सुमेरु पर्वतके 
उद्यानकी खोहमें बेठे हुए और मङ्गलके लिए अचत सहित फूलोंकी बृष्टि कर रहे जनोंकी 
भाँति बह रहे हैं ॥ ५४॥ 

पर्वेतके समान भयानक उमड़ी हुई लहरोंकी चोटियों द्वारा ऊपर आाकाशमें 
फेंका गया, यन्त्रसे आकाशमें फेंके गये सोनेके ढेलेके तुल्य यह जलका रूप ब्रह्मलोकमें 
पंखुरियोंसे वेष्ठित श्रह्मके आसनभूत कमलतक, जिसके बीचमें ब्रह्मा समाधिस्थ हैं, 
पहुँचकर लोटता है, बीचसे नहीं लोटता ।। ५५ ॥ 

ये भयानक लहरें, जिनका रूप हाथी, घोडे, सिंह, सप, वृत्त, पर्वत, बन और 
खेतोंके तुल्य दे, आकाशमें मेघोंकी तरह घूमती हैं । ये अत्यन्त कठोर घुम-घुम शब्द 
रूपी गर्जनसे भयानक हैं और बह रदे सुवर्णमय नगर ही इनमें बिजली-से कौंध 
रहे हैं ॥ ४६॥ ४ 

इधरसे उधर बह रहे प्रलय-सागरमें पैदा हुई अलत्तीके लके सदृशा काली 
लहरोंमें यह यम भी जलवेगरूपी दूसरे यमसे मानो ले जाआ जाता है ॥ ४७ ॥ 
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एते ब्रूडन्ति सलिलेऽखिललोकपाला 

नागा नगैश्च नगरैः सह लच्षसंख्या; | 
सच्म्याकरोदरगुहागतवारिपूर- 

व्यावर्तनाशुडगुडेरभिलक्ष्यपूराः ॥ ४८ ॥ 
ुर्वारवारिवलनापरिषूरितेषु 

पातालभूतलनभस्तलदिक्तटेषु ।. 
मत्स्या इवेन्द्र यमयक्षसुरासुरोघाः 

. समग्रामपत्ततविमाननगा भ्रमन्ति ॥ ५९ ॥ 

उद्यमानस्य कृष्णस्य तनुरेवाऽम्बुरूपिशी । 
मातजङ्गेव वत्सस्य कष्टं बन्धनतां गता ॥ ६० ॥ 


अ्न्योन्यसावलयतामहो बुडबुडारवः । 
श्रूयते देवदैत्यानां स्तस्रीहलहलाङुलः ॥ ६१ ॥ 
कोलाहलाङुलपुरोत्तमवेगपात- 


विक्षुव्धवारिपटलीवलितान्तरासु । 
दिक्षु ्रम्ञलदजालघनास्तिवैष 
संलक्ष्यते जलमयः स्फुटकुड्यत्रन्धः ॥ ६२ ॥ 
ये लाखों सकल लोकपाल और दिग्गज अपने-अपने आश्रय सेरु आदि पर्वतों 
और नगरोंके साथ जलमें डूबते हैं । निधि-आदि लक्ष्मीके आकाररूप पर्वेतमध्यवर्ती 
गुफाओंमें पेठे हुए जलप्रवाहको लोटानेके लिए निकल रहे, वायुकी बुड़-बुड़ ध्वनियों- 
से उनके स्थानोंकी पूर्तिकी प्रतीति हो रही है ॥ ५८॥ , 
पाताल, भूतल, आकाश और दिंगन्तोंमें अपार दुर्निवार जलराशिके व्याप्त हो 
जानेपर इन्द्र, यम, यक्ष, देवता ओर दानवोंके झुण्डके कुण्ड अपने ग्राम, नगर, 
विमान और पर्वेतोंके साथ मछलियोंकी तरह घूमते हैं ॥ ५६ ॥ 
हाय, प्रल॑य-जल द्वारा इधर उधर बहाये जा रहे, भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रका 
जलरूपी शारीर ही उसी प्रकार बन्धन बन गया है जैसे कि ठुहनेके समय प्यारी माता- 
की जङ्घा बछुड़ोंके लिए बन्धन बन जाती है ॥ ६०॥ 
हा, परस्पर एक दूसरेपर लिपट रहे दैत्य ओर दानवोंका अपने लिए या 
अपनी स्त्रियोके लिए किये गये हल्लेसे भरा हुआ बुड़-बुड़ शब्द सुनाई देता है ॥६१॥ 
हाहाकार चीत्कारसे पूर्ण देवता और दानवोंके उत्तम-उत्तम नगरोंके वेगके 
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५४९६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण 5त्तरार्ध 

हा कष्टमेष तरसा पयसाउपनीत 

आधवतंबृत्तिपरिवर्तनया स्वस्तात । 
एते कुबेरयमनारदवासवाद्याः 

प्राणान्पयोभ्रपटलैविंधुरास्त्यजन्ति ॥ ६३ ॥ 
प्राज्ञा! प्रशान्तजडदेहमिहोद्यमानं 

मानोज्भिताः शवतयेव च तद्वहन्ति । 
ब्रह्मन्द्रविष्णुपुरखण्डकसंकटा म्बु- 

संघडनेन कड्कुट्टनइक्ष तेन ॥ ६४ ॥ 
स्रीणां गणोऽर्धपरिपिष्ट इहेति कष्ट 

कस्रातुमेनमपरः कुजड समर्थः । 
`नह्यन्तकस्य दशनेरभिचर्व्यमाणा 

त्रातुं परस्परमियं जनता समर्था | ६४ ॥ 


साथ गिरनेके कारण लुब्ध हुई जलराशिसे चारों ओर परिवेष्टित दसों दिशाओंमें, जो 
मानो धूम रही मेघराशिसे आच्छन्न सी हो गई हैं, जलकी साफ दीवार खड़ी दिखाई 
देती है ॥ ६२ ॥ 

हाय, खेद है, सबंजनप्रसिद्ध सूयंको जलराशि भँबरोंके चक्करमें लपेटकर 
वेगसे बहुत नीचे ले गई हे । ये कुवेर, यम, नारद, इन्द्र आदि जलराशि और मेघः 
मण्डलसे पीड़ित ( जीवनके अयोग्य ) होकर प्राण-त्याग रहे हैं ॥ ६३ ॥ 

पूव वर्णित प्रकारके ब्रह्मा, इन्द्र और विष्णु भगवानके नगरोंके खंडहरोंसे 
संकटपूण जलकी टक्कर लगनेसे कठोर आघातका प्रत्यक्ष करनेवाले लोगोंमें जो तत्त्व- 
वेत्ता हैं वे जलमें बह रहे मत अतएव जड़ अपने शरीरको अहंभावसे विरहित होकर 
धारण करते हैं । इसलिए शरीरके छेदन-भेदन, आघात आदिका दुःख उन्हे नहीं 
होता है ॥ ६४ ॥ ः 

- हाय ! खेद है, अधकुचला हुआ स्त्रियोका कुएड यहाँपर आता है | प्रथिवीमें 

अतिमृखे रूपसे प्रख्यात इसे ( ख्रीसमूहको ) बचानेकी सामर्थ्य दूसरे किसमें है। 
यह जनसमूह, जो यमराजकी ( कालकी ) दाढोंसे चबाया जा रहा है, आपसमें एक 
दूसरेको बचानेमें समर्थ नहीं है। ६५ ॥ 
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सगं १३६ ] भाषानुवादस हित ५५९७ 


पर्बतप्रतिघसर्पसर्पणाः 
संसरन्ति बिपुला जलोचयाः । 
तेषु नाव इव देवपत्तना- 
न्युन्नमय्य वपुराशु यान्त्यधः ॥ ६६ ॥ 
दवीपद्रीन्दरसुरासुरोरगनरैर्नागाप्सरश्चारणे- 
र्यं वारिविलोलितेः सरसिजैरानमूलै रिव । 
एकाम्भोधिसरःस्थितं त्रिथुवनं कालेन निमूलितं 
कष्टं ते क़ गता महद्विविभवा देवा जगन्नायकाः ॥ ६७ ॥ 


इत्यार्प श्रीवासिष्ठमहारामायशे वाल्मीकीये सो० निर्वा०उ० अवि० वि० श० 
0 > ~ रिं ~ 
जगन्नाशवणनं नामेकोनचत्वारिंशदधिकशततमः सर्गः ॥ १३९ ॥ 


~ 


पर्वेतोंको मटियामेट करनेवाले तथा साँपोंकी तरह सरकनेबाले ये विशाल 
जलकल्लोल इधरसे उधर बहते हें । इनमें देवताओंके नगर पहले अपने स्वरूपको 
नावकी तरह ऊपर उतराकर फिर नीचे डूब जाते हैं ॥ ६६ ॥ 

खेद है, जलराशिसे खूब लथेड़े हुए आलूनमूल कमलोंकी तरह ट्रीप, महा- 
पव॑त, देवता, दैत्य, सर्प, मनुष्य, नाग, अप्सराएँ ओर चारणोंसे व्याप्त काल द्वारा 
उखाड़कर मिट्टीमें मिलाया हुआ त्रिभुवन एकमात्र सागररूपी तालाबके रूपमें स्थित 
है । हाय ! प्रचुर समृद्धिवाले जगतोंके अधिपति इन्द्र आदि देवता न मालूम कहाँ 
चले गये ।। ६७ ॥ 


एक सौ उन्तालीस सगे समाप्त 
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३५९८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरा 


$ चत्वारिशदधिकशततमः सर्गः 
व्याध उवाच 
भगवंरत्वादशस्तां तामवस्थां च कथं गतः 
कथं ध्यानप्रयोगेण तदा नोपशमं गतः॥ १॥ 
मुनिरुवाच | 
कल्पान्तेषु विनश्यन्ति नाशेर्नानाविधात्मभि! । 
जगन्ति भ्रान्तिर्पाणि नभस्याभासरूपिभिः | २॥ 
कदाचित्तमशो नाशः कल्पान्ते संग्रवर्तते । 
अशङ्कत कदाचिद्‌ द्रागेकधादिविकारतः।॥ ३॥ 
तदा द्रागित्येव यदा 'बिकृतं वारि तत्तथा | 
तेन यावत्सरन्त्याद्यं ताबन्नीता जलैः सुराः ॥ ४ || 


एक सौ चालीस सर्ग 
[ प्रलय-सागरका हटना, गाँवमें मुनिकी ब्राह्मणरूपसे स्थिति, प्राणीके शरीरसे 
बाहर निकलना ग्रादिका वर्णन ] 

व्याघने कहा--महामुने, ज्ञानयोग सिद्ध आपके सदृश पुरुष भी पू्ववर्णित 
नाना प्रकारकी प्रलयजल-सवन आदि विविध भ्रान्त्यवस्थाको कैसे प्राप्त हुए ? अतीत 
और अनारत सकल वस्तुओंके'दशनमें उपायभूत ध्यानरूप योगाझके प्रयोगसे आपकी 
सकल श्रान्तियोंकी निवृत्ति क्यों नहीं हुई ? || १॥ 

महामुनिने कहा--हे व्याध, आकाशमें भ्रान्तिज्ञानरूप ये सकल जगत्‌ कल्पा- 
न्तॉमें भ्रान्तिरूप नाना प्रक्रारके विनाशोंसे विनष्ट होते है ॥ २॥ 

क्रमिक प्रलयमें योग द्वारा भूत और भावी पदार्थोंके पर्यालोचनका अवसर 
रहता है, किन्तु आकस्मिक प्रलयमें तो मुभे इसका मौका ही नहीं मिला, यों उत्तर 
देनेके लिए प्रलय द्विविध होता है, ऐसा कहते हे-'कदाचित्‌' इत्यादिसे । 

कभी कल्पान्तमें क्रमशः नाश होता है, कभी सातों समुद्रोंकी सहसा एका- 
कारतारूप विकृति हो जानेसे अकस्मात्‌ विनाश होता है॥३॥ 

उक्त जल जब इस प्रकार झटपट विकृत हुआ, तब तो जबतक्र ब्रह्माजीसे निवे- 
दन करनेके लिए देवगणोने ब्रह्माजीके पास जाना चाहा, इतनेमें ही उन्हें जलराशिने 
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संग. १४० ] भाषानुवादसहित ५५९९ 


अन्यच्च विपिनाधीश कालः सवंकषो ह्ययम्‌ । 
यत्र काले ततस्तस्मिस्त्ववश्यं भावि तत्तथा ।। ५ ॥ 
बलं बुद्विश्च॒ तेजश्च चयकाल उपस्थिते । 
विपर्यस्यति सर्वत्र सर्वथा महतामपि ॥ ६ ॥ 
अन्यच्च विपिनाधीश मयेतत्तव वर्णितम्‌ । 
स्वमदृष्ट किल स्वप्ने किं न संभवतीह किम्‌ ॥ ७॥ 
व्याध उवाच 
असदेतद्मदे विभो स्वमसंभ्रममात्रकम्‌ । 
कथितेन तंदैतेन कोऽर्थः कल्याशकोविद्‌ || ८ ॥ 


बहा डाला । जिस सहसा हुए प्रलयके विषयमें देवता भी चूक जाते हैं उसके विषयमें 
मेरा चूकना कोन बड़ी बात है ? ॥ ४ ॥ 

अथवा कालकी प्रबलतावश उस समय मेरी ध्यान-धारणा फुरित नहीं हुई, 
ऐसा कहते हे--'अल्यः्च? इत्यादिसे । 

हे बनाधिपति व्याध, यह काल सर्वेविनाशक है, किसीको भी नहीं छोड़ता। 
जिस समयमें जो अवश्यम्भावी होता है उस समयमें वह हो कर ही रहता है चाहे कोटि 
उपाय क्यों न किए जाय ॥ ४ ॥ 

विनाशका समय आनेपर महान्‌ लोगोंके भी बल, बुद्धि और तेज सबंत्र 
सर्वंथा विपरीत हो जाते हैं ।॥ ६ ॥ 

दूसरी बात यह्‌ भी है कि स्वप्रमें अन्यके चित्तका अनुगमन करते मैंने यह 
सब देखा था, स्वप्नमें तो महात्माओंका भी विवेक कुणिठत हो जाता है यह सर्वे- 
विदित है, यों परिहारान्तर कहते हे--'अ्रन्यच्च' इत्यादिसे । 

हे वनाधीश, मैंने आपसे यह स्वम्नमें देखा वृत्तान्त कहा है । स्वप्में क्या 
संभव नहीं है ? क्या यह बात सब लोगोंको विदित नहीं है ॥ ७ ॥ 

व्याधने कहा-प्रभो, यह यदि असत्‌ है, केवल स्वप्रदृष्ट भ्रान्तिरूप ही है तो 
हे कल्याणोंके वेत्ता महामुने, इसके वणनसे क्या लाभ है। कल्याणोंके विशेषज्ञ 
आपमें निरथंकबाक्यवक्ठृताका सम्भव नहीं है, यह सूचित करनेके लिए “कल्याण- 
कोविद्‌? सम्बोधन दिया है || ८ ॥ 


७०० 
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५६०० योगवासिष्ठ [ निवीण-प्रकरण उत्तरार्ध 


मुनिरुवाच 

सद्धोधनात्मकं कार्य महतस्त्यत्र बुद्धिमन्‌ । 
एतद्भमात्मक॑ वेत्ति भवान्सत्यं तु में थणु ॥ ९॥ 
अनन्तरमहं तस्मिन्मत्तेकाणुवरंहसि । 
जन्तोरोज;स्थितः स्वप्ने श्रान्तं श्रान्तो व्यलोकयम्‌॥ १०॥ 
याबत्ससकलं वारि काऽपि निगंन्तुसुद्यतम्‌ | 
विक्षुब्धवज्वित्रस्तसपक्षाद्रीन्द्रवुन्दवत्‌ ॥ ११॥ 
लब्धतरानुह्यमानोऽहं कंचिदेवशात्तटम्‌ । 

अबसं तमवष्टभ्य शिखरग्रान्तसंनिभस्‌॥ १२॥ 
अथ चणेन सलिलं तदशेषेण निर्ययो । 
वीच्यग्रस्फुटिताकारे देंवैस्तारकिताम्बरम्‌ ॥ १३॥ 


अपनी कल्याण विशेषज्ञता प्रकट करते हुए मुनि उत्तर देते है-'तद्वोधन ०! 
इत्यादिसे । 
हे मतिमन्‌, यह मेरा ्व्रदष्ठ-च णेन निष्फल नहीं है, इसमें तुमको बोधित 
करना महान्‌ प्रयोजन है । जिससे कि बित स्वप्नप्रपब्चकी तुलनासे तुम परिदृश्य- 
मान प्रपञ्चको भी केवल भ्रममात्र समझो । दृश्यमात्रमें रमस्व सिद्ध हो जानेपर 
टृकूस्वरूप सत्य तुम्हीं शेष रहते हो। इसलिए अन्बयव्यतिरेकसे द्वेतके शोधनके 
उपायभूत इस कथांशको तुम मुझसे सुनो ॥ ६ ॥ 
इसके बाद पागल ऐसे उस एकमात्र सागरके वेगमें उक्त प्राणीके ओजमें पेठे 
हुए भ्रम-परम्पराओंसे परिपूण मैंने स्वप्नमें रान्ति देखी || १० ॥ 
जब वह साराकरा सारा प्रलयजल कुपित वञ्रसे भयभीत हुए परवाले महा" 
पर्वैतोके समूहकी तरह कहीं जानेके लिए तयार हुआ तब प्रलयजलराशिमें उतरा रहे 
मुके भाग्यवश पर्वेतशिखरके छोरकी तरह एक तट मिला । मैं उसके सहारे ठहर 
गया ॥ ११-१२ | 
इसके उपरान्त एक क्षणम वह सारी प्रलयजलराशि, जिसने लहरोंकी चोटियोंके 
छितराये हुए जलकरणोंके सदृश नक्षत्र आदि देवताओंसे आकाशको तारकित ( तारोंसे 
पटा हुआ ) बना डाला था, जो प्रवाहवर पातालमें पहुँचे हुए कुछ तारोंसे मणिमय" 
गर्भवालीसी लगती श्री, भँवरोमें पड़कर अधोमुख हुए पर्वतीय पुराने ढुणोंसे प्रच 
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सगं १४० ] माषानुवादसहित १६०१ 


तारागणेश्च पातालगतैमशिमयोदरम्‌ । 
आवतेंषु परावृत्तेः स्फारमद्रिजरत्तणेः॥ १४ ।। 
हेमद्वीपोपसै्र्यां गीर्वाणपुरमन्दिरेः । 


श्रमतसुराङ्गनालीननलिनीजालमालितम्‌  ॥ १४ ॥ 
मध्योह्ममानकल्पाश्रनीलशैवालजालक्म्‌ । 
विदयद्रोरोचनाम्मोदनीलनीरजनिर्भेरम्‌ ॥ १६ ॥ 
स्फुरत्सीकरनीहारमेघाद्विकरृतदिक्तटम्‌ Iso 
उल्लोलद्रीचिसंदिग्धवहत्कल्पद्ठुमव्रजम्‌ ॥ १७॥ 


ग्रथेकाणंवखातो5सावभवच्छुष्ककोटर! | 
कचिद्ठलितसद्याद्र क्कचित्संशीकमन्दरः।। १८ ॥ 
कचित्पङ्कनिमग्नन्दयमवासवतच्षकः | 


कचित्पङ्कनिमय़राधःशाखकल्पदुमोत्करः ॥ १९ ॥ 
~ गीणलोक ~ 

कचित्कमसवत्कीणलोकपालशिरःकरः | 

क़चित्पङ्कजविश्रान्तरुधिरहृदपाटलः ॥ २० ॥ 


रताको प्राप्त हुई थी, सुव्णद्वीपके तुल्य विशाल देवनगर और मन्दिरोंसे व्याप्त थी, इतस्तत 
उतरा रही देवाङ्गनोरूप छिपी हुई कमलराशिसे मालायुक्त थी, जिसके बीचमें प्रलय- 
कालीन मेघके समान काला सेवारका अम्बार इधरसे उधर चक्कर लगा रहा था, 
जो विजलीरूपी गोरोचनोसदृशा परागवाले प्रल्यकालीन मेघरूप नीलकमलोंसे 
भरी-पुरी थी, जिसके चोगिदं जलकणोंको कड़ी लगा रहे कुहरे, मेघ और पद्दाड़ोंने 
तट बना डाला था, जिसमें आक्राशका स्पश करनेवाली चञ्चल ऊँची ऊँची लहरोंमें 
कल्पवृक्षोंके बहनेका सन्देह होता था, सम्पूर्णतया कहीँ चली गई ॥ १३-.१७॥ | 
इंसके पश्चात्‌ वह एकमात्र सागरका साँचा केवल सूखा गडा रह गया । उसमें 
कहींपर सह्माचल गला पड़ा हुआ था, कहींपर जीणशीण हो जानेके कारण यह मन्द- 
राचल है या अन्य कोई दूसरा पवेत है, यों मन्दराद्रि संशययोग्य अवस्थामें पड़ा था, 
कहीपर चन्द्रमा, यम, इन्द्र ओर तक्षक कीचड़में आकणठ डूबे थे, कहींपर कल्पवृत्तोंके 
समूहकी नीचेकी शाखाएँ की चड़में डूबी थीं, कीपर लोकपालोंके सिर और हाथ कमलोंकी 
तरह बिखरे थे, कहीं पर कमलोंकी तरह विश्राम ले रहे खूनके तालाबोंसे वह लाल था, 
कहींपर आकण्ठ कीचड़में डूबी हुई बिद्याधारियाँ कराह रही थीं, कह्दींपर मानों स्वप्ने 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


५६०२ योगवासिष्ठ [ निवोण-प्रकरण्‌ उत्तराधे 


क्चिदाकण्ठनिर्मग्रकण दिद्याधरीग णः | 


कचित्स्वभमृतेभाभयाम्योग्रमहिषादतः ॥२१॥ 
कचित्सन्नमहाकायगरुडामरपर्वतः | 
क्चिन्मत्तमहासेतुयमदण्डेन भूजुषा ॥ २२॥ 
कचित्ममृतरेरिश्वहंससस्मितपडूभूः | 
क्चित्पड्टूविनिम ग्रदेहार्धामरवारणः ॥ २३॥ 


एतस्मिन्नन्तरे तत्र सानुं प्राप्याऽऽश्रभे श्रमात्‌ । 
विश्रान्तोऽस्मि यदा तेन भृशं निद्राऽऽजगाम मास्‌।। २४॥ 
ततः सुषुपनिद्रान्तस्तया वासनयाऽन्वितः । 
तं तादृगेव कल्पान्तमपश्यं स्वौजसि स्थितः ॥ २४ ॥ 
दृष्टा तद्विगुणं दुःखं चिरेणाऽत्राऽहमाङुलः । 
प्रबुद्धो दृश्वान्सानुं तमेवाऽस्य हृदि स्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 
अथ तत्र द्वितीयेऽह्नि भास्करोदयसुन्दरम्‌ । 
सलोकाकाशभूशैलं भ्रुवनं ष्टवानहम्‌ ॥ २७॥ 


मरे हुए हाथी जैसे विशालकाय यमवाहनरूप भीषण भैसोंसे घिरा था, कहींपर महाकाय 
गरुङ्रूप सुमेरु पवत अवसादको प्राप्त होकर पड़ा था, कहीं पर उसमें भूमिपर पड़े हुए यमके 
दण्डसे अकिग्ितकर ( मत्तकी नाई जलके निरोधमें असमर्थ ) महासेतु बना था, कहींपर 
मरे हुए ब्रह्माके वाहनभूत हंससे पङ्कमय भूमि मन्दहास युक्त-सी लगती थी, कहाँपर 
दैवराज इन्द्रके ऐतावतका आधा शरीर कीचड्में फँसा था ॥ १८-१३॥ 
इसके पश्चात्‌ तटवर्ती प्वेतके शिखरपर पहुँचकर थक जानेके कारण किसी 
मुनिके आश्रममें जब मैंने विश्राम लिया तब मुझे खूब नींद आई ॥ २४ ॥ 
उसके अनन्तर उस वासनासे युक्त हुए मैंने अपने ओजमें स्थित होकर भौ 
सुपिप्तिके बाद प्राप्त हुई निद्राके अन्दर उस कल्पान्तको जैसा उक्त प्राणीके 
ओजमें स्थित होकर देखा था वैसा ही देखा ॥ २५॥ 
चिरकाल तक उस दुगुने दुःखका अनुभव कर व्याकुल हुआ मैं जब जागा 
तो मैंने उस प्राणीके हृदयमें स्थित उसी पवत शिखरको देखा ॥ २६ ॥ 
इसके बाद दूसरे दिन मैंने बहापर भगवान्‌ भास्करके उद्यसे मनोहर भ्रुवनकों 
ल्लोक, आकाश, भूमि और पर्वेतोंके साथ देखा ॥ २७॥ 
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सगं १४० ] भाषानुवादसहित १६०३ 


दयौः क्षमा वायुराकाशं पर्वताः सरितो दिशः 
इति मे चेतसो जातं पत्रादि विटपादिव ॥ २८ |. 
ततस्तस्मिंस्तथा दष्टे भूतले तैः पदार्थकैः । 
व्यवहारं प्रबृत्तोऽहं किंचिद्रिस्मृतधीरितः ॥ २९ ॥ 
जातस्य मेऽद्य वर्षाणि षोडशेष पिता मम | 
इयं माताऽऽस्पदं चेदमिति मे प्रतिभोदभूत्‌ | २० ॥ 
अपश्यं ग्रामकं कंचित्कंचि्च त्राह्मणाश्रमम्‌ । 
किंचिद्र हं तथा कथ्चिद्वन्धुः कस्मिश्चिदाश्रमे ॥ ३१॥ 
अथ मे तिष्ठतः साधं बन्धुभिग्राममन्दिरे । 
अहोरात्रेषु गच्छत्सु जाग्रदादींस्तदेव सत्‌ ॥ ३२ ॥ 
ततः कालवशात्तत्र प्राक्तनी बोधधीमंम । 
विस्मृता ताइशाभ्यासादहो तस्येव मत्स्यता॥ ३३ ॥ 


युलोक, प्रथिवी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ और दिशाएँ ये सबके सब 
जैसे शाखासे पत्ते उत्पन्न होते हैं वैसे ही मेरे चित्तसे उत्पन्न हुए ॥ २८ ॥ 

इसके पश्चात्‌ पूर्वानुभूत विषयको भूलकर पूर्वोक्त प्रकारसे दृष्टिगत हुए भूलोकमें 
तत-तत्‌ पदार्थोंसे व्यवहार करनेके लिए मैं प्रवृत्त हुआ ॥ २६ ॥ 

आज मुझे पैदा हुए सोलह वर्षे हो गये हैं, ये मेरे पिता हैं, यह मेरी माँ है, 
यह मेरा घर है, ऐसी मेरी व्यवहारप्रतिभा उत्पन्न हुई ॥ ३० ॥ 

मैंने एक छोटा-सा गाँव देखा, उसमें एक ब्राह्मणाश्रम देखा, एक घर देखा, 
वहाँपर किसी आश्रममें मेरा कोई बन्धु हुआ ॥ ३१ ॥ 

इसके बाद ग्राम्य घरमें बन्धु-बान्धवोंके साथ निवास कर रहे मेरे एकके 
बाद एक दिन-रात बीतने लगे। वहाँ जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओंका अनुभव कर रहे 
मेरा वही ग्राम आदि बाह्य विकास यथार्थ-सा हो गया ॥ ३२॥ 

उसके बाद समय बीतनेपर धीरे-धीरे मेरी पुर्वजन्मकी बोधबुद्धि विस्मृत हो 
गई । जैसे पूर्ववत दामव्यालकटाख्यानमें वासनाशून्य कटकी-मछलियोंके साथ 
सहवासका अभ्यास होनेसे-पूर्वबोधविस्म्रति द्वारा मत्स्यता हो गई थी वैसे ही मेरी 
भी प्रामवास्तव्यता सम्पन्न हो गई ।। ३३ ॥ 
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१६०३ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरा 


इत्यहं ग्रामवास्तव्यः संपन्नो त्राह्मणस्तदा ह 0 


देहमात्रकबद्धास्थो दूरीक्ृतविवेकभूः ।। ३४ ॥ 
शरीरमात्रात्मवपु्दारमात्रानुरञ्गितः | 
वासनामात्रसारात्मा धनमात्रेकतर्परः ।। ३५ ॥ 
जीणंगोमात्रकधनः संरोपितलताबृतिः । 
संचिताग्ल्यवनिप्राण्रिपाजितकमएडलुः ॥ ३६॥ 
चलवृचषकबद्वास्थो लोकाचाररतः सदा । 
गृहपाश्वेगतानीलशाद्लस्थलिकास्थितिः ॥ ३७॥ 
शाकशाकायतारामरचनानीतवासरः | 
सरिड्रदनदीतीथसरासे  खानतत्परः ॥ ३८॥ 


गोमयान्ञजलार्ववमिकाष्ठेशकष्टसंचयी | 
इदं कायंमिदं नेति पाशाभ्यां बिवशीळृतः ।। ३९ ॥ 


इस प्रकार उस समय मैं ग्रामवासी ब्राह्मण बन गया । मेरी एकमात्र शरीरमें 
आसक्ति बद्धमूल हो गई । विवेक-भूमि मुझसे कोसों दूर चली गई ॥ ३४ ॥ 

मैं केबल शरीरको आत्मा समझता था, केवल खी ही मेरे मनोरञ्जनकी 
सामग्री थी, केवल वासना ही मेरा स्वभाव था और केवल धनके उपाजेनमें ही मैं 
जीजानसे लगा रहता था ॥ ३४ ॥ 

एकमात्र बूढ़ी गाय ही मेरी सम्पत्ति थी, घरके आँगनमें छाय़ाके लिए मैंने 
सेमकी लता लगा रक्खी थी, अग्निहोत्राथ अग्नि, जीविकार्थं दो एक बीघा खेत और 
गो आदि पशु मैंने जोड़ र्खे थे, धातुओंकी वस्तुओंमें एकमात्र कमण्डलुका मैंने उपा- 
जेन किया था, स्वल्प काल तक रहनेवाले तुलसी आदिके पेड-पौधोंमें मेरा बड़ा प्रेम 
था । मैं सदा लोक़ाचारमें ( नगर-्रामके आंचार-विचारोंमें ) निरत रहता था । घरके 
निकटवर्ती हरे-भरे मेदानमें अक्सर उठा-बैठा करता था । प्रायः शाक और शाकसे 
भरे बागोंको सजाने-संबारनेमें मेरे दिन बीतते थे छोटी-मोटी नदियों, झीलों, गङ्गा 
आदि पुण्यनदियों, तीथॉ और तालाबोंमें स्लान करनेके लिए मैं सदा तत्पर रहता था। 
गोहरी, अन्न, जल, आग-लकड़ी आर ईटा-पत्थरका क्कशासे संचय करता था | यह कतेव्य 
है, यह अंकतेव्य है, इस प्रकारके जालोंमे जकड़ा था । इस प्रकार वहाँ जीवननिर्वाह 
ऋररदे मेरे सौ वर्ष बीत गये । एक समय दूरसे कोई आत्मज्ञानी अतिथि मे रे घर आया | 
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सग १४० | भाषालुवादसहित ५६०५ 


इति मे जीत्रतस्तत्र संवत्सरशतं गतम्‌ । 
एकदाऽभ्यागतो दूरात्तापसो$तिथिरात्मवानू ॥ ४० ॥ 
पूजितोऽसौ विशश्राम मद्गृहे ख्नानपूर्यकम्‌ । 
शुक्तपाञ्छयने स्थित्वा रात्रौ वणितवान्कथाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
नानादिदेशशैलोर्वीव्यवहारमनोहरे | 
कथाप्रसङ्ग कस्मि श्चिन्नानाविधरसाश्रये ॥ ४२ ॥ 
सवं चिन्मात्रमेवेदमनन्तमविकारि च । 
जगत्तयेव कचति यथास्थितमपि स्थितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इत्यहं वोधितस्तेन बोधेकघनतां गतः । 
स्मृतवांस्तमशेपेण  वृत्तान्त॑ धारणावशात्‌ ॥ ४४ ॥ 
स्सृतवानात्मवृत्तान्तं यस्याव्हमुदरे स्थितः । 
तं विराट्र पमाशङ्कच तस्मान्निगन्तु्ुद्यतः || ४५ ॥ 
तदास्यं मिगमद्वारमथ जानामि नो यदा । 
विस्तीण अवने यस्मिन्भूम्यब्ध्यद्रिसरिद्वृते ॥ ४६ ॥ 


मैंने बड़े भक्तिभावसे उसका सत्कार किया । उसने ख्नानकर मेरे घरमें विश्राम किया 
आर भोजन किया, रात्रिके समय शय्यापर बैठकर उसने कथा कही । किसी कथा- 
्रसंगमें, जो अनेक दिशाओं, देशों, प्वेतोंके रीति-रवाजोंसे बड़ा मनोहर था तथा 
जिसमें श्द्भार, चीर, करुण आदि नाना रसोंका पुट था, उसने मुझे यह सब निर्विकार 
असीम अखण्ड चिन्मात्र ब्रह्म ही यथास्थित रहकर भी जगतके रूपसे विकसित है, 
यों समझाया । इससे केवल एकमात्र बोधमयताको प्राप्त हुए मुझे अपनी धारणा- 
शक्तिसे प्राणीके शरीरमें प्रवेश करना आदि अपना पहलेका सारा वृत्तान्त याद 
हो आया ॥ ३६-४४ ॥ 

अपने पूर्वे वृत्तकी याद आनेके पश्चात्‌ जिसके पेटमें में पैठा था, उस प्राणीको 
सकल जगत्की अपेक्षा वृद्ध होनेके कारण विराट्रूप समकर मैंने उसके उद्रसे 
बाहर निकलनेका उद्योग किया ॥ ४५ ॥ 

प्राणीके उद्रमें भूमि, सागर, पवेत और नदियोंसे पूरण विस्तीण झुवनमें जब 
मुझे बाहर निकलनेके लिए द्वारभूत उसके झुँहका पता नहीं लगा, तब तो में बन्धुः 
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५६०६ ` योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधं 


इहस्थस्य विराजोऽस्य बाह्यमाभ्यन्तरं तथा । 
अन्यजं स्वमीक्षेऽहमिति निर्णीय तादृशम्‌ ॥ ४८ ॥ 
धारणां संविदा बद्वा प्रदेशं स्वं तमत्यजम्‌ । 
तत््राणेः सह निर्यात आमोदः कुसुमादिव ॥ ४९ ॥ 
पचनस्कन्धमासाद्य प्राप्य तन्सुखकोटरम्‌ । 
बहिर्वातरथेनाऽहं निर्गतो  दृष्टवान्पुरः ॥ ५० ॥ 
यावत्तथैव महंहो बद्भपद्मासनः स्थितः । 
काऽपि युन्याश्रमः शिष्येः पालितो गिरिकन्दरे ॥ ५१ ॥ 
पुरो मे तिष्ठतां तेषां मत्संरक्षणकर्मणाम्‌ । 
बुहूतमात्रं च गतः कालश्चाऽन्ते निवासिनाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
हृद्यं संग्रविष्टोऽसौ यस्याऽहं स॒ पुमानपि । 
पृष्ठनोत्सवलब्धेन शेते तृप्तोऽन्धसा सुखम्‌ ॥ ४३ ॥ 


बान्धवोंसे पुणे उस प्रदेशका परित्याग न करते हुए बाहर निकलनेके लिए उसके प्राण- 
वायुमें प्रविष्ट हुआ ॥ ४६,४७ ॥ 
यहाँपर स्थित विराड्र प इस प्राणीका बाह्य दृश्य और अन्य विरादमें उत्पन्न 
आभ्यन्तर दृश्य सब मैं देखू, इस बुद्धिसे तदनुकूल उसके प्राणोंमें अहंभाव धारणा 
बाँधकर मैंने उस देशका त्याग किया जैसे फूलोंसे सुगन्धि वायुके साथ वाहर निकलती 
है वैसे ही में उसके प्राणोंके साथ बाहर निकला, पवनके कन्धेपर सवार होकर 
उसके मुख द्वापर आकर वायुरूपी रथसे बाहर आया, वाहर आकर मैंने यह 
बातें देखीं । कहीं पवत-गुफामें शिष्योंसे संरक्षित मुनिका आश्रम है, वहाँपर पद्मासन 
लगाया हुआ मेरा शरीर पहलेकी तरह ही ज्योंका त्यों बेठा है ॥ ४८-४९१ ॥ 
मेरी रक्षा करनेमें तत्पर मेरे सामने बैठे हुए शिष्योंका केवल एक मुहूत ही 
समय बीता था ॥ ४२ ॥ 
जिस प्राणीके हृदयमे मैं प्रविष्ट हुआ था वह भी. किसी उत्सवमें प्राप्त हुए 
अन्नसे तृप्त होकर पीठके बल सुखसे सोया था ॥ ५३ ॥ 
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सगं १४० ] भाषानुवाद्सहित ५६०७ 


तदाश्चयं सया दृष्टा नोक्तं किंच न कस्यचित्‌ । 
पुनस्तस्यैव हृदयं प्रविष्टः कौतुकादहम्‌ ॥ ५४ ॥ 
प्राप्तोज्स्म्योजःप्रदेश॑ त॑ तस्य तस्मिन्हृदन्तरे । 
अवेक्षितुं स्वबन्धूस्तान्व्याप्ञो वासनया तया ॥ ५५ ॥ 
यावत्तत्र युगस्याऽन्तः संग्रवृत्तोऽतिदारुणः । 
सुवनं तद्विपर्यासमागतं सह संस्थया ॥ ५६ ॥ 
अन्य एवाऽचलास्तत्र वसुधाऽन्या च संस्थिता । 
अन्य एव कङुन्भेदस्तथाऽन्या भुवनस्थितिः | ५७ ॥ 
ते बन्धवः स च ग्रामः स भूभागः स दिक्तटः 
न जाने क्क गतं सवं व्यूह्य नीतमिवाऽनिलैः ॥ ५८ ॥ 
तदा पश्यामि भरुवनं यावदन्यदवस्थितस्‌ । 
अपूर्वसं निवेशं तज्जगदन्यदिवोदितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तपन्ति ड्वादशाऽऽदित्याः प्रज्वलन्ति दिशो दश । 
शीताश्यानाम्बुवच्छेलाः प्रव्रत्ता गलितं बलात्‌ ॥ ६० ॥ 


(> 


वह आश्वंये देखकर मैंने किसीसे कुछ नहीं कहा । कोतुकवश मैं पुनः उसीके 
हृदयमें प्रविष्ट हो गया ॥ ४४ ॥ 

मैं पूवे वासनासे युक्त होकर उन स्ववन्धुओंके देखनेके लिए उस प्राणीके हृदय- 
के अन्दर पूर्वे अनुभूत ओज/अदेशमें जब पहुँचा, तव तक वहाँ अति भीषण युगान्त 
( प्रलय ) हो चुका था, उक्त भुवन धर्भाध्मेमर्यादाके साथ सवेथा बदल गया था । 
अब वहॉपर पहलेसे विलक्षण ही पर्वत खडे थे, पहलेसे विलक्षण प्रथिवी थी, दिशाएँ 
भी दूसरी थीं, लोककी बनावटमें भी अन्तर हो गया था ॥ ५५-५७॥ 

वे मेरे बन्धु-बान्धव, वह गाँव, वह भूमिखरड, वे दिकूतट, सबके सब 
वायु द्वार बटोर कर उड़ाये गयेसे न माळूम कहाँ लीन हो गये थे ॥ ५८ ॥ 

मैंने उस समय सारे भुवनको पहलेसे विलक्षण स्थितिमें देखा, उसके सब 
अवयव अपूर्वे थे मानो वहाँपर वह पूर्व जगतूके स्थानमें दूसरा ही जगत्‌ उदित 
हुआ था ॥ ४६ ॥ 

वहाँपर बारह सूये तपते थे, दसों दिशाएं जलती थीं, ठए्डकसे जमे हुए 
जलकी तरह सबके सब पर्वत बलात्‌ गलनेकी तेयारीसें थे ॥ ६० ॥ 

७०१ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


५६०८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण्‌ उत्तरा 
PS ७ मम मनन जफलीमिल मिल लिमिदशिमिनिशिि शीश 
अद्रावही दिशि दिशि ज्वलन्ति बनपङ्क्तयः । 
दग्धाः स्सृतिपढं याताः समस्ता रलभूतयः ॥ ६१ ॥ 
सवे एवाऽब्धयः शुष्का महावाताः पुरःस्थिताः 
अङ्कारराशितां यातं भूमण्डलमरेषतः ॥ ६२ ॥ 
पातालतो भूतलतोऽथ दिग्भ्यो 

ज्वाला विनिगेन्तुमचुम्रवृत्ताः 
सं्याश्रवन्चाऽऽशु वभूव विश्वं 

ज्वालामयं मण्डलमेकमेच ॥ ६३ ॥ 
ज्वालामये सद्मनि हेमपद्म- 

कोशे भ्रमङ्कङ्ख इव प्रविष्टः 
ततोऽहमाराच्छलभक्रमेण 

रा दाहविकारदुःखम्‌ ॥ ६४ ॥ 

ज्बालामये साधुमहाम्बुवाहे 

अ्रमाम्यहं विद्युदिवाऽनिलात्मा । 
ज्वालापरिस्पन्द विलोलवर्ष्मा 

स्थलान्जखणडश्रमरोपमश्रीः ॥ ६४ ॥ 


प्रत्येक पहाड्पर प्रत्येक दिशामें वनपड़ितयाँ जलती थीं, समस्त मणि, रत्न 
आद सम्पत्तियां जलकर राख हो गई थीं। उनकी केवल स्मृति ही शोप 
गई थी ॥ ६१ ॥ 

सभी सागर सूख गये थे, आँधियाँ सामनेकी ओर उठीं थीं, सम्पूर्ण भूमि- 
मण्डल अंगारोंका ढेर वन गया था ॥ ६२॥ | 

पहले पातालसे, उसके बाद भूमिमण्डलसे, फिर दिशाओंसे ज्वालाएँ निकलने 
लगीं, शीघ्र ही सारा विश्व एक ही ज्वालामय मण्डल बनकर सन्ध्या समयके मेघोंकी 
तरह लाल हो गया ॥ ६३ ॥ 

सुवणे-कमलके अन्दर प्रविष्ट हुए भृङ्गके समान उस ज्यालामय घरके अन्दर 
प्रविष्ट हुए सुमे फर्तीगेकी तरह यद्यपि दाह प्राप्त था, फिरं भी दाह विकार दुःख नहीं 
हुआ, क्योंकि मेरा शरीर केवल आतिवाहिक है ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय था ॥ ६४ ॥ 

वायुकी धाण्णासे वायुरूप बना हुआ में उस ज्वालामय प्रलयजलम्रवाहमें 
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इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायशे वाल्मीकीये मो० नि० उ० अ० वि० 
हदयकल्पनावर्णनं नाम चत्वारिंशदधिकशततमः सर्गः || १४० | 
एकचत्वारिशदधिकहाततमः सर्गः 
युनिरुवाच 

तत्र दंदह्यमानोऽपि नाऽभवं दुःखभागहम्‌ । 
स्वप्ने स्वप्नोऽयमित्येष जानन्नग्नावषि च्युतः ॥ १ ॥ 
उवालाजालनबोड्डीतिमण्डलैरखिलेनभः । 
अलातचक्रवचार केबलं श्रान्तबानहम्‌ ॥ २॥ 
तं दवाग्निसहं  यावचत्तवविच्यादखित्नधीः । 
विचारयाम्यखिन्नात्मा मारुतस्तावदाययौ ॥ ३ ॥ 


सीत्कारमतिगम्भीरं दधन्मेघरवोपमम्‌ । 
जगत्पदार्थरावृत्तरुह्यमानेः परावृतः ॥। ४ ॥ 


विजलीकी तरह बखूबी घूमता था । ज्वालाओंकी धधकोंमें चञ्ल शरीर होकर मैंने 
स्थल कमलोंपर धूम रहे भँवरोंके तुल्य शोभा धारण की ॥ ६४ ॥ 
एक सो चालीस सग समाप्त । 


एक सौ एकतालीस सर्ग 
[ वहिज्वालासे व्याकुल लोकमें प्रचण्ड ग्राॉँधीका उठना तथा अँगारोंकी 
__ वर्षा करनेवाले ज्वालामय मेघका वर्णन ] 

सुनिने कहा--हे व्याध, स्वम्नमें मुझे यह स्वप्न हे यह भली भाँति ज्ञात था, 
अतएव अझ्निकी उवालाओंमें गिरकर खूब झुलसनेपर भी मुके कष्ट नहीं हुआ ॥ १ ॥ 

ज्वालाओंके नये उड़नेके तरीकोंसे सारे आकाशमें अलातचक्रके समान मैंने 
सुन्द्रताके साथ श्रमण किया ॥ २॥ 

आकाश-श्रमणसे में कुछ-कुछ श्रान्त हो गया, किन्तु तत्त्वज्ञानी दोनेके कारण 
मेरी बुद्धिमें तनिक भी खेद नहीं हुआ था । मैंने ज्योंही उक्त दावाम्निका विचार 


करनेकी ठानी त्योंही आँधी आ गई ॥ ३॥ 
उसमें आगको फूँकनेमें जैसा शब्द होता है वैसी ही साँय-साँय तथा अति 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


५६१ योगवासिष्ठ [ निवोण-प्रकरणं उत्तराधं 
बृहद्धिघुघुमावेगेबने दविगुशिताम्बुदः । 
सयेरावृत्तिमिव्यूढेविभिश्रालातचक्रकः ॥ ४॥ 
ज्वालासंध्याभ्रनिवहेबृहदग्निनदीशतः | 
शेलद्विगुणभूखए्डदानवामरपत्तनः ॥६॥ 
भूतैहिंगुणपात्रोघो आन्तैरम्घरकुलिषु । 
दग्धादग्धाभिरप्यधदग्धाभिरितरेतरप््‌ ॥ ७॥ 
पतन्तीभिः . सुरस्तीभिद्धिंगुणाप्रिशिखालवः । 
पतदङ्गारथारौघकणसीकरदन्तुरः ॥ ८॥ 


अलातविद्युतो धुन्वन्पूताङ्गारोग्रमणडलीः 
धूमान्धकारेः स्थगयन्म्लानमूध्वेदिशोमुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
भूमेव्यो्नो दिब्युखेभ्यः समन्ता- 

ज्ज्वालासंध्यावारिदा निग्गतास्ते । 


गंभीर मेघके कड़कनेकी-सी ध्वनि हो रही थी और उड़ रहे पत्थर, लुआठी, धूलि, 
राख, पत्ती आदि जगतके सब पदार्थोसे वह भरी थी ॥ ४ ॥ 

उक्त आँधीने प्रबल सरसराहट और गड़गड़ाहटके वेगसे बनमें मेघोंको दुगुना 
बना दिया था, जल-प्रवाहमें बह रहे ओर लोट रहे बारह सूर्योके साथ अलातचक्रोंको 
मिश्रित कर दिया था ॥ ४ ।। 

ज्वालारूप सान्ध्य मेघोंकी राशियोंने उस आँधीमें सैकड़ों बड़ी-बड़ी अग्निः 
नदियाँ बहा रक्खी थीं, उस आँधीमें पहाड़ोंसे भी दूने भूभाग ( ढेले) और देव- 
दानवोंके नगर उड़ते थे ॥ ६ ॥ 

उस ऑधीने आकाशम घुमाये जा रहे भूतोंसे पूर्वोक्त सैकड़ों अप्निनदियोंके पत्तोंके 
अम्बारको दुगुना बना दिया था । खूब जली हुई, कुछ जली हुई तथा आधी जली 
एक दूसरेके ऊपर आकाशसे नीचे गिर रहीं देवाङ्गनाओंसे उसमें अप्निकी 
ज्वाला ठुगुनी हो रही थीं। नीचे गिर रहे अज्ञाररूप उसके मूसलाधारोंसे तथा 
तआगकी चिनगारी रूपी जलकणोंसे वह दतुला-सी मालूम पड़ती थी ॥ ७ =॥ 

उक्त आँधी बिना राखके अद्भारोंकी भीषण राशिवाली अपनी अलातरूपी 
बिजलियोंको कॅपा रही थी तथा धूमरूपी अन्धकारोसे मलिन हुए ऊपरकी दिशाके 
मुँहकों आच्छादित करती थी ॥ ६ ॥ 
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संग १४१ ] भाषानुवादस हित ५६११ 
येस्तेर्ज्यालाशैलसंपिएडमात्रं 
सव्योमोकाः संस्थिता सप्तलोकी ॥ १० ॥ 
काऽपि प्रोत्फालकीर्णानलकणकपिल- 
ग्रोल्लसन्मूधजालिः 
काऽपि प्रोड़ीनकुड्यः कडुरटनपट्‌- 
भस्मसंपिणडपाएडः 
काऽपि ज्वालापटालीं परिदधदभितः- 
संपतन्तीं गृहीतां 
रोद्रः कतुं प्रवृत्तो हर इव स तदा 
मारुतो नृत्यलीलाः ॥ ११ ॥ 


इत्यार्षे श्रीबासिष्ठमहारामायशे वाल्मीकीये मो० नि० उ० अ० बि० श० 
(९) 13 >> eS) ~ 
कल्पान्तवणनं नामैकचत्वारिंशदधिकशततमः सर्गः ॥ १४१ ॥ 


भूमिसे, आकाशसे और दिशाओंसे वे पूर्वोक्त ज्वालारूप सान्ध्य मेघ उमड़े, 
जिन मेधोंसे देवमण्डलीके साथ सातों लोक केवल ञ्वालामय पर्वेतपिरड बन 
गये ॥ १० ॥ 

उक्त प्रचण्ड आँधीने तव तो कालाम्निरुद्रके समान नाचना शुरू कर दिया । 
ऊपर उळलनेसे फेले हए अभ्निकण ही उसकी कपिल रङ्गकी सुन्दर केशराशि थी, 
नीचे पादाघातसे मानो उसने दीवारोंको उड़ा डाला था, उससे बार-बार कणकटु शब्द 
हो रहा था, उसके सबके सब अङ्ग भस्मसे लथपथ होनेसे शुभ्र थे, मध्यभागमें चारों 
ओर गिर रही ज्वालारूपी वख्चराशिको मजबूतीसे पकड़कर वह धारण किये थी। 
कालरुद्रमे भी इन विशेषणोंकी योजना समानरूपसे कर लेनी चाहिये ॥ ११ ॥ 


एक सौ एकतालीस सगं समाप्त 
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१६१२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरा 


द्विचत्वार्हिदधिकशततसः सर्गः 


वडी मुनिरुवाच 
वतमानो तदा तस्मिन्कष्टे संभ्रान्तसंभ्रमे | 
उद्यसानाऽहमत्यन्तं सखदमभ्यागतोऽभवस्‌ ॥ १ ॥ 
अचिन्तयं तत्स्वसोऽयं परस्थ हृदये मस । 
तदतः परिनिवामि दुःखं पश्यामि किं युथा ॥ २॥ 
व्याध उवाच 

किंस्विस्स्यात्स्वम्ञ इत्येव किल संदेहशान्तथे | 
प्रविशे हृद्यं तस्य किं तं निर्णीतवानसि । ३॥ 
किमेतङ्वता इटं हृदये कछ महार्णवः 

जठरे कल्पवातः किं हृदि कल्पानलः कथम्‌ ॥ ४ ॥ 
दौः क्षमा वायुराकाशं पताः सरितो दिशः 

कर्थ हांदे जगन्नाम कथयेति यथास्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 


एक सो बयालीस सगे 
[ स्वम्रादि जगतूका तत्त्व ब्रह्म है यह वणुन करते हुए तत्त्वरष्टिसे 
जगद्वीज कर्मके अभावका साधन ] 
सुन महाराजन कहा--हे व्याध, संभ्रान्त लोगोंको भी भ्रममें डालनेवाले 
बतमान उस महान्‌ कष्टमें आँधी द्वारा इधर उधर बहाया जा रहा मैं अत्यन्त 
खदको प्राप्त हुआ ॥ १॥ 
तदुपरान्त खेदसे मैंने सोचा कि दूसरे प्राणीके दृदयमें निवास कर रहे मेरा 
यह स्वप्न है, इसलिए में व्यथमें दुःस्वप्रदु:ख क्यों देखें » ठुःस्वप्रप्रदशनका त्याग कर 
जागरण द्वारा आनन्द क्यों न लूँ ॥ २॥ 
स्वमका क्या रहस्य ई यह्‌ निश्चय करनेके लिए परकायसें प्रविष्ट हए आप 
क्या निश्चय करके निवृत्त हुए, यों व्याध प्रश्न करता है--किंस्वित्‌' इत्यादिसे । 
व्याधने कहा--हे सुने, स्वप्नका तत्त्व क्या होगा इस प्रकारके सन्देहकी निवृत्ति" 
. के लिए आप उसके हृदयमें प्रविष्ट हुए थे, सो क्या आपने स्वप्रका निश्चय कर 
लिया था ॥ ३ ॥ 
® भगवन्‌, यह श्रापने क्या देखा ? हृदयमें महासागर कहाँ रह सकता टै, पेटमें 
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सगे १४२ ] भाषानुवादसहित ५६१३ 


युनिरुवाच 
अकारणत्वास्सर्गादावेवाऽनुत्पादतः स्फुटात्‌ । 
अज्ञातो सगशब्दार्थावेव न स्तो मनागपि ॥ ६ ॥ 


प्रलयकालका वायु कैसे ओर हृदयमें प्रलयकालकी अग्निका कैसे संभव है? यलोक 
प्राथवा, चायु, आकाश, पचेत, नदियाँ दिशाए आदि रूप जगतका हृदयमें कैसे संभव 
है, इस सबका यथार्थ तत्त्व, जो आपने निर्णय किया है मुझसे कहनेकी कृपा 
कीजिये ॥ ४,४ ॥ 

इस प्रकार अपने ओर दूसरेके स्वप्नोंको देखनेसे अन्वय-व्यतिरेकतः परीक्षित 
राव्दाथरूप जगतका वाधट्ष्टिसे त्रेकालिक असत्ता ही तत्त्व है, और परिशिष्ट 
अधिष्ठानभूत ब्रह्म इृष्टिसे ब्रह्म ही तत्त्व है इस आशयसे श्रीमुनि उत्तर देते हैं-- 
“अकारण ०! इत्यादिसे | 


निने कहा--हे व्याध, खटके आदिसें स्ष्िका कोई कारण न होनेसे उसकी 
अनुत्पत्ति दिनके समान स्पष्ट दै, अतएव अज्ञात सृप्रि शब्द और अर्थ बिलकुल भी 
नहीं ही हैं । 
ँ साव यह्‌ है कि सष्टिका कारण कूटस्थ है या विकारी है ? कूटस्थ तो कारण 
हो नहीं सकता, कारण कि व्यापार न कर रहे कूटस्थसें क्रियाजनकत्वरूप कतृत्वका 
सम्भव नहीं है, कायसस्वन्धयोग्य भी वह नहीं है, उसके उदासीनसे अतिरिक्त रूप- 
का निरूपण कहीं नहीं है ओर उसमें उदासीनातिरिक्त म्वभावकी उत्पत्ति भी श्रत या 
टे नहा हैं, अतएव उसका कारण होना तो किसी प्रकार संभव नहीं है । विकारी 
अनिर्णीत नाना अंशोंसे घटित होता है । उसका कौन-सा अंश कारण है । घटादि 
विकार्युक्त मिट्रीके पिएडसे हट रहा पिरडाकार कारण है या आ रहा घटाकार कारण 
है, अथवा दोनों आकारोंसे अनुगत मृदादयाकार कारण है? प्रथम तो कारण हो 
नहीं सकता, क्योंकि जो अपनी भी रक्षा करनेमें ग्रसमथ हो, कार्यकालमें रह न सके 
र कायके अर्थ हुए व्यापारका जो आधार न हो उसके कारण होनेकी सम्भावना 
तक नहीं है । दूसरा भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि घटसे अन्य कायका निर्देश 
नहीं है, अतः भ्वमें स्वकारणताका प्रसंग हो जायगा। तीसरा भो कारण नहीं हो सकता; 
क्योंकि सृदा दिरूप अनुगताकारकों अक्रियाशील मानो तो कूटस्थतावश उसमें कारणता 
नहीं है, क्रियाशील मानो तो घटोंकी अनन्तताका प्रसङ्ग प्राप्त होगा अर्थात्‌ सदा 
घटोत्पत्ति होगी, क्योंकि मृदाकारमात्रका सदा अस्तित्व है । कार्योत्पादनमें समर्थको 
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५६२४ योगवासिष्ठ [ निवोण-प्रकरण उत्तराई 
अअ 
ON (९ pr रो ~ 
तच्ेतो सगशब्दाथों सज्ञातो परमात्मनि । 
यतस्तत्पदसञ्ञानज्ञानात्मकमनामयस्‌ ॥७॥ 


सहकारीकी आवश्यकता न होनेसे एक साथ सब कार्योकी प्राप्रि होगी, पिण्ड, घडा 
कपाल, चूण आदिकी युगपत्‌ प्राप्ति होगी । अन्य सहकारीके सम्बन्धकी व्यवस्थासे 
व्यवस्था हो जायगी, ऐसा यदि कहो ता बताओ कि अन्य सहकारीका संबंध मृदू-जन्य 
है या अन्यजन्य है? यदि मज्जन्य मानो तो घट आदिके समान वह भी मृदाकार- 
सात्रसे ही उसी समय उपपाद्य होगा । ऐसी स्थितिमें जैसे मृदाकारमात्रको कारण 
माननेपर घटादिकी उत्पत्ति युगपत्‌ होगी, यह दोष दिया था सहकारिसम्बन्धके भी 
मृदाकारसात्रजन्य माननेमें घटादिकी उत्पत्ति युगपत्‌ ही होगी, क्योंकि सृदाकारमात्र- 
जन्य सहकारिसम्बन्धके सदा रहनेसे घटादिकी युगपत उत्पत्तिका प्रसङ्ग ज्योंका त्यों 
रहा । इसलिए सहकारीके सम्बन्धसे कोई व्यवस्था न हुई । यदि अन्यसहकारिसम्बन्ध 
मृदूभिन्नसे जन्य है, तो मृदूभिन्न भी “समर्थस्य कालच्षेपायोगः' इस न्यायसे युगपत्‌ 
सर्वेकायंजनक है, इसलिए प्रस्तुत सहकारिसम्बन्धको भी उसने अपनी उत्पत्तिके 
बाद ही पैदा किया, अतः घटादिकी युगपत्‌ उत्पत्तिप्रसक्ति ज्योंकी त्यों ही रही। 
यदि कहो मुदूभिन्न भी अन्यसहकारिसम्बन्धको उत्पन्न करनेके लिए सहकारि: 
विशेषकी अपेक्षा करता है, ऐसी स्थितिसें अन्य सहकारिसम्बन्ध कादाचित्क ही 
होगा, अतः वह व्यवस्थापक हो सकेगा । तब भी मृद्भिन्नमें सहकारिविशोषसम्बन्ध 
जिससे उत्पादनीय है, उससे वह “समर्थस्य कालक्षेपायोग:? इस न्यायसे अपनी 
उत्पत्तिके बाद ही पेदा किया गया, अतः प्रस्तुत अपेन्षित उपार्जनसम्पत्तिसे घटादिकी 
युगपत्‌ उत्पत्तिका निवारण होना असम्भव हे | पिरड, कपाल, घट चूणं आदि 
बहुतसे कार्यासादनमें समर्थ म्रदाद्याकारफे किसी एक कार्यकी जनकतामें कोई 
विनिगमक नहीं है, सहकारिसम्बन्धकी विनिगमकताका खण्डन तो हो ही चुका है 
इसलिए सब कार्योकी युगपत्‌ प्रसक्ति होगी । यदि इसके परिहारके लिए एक कार्यों 
त्पत्तिको दूसरी कार्यात्पत्तिमें प्रतिबन्धक मानो तो परस्पर प्रतिबन्धक-प्रतिबध्यतासे 
छ भी उत्पन्न नहीं होगा, इससे सगं आदि निष्कारण हैं, यह पक्ष ही अवशिष्ट रहा | 
अतः सगं शब्द और अर्थ सवथा नहीं ही हैं, यह तत्त्व निर्णीत हुआ ॥ ६॥ 
तब लोकमें सगं शब्द ओर अथ कैसे प्रसिद्ध हैं? इस प्रश्नपर कहते हैं 


ै “तचचेत? इत्यादिसे । 
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अतः सुभग सिद्धान्ते त्वत्पक्षे बोधमागते । 
मोख्यशान्तावनाधन्ते पदे परमपावने || ८ ॥ 
बच्मोदं मूढसंवित्तो यदिदं तन्न वेद्म्यहम्‌ । 
वस्त्ववस्तुजमाभातं वोधमात्रमिदं ततम्‌ ॥ ९ ॥ 
क शरीरं क हृदयं क़ स्वप्न के जलादि च | 
क बोधो वोधविच्छित्तिः क जन्ममरणादि च ॥ १० ॥ 
स्वच्छं चिन्मात्रमस्तीह तन्नाम यदपेक्षया । 
_ स्थूलमेव खमप्यद्विरिणनां निकटे यथा॥ ११॥ 
ये सग शब्द ऑर अथ परमात्मामें यथाथरूपसे अज्ञात होकर ही प्रसिद्ध हैं 
अर्थात्‌ अज्ञात परमात्मरूप ही सर्ग शब्द और अर्थ है । 
राङ्का-अज्ञात यदि होते तो अप्रसिद्ध ही होते, न कि प्रसिद्ध । 
समाधान-हाँ, ऐसा ही होता जब कि जगत्‌ अज्ञानमात्र होता, किन्तु वह 
अज्ञात आत्मपद शबल होनेके कारण अज्ञान ज्ञानरूप है । अज्ञानांशको लेकर सर्ग 
शब्द और अर्थ अज्ञात हैं और ज्ञानांशाको लेकर प्रसिद्ध हैं, ऐसा कहना समुचित 
है॥ ७॥ 
यदि सगं शब्द और अर्थ प्रसिद्ध हैं तो सर्ग शब्द और अर्थ हैं ही नहीं यह 
आप कैसे कहते हैं, ऐसा व्याधकी ओरसे प्रश्न उठनेपर कहते हैं--'अतः” इत्यादिसे । 
हे सौम्य, जिस स्वप्न आदि जगतूके यथार्थरूपको तुम जानना चाहते हो, 
“उसके यथार्थेरूपसे समभमें आ जानेपर अज्ञानकी निवृत्ति हो जानेपर परमसिद्धान्त 
रूप परम पवित्र ब्रह्मरूप पदमें आरूढ़ होकर मैं यह ( सगं शब्द और अर्थे ही नहीं 
हैं यह वाक्य ) कहता हूँ । मूख लोगोंकी बुद्धिमें जो सगे शाब्द और अर्थका अस्तित्व 
बद्धमूल है, उसका किसी प्रकार भी संभव न होनेसे मुझे कुळ भी पता नहीं है, 
ज्ञानांश ओर अज्ञानांशसे उत्पन्न प्रतीत हो रहा यह जगत्‌ केवल चिन्मात्रका ही 
विकास है । ८,४ ॥ 
सिद्धान्तपन्षमें शरीर आदिकी प्रसिद्धि ही नहीं है, ऐसा कहते हैक! 
इत्यादिसे । 
कहाँ शरीर है, कहाँ हृदय है, कहाँ स्वप्न है, कहाँ जल आदि है, कहाँ 
बोध है, कहाँ बोधविनाश है और कहाँ जन्म, मरण आदि हैं ॥ १० ॥ 
तब सिद्धान्तमें क्या है, ऐसा प्रश्न उठनेपर कहते है--स्वच्छम्‌ इत्यादिसे । 
ल्क 


७०२ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


ह 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


[ निवोण-प्रकरण उत्तरा 
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स्वभावात्स चिदाकाशः किंचि्चेतति चिन्तया । 
खसेव वपुराकाशं यत्तदवे्ति जगत्तया ॥ १२॥ 
यथा स्वप्ने पुरतया चिदेवाऽऽभाति केवला । 

न तु किंचित्पुराद्यवं जगच्िन्मात्रमेव खे॥ १३॥ 
ड्द्‌ं शान्तमनाभातमनन्यन्नेतदात्मनि । 
चिति इशौ तमसि खे चक्रकादीव भाति ते ॥ १४॥ 
अस्माकं तु न चाऽऽभानं न चाऽसन्नच सन्न खस्‌। 
अनाकारमनाद्न्तमेकं चिद्व्योम केवलम्‌ || १५ ॥ 
भात्यकारणकं स्वप्ने शुद्रो द्रष्टैव केवलः । 
तेनाऽत्र कारणाभावो न द्रष्टाऽस्ति न दर्शनम्‌ ॥ १६॥ 


३६१६ _ योगवासिष्ठ 


सिद्धान्त-पक्तमें वह अति निर्मल चिन्मात्र ही है, जिसके सामने अत्यन्त सूकम 
भी आकाश वैसा ही स्थूल लगता है जैसा कि परमाणुओंके सामने पर्वत ॥ ११ ॥ 
इश्वरका और तत्त्वज्ञानियोंका जगद्दशेन केसा है ? इस प्रश्नषपर कहते है- 
“स्वभावात्‌? इत्यदिसे । 
वह चिदाकाश ( चिन्मात्र ) स्वभावतः आकाशरूप अपने शरीरका कुछ 
त्रिचारसे जो चिन्तन करता है उस आकाशको ही जगद्रपसे जानता है ॥| १२ ॥ 
जैसे स्वप्रमे एकमात्र चितका ही नगररूपसे भान होता है वहाँपर वास्तवमें 
नगर आदि कुछ भी नहीं हे वैसे ही आत्माकाशामें शाम्त अखण्ड अभात इस” 
चिन्मात्रका ही जगत-रूपसे भान होता है । 
शङ्का=तब मेरे सदृशा अल्पन्ञों या अज्ञानियोंकी दृष्टिमें जगतूका भान कैसे 
होता है? 
समाधान-जैसे दृष्टिमे तिमिर रोग होनेपर प्रकाशमय आकाशमें बालोंका-सा 
गोला दृष्टिगत होता है वैसे ही तुम्हारी चिद्रप दृष्टिमें अज्ञानरूप तिमिर रोग होनेपर 
यह जगद्‌-भान होता है ॥ १३, १४ ॥ 
हमारी दृष्टिमे तो न भान है, न प्रातिभासिक जगत्‌ है, न व्यावहारिक जगत. 
है और न भूताकारा है. केवल निराकार अनादि अनन्त ( अविनाशी ) चिदाकारी 
ही है॥ १४ ॥ न 
जिस कारणसे केवल त्रिपुटी रहित ( द्रष्टा, दशेन, दृश्य रहित ) शुद्ध द्रष्टाका 
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शुद्धं किमपि तङ्कातिं स्वानुभूतमपि स्फुटम्‌ । 
यदवाच्यमनाद्यन्तसेकं वतेक्यवजितम्‌ ॥ १७ ॥ 
एकः कालो यथा कल्पः प्रकाशश्चोभयात्मकः । 
बीजं वा फलपृष्पान्तं ब्रह्म सर्वात्मकं तथा ॥ १८॥ 
यदन्यस्य महत्कुड्य तदन्यस्याऽमलं नभः । 
इष्टमेतत्स्थिरस्वमसंकल्पञ्रमभूमिषु ॥ १९ || 
स्वच्छं तदा तदात्मैकं भाति चिन्मात्रखं यथा । 
स्वप्ने जाशृतिवत्तद्व्जग्रत्स्वप्नेऽपि नाऽन्यथा ॥ २० ॥ 
ही बिना किसी कारणके नगर आदिके रूपसे स्वप्तमें भान होता है, यह स्वप्तमें निणेय 
किया गया है, उस कारणसे जाग्रतमें भी कारणके अभावका पहले उपपादन किया 
गया है, अतः जाम्रतमें भी न द्रष्टा है और न दर्शन है यानी द्रष्टादि त्रिपुटी नहीं 
ही है॥ १६॥ 
स्वयं स्पष्टरूपसे अनुभूत होनेपर भी कुमारीके सुखकी तरह जिसका वरणेन 
करना असंभव है, अनादि अनन्त एक ( अद्वितीय ) ढ्रेत और ऐक्यसे शून्य उस 
शुद्ध चिन्मात्रका ही जगत्रूपसे भान होता ॥ १७ || 
हेत और ऐक्यसे झून्यकी हवेत और ऐक्यसे स्थिति क्या कहीं देखी गई है ? ऐसा ' 
प्रश्‍न उठनेपर कहते है "एक; इत्यादिसे । 
जैसे एक काल प्रलय और सृष्टि दोनोरूप है अथवा जैसे बीज अङ्कुर, पौधा, 
पेड़, डाली, पत्ती, पल्लव और फलस्वरूपसे स्वयं ही स्थित होता है वैसे ही ब्रह्म भी 
सवीत्मक--ट्वेत-ऐक्यसे युक्त है ॥ १८॥ 
तब तो ब्रह्म कवेत और ऐक्य युक्त ही है, हेत ओर ऐक्यसे वर्जित नहीँ, इसपर 
कहते हैं--“यत्‌! इत्यादिसे । 
जो एककी द्रट्टिमें महान दोवाररूप है, वह दूसरेकी दृष्टिमें निमेल आकाश- 
रूप है यह बात चिरस्थायी स्वप्न, मनोरथ, रान्ति आदिमें देखी गई है । यदि ब्रह्म 
परमार्थरूपसे हेत और ऐक्य युक्त होता तो सबके प्रति वैसा दिखाई देता, किन्तु 
सब उसको बैसा देखते नहीं, यह भाव है ॥ १६ ॥ 
जैसे आत्मा एक स्वच्छ चिन्मात्राकाश होकर भी स्वप्नमें जाम्रतृके समान 
प्रतीत होता है वैसे ही जाग्रन्मय स्वभमें भी प्रतीत होता है, अणुमात्र भी स्वमनसे जामतमें 
अन्यथा नहीं प्रतीत होता, उसी तरह इस समयमें भी उसकी आद्वितीयता ही है ॥२०॥ 
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अदृश्ये पवने यद्वददृश्यं सौरभं स्थितम्‌ । 

चिन्ात्रेऽप्रतिषे तद्वञ्जगदप्रतिघं स्थितस्‌ ॥ २१ ॥ 

समस्तमननत्यागे योऽसि सोऽसि निरामयः । 

बहिरन्तरनन्तात्मा सुस्थितोऽपि निरन्तरम्‌ || २२ ४ 
व्याध उवाच 

भगवन्‌ प्राक्तनं कर्मं केषामिह हि विद्यते । 

केषां न विद्यते तद्वद्विनाऽपि भवतः कथम्‌ ॥ २३ ॥ 


यदि प्रश्न हो कि प्रलय और सुषुप्िमें इसका जगत्‌ स्थित नहीं रहता, इसलिए 
यह सदां एकस्वभाव है, यह कैसे ? केबल अदशेनमात्रसे जगत्‌ उस समय नहीं 
रहता यह निणय नहीं किया जा सकता, ऐसा कहते हें-“आदृश्ये? इत्या दिसे । 

जैसे नेत्रोंसे अदृश्य वायुमें अदृश्य सुगन्धि स्थित है, यह घ्राणज अनुः 
भूतिसे प्रतीत होता हे. वैसे ही अमूत होनेसे प्रतिघातके अयोग्य चिन्मात्रमें 
अमूते जगत्‌ स्थित है. अर्थात्‌ सुषुप्ति ओर प्रलयका अनुभव करनेवाले पुरुष द्वारा 
दृश्य भो जगत्‌ अन्य पुरुषोंकी हृष्टिसे दृश्य ही है ॥ २१॥ 

सन द्वारा मननका त्यागकर यदि देखा जाय तो कहींपर कभी भी न जगत्‌ 
था, न है ओर न होगा इस प्रकार निरन्तर ही आत्मा अद्वितीय सुस्थिर है, ऐसा 
कहते हैं--'समस्त०! इत्यादिसे । 

समस्त मननका ( मनोव्यापारका ) त्याग करनेपर तो तुम वस्तुतः जो निरा- 
मय सन्मात्र हो, वही हो। बाहर भीतर सर्वत्र अनन्त आत्मरूपसे निरन्तर 
स्थित हो ॥ २२॥ र 

तब तो प्राक्तन कर्मोके अनुसार ही मन मनन कराता है, अन्यथा नहीं करता, 
इसलिए अनन्तोगत्वा कम ही संसारका बीज ठहरता है, जिनका कम निश्शेषरूपसे 
नष्ट हो चुका हो उनका समस्त मननत्याग सिद्ध होता है ऐसा समझ रहा व्याध 
उक्त कमे किनका है, किनका नहीं है, यों पूछता है--'भगवन्‌! इत्यादिसे । 

भगवन्‌, यहाँ प्राक्तन कम किनका है और किनका नहीं है। जिनका प्राक्तन 
कम नहीं है, उनके प्राक्तन कर्मके बिना भी सनन ओर मननत्याग कैसे 


` होते दै ? ॥ २३॥ 
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Ee Se INN 


घुनिरुवाच 
सर्गादिषु स्वयं भान्ति ब्रह्माद्या ये स्वयंभुवः | 
विज्ञप्रिमात्रदेहास्ते न तेषां जन्मकसंणी || २४ ॥ 
तेषामस्ति न संसारो न ठेतं न च कल्पना; | 
बिशुद्भज्ञानदेहास्ते सर्वात्मानः सदा स्थिता; ॥ २५ ॥ 
सर्गादौ प्राक्तनं कर्म विद्यते नेह कस्यचित्‌ | 
सर्गादौ सर्गरूपेण ब्रह्ेवेस्थं विजुस्भते | २६॥ 
यथा ब्रह्मादयो भान्ति सर्यादौ ब्रह्मरूपिणः । 
भान्ति जीवास्तथाऽन्येऽपि शतशोऽथ सहस्रशः ।। २७॥ 
किन्तु ये ब्रह्मणोऽन्यत्वं बुध्यन्ते साच्विकोड्ठवा! । 
अबोधा ये त्वचिदाख्यं बुवा द्वेतमिदं स्वयम्‌ ॥ २८ ॥ 

द जिनका अधिकार दिलानेवाले उपासना फलके अन्तर्गत ही 'सहसिद्ध 
चतुष्टयम्‌’ इस न्यायसे तत्त्वज्ञान स्वाभाविक ( उत्पत्तिकालिक ) ही है उनका कर्म नहीं 
है, ऐसा झुनि उत्तर देते हे--*सर्गादिषु' इत्यादिसे । 

रह्मा, सनक, कपिल आदि जो स्वयम्भू ( अपने-आप उत्पन्न होनेवाले ) 
खृष्टिके आदिमें स्वयं ससित होते है वे ज्ञानमात्रदेहवाले हैं, उनके जन्म और कर्म 
नहीं होते हैं ॥ २४ ॥ 

उन महात्माओंका न संसार है, न द्वैत है ओर न उनमें विविध कल्पनाएँ ही 
है. । विशुद्ध ज्ञानरूपदेहवाले वे आत्मा होनेके कारण ही सर्वीत्मा हैं और सदा ज्यों 
के त्यों बने रहते हे ॥ २४ ॥ 

कमेशून्य वे महात्मा ब्रह्मा आदि कर्मेवानोंके आत्मा कैसे हैं, ऐसी आशङ्का 
उपस्थित होनेपर उस समय किसौका भी कमे नहीं है, ऐसा कहते हैं-'सर्गादौ' इत्यादिसे । | 

सरष्टिके आरम्भमें यहाँ किसीका भी प्राक्तन कम नहीं रहता सट्टिके आरंभमें 
ब्रह्म ही इस तरह सष्टिरूपसे विकासको प्राप्र होता है ॥ २६॥ ` 

जैसे सृष्टिके आरम्भमें परन्रह्मरूपी ब्रह्मा आदि भासित होते हैं बैसे ही 
सैकड़ों और हजारों अन्यान्य जीव भी भानको प्राप्त होते हैं ॥ २७॥ 

जिनकी हृष्टिसे कर्मे रहता है, उनको कहते हैं-“किन्तु? इत्यादिसे । 

जो लोग अज्ञानावृत होकर अपना ब्रह्मत्व नहीं जानते यानी में ब्रह्म हैं? ऐसा 
नहीं जानते किस्तु मि ब्रह्म नहीं हूँ? यो ब्रह्मसे अपनेको भिन्न समझते हैं वे असाक्त्विक 
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तेषाशुत्ततकालं तत्कर्म भिर्जन्स दृश्यते 
स्वयमेव तथाभूतैस्तैरवस्तुत्वमाश्रितप्‌ । २९ ॥ 


येस्तु न ब्रह्मणोऽन्यस्य वुद्ठ॑ बोधमहात्मनि । 
निरवद्यास्त एतेज्त्र. ब्रह्मविष्णुहरादयः ॥ ३० ॥ 
सर्वात्म संविदोऽच्छतवं बरह्मा55त्मन्येब संस्थितम्‌ । 
तर्क्रचिज्ञीववङ्कानं भ्वयसात्मनि पश्यति ॥ ३१ ॥ 
यत्र वेत्ति तु जीवत्वं तत्राऽविद्योति तिष्ठति । 
तत्र संसुतिनाञ्नाऽऽत्मा धत्ते रूपं तथास्थितम्‌ ॥ ३२॥ 
स्वयमेव हि कालेन बुद्धवा श्व रूपभास्सनः । 
स्वयमेव स्वरूपस्थं ब्रह्मेव भवति स्त्रथस्‌ || ३३॥ 


( केवल सर्व गुणके परिणामसे विलक्षण रजोगुण तमोगुण मिश्रित सत्त्वके परिणामः 
से उत्पन्न हुए ) जीव अचित्‌ ( अचेतन ) नामक ट्रेतको सत्य जानकर उस बासनासे 
बासितान्तःकरण होकर ही पहले सरे उनका कर्मे सहित जन्म उत्तर कालमें दिखाई 
देवा है, क्योंकि उन्होने स्वयं ही अचेतन देहात्मरूप होकर परमार्थ वस्तुको भूलकर 
अवस्तुको अपनाया ॥ २८, २६ ॥ 

जिन महापुरुषोंको वोधरूप महान्‌ आत्मामें ब्रह्मसे भेदका कदापि बोध नहीं 
हुआ, कमेबन्धनरूप दोषसे रहित वे ये ब्रह्मा, विष्णु, हर आदि हैं ॥ ३० ॥ 

सवीत्मरूप संवितूकी स्वच्छता स्वाभाविक है, सर्वात्म ब्रह्म स्वस्वभावमें ही 
स्थित है । वह कहीं मलिन उपाधिमें स्वयं अपना जीववत भान देखता है ।।३१॥ 

त्रह्ममें अविद्या भी जीवोपाध्यवच्छेदसे ही है, शुद्धमें नहीं है, ऐसा कहते हैं-- 
“यत्र! इत्यादिसे । 

जहॉपर उसे अपनेमें जीवत्वका भान होता है वहीं अविद्या रहती है, वहींपर 
आत्मा अपने यथास्थित स्वरूपक्रो संसार नामसे धारण करता है ॥ ३२॥ 

काल पाकर स्वयं ही अपने असली स्वरूपको जानकर स्वयं स्वरूपस्थ ब्रह्म ही 
हो जाता है, कारण कि ब्रह्म वा इदमग्र०” ( यह पहले ब्रह्म ही था , उसने आत्माको 
“मै बरह्म हैं? यों जाना इससे वह सर्वात्मा हो गया ) और “ब्रह्म वेद? ( जिसे ब्रह्मका 
ज्ञान हो जाता है, वह त्रदं दी हो जाता है ) इत्यादि श्रृतियाँ हैं 1 ३३ ॥ 
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यथा  ट्रवत्वादम्ब्यन्तरेति चाऽऽवरततामिव । 
ब्रह्म चित््वातथैतीव सर्गतामस्य सर्गम्‌ ॥ ३४ ॥ 
त्रभानमयं सगो न स्वग्नो न च जागर! | 
कस्य कान्यत्र कमाणि कीदृशानि कियन्ति वा॥ ३५ ॥ 
वस्तुतः कमं नाऽस्त्येव नाऽविद्याऽस्ति न सगधीः । 
स्वसंवेदनतः सर्वमसदेव प्रतते ॥ ३६ ॥ 
रह्मन सर्गो भूतात्मा कमे जन्मेति कल्पनाः । 
स्वयं कुवंदिदं भाति विशुत्वात्कल्पिताथंभाक ॥ ३७ ॥ 
न संभवति जीवस्य सर्गादौ कमं कस्यचित्‌ | 
पश्चार्स्वकमे निर्माय थुडक्त कल्पनया स चित्‌ ॥ ३८ ॥ 
जलावतस्य को देहः कानि कर्माणि चोच्यताम्‌ । 
यथाऽब्बुसात्रमावर्तो त्रह्मसात्रं तथा जगत्‌॥ ३९ ॥ 


जैसे द्रवरूप होनेसे जल अपने अन्दर आवरतेरूपताको ( भँवररूपताको ) 
मानो प्राप्त होता है वैसे ही ब्रह्म भी चित्‌ होनेसे सरांरूपताको मानो प्राप्त होता है, 
क्योंकि ब्रह्मका सग स्वभाव है ॥ ३४ ॥ 

यह सगे ( सृष्टि ) त्रह्ममान है । न स्वप्न है और न जागरण है । किसकी कौन 
सर्गता है तथा कोन किस प्रकारसे अथवा कितने कम ही हैं ॥ ३४ ॥ 

वास्तवमें कमे है ही नहीं, न अविद्या है और न सष्टिवुद्धि ही है, किन्तु 
स्वसंकल्पवश यह असत्‌ ही यों प्रथित होता है ॥ ३४ ॥ 

सवेशक्तिमान्‌ ओर सत्यसंकल्प होनेके कारण ब्रह्म ही सृष्टि, भूतस्वरूप, कर्म 
अर जन्म ऐसी कल्पनाए करता हुआ स्वयं ही कल्पित पदार्थोंके रूपसे भासित 
होता है.॥ ३६ ॥ 

सृष्टिके आरम्भमें किसी जीवके कमका सम्भव ही नहीं है। पीछे अबिद्यामें 
स्थितिकी कल्पनाके बाद चिद्रूप बह जीव देह आदि द्वारा स्वकमेको स्वयं निष्पन्न कर 
उसका भोग करता है ॥ ३८ ॥ 

भला बताइए तो जलावतंका ( जलके भँवरका ) क्या शरीर है, क्या कमे हैं । 
जैसे भँवर केवल जल ही है वैसे ही जगत्‌ केबल ब्रह्ममात्र ही है ॥३६॥ 
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यथा स्वप्नेषु दशर्ना न प्राक्कमं नृणां भवेत्‌ । 


आदिसर्गषु जीवानां तथा चिन्मात्ररूपिशास्‌ |. ४० ॥ 
सगे सगतया छूहे भवेत्मराकर्मकल्पना । 
पश्चाज्जीवा भ्रमन्तीभे कमपाशवशीकृताः॥ ४१॥ 
सर्ग एव न सोऽयं बरहमत्थं किल तिष्ठति । 

यत्र तत्र क़ कर्माणि कानि वा कस्य तानि वा ॥ ४२॥ 
अपरिज्ञानमात्रं यत्स्यं वै परमात्मनः । 
तदेतत्कर्सं बन्धाय तत्तज््ञस्योपशाम्यति ॥ ४३ | 
यावद्यावत्परिज्ञान॑ पणिडतस्य प्रत्रतते। ` 
तावत्तावत्तदैवाउस्य कर्म शाम्यति बन्धनम्‌ ॥ ४४ ॥ 


न 


जसे स्वप्नमें देख गये सङुष्योंका प्राक्तन कर्म नहीं होता है वैसे ही सष्टिके 
आदिमें शुद्ध सात्त्विक शारीरमें चिन्मात्र स्वरूपचाले जीवोंके कर्म नहीं रहते ।। ४० ॥ 

क्यों नहीं होते ? इसपर कहते हे सर्ग? इत्यादिसे । 

सृष्टिके सृष्टिरूपसे वद्धमूल होनेपर प्राक्तन कर्मौकी कल्पना होती है । उसके 
बाद ये जीव कर्मेपाशसे विवश होकर नाना थोनियोंमें भ्रमण करते हैं अर्थात्‌ शुद्ध 


सास्विक शारीरोंमें क्से इसलिए नहीं रहते कि उनकी सर्गता बद्धमूल नहीं 
होती ॥ ४१ ॥ 


जहाँ यह सृष्टि सृष्टि ही नहीं है, किन्तु ब्रह्म ही इस प्रकार सृष्टिके रूपसे स्थित 
ww Cc vO ~ R 
है वहाँ कमं कहाँ ? वे कया अथवा किसके कहे जा सकते हैं ।।४२।। 


कमे जब हे ही नहीं तब कसंप्रयुक्त बन्धन कहाँ अर्थात्‌ नहीं हे, किन्तु अज्ञान- 
प्रयुक्त ही बन्ध हे, भले ही आप उसे कर्मबीज कहें पर वह अज्ञानसे अतिरिक्त नहीं 
है ऐसा कहते हैं--अपरिज्ञानमात्रम! इत्यादिसे। 

परमात्माक जो स्वयम्‌ अपने स्वरूपका अपरिज्ञान हे वही यह कर्मे बन्धन- 
का कारण हे अपना परसात्मस्वरूप जिसे ज्ञात हे, उसका वह कर्म नष्ट हो 
जाता हे ॥ ४३ ॥ 

इससे सिद्ध हुआ कि कमे भी अविद्यारूप ही हे इसलिए ज्यों ज्यों ज्ञानप्रकषे 
होता हे त्यों त्यों कमा क्षय होता हे, ऐसा कहते है “यावत! इत्या दिसे । 

ज्यों ज्यों पणिडतका ज्ञान बढ़ता हे त्यों त्यों उसका बन्धनमें डालनेवाला कर्म 
बराबर क्षीण होता ह ॥ ४४ ॥ 
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TITTIES खराय 


यन्नाम किल नाउस्त्येव तच्छान्तौ का कदर्थना । 
परमार्थाते बन्धः किंचिन्नाम न विद्यते ॥ ४५॥ 
तावन्माया भवभयकरी पाणिडितत्वं न याव- 
चत्पाणिडत्यं पतसि न पुनर्यन संसारचक्रे | 
यत्नं कुर्यादबिरतमतः पणिडतत्वेऽमलात्म- 
ज्ञानोदारे भयमितरथा नेव चः शान्तिमेति ।॥ ४६ ॥ 


इत्यापं श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये दे० मो० नि» ३० अ० बि० शबो० 
कर्मनिणयो नाम द्विचत्वारिंशदधिकशततमः सर्गः || १४२ ॥ 


केवल ज्ञानसे वस्तु ( कम ) का नाश वेले संभव हे ऐसी शका डठनेपर कर्मे 
बस्तु ही नहीं हे, यों परिहार करते हैं--'यन्नाम' इत्यादिसे । 

जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसके नाशमें कौन-सी कठिनाई है बन्ध पर- 
माथ के सिवा कुछ है ही नहीं अर्थात्‌ अज्ञानवश परमार्थेमें वह कल्पित है ॥४५॥ 

जव तक पाणिडत्य प्राप्त न हो जाय तभी तक माया संसाररूप बन्धनका भय 
उत्पन्न करती है, वास्तवमें पाणिडव्य भी वही है, जिससे फिर भवसागरमें पतन नहीं 
होता । झुष्कतर्कीदि पाणिडत्यका यहॉपर कुछ भी उपयोग नहीं है | -इसलिये निरन्तर 
निर्मल ज्ञानसे परिपूर्ण पाणिडत्यके लिए श्रवण, मनन आदि प्रयत्न करना चाहिये | 
इसके सिवा दूसरे उपायसे आपका संसारभय कदापि शान्त नहीं हो सकता ॥ ४६॥. 


ने < 
एक सो बयालीस सगं समाप्त 
७०३ 
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त्रिचत्वारिदादधिकहाततमः सर्गः 
मुनिरुवाच 


सर्वेषामेव धर्माणां कर्मशां शर्मशासपि । 
पणिडतः पुण्डरीकाणां मार्तण्ड इव मण्डनम्‌ ॥ १ ॥ 
आत्मज्ञानबिदो यान्ति यां गतिं गतिकोबिदाः । 
पणिडतासत्र शक्रश्रीजरत्तृणलवायते ॥ २॥ 
पाताले भूतले स्वर्ग सुखमैश्वयमेव वा । 
न तत्पश्यामि यन्नाम पाणिडत्यादतिरिच्यते ॥ ३॥ 
पणिडतस्य यथाभूता वस्तुदृष्टिः प्रसीदति । 
दगिवेन्दो निरम्मोदे सकलामलमणडले ॥ ४ ॥ 


| 


एक सौ तेतालीस सर्ग 
[ पाण्डित्यकी प्रशंसा तथा चिन्मात्रदर्शन ही पाणिडत्य है यह कथन-पूर्वंक चित्‌ ही 
ˆ जगत्‌ है, इसका युक्ति द्वारा पुनः समर्थन ] 
श्रीसुनिने कहा--हे व्याध, कमलोंको खिलानेके निमित्त जैसे सूये आकाशका 
अलङ्कार है वैसे ही सम्पूण धर्मोके निणेयमें, धर्मसे अविरुद्ध लौकिक कर्मोके निर्णय- 
में तथा धर्म और सत्कर्मोके फलभूत ऐहिक और पारलौकिक सुखोंके तारतम्यके 
निरूपणमें सन्देहरूपी अन्थिको सुलभा कर श्रोताको बुद्धिको विकसित करनेवाला 
पण्डित ही सभाका अलङ्कार है ॥ १॥ 
सकल पारलौकिक सुख भी पणिडतको प्राप्त होनेवाले आत्मसुखरूपी महा- 
सागरमें जलकणसे भी लघु है, ऐसा कहते हैं--“आत्मज्ञान ०” इत्यादिसे । 
गन्तव्य परम धामरूपी ब्रह्मो जाननेवाले आत्मज्ञानी पणिडत जिस परम 
' गतिको प्राप्त होते दे, उसके सामने इन्द्रका महान्‌ ऐश्वर्य जीर-शीर्ण पत्तके टुकड़ेकी 
तरह नगण्य है ॥ २॥ 320 
पातालमें, भूतलमें और स्वगेमें जो कुछ सुख अथवा ऐश्वर्य मैं देखता हूँ, वह 
सब मिलकर भी पाणिडत्यकी वराबरी नहीं कर सकता | ३॥ | 
सत-शाख््के विचारसे उत्पन्न हुए ज्ञानसे परिपूर्ण पाणिडत्यकी परमार्थ वस्तुरूप 
दृष्टि स्वात्मामें वैसे ही आह्वादका अनुभव करती है जैसे कि शरत्‌ कालकी पूर्णिमाके 
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सग १४३ ] भाषानुबोदस हितं ५६२५ 


er खाकरारयसकाककपाक्यक-च न मन्ना >>> 


इदं दृश्यमविद्यात्म ब्रह्म संपद्यते . च्षणात्‌ । 
बुधस्य बोधात्‌ खग्दाम. सपत्वमिव शाम्यति॥ ४ ॥ 
यत्स्थितं ब्रह्मणि ब्रह्म कृतास्तेनेव सत्यता । 
स्वभावैकात्मिकाः संज्ञा देहसर्गक्षयादिका; ॥ ६॥ 
सगो विद्यत एवाऽयं न यत्र किल किंचन । 
तस्य धर्माणि कर्माणि न चैवाऽन्षरमालिका ॥७॥ 
प्थ्व्यादि संभवति चेतत्सकास्णमस्तु तत्‌। 
तदेव यत्र नाऽस्त्येव तत्र कि तस्य कारणम्‌ ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मणः प्रतिभातं यत्तदिदं जगदुच्यते । 
तेनेव झुत एतानि एथ्व्यादीनि क्क कारणम्‌ ॥ ९ ॥ 


अखएड निर्मल मण्डलवाले चन्द्रमामें, जिससे बादलोंका कोई सम्पर्क न हो, 
लोगोंकी दृष्टि आहादित होती है ॥ ४॥ 

जैसे ज्ञांन होनेपर मालामें कल्पित सपता तुरन्त शान्त हो जाती है वैसे ही 
विद्वानकी दृष्टिमें यह अज्ञानरूप सर्गादि दृश्य क्षणभरमें त्रह्म वन जाता है ॥ ५ ॥ 

तो क्या देहुसगीदि-शान्ति ब्रह्म स्वभावसे अतिरिक्त उत्पन्न होती है, इसपर 
नहीं ऐसा कहते हें--“यद” इत्यादिसे । 

ब्रह्म स्वतत्त्वज्ञानसे ही ब्रह्मरूप स्वभावमें जो स्थित हे उसीकी स्वयं उसीने 
स्वस्वभावरूप देह-सग-ज्यादि संज्ञाएँ की हैं, यह परमार्थ है ॥ ६॥ 

ऐसा क्यों होता है? इस शाङ्कापर चूंकि परिरिष्ट ब्रह्म दृश्यक्षय नामका धर्म- 
कमसे शून्य है, ऐसा कहते हैं--'स॒ग;! इत्यादिसे । 

जिसमें यह सृष्टि नाममात्रको भी नहीं हैं उसमें सष्टिके धरम, कम और उनके 
बोधक पद, वाक्य आदिरूप अक्षरमालिका कहाँसे होगी, अर्थात्‌ नहीं है॥ ७॥ 

दृश्यका न तो भूतकालमें अस्तित्व था, न वर्तमानमें है और न भविष्यमें रहेगा; 
यों त्रेकालिक असत्ता होनेसे ही उसकी सकारणकताका निरास हो गया, ऐसा कहते 
हैं--'पृथ्व्यादि०! इत्यादिसे । 

प्रथिवी आदिके अस्तित्वका संभव होता तो.डस़का कारण भी होता, जहॉपर 
प्रथिवी आदिका अस्तित्व ही नहीं है, वहाँगर उप्नक्ता कारण क्या होगा !॥ ८॥ 

ब्रह्मका जो प्रतिभास ( झलक ) है, वह यह जगत्‌ कहलाता है। इसीसे समझ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


५६२६ योगवासिष्ट [ नि्वोण-प्रकरण उत्तराधे 
------ + ७ NNN 
स्वमद्रष्ट्देश्यनृणामस्ति . काल्पनिकं यथा | 
न वास्त्व पूवेकामं जाग्रत्स्वप्ने तथा नृणाप्‌ ॥ १० ॥ 
यथा प्राकमं पुंस्त्वे च स्वप्ने पुंसां न विद्यते । 
` इह जागस्स्वप्ननूणां भातानाभपि नो तथा॥ ११ ॥ 
जीवः सवेषु सर्गषु स्वझार्थानिखिलान्मिथः । 
प्राकमंसक्य॑ मिथ्यात्म यथावासनमेषु च || १२ ॥ 
सर्गादावथ देहान्ते भान्ति स्वप्ताथंवन्मिथः 
यथासंवेदनं जीवाः सन्तोऽसन्तश्च तेन ते॥ १३॥ 
यथासंवेदनं सवे भान्ति भावयतस्ततः 
ते सन्त्यात्मन्यपि स्वप्ने जाग्रतीवाऽथदा मिथः ॥ १४॥ 


लीजिये कि वे प्रथिवी आदि कहाँ हे ओर इनका कारण कहाँ । क्या कहीं प्राति- 
भासिक घटके लिए दण्ड, चक्र आदि कारणकलापकी आवश्यकता पड़ती है, यह 
भाव है॥६॥ 
जैसे स्वप्न देखनेवालेको दिखाई देनेवाले स्वप्रलोकके मनुष्योंके पिता आदि 
कारण काल्पनिक हैं. वास्तविक न बैसे ही जाग्रत्रूप स्वप्नमें भी दृश्य लोगोंके 
पिता आदि कारण काल्पनिक ही हैं, वास्तबिक नहीं हैं ॥ १० ॥ 
पिता आदिकी तरह, उनके कमे आदि भी अवास्तविक ही हैं, ऐसा कहते हैं-- 
व्यथा? इत्यादिसे । 
जेसे स्वप्रलोकके पुरुषोंके पुरुषादि रूपमें उसन्न होनेमें निमित्तभूत प्राक्तन कम 
हीं हैं, वैते ही यहाँ भासित हो रहे जाग्रत्रूप स्वप्नके मनुष्योंके भी प्राक्तन कमे 
नहीं हैं ॥ ११ ॥ " 
` जीव जैसे सष्टियोमें सकल स्वप्राथॉकोी परस्पर देखता हे, वैसे ही अपनी 
बासनाके अनुसार मिथ्याभूत सफल व्यवहारमें प्राक्तन कर्मके अस्तित्वको, जो सवथा 
मिथ्या है, अपनी वासनाके अनुसार ही देखता है ॥ १२ ॥ 
जीव भूत, सुवन आदिकी सांट्टेसे लेकर देहसिद्धि पर्यन्त संसारमें स्वप्नपदार्थो- 
की तरह ही अपने संकल्पके अनुसार परस्पर प्रतीत होते हैं, इसलिए स्वप्नपदार्थोकी 
तरह संवेदनांशमें विद्यमान भी वे अन्य अंशमें अविद्यमान ही हैं ॥ १३.॥ 
“भावना कर रहे पुरुषक्रो सब पदार्थ अपने संकल्पके अनुसार अपनी अत्मामें 
प्रतीत होते है और जात्रवके समान स्वप्रमें भी परस्पर अर्थ क्रियामें समथ होते है ॥१४॥ 
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सर्ग १४३ | माषानुवादसहित १६२७ 


संकल्पसं विदग्रस्थवस्तु निष्ठतयाऽस्फुटम्‌ | 
फलं चाळमोति ते स्वप्ने लोकनिष्ठतयाऽस्फुटः ॥ १४ ॥ 
शुद्धा संवित्स्वभावस्था यत्स्वयं भाति भास्वरा | 
` तस्या भानस्य तस्याऽस्य जाग्रस्स्मम्माभिधाः कृता।॥ १६ ॥ 
सर्गादाबथ देहान्ते भातं यद्वेदनं यथा । 
तत्तथाःमोच्षमेवाऽऽस्ते तदिदं सगे उच्यते॥ १७॥ 
जाग्रत्स्य्ना्थसाथस्य संविदश्च न भिन्नता । 
अस्त्यप्रतिघरूपायाः प्रकाशालोकयोरिव ॥ १८॥ 
अग्न्यौष्ण्ययोरिव तथा वातस्पन्दनयोरिव | 
दरवाम्भसोरियाऽऽवीचि वा शैत्यानिलयोरिव ॥ १९ ॥ 
सर्वेमभ्रतिधं शान्तं जगञ्जातमसन्मयम्‌ । 
इत्थं सन्मयमेताऽस्ति नाऽस्त्यर्थेन च संयुतम्‌ ॥ २०.॥ 
- जैसे स्वप्रमें वाह्य पदार्थाके अभावमें भी आपकी भोजन आदिकी संकल्प 
संबित ही पाक आदि संवितके क्रमसे मुहमें कोर डालनेके रूपसे तृप्तिरूप फल प्राप्त 
कराती है वेसे ही जाम्रत-संबित्‌ भी है । स्वप्र अस्फुट है लोकनिष्ठतासे जाग्रत्‌ स्फुट. है, 
यही जाग्रत्‌ ओर स्वप्नमें अन्तर है ॥ १५॥ | 
स्वभावमें स्थित भास्वर शुद्ध संवित्‌ स्फुट हो चाहे अस्फुट जो भी होकर स्वयं 
भासित होती है उसके उस भानके जाग्रत्‌ और स्वप्न दो नाम लोकमें रखे गये हें॥१६। 
भूत, सुवन आदिकी स्ृष्टिसे लेकर देहसिद्धि पर्यन्त जिस वेदनका. जैसे. भान 
होता है वह मोच्षपर्थन्त प्रवाहरूपसे जैसाका तैसा रहता है। बही यह सगं 
हाता है ॥ १७॥। | १ 
जाग्रत्‌ और स्वप्नमें प्रसिद्ध पदार्थांकी और अमूते होनेके कारण अप्रति- 
घातरूप उनकी संबितूकी वैसे ही भिन्नता नहीं है, जैसे कि प्रकाश ओर आलोककी 
भिन्नता नहीं है, जैसे अग्नि और उष्णताकी भिन्नता नहीं है और जैसे तरङ्गके साथ 
द्रव ओर जलकी भिन्नता नहीं है अथवा जैसे शीतलता ओर वायुकी भिन्नता नहीं 
है ॥ १८, १६ ॥ ५५४ ॥ 2 हालत 
- "नेति नेति? इस श्रि द्वारा निषिद्धयमान होनेके कारण निषेधाथेक नञ्‌ ( न ) 
से और उसके अर्थ प्रतियोगितासे युक्त असह्ृप सम्पूर्ण जगज्ञाल अधि ष्ठातभूत 
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५६२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराध 


OC 


ब्रह्म प्रोद्य मृत्वा च दश्यानुभवरूपि च | 
चिन्मांत्रमजरं शान्तमेकमेचाऽमलं स्थितम्‌ ॥ २१ ॥ 
कार्यकारणतार्थानां या यथा हृदि कल्पिता । 
त्रह्मणा पुरुषेशे्र नगर्यन्तस्तथै् सा ॥ २२॥ 
त्राणो हृदि सोऽयं हृदि ते स्वमपूर्यथा । 
कार्यकारणता तत्र तथाऽऽस्तेऽभिहिता यथा॥ २३ ॥ 
संविद्धनोदरे सगे कार्यकारणता स्थिता । 
तथा यथोहिता तेन त्वया वा कल्पनापुरस्‌ ॥ २४ ॥ 
चिता संकल्परूपिण्या सर्ग संकल्पपत्तने । 
त्वयेव स्थापिता संस्था कायकारणरूपिणी || २५ ॥ 


चित्स्वभावतावशा अमूत चिन्मय होनेंके कारण प्रतिघातासह शान्त सन्मय 
ही है ॥ २०॥ 

ब्रह्म जगद्रूपसे उत्पन्न होकर और प्रलयरूपसे मरकर हृश्यानुभवरूपी होनेसे 
सार्वात्म व्यवहारमें दृश्यानुभवरूप है, किन्तु परमार्थमें अजर, अमल, शान्त, एक 
चिन्मात्र ही स्थित है ॥ २१॥ 

'जैसे पुरुषने नगरीके अन्दर मृत्‌ , कुड्य आदि पदार्थोकी काये-क्रारणताकी 
कल्पना कर रक्खी है वेसे ती ब्रह्माने आकाश, वायु आदि पदार्थोकी हृदयमें जो 
कल्पना कर रक्खी है वह वैसे ही रहे यह शास्त्र नियमभङ्गके लिए नहीँ है, किन्तु 
उसकी सत्यता, भिन्नता आदिके विनाशके लिए है, यह भाव है ॥ २२॥ 

जगतकी सत्यताका भङ्ग होनेपर स्वाप्र बस्तुओंकी प्रकृतिके समान जगतका 
चिन्मात्रमें ही पयवसान होता हे, ऐसा कहते हैं--'ब्रह्मण;' इत्यादिसे । 

जैसे तुम्हारे हृदयमें स्वप्र-नगरी है वैसे ही ब्रह्मके हृदयमें यह सृष्टि हे जेसे 
्वाप्नी कार्यकारणता मैंने तुमसे कही है वैसी ही कार्यकारणता उसमें हैं ॥ २३॥ 

जैसे तुम अपने स्वप्ननगरकी कल्पना करते हो वैसे ही ब्रह्मने स्वृष्टिके आरम्भमें 
कायकारणताका संकल्प किया था । संकल्पमय इस स्ष्टिमें बेसी काय-कारणता 
आज भी स्थित है॥ २४ ॥ 


तुमने भी अपने संकल्पनगरमें स्वेच्छानुसार कार्यकारणरूपिणी व्यवस्था कर 
रक्रखी है, यों सिद्धवत्‌ मानकर कहते हैं--/चिता” इत्यादिसे । 
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आकाश एव कचनं यचित्त स्वात्मरूपिणी । 
नियतं संनिवेशत्वात्तदन्तः सर्ग उच्यते ॥ २६ ॥ 
या संविद्रव्यवस्थाळस्ते हृदि संकल्पपत्तने | 
सैषा स्वभावसंसिद्विः कार्यकारणताथेजा ॥ २७ | 
प्रथमं यद्यया भाति चिक्तमस्ति तथेह तत्‌ । 
तश्येच नियतिः कालो देशादीत्यमिधा कृता | २८ | 
या नांमाऽऽशु यथा भाति चेतनाकाशशून्यता । 
तया तथा वस्तुतया कार्यकारणताऽऽश्रिता ॥ २९ ॥ 


तुमने अपने स्वप्रनगरमें जैसी कार्यकारणरूपिणी व्यवस्था स्थापित कर 

रक्खी है सृष्टिरूपी स्वप्तनगरमें संकल्परूपिणी चितिने भी वैसी ही कार्यकारण्रूपिशी 
व्यवस्था बाँध रक्‍खी है॥ २४ ॥ 

संकल्पनगर आर उसकी अन्दरूनी व्यवस्था केवल चिदाकाशका विकास ही 
तो है, यह बात अपने अनुभवसे सिद्ध है | यह परिहृश्यमान सृष्टि भी हिरण्यगभेके 
संकल्पसे उद्भूत होनेके कारण संकल्प-सष्टिके अन्तभूंत ही श्रुति, पुराण आदिमें कही 
जाती है, उससे प्रथक्‌ नहीं है ॥ २६ ॥ 

हृदयमें स्थित संकल्प-नगरमें चिदादित्यको (चित्‌सूयकी) स्वप्रकाशतारूप अवस्था 
सदैव रहती है बही यह कार्यकारणता सृष्टिके पदार्थो में उत्पन्न स्वभावसिद्ध है ॥२७॥ 

'स भूरिति व्याहरत्‌? ( उसने “भू? उच्चारण किया और भुवनकी सृष्टि की) 
इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार हिरण्यगर्भेके ( ब्रह्माके ) हृदय चेतन्यमें सृष्टि के आरंभमें 
गन्ध, काठिन्य आदि रूपसे जिस चित्त्वका स्फुरण होता है वह इस सभंय भी वैसे 
ही वर्तमान है । उस प्रकारसे स्थित उसीकी स्वभाव (प्रथिंवीका गन्ध तथा काठिन्य 
स्वभाव, जलका द्रवत्व स्वभाव, तेजका उष्ण ओर प्रकाश स्वभाब, वायुका गमन और 
सूचमता स्वभाव इत्यादि रूपसे), काल (अतीत, अनागत आदि कालके रूपसे) तथा देश 
आदिसे (पूव, देश आदि पश्चिम आदि देशोंके रूपसे) तत-तत्‌ संज्ञाएँ की गई हें ॥२८॥ 

इसी प्रकार गऊ घड़ा आदि सबमें समझना चाहिये, ऐसा कहते हैं-- 
था नाम? इत्यादिसे । . 

जो चिदाकाशकी शून्यता झटपट जिस वस्तुरूपमें भासित होती दै उस वस्तुता- 
से वैसे ही कायंकारणभाबका आश्रयण किया गया है । जैसे कि गऊ दूधकी कारण है 
आर घड़ा दूधके धारणका कारण है ॥ २६ ॥ 
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चिच्चमत्कारमात्रेऽस्मिन्सगमे भावरूपिणि । 
पूर्वे भावाः प्रवतेन्ते पश्चास्सर्गासिधा विदः | ३० ॥ 
शून्यतास्रिजगदूपास्तथा चिद्व्योमनि स्थिताः 
अनन्याः पवने सौम्य स्पन्दसत्ता यथा निजाः ॥ ३१ ॥ 
व्योस्नि सौषि्यनेबिड्यं यथा नीलमिति स्थितम्‌ । 
चिति चेतननैबिल्यं तथा सर्ग इंति स्थितम्‌ ॥ ३२॥ 
ग्राभात एब भातेऽस्मिन्कृच्ट्रात्सगे विसर्गा | 
बुध्यते रञ्जु्ुजगे रजुरूपं॑ यथा पुनः ॥ ३३॥ 
मृतः स स्म्नबत्सर्यः संपश्यति प्रथग्जगत्‌ । 
तञ्चाऽन्यदिदमन्यच ननित्याप्रतिघमम्प्ररम्‌ ॥ ३४ ॥ 


जिसका मनसे ध्यान करता है, उसका वाणीसे उच्चारण करता है, इस श्रतिके 
अनुसार पहले रूपकल्पना की गई, उसके पश्चात्‌ नामकी कल्पना हुई, ऐसा कहते हे. 
“चिचमत्कार०' इत्यादिसे । 

- संकल्परूपी स्तृष्रिसा मालूम पड़नेवाले इस एकमात्र चिञ्चमल्कारमें पहले 

पदार्थोकी ख्रि होती है उसके पश्चात्‌ सृष्टि आदि नाम पड़ते हैं ॥ ३० ॥ 

हे सौम्य, जैसे वायुमें स्थित स्पन्दसत्ताका वाथुसे अतिरिक्त स्वरूप नहीं है. 
उससे अभिन्न ही है वैसे ही चिदाकाशमें स्थित जो त्रिजगत्रूप इान्यता है उसका 
'चिदाकारासे प्रथक स्वरूप नहीं है, बह चिदाकाशासे अभिन्न ही है ।। ३१ ॥ 

इससे सिद्ध हुआ कि चिद्रनताका ही भ्रान्त लोगोंक्री दृष्टिमें जगतके रूपमें 
स्फुरण होता दै, ऐसा कहते हैं--व्योप्लि! इत्यादिसे । 

जैसे आकाशामें घना अवकाशा ही नीलरूपसे स्थित है वैसे ही चित्तमें चेतन्यकी 
घनता ही सगरूपसे स्थित है || ३२॥ 

कब ब्रह्ममें खरष्टिका अभाव ज्ञात होता है? ऐसा प्रश्न उठनेपर कहते है. 

“गामाते' इत्यादिसे । 

जब कठिनाईके साथ साधनोंके अ्रभ्याससे देशक्रत, कोलकृत ओर वस्तुकृत-- 
त्रिविध परिच्छेदसे शून्य चिन्मात्रका स्वभावतः ज्ञान होता है तब जाकर इस स्तृष्टिमे 
त्रिसगंता ( स्रष्टिका अभाव ) प्रतीत होता है. जैसे कि रज्ज्ुसपेका यह सप नहीं है 
रज्जु है, यों शान दोनेपर फिर रज्जुका रूप ज्ञात होता है ॥ ३३॥ 
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व्याध उवाच 

परतः सुखदुःख़ाथ देहः संपद्यते कथमू । 
किमस्य हेतुः के वाऽस्य हेतवः सहकारिणः || ३५ ॥ 
झुबन्ति धर्माधर्माश्चत्तेन प्रतिघरूपिणा । 
तदस्याऽग्रतिधं रूपं ` ङुर्थन्तीत्यसमञ्जसम्‌ ॥ ३६ ॥ 

निरुवाच 

धर्माधमो वासना च कर्मात्मा जीव इत्यपि । 
पर्यायशब्दभारोऽत्र कल्प्यते न तु वास्तवः || ३७॥ 


ऐहलौकिक स्रट्टिके समान पारलोक्रिक सृष्टि भी ऐसी ही है, ऐसा कहते हैं - 
“मुत? इत्यादिसे । 


बहू मरकर स्वप्तकी तरह सम्पूर्ण जगत्को पथक्‌ देखता है, उसके बाद 
होनेवाली पारलौकिक अन्य देहका वह सारा जगत्‌ अमूर्त चिदाकाश ही है ॥ ३४ ॥ 

व्याधने कहा--हे मुनिवर, इस देहके छूट जानेके वाद अन्य देह कैसे उत्पन्न 
हा है ? उसका कोन उपादान कारण है और कौन निमित्त और सहकारी कारण 

॥ ३४ ॥ 

जो लोग यह मानते हैं कि धर्माधम ही स्वभोगा्थ सब कुछ करते हैं, उनके 
मतमें कमनिर्मितकी ज्ञानसे निवृत्ति न होनेके कारण मोक्षाभावकी आपत्ति प्राप्त होगी, 
ऐसा कहता दै--'कुवेन्ति! इत्यादिसे । 

यदि धमं ओर अधमे देह आदिका निर्माण करते हैं। देहादिभावसे स्थित 
इसका नित्य मोक्षनामकरूप कम करते हैं यह कथन असमञ्जस है, क्योंकि जो कर्म- 
निर्मित होता है उसका पिरड अनित्यता नहीं छोड़ती, यह भाव है ॥ ३६॥ 

संस्कार रूपसे विहित और निषिद्धके आचरण धर्म और अधर्म कहलाते हैं; 

संस्कार-पुज्न ही मन है, चिदाभाससे व्याप्त मन ही जीव है और जीव प्राणादि चेष्टा 
प्रधान होनेसे कर्मात्मा है ओर वही अपनी वासनाके अनुसार देह आदिका 
संकल्प करता हुआ जीवात्मा सा बनता है, इसलिए ये चित्तके प्रतिभास विशेष ही हैं, 
उनके नामकी भले ही यथेष्ट कल्पना की जाय, लेकिन फलतः उनमें भेद नहीं है, इस 
आशयसे दूसरे प्रश्नका उत्तर मुनि कहते हैं--“धर्माधमों” इत्यादिसे । 

धर्माधम, वासना, कमे, खात्मा, जीव यह सब पर्यायवाची शब्दोंकी राशिकी 
कल्पना दै, किन्तु अर्थेभेद इनमें तनिक भी नहीं है ॥ ३७॥ | 


७०४ 
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-कृतानि नामान्येतानि कश्चिदस्तीति चेतसा ॥ ३८॥ 
संविदात्मा स्वयं चिच्वाददेहं वेत्ति खमेव खे । 
मृत्वाञ्सन्त॑ सन्तमिव संकल्पस्वप्रयोरिव ॥ ३९ ॥ 
स्वयं स्वप्न इवाऽऽभाति मृतस्य परलोफधीः । 
तमेव पश्यति चिरं न तत्राऽप्यस्ति सत्यता ॥ ४० ॥ 
मृतं निर्माति चेदन्यः कथं वाऽस्य स्मृतिभवेत्‌ । 
कथं वा स्यात्स एवाऽसौ चेतनत्वं तमेव खम्‌ ॥ ४१ ॥ 
मृतो न जायते तस्माच्चेतसेव स केवलम्‌ । 
इहा$यमित्थमित्येव वेत्ति खे वासनात्मकस्‌ ॥ ४२॥ 


चिदाकाशाने कोई दृश्यदेहादिप्रपञ्न भी है यों चित्त द्वारा कल्पित चिदाभास- 
रूपसे अपने चिदाकारा स्वरूपमें स्वयं ये धर्म, अधमे आदि, इनके फल सुख, दुःख 
आदि नाम रखे हैं ॥ ३८॥ 
जीवात्मा जैसे स्वप्र और मनोरथमें पहलेसे अविद्यमान देहको विद्यमान-सा 
जानता है. वैसे ही मरकर भी अविद्यमान आकाशरूप देहको चित्‌ होनेसे स्वयं चिदा- 
काशमें विद्यमान-सा जानता है ॥ ३६ ॥ 
मरनेके बादका समय और देह आदिकी कल्पना स्वभके समान ही दै, ऐसा 
कहते दै-“स्बयम्‌? इत्यादिसे । 
मरे हुएको परलोकबुद्धि स्वप्तके समान अपने-आप भासित होती है मरकर वह 
चिर कालतक परलोकको देखता है, किन्तु स्वप्रके समान उसमें सत्यता नहीं है ॥४०॥ 
पिता आदि अथवा ईश्वर मरे हुएका पुनः निर्माण करते हैं, इस युक्तिक 
खण्डन करते हें--'मृतम! इत्यादिसे । 
` यदि कोई दृसरा--पिता अथवा ईश्वर--म्रतकी स्वृष्टि करता है, तो वही यह 
है ऐसी प्रत्यभिज्ञा कैसे होगी ? क्योंकि तत्सुट्टा तदेवानुप्राविशत? ( उसकी सृष्टिकर 
उसीमें प्रवेश कर गया) इस श्रतिसे निर्माणकर्ताके ही प्रवेशका श्रवण है। यदि कहो कि 
इषटापत्ति है, तो उसकी स्तनपान आदि प्रवृत्तिके अनुरूप स्मृति कैसे होगी ? पूर्वेसिद्ध 
आत्माका ही श्रबलम्बन करके उतपन्न हुएमें जो चेतनव्व प्रसिद्ध है वह भी शून्य दी 
है । इससे सिद्ध हुआ कि मृत्यु होनेके बाद किर उत्पन्न नहीं होता, किन्तु केवल चित्तसे 
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स्वमेव भावमभ्यस्तमास्ते सो$्युभवंश्रिरम्‌ । 
स्फुटप्रत्ययवांस्त्वत्र सत्यमित्येव वेच्यलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
खात्मा खमेव तत्रेव स्वमाभं दश्यमाहरन्‌ । 
पुनः स्वमरणं वेत्ति पुनर्जन्म पुनजंगत्‌॥ ४४ ॥ 
अलीकजालमेवं खे पश्यन्प्रत्येकमा स्थितः । 
पश्यत्याचारयत्यत्ति किंचित्कश्चिन्न कस्यचित्‌ ॥ ४५ ॥ 
इत्येवं जगतां सन्ति कोटीनां कोटिकोटयः । 
परिज्ञातास्तु ता ब्रह्म केवलं दृश्यमन्यथा ॥ ४६॥ 
ताभिर्ने कस्यचिस्किंचिदावृतं न च सन्ति ताः । 
तासां च वेत्ति प्रत्येकमिदमेव जगत्तिति॥ ४७॥ 
ही यहाँपर यह मैं इस प्रकार उत्पन्न हुआ हूँ यों जन्मादि विकारशून्य आत्मामें कल्पना 
द्वारा जानता है ॥ ४१,४२ ॥ 
उसी भावकी अभ्यासवश जब स्फुट प्रतीति होती है तव लोक और वेदमें उसीमें 
जन्मव्यवहार होता है, लेकिन बह वास्तविक नहीं है, ऐसा कहते हे स्वमेव? 
इत्यादिसे । 
अभ्यस्त स्वभावका ही चिरकालतक अनुभव कर रहा जीव उसमें दृढ़ प्रतीति 
कर लेता है, अतएव उसे सर्वथा सत्य ही समझता है ॥ ४३॥ 
आकाशात्मा उसीमें आकाशरूप स्वप्रतुल्य दृश्यका अभ्यास करता हुआ फिर 
स्वमरणकी कल्पना करता है पुनः जन्मकी ओर पुनः जगतूकी कल्पना करता है ॥४४॥ 
इस तरह चिदाकाशमें अलीक ( असत्य ) परम्पराको देख रहा जीव व्यष्टि- 
भावको प्राप्त होकर अलीक जगज्जालको जाग्रत्‌ ओर स्वम्नमें देखता है, अपनी सन्निधि- 
` मात्रसे स्वमें अध्यस्त कायकारणोंको विषयोंमें प्रवृत्त कराता है. एवं सुषुप्ति, प्रलय और 
मोक्षमें जगतका भक्षण करता है । लेकिन वास्तवमें न तो कुछ किसीका भक्षणीय है 
ओर न कोई भक ही है ॥ ४५॥ 
इस प्रकार कोटि कोटि जगत्‌ हैं। यदि उनका रहस्य तत्त्व जान लिया जाये 
तो वे सब ब्रह्मरूप ही हे अन्यथा (तत्त्व ज्ञात न हो तो वे केवल एकमात्र दृश्य 
ही हैं।॥ ४६॥ 
उक्त कोटि-कोटि जगतों द्वारा किंसीका कुछ भी आबृत नहीं हुआ। वास्तबमें वे 
हैं ही नहीं । उन जगतोंमे प्रत्येक जीव यही केवल एक जगत्‌ है अन्य जगत्‌ नहीं है. 
ऐसा जानता है॥ ४७॥ 
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५३३४ योगवासिष्ठ८= [ निवोण-अकरंणं उत्तरां 
भूतानि तासां प्रत्येकं तथैवाऽन्योन्यमा स्थिते । 
सत्यान्येवाऽसत्यदृ्टया सत्यदृष्टया स्वजं पदम्‌ ॥ ४८ ॥ 
-सद्यद्विदितवेद्यस्य ` तदज्ञस्थाउसदक्षयम्‌ । 
असदत्संग्रबुद्धस्य तत्सदशैस्य सुस्फुटम्‌ ॥ ४९॥ 
चितेयद्रद्यथा भानं तत्तत्सत्य॑ यथा यतः । 
सद्रूपाणि समग्राणि भूतानीमान्यतो मिथः ॥ ४० ॥ 
नित्यमन्योन्यसत्यानि तानि तान्येव वाऽप्यतः । 
किले संविद्विनिणयं रूपमग्रतिघं यतः॥ ५१॥ 


उक्त कोटि-कोटि जगतोंके एथिवी आदि पञ्चभूत और जरायुज, अण्डज, 
स्वदेज ओर उद्भिज भेदसे चार प्रकारके प्राणी तत्‌-तत्‌ जीवोंके अभीष्ट जगतमें वैसे ही 
(उस जगतके अनुरूप ही ) हैं उसके अननुकूल नहीं हैं । वे सबके सब असत्य व्यव- 
हार दृष्टिसे सत्य है, सत्य परामर्थे दृष्टिसे अजन्मा ब्रह्मरूप ही हैं || ४८॥ 
इसलिए ज्ञानी और अज्ञानीकी दृष्टिमें सत्य और असत्य परस्पर विपरीत है 
यानी जिसको ज्ञानी सत्य समता है उसे अज्ञानी असत्य और जिसे ज्ञानी असत्य 
सममता है. उसे ज्ञानी सत्य, ऐसा कहते हैं--असत्‌ इत्यादिसे । 
तत्त्वज्ञाताकी दृष्टिसे जो ( पर ब्रह्मरूप बस्तु ) सत्य है वह अज्ञकी दृष्टिमें कभी 
निवृत्त न होनेवाला असत्य है और जो ज्ञानीकी दृष्टिमें असत्‌ हे वह अज्ञानीकी 
दृष्टिमे अतिस्पष्टरूपसे सत्य हे । ॥ ४६ ॥ 
अथवा सत्य ओर असत्य दोनों ही परमार्थ सत्य चितूमें भानरूप होनेसे सब 
कुछ सत्य ही हे, अतः ज्ञानी और अज्ञानीमें परस्पर अविपरीतता ( अवेमत्य ) ही 
हे, ऐसा कहते है--'चिते;) इत्यादिसे । 
रर चूँकि परमार्थे सत्यचितिका जो जो भान जैसा जैसा होता हे वह बह सब सत्य 
ह, इसलिए ये सब भूत परस्पर सत्य ही हैं ॥ ४० ॥॥ 
वा जिसके प्रति जब जिस जगतूका भान होता हे, उसके प्रति तब वह, 
सत्य है, यह सत्यता की व्यवस्था हे, ऐसा कहते है-नित्यम्‌! इत्यादिसे । 
जिस जिस जगतका जिस जिस संवितके प्रति भान होता है वह वह उस 
संवितके प्रति नित्य सत्य हे, क्योंकि जगद्रप सत्य हे अथवा असत्य हे इस बातका 
अपनी सत्य संवित्से दी निर्णय करना चाहिये । बह भगवती संबित्‌ सत्य हैं? ऐसा 
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सगे १४३ ] मांषानुवादस हित ५६२३५ 


संविन्मात्रविनिणयं काऽन्यता नाऽन्यता कथा । 
यथासंवेदनं भाते वस्त्वोधे क्क द्वितैकते ॥ ५२॥ 
तदेवेदमिदं जसस्तदेवेदं भवत्यलम्‌ । 
तदेवैतत्तदेवेति भवेज्जञप्तरसत्यतः ॥ ५३॥ 
तच्चदर्थस्ततो ज्ञपतर्नाऽयं तस्याः पृथक्‌ स्थितः । 
स्थिते ज्ञपृयात्मनि त्वर्थं त्वज्ञपतयाऽयं ततो ब्रजेत्‌ | ५४ ॥ 
ज्ञानं यदेव तज्ज्ञेयं ज्ञयस्याऽसंभवात्‌ पथक्‌ । 
यथा ज्ञानमतो ज्ञयं तनोत्यात्मानमात्मना ॥ ५५ ॥ 
पश्यन्तोऽपि मिलन्तोऽपि एथक्सगां न किंचन । 
सत एवाऽसतो ज्ञस्य मूर्खज्ञातांस्तु वेब्रि नो ॥ ५६॥ 
निर्णय करती है, तो दूसरा कौन उसके निर्णयको बिपरीत सिद्ध कर सकता है, 
क्योंकि उसका निर्णय अमोघ हे ॥ ४१ ॥ 
यदि यह सब सविद-मात्रसे निर्णय है तो जहाँ जैसा संबितको भासता है, 
वैसा ही है । संवेदनानुसार प्रतीत हुई वस्तुराशिमें क्या भेद है क्या अभेद है, क्या 
द्विच ओर एकत्वकी ही कथा है ॥ ५२॥ 
यह ज्ञेय ज्ञानरूप ही है यों ज्ञान और ज्ञयका अभेदज्ञान होनेसे यह दृश्य- 
समूह ज्ञान ही हो जाता है, इसीसे सकल द्वेतकी निवृत्ति होनेके कारण चिदू-अद्देत 
सिद्ध हुआ, यह भाव है ॥ पु 
शाङ्का-ज्ञानके अपलाप द्वारा ज्ञान ही ज्ञेय रूप हो यों ज्ञयमात्रका ही परिशेष 
क्यों नहीं मानते हो ? 
समाधान--हाँ टीक है, ज्ञान ही ज्ञेय है यों दृश्यका परिशेष तभी सम्भंव है 
जब कि ज्ञप्ति ( ज्ञान) असत्य हो। और यदि ज्ञानको असत्य मानो तो ज्ञप्रिरहित 
ज्ञयकी सिद्धि ही नहीं होगी, यह भाव है ॥ ५३ ॥ 
इसलिए परिशेष रहनेसे यदि ज्ञान ही ज्ञेय है तो यह प्रपञ्च ज्ञानसे अतिरिक्त 
स्थित नहीं है । इस प्रकार सकल वस्तुओंके ज्ञानरूप सिद्ध होनेपर यह द्रष्टा आत्माके 
` अज्ञानसे ही अपने ज्ञप्रिस्वभावसे च्युत होता है, वस्तुतः नहीं ॥ ५४ ॥ 
इसलिए जो ज्ञान है बही ज्ञेय दै, क्योंकि ज्ञानसे अतिरिक्त ज्ञयका संभव नहीं 
है, अतः ज्ञान ज्ञेय जगदात्मताका अपनेसे ही विस्तार करता है ॥ ४४ ॥ 
जिनकी प्रथक्‌ सत्ता नहीं है ज्ञानरूपसे ही जो सत्तावाले हैं ऐसे सर्गॉको देख 
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५६३६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराध 


एकं प्रबोधतः सवे चिन्मात्रं तावदात्मसम्‌ । 
तदेवाब्नेकसंवित्या सहस्रं चिजडात्सनाम्‌ ॥ ४७॥ 

एक तथा च चिन्मात्रं खप्ने लक्षात्म तिष्ठति । 

पुनलेक्षात्म तत्स्वम्मादेकमास्ते सुपुप्तके ॥ ५८ ॥ 
चिद्व्योश्नि स्वप्नसंवित्तियाँ सैव जगदुच्यते । 

सुषुतं प्रलयः प्रोक्तस्तम्मान्न्यायोऽयमेव सन्‌ ॥ ५९ ॥ 

एकैव संविन्नानास्वं नृलक्तत्व॑ च गच्छति | 

शून्यत्वं च तथाऽर्थत्वं स्वमसंकल्पयोरिव ॥ ६० ॥ 
इदमग्रतिधं सवं किल वेदनमात्रकम्‌ । 

शुद्धं तद्वद्यथा यत्र भाति तत्र तथा भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 

एकैव संवित्सर्गादौ भवत्यग्न्यम्बुखादिकम्‌ । 

पृथ्व्यादि तावत्सर्गाथं स्वम्मसंकल्पयोरिव ॥ ६२ ॥ 

रहे तत्त्वज्ञानोके रूपादिका ग्रहण कर रहीं चक्षु आदि सप्ट्या और उनसे मिल रही | 
रूपादि सृष्टियाँ भी ज्ञानसे अतिरिक्त कुछ नहीं हैं, यही तत्त्व है, किन्तु मुखेजनोंको 


ज्ञात जो सृष्टियाँ हैं, उनके विषयमें में कुछ नहीं जानता, क्योंकि उनका दृष्टिकोण ही 
दूसरा है ॥ ५६॥ ु 

तत्त्वज्ञानीकी दृष्टिमें ज्ञानवश घट, पट आदि सकल पदार्थ एक चिन्मात्र चिदा- 
काश ही हैं, उससे अतिरिक्त उनका कुछ अस्तित्व ही नहीं है, किन्तु अज्ञ जीवोंकी 
दृष्टिमें द्वतज्ञानवश चिन्मात्र चिदाकाश ही सहझ्नों रूप धारण करता हे ॥ ५७॥ 

देखिये न, एक चिन्मात्र ही स्वप्नमें लाखों लाखों रूप बनकर रहता है स्वप्तसे 
सुषुप्तिमं जाकर वह्‌ लाखोंरूपवाला एक चिन्मात्र हो जाता है ॥ ५८ ॥ 

हु: चिदाकाशमें जो स्वप्न संवित्‌ है वही जगत्‌ कहलाता है, चिदाकाशाके विषयमें 

जो सुपुप्ति हे बही प्रलय है, इसलिए यही न्याय उत्तम हे ॥ ५६ ॥ 

एक ही संघित्‌ भोम्यरूपसे विविधता तथा भोक्ताके रूपसे लाखों मनुष्योंके 
रुपमें वैसे ही प्रकट होती हे जैसे कि स्वप्न और संकल्पमें एक ही संवित पदार्थके 
रूपमें आर शुत्यताके रूपमें व्यक्त होती है || ६० ॥ 

€ होनेके ~ 

वैसे ही अमूत होनेके कारण प्रतिघातानई यह सब एकमात्र शुद्ध ज्ञान दी 

दै, जहॉपर जैसा भान हो जाता है वहाँपर वैसा होता है ॥ ६१ ॥ 


एक ही संवित्‌ सृष्टिके आदिमें अग्नि, जल, आकाश आदि होती है, सष्टिकी 
सिद्धिकरे लिए वही स्वप्न और संकल्पकी तरह परथिवी आदि होती है।॥ ६२ ॥ 
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सरा १४३ | माषानुवादसहित र ५६३७ 


संविदाकाशरूपैव भाति प्रथ्व्यादिनामिका । 

यत्तदेव खमेवेदं जगदित्येव भासते ॥ ६३ ॥ 
संवित्सप्रतिघं भाति भाति चाउपग्रतिघ॑ तथा । 

न वस्तुतस्तु प्रतिघो संवित्साऽन्ते निवतंते ॥ ६४ ॥ ` 
यासि पूवा पश्चिमां च दिशं वेत्सि चिरं विदन्‌ | 

रतिं नाम ते नाऽस्ति न.च सम्रतिधा क्कचित्‌ ॥ ६५ ॥ 
इष्टं संकल्पितं चाज्थ सहाभ्यस्यति यथिरम्‌ । 
सोऽवश्यं तदवाझोति न चेच्छान्तो निवतंते ॥ ६६ ॥ 
यासि पूर्वा पश्चिमां च दिशं वेति चिरं विदन्‌ । 

य आस्ते यात्यसौ तत्तामन्यस्त्यक्त्वा तु नेतराम्‌ ॥ ६७॥ 


चूंकि संवित्‌ , जो आकारारूप ही है, प्रथिवी आदि नामवाली प्रतीत होती है, 
इसलिए यह संविदूरूप आकाश ही “जगत्‌? रूपसे भासता है ॥ ६३ ॥ 

संवित्‌ विनाशी सूत पदाथकी तरह भासती है ओर अविनाशी अमूतकी तरह 
भी वही भासती हे । वस्तुतः तो नाश भी नहीं है, क्योंकि वह प्रतिघा ( नाश ) भी 
अन्तमें निवृत्त हो जाती है, केवल संवितूका ही परिशेष रहता है॥ ६४ || 

संवित्की अविनाशिताका ही समर्थन करते हैं--'यासि' इत्यादिसे । 

हे व्याध, तुम मनसे पूर्व दिशा और पश्चिम दिशाको चिरकाल तक जाते हो, 
वहाँपर दृष्ट, श्रुत और अनुमित पदार्थोका लाभ करते हुए अपनेको जानते हो, वहाँ 
संवित्रूप तुम्हारा नाश है ही नहीं, इससे सिद्ध हुआ कि संवित्‌ कहींपर भी विना- 
शिनी नहीं ही है ॥ ६४ ॥ 

यदि शाङ्का उठे कि बहुतसे जीवचितूके संकल्प मोघ ( निष्फल ) देखे जाते हैं, 
वही संवितूका विनाश ठहरा । इससे संबित॒की विनाशिता हो गई, तो इसपर कहते 
दैष्‌? इत्यादिसे । 

दृष्ट ( प्रमाणसे सिद्ध ) ओर संकल्पित वस्तुका जो पुरुष निरन्तर चिरकालतक 
अभ्यास करता है वह उसे अवश्य प्राप्त करता है यदि थककर सध्यमें ही उससे 
विरत न हो जाय | इससे सिद्ध हुआ कि संकल्पकी मोघता निवेलतावश ही है । 
कमजोर संकल्प कार्यक्षम नहीं होता इससे चितमें विनाशित्व नहीं है, चितमें विना- 
शिता माननेसे सवत्र विनाशिताका प्रसङ्ग प्राप्त होगा ॥ ६६॥ 

अहृढ़ ( निबेल ) संकल्प अदृ ही मनोरथमय दिगन्त गमन और वहाँके 
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टणाटण 


इष्टः संकल्पितश्रा5थः स्यामित्यचलसंबिदः । 
द्यं भवेद्‌ इयं नश्यत्यन्यस्याञ्वलसंविदः ।॥। ६८ ॥ 
दक्षिणाहुत्तरां वाऊशां यामीत्यचलसंबिद 
हय॑ भवेद्‌ इयं नश्यत्यन्यस्याऽचलसविद्‌ः॥ ६९ ॥ 
खे पुरं स्यां श्वि मृगः स्यामित्यचलसबिदः 
द्यं भवेद्‌ इयं नश्यत्यन्यदन्यत्त तज्जगत्‌।। ७० ॥ 


पदार्थोका दशन आदि करता है ओर दृढ़ संकल्प दृढ़ मनोरथमय दिगन्तगमन 
और वहाँके पदार्थोका दशेन करता है, इससे अदृ संकल्प भी मोघ नहीं है, ऐसा 
कहते हैं-'यासि? इत्यादिसे । 
तुम मनसे पूर्वे और पश्चिम दिशाको जाते हो वहाँपर वहाँके तरह तरहके 
पदार्थोक्ा चिरकालतक अनुभव करता हुआ जो संकल्पकत्ती है वह संकल्पित दिशामें 
गमन तथा वहाँके पदार्थोके अभेद्को अपने संकल्पके अनुसार प्राप्त होता है 
अन्य पुरुष तो संकल्पका त्यागकर अन्य दिशाको मनसे भी नहीं जाता । इसी अन्तरसे 
वहाँपर चित्‌ अविनाशी है ॥ ६७॥ 
` संकल्पित अमुक पदार्थ में होऊ इस प्रकार संकल्पसे अविचल निश्चयवाले 
पुरुषका संकल्पित अभीष्ट पदाथ पहले प्रातिभासिक फिर संकल्पकी दृढ़ता होनेपर 
व्यावहारिक दोनों ही होता है यह बात ऐन्दवोपाख्यानमें देखी गई है। दूसरे 
पुरुषका जो कि संकल्प नहीं करता है भले ही वह स्वात्मामें अथवा अन्य विषयमें 
अडिग निश्चयवाला हो, उसके दोनों ही प्रातिभासिक और व्यावहारिक नष्ट हो जाते 
हैं यानी नहीं दिखाई देते ॥ ६८॥ 
इसी प्रकार मैं दक्षिण देशासे उत्तर दिशाको जाऊं यों अडिग निश्चयवाले 
संकल्पयिता पुरुषके मानसिक और शारीरिक दोनों ही अर्थ प्राप्त होते हैं, लेकिन 
श्रन्यके असंकल्पयिताके भले ही वह अडिग निश्चयवाला हो दोनोंका-पूर्व पश्चिम 
दिगामनका--नारा हो जाता है ॥ ६६ ॥ 
मैं आकाशमें नगर वनू और भूमिमें मृग होऊ इस तरहके अविचल निश्चय- 
बालेके दोनों संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और इसके अतिरिक्त दोनोंका नाश हो जाता 
है, क्योंकि उन दोनोंका जगत्‌ भिन्न भिन्न है ॥ ७० || 
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एकं प्रबोधतः सर्वे चिन्मात्रं तावदात्मखम्‌ | 
तदेवाऽनेकसंविच्या सहस्रं चिज्ञडात्मनाम्‌ || ७१ ॥ 
शरोरमस्त्वप्रतिघमथ सप्रतिघं च वा। 
स्वभात्मको5यं संसारो जीवस्येह परत्र च॥ ७२॥ 
एतन्म्लेच्छादिदेशेषु मृतानां दशनात्पुनः । 
स्मृतिषूयं च कथनाठत्यक्षमनुभूपते ॥ ७३ ॥ 
थे शृता भस्मसाञ्जाता म्लेच्छदेशेषु ते पुनः । 
आगत्य कथयित्याऽथं गच्छन्त्यप्रतिघात्सकाः ॥ ७४ ॥ 


प्रबोधवश सव कुछ एक अखण्ड चिन्मात्र आस्माकाश ही है अज्ञानवश अनेक 
( हवेत ) ज्ञानसे एकमात्र अखण्ड चैतन्य अज्ञानी जीवोंकी दृष्टिमें अनन्त हो जाता 
है ॥ ७१॥ 

यदि चित्‌ ही शरीर आदिके आकारसे विद्यमान है तो शरीरके विनाशी या 
साकार होनेसे चितूर्मे भी विनाशित्व अथवा साकारताकी प्राप्ति हुई, ऐसी शङ्का 
उठनेपर कहते हे--'शरीरस्‌! इत्यादिसे । 

शरीर चाहे विनाशी या साकार हो चाहे अविनाशी या निराकार हो यह स्वप्ना- 
त्मक संसार इस लोकमें ओर परलो कमें जीवका ही है चितका नहीं है भाव यह है कि 
चिद्रपसे शरीर अविनाशो ही हो अथवा अन्यरूपसे विनाशी हो इससे चितसें कोई 
भी आँच नहीं आ सकती, कारण कि सिथ्या पदार्थके गुण-दोषोंसे अधिष्ठानमें कुछ 
भी दूषण नहीं आ सकता ॥ ७२॥ 

यदि किसीको यह शङ्का उठे कि शरीरका नाश होनेपर उसके साथ जीव नष्ट 
नहीं हुआ यह कैसे माळूम होता है, इसपर प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाणसे यह ज्ञात होता 
है, ऐसा कहते हैं-“एतत्‌? इत्यादिसे । 

म्लेच्छ आदि देशोंमें मरे हुए जो लोग पिशाचकी देहसे यहाँ आये उनका यह 
सब भूतविद्याके विशेषज्ञ प्रत्यक्ष देखते हैं वे भी अपने पूर्वजन्मकी घर-गृहस्थी, 
व्यापार आदिका स्मरण कर स्वयं कहते हैं इससे भी यह सब विषय प्रत्यक्ष अनुभूत 
होता है ॥ ७३॥ 

जो म्लेच्छ देशोंमें मरे और जलकर राख हो गये यहाँ आकर अपना इत्तान्त 
कहकर फिर चले जाते हैं, वे अविनाशी ही हैं इसमें कहना ही क्या हे ॥ ७४॥ 

७०५ 
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« एष चेज्जीवतो धमंस्तदेशान्तरगे जने । 
मृत इत्येव बुडेड्थे कस्माननेव प्रवर्तते ॥ ७५ ॥ 
जीवध्मः सोऽपि संश्रेन्मतधर्मो5पि किं न सन्‌ । 
यारगजुभवस्त्वस्मिन्समे न्यायद्वये स्थिते ॥ ७६ ॥ 
स्वमवज्जगदाभानमित्येवं सत्यखणिडतम्‌ । 
आर्योनुभवशास्राणामनेनाऽस्त्येकवाक्यता ॥ ७७॥ 
इष्टिजालं जनोघानां पश्यतामिन्दुमन्दिरे । 
याइगप्रतिघं ताइग्जगत्सदसदात्मकम्‌ ॥ ७८ ॥ 


पिशाचको देखना उसके साथ बातचीत करना यह सब जीवित भूतवैद्यका ही 
धर्म हे आगमन या संभाषण मरे हुएका धर्म नहीं है इस तरहकी चार्वीक-कल्पनाका 
खण्डन करते हैं-“एषू इत्यादिसे । 
पिशाचद्शेन, उसके साथ संभाषण आदि यदि जीवित भूतवैद्यका धमे है तो 
जो वस्तुत: मरा नहीं पर जिसके मरनेका असत्य समाचार प्राप्त हो गया उसके विषय- 
में इस प्रकारका दशन, संभाषण आदि व्यवहार क्यों नहीं होता ॥ ७५॥ 
जीवधम बह्‌ श्रम यदि सत्य है तो मृतधर्म बह संभाषण आदि भ्रम क्यों सत्य 
नहीं हैं? पदाथेकी सिद्धिमें अनुभवको ही श्रेष्ट प्रमाण माननेवालोंका 
जीबितमें जैसा अनुभव है मृतमें भी वह समान ही हे। इस प्रकार दोनों 
न्यायोके समान होनेपर दोनोंमें कोनसा अन्तर हे ? ॥ ७६ ॥ 
इस तरह अनुभवको यदि पदाथसिद्धिमें प्रमाण मानो तो जाग्रत और स्वम्नके 
अनुभव जबतक वाध न हो समानरूपसे अर्थसाधक हैं प्रबोध द्वारा केवल अनुभव ही 
अवशिष्ट रहता है इस प्रकार स्वम्नके समान जाग्रदू-भान है ऐसी जो पहले प्रतिज्ञा की 
गई है वह अक्षुण्ण है । इससे विद्वानोंके अनुभवोंकी और “वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं भृत्तिकेत्येब सत्यम्‌” (विकार बाचारम्भण नाम-मात्र है मृत्तिका ही सत्य हे) 
इत्यादि शाखोंकी एकवाक्यता हे, परस्पर संवादसे ऐकमत्य हे ॥ ७७॥ 
जैसे चन्द्रमण्डलको देख रहे. बहुतसे लोगोंकी रृष्टियाँ आपसमें एक दूसरेके 
दृर्शनमें वाधा नहीं डालतीं यानी परस्पर 'प्रतिघातशून्य हैं वैसे ही किसीकी दृष्टिमें 
सत्‌ और किसीकी दष्टिमें असत्‌--इस प्रकारका यह जगत्‌ भी वैसे ही परस्पर प्रति- 
घातशन्य है ॥७८॥ 
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सन्मात्रमात्रालुविधमच्छानुभवमात्रकम्‌ | 

चिन्मात्रं भानमात्रात्म सर्वार्थात्मार्थवर्जितम्‌ ॥ ७९ ॥ 
सर्वेमप्रतिधं शान्तं जगदेकं चिदम्बरे । 
अनिङ्गनमनामासमात्मन्येवाऽऽत्मनाऽऽस्यताम्‌॥ ८० ॥ 
अचला संविदेवाऽऽस्ते स्थिरं कृत्वा यथा यथा | 
तथा तथा भत्रत्याशु किमसत्कि च वाऽपि सत्‌ ॥ ८१ ॥ 
शरीराण्यथ कर्माणि दुःखानि च सुखानि च | 
यथास्थितान्युपायान्तु यान्तु वा कस्य किं ग्रहः || ८२ ॥ 
इत्थमस्तु सदथाऽन्यथाऽस्तु वा 

मैव भूडवतु कोऽत्र संत्रमः । 
शुश्च फल्णुनि फले फलावहं 

बुद्धवानास कृतं परिश्रमैः ॥ ८३॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारासायणे वाल्मीकीये दे० मो० नि० उ० अ० वि० 
निर्वाणबोधोपदेशो नाम त्रिचत्वारिंशदधिकशततमः सर्ग | १४३ ॥ 


चिदाकाशमें सन्मात्रके ही अंशोंका अनुगमन करनेवाला निर्मल अनुभवमात्र- 
रूप एकमात्र भानस्वरूप अर्थरहित होनेपर भी सवीर्थरूप सकल जगत्‌ अविनाशी 
शान्त अद्वितीय चिन्मात्ररूप ही हे । निष्क्रिय निर्विकार वह आत्मामें अपने रूपसे 
ही स्थित है ॥ ७६,८० ॥ 

__ अचल संवित्‌ ही जैसे जैसे मनको स्थिर करके रहती है वैसे बैसे ही शीघ्र हो 
जाती है क्या असत्‌ है अथवा क्या सत्‌ है । विविध शरीर, कमे, दु:ख और सुख 
जो कि यथास्थित हैं आवें जावें किसका कोन विषय हे और किसका कौन 
ग्रहण हे ॥ 5१, परा 

इस प्रकार यह सत्‌ हो अथवा अन्यथा हो चाहे नहीं हुआ हो चाहे हो इस 
विषयमें कोनसा आदर हे । तुच्छ फलमें अवश्य फल देनेवाले यत्नका त्याग करो । 

तुम्हें बोध हो चुका है अब भटकनेसे क्या लाभ हे ? ॥ ८३॥ 
एक सो तेतालीस सगे समाप्त न र 
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सपपपपी२प२पॅसपललससलसॅिनिसिलॅलसससससर्शाशिर्शर्शर्शार्िर्शारशिशिशर्शिण्ण्णणणापा 


चतुश्वत्वारिरादधिकराततमः सर्गः 
मुनिरुवाच 

सवेथा भावाभावेषु स्वमसंवेदनात्मसु ¦ 
नित्याप्रतिघरूपेषु किं बद्धं किं विश्ुच्यते॥ १॥ 
खे दृष्टिभासां स्फुरणं यादशं तादशं जगत्‌ । 
विपर्यस्यत्यविरतमबोधाषृक्ष्यते स्सथिरम्‌॥ २॥ 
यद्यथा पुरसंस्थानं चिरेरेति तदन्यतास्‌ । 
जगदप्येवमनिशं वार्यावतेविवर्तवत्‌ ॥ ३ ॥ 
भूम्यम्ब्यम्धरशैलादि भवत्यसदिदं क्षणात । 
तस्मिन्नेव क्षणोदन्तेयुंगकल्पामिधाः कृताः | ४ ॥ 


एक सौ चौवालीस सगं 
[ जैसे चितूका ही जगत्‌ रूपसे भान होता है और जैसे जगत्‌ ही चित्‌ है, इस विषयमें 
युक्तियाँ तथा ब्रह्म सवंशक्तिमान्‌ है, इसका समर्थन ] 
° ~ ~ [a 
सम्पूण दृश्य जब चिन्मात्र ही है तब बन्धमोन्ष-चिन्तासे भी पिण्ड छूटा, ऐसा 
> 0 द्सि 
कहते हे --'स॒वंथा' इत्यादिसे । 

स्वप्नानुभवरूप सकल भाव और अभाव पदार्थाके सर्वेथा नित्य अविनांशी 
चिद्रप होनेपर कोन बद्ध है और कोन मुक्त होता है ॥ १ ॥ 

जैसे आकारामें दृष्टियोंकी किरणोंका ही उड़ते हुए हँसों, मोतियों और केशोंके 
गोलोंके रूपमें स्फुरण होता है वैसे ही यह जगत्‌ निरन्तर प्रतिक्षणके परिणामसे 
बदलता जाता है, अधिष्ठान-विवेकके अज्ञानसे स्थिर मालूम पड़ता है॥ २॥ 

जैसे अति प्रसिद्ध नगरकी बनावट चिरकालमें दूसरी बनावटको ( दूसरी 
रूपरेखाको ) प्राप्त होती हे वैसे ही जगत्‌ भी जलके आवर्तविवर्तीके समान अन्य- 
रूपताको प्राप्त होता है । ३ ॥ 

_ जिसी समय भूमि, जल, आकाश, शेल आदि यह जगत्‌ क्षणभरमें असत्‌ 

होता है उसीमें क्षण, लव, त्रुटि आदि अबयवोंके वृततान्तोंसे विद्वानोंने युग, कल्प 
- प्रादि संज्ञाएँ की हैं॥ ४ ॥ 


€ 
यह सम्पूणं जगत्‌ असत्‌ होता हुआ भी स्वप्रके समान अनुभवमें आता है । 
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जगस्स्वम्न इवाऽशेषमसदप्यचुभूयते । 
यन्ञाऽस्ति चेत्तन्निःशेपं चिदेवेत्थं कचत्यलम्‌ ॥ ५ ॥ 
यथेदं नो जगत्तडच्छतानां खे शतानि हि | 
नृणां पश्यन्तु तेषां तु नाडन्योल्यमनुभूतयः ।॥ 
सरोब्धिकूपभेकानां दष्टाः प्रत्येकमास्पदे । 

न तेऽन्योन्यं विदन्त्यन्यां श्यादिनियतिं क्कचित्‌॥ ७॥ 
यथा जनशतस्वमनगरोण्येकम न्दिरे । 

तथा जगन्ति खे भान्ति खानि नो सन्त्यसन्ति नो।। ८ ॥ 
कचान्त  नृशतस्वाम्रषुराणयेकशुहे यथा | 
न च नाम कचन्त्येवं सन्त्यसन्ति जगन्ति खे ॥ ९ ॥ 
चिचमत्कारमात्रं स्वं स्वात्माङ्गं इश्यमद्वयम्‌ । 
सरूपमेव नीरूपं सकारणमकारणम्‌ ॥ १० ॥ 


यदि जगत्‌ ` नहीं है ऐसा जगतका अपलाप कीजिये तो सम्पूण चित ही इस तरह 
बिकासको प्राप्त होती है ॥ ४ ॥ 

हम लोगोंका प्रसिद्ध यह जगत्‌ जैसा है वैसे ही आकाशमें हजारों लाखों जगत्‌ अन्य 
मनुष्योंके है ऐसी आप संभावना कीजिये किन्तु उनको परस्परका अनुभव नहीं होता ।।६॥ 

तालाबमें रहनेवाले, सागरमें रहनेवाले और कुएँमें रहनेवाले मेढकोंका अपने 
अपने निवासभूत तालाब आदिमं अन्योन्यका अनुभव देखा गया है वे अपने आश्रय- 
से अन्य दृश्यादि नियतिका आपसमें कहीं भी अनभव नहीं करते हैं ॥ ७॥ | 

जैसे एक घरमें सैकड़ों लोगोंके सैकड़ों स्वप्न नगरोंका भानं होता है ओर नहीं 
भी होता बेसे ही आकाशमें जगतोंका भान होता है और नहीं भी होता। किन्हींके 
( अज्ञानियोंके ) अनुभवमें आनेसे वे हे और किन्हीके ( ज्ञानियोंके ) अनुभवमें न 
आनेसे नहीं हैं ॥ ८ ॥ 

जैसे सैकड़ों लोगोंके स्वप्र-नगर एक घरमें विकसित होते हैं और नहीं भी होते 
इसी प्रकार आकाशमें जगत्‌ हैं भी और नहीं भी हैं॥ ६ ॥ 

चितूका चमत्काररूप दृश्य स्वात्माके निज अङ्गोंकी तरह अभिन्न है (अद्वितीय 
है) एककी दृष्टिमें साकार भी वह दूसरेकी द्टिमें निराकार है। एकंकी ही दृष्टिमें एक 
समय साकार भी वह अन्य कालमें निराकार है | तात्त्विक दृष्टिसे वह संदा ही निरा- 
कार है । इसी प्रकार एककी दृष्टिमे सकारण ( कारणसहित ) भी यह अन्यकी दष्टिमें 
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दधत्याश्रित्स्वभावाया! संस्काराद्यभिधाः कृताः । 
प्रतिमायाः प्रभाविन्या न संस्कारादयः पृथक्‌ ॥ ११॥ 
अपूर्वत्वात्स्मृतिः स्वः संकल्पार्थानुभूतिषु । 
स्वमृत्यनुभवाद्यास्तु द्ष्टाथसदशीषु च॥ १२॥ 
इदं सर्गात्म सर्गादौ प्रतिमेव विजम्भते । 
चिद्भामात्रात्मिका स्वच्छा नाऽन्यन्नासोपपद्यते ॥ १३ ॥ 
ब्रह्मेग भाति जगदित्युक्तमुक्तत्याडनया भवेत्‌ । 
न च भातं नवं तञ्च त्रह्मेवेदमतः स्थितम्‌ ॥ १४ ॥ 


अकारण ही है । एककी ही दृष्टिमे एक कालमें सकारण भी अन्य कालमें अकारण है। 
बास्तवमें यह अकारण ही है ॥ १०॥ 
जीबोंके ये जगतसंस्कार क्या देहमें हैं या चित्तमें हैं? यदि चितमें हैं तो वे 
सबके लिए दृश्य होंगे । यदि देहमें हैं तो देहका नाश होनेपर उनक्ता भी विनाश हो 
जायगा, ऐसी आशङ्का होनेपर कहते हैं--“दधत्या ०? इत्यादिसे । | 
ये जगत्संस्कार न तो केवल चितके हैं और न देहके ही हैं, किन्तु तत-तत्‌ 
विभिन्न दृश्याकारके परिणामको धारण कर रही तथा चिदाभासकी व्याप्तिसे चित्स्व- 
भाववाली बुद्धिके ही संस्कार आदि नाम किये गये हैं। बुद्धिके ही प्रभावसे प्रभावः 
शाली देहप्रतिमासे संस्कार आदि अलग नहीं हैं ॥ ११ ।। 
यदि जगतके संस्कारोंको धारण करनेवाली बुद्विका ही परिणाम जगत है तो 
संकल्प-पदार्थानुभव स्मृति ही होंगे, इसपर कहते हैं--“अपूर्व त्वात' इत्यादिसे । 
संकल्पपदार्थानुभव यद्यपि पूव दृष्ट पदार्थोंके तुल्य हैं. तथापि.उनकी स्मृति 
ही अपुव होनेसे यानी पूर्वानुभूत तत्तांशके त्यागसे स्वप्न होती हे मगर अपनी मृत्युके 
अनुभव आदि इस जन्ममें अननुभूत होते हुए भी अन्य जन्मोंमें अनुभूत ही हैं, इ 
लिए वे उनके संस्कारसे युक्त बुद्धिमें अध्यस्त होते हैं, यह उनमें विशेषता है ।। १२ ॥ 
. यह जाग्रत्सृष्टिरूप जगत्‌ भी सृष्टिके आरंभमें चिदाभासरूप स्वच्छ स्वप्न- 
प्रतिभाके समान विकालको प्राप्त होता हे, यह जगत्‌ उससे अतिरिक्त कुछ सिद्ध 
नहीं होता ॥ १३॥ 
_ , सिवंथा भावाभावेषु' इत्यादि विविध प्रकारसे कही गई' उक्तियोंके सिद्धान्तभूत 
निष्क्रषेको इकट्ठा कर कहते हैं--'ब्रह्मेव! इत्यादिसे । 
इन दक्तियोंसे ब्रह्म ही जगतूके रूपसे भासित होता है, यह उक्त होता है.। 
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कारणं कार्यमित्युक्तः स पूर्वः स विशिष्यते । 
संस्कार इति तेनैष संस्कारः कृतिरुच्यते ॥ १४ ॥ 
तत्स्वभादावपूर्वोर्थो दृष्टान्त इति भाति यः | 
स संस्कारादिनामोक्तो न बाझ्योऽथोऽस्ति चेतसि॥ १६ ॥ 
वस्तु इष्टं न इष्टं च सच्चाऽऽस्ते चेतनेव खे । 
स्वभावाड्भाति खात्माऽपि दष्टवचाऽतिज॒म्भते || १७॥ 
वेदान्तार्थात्मकं पूर्वसर्गाभाव॑ प्रवर्तते । 
ततो वेद्यव्यवस्था ज्ञैः क्रियते स्वार्थसिद्धये | १८॥ 
वह नवीन भासित यानी पहले नहीं भासित हुआ किन्तु अनादिभारूप यानी उससे 
अभिन्न यह जगत अनादि ब्रह्म ही है, यह तात्पर्ये निष्पन्न हुआ । १४ ॥ 
वह परमात्मा ही कारण और कार्यं भी कहा गया है, क्योंकि बही पूर्ववर्ती 
सामान्यरूप कारण है ओर बही विशेषरूप कार्य है । कार्यसंस्काराधार यह आत्मा 
ही “कारणं सम्यक्‌ करोतीति कायम? इस व्युत्पत्तिसे संस्कार कहा गया है “सम्यक 
करणं संस्कारः’ व्युत्त्तिसे कृतिरूप संस्कार भी आत्मा ही कहा जाता है ॥ १४ ॥ 
स्वप्न आदिमें जाग्रतपदार्थोसे विलक्षण ओर जाग्रत्पदार्थोका दृष्टान्तभूत जो 
पदार्थं प्रतीत होता है, वही सूक्ष्म होनेसे संस्कार, वासना, राग, द्वेष, इच्छा आदि 
नामसे कहा गया है। उससे अन्य कोई बाह्य पदार्थं चित्तमें संस्कार नामक स्थित 
नहीं है ॥ १६॥ 
वह संस्कार नामकी वस्तु स्वप्नमें दृष्टिगोचर होती है, जाम्रतें नहीं होती । 
अदशेनमात्रसे जाग्रतमें वह नहीं है, ऐसा समझना भूल है, क्योंकि चित्ताकाशमें जैसे 
चेतना सदा रहती है, वैसे ही वह भी ( संस्कार नामकी वस्तु भी ) सदा रहती है। 
वह शून्य स्वरूप होती हुई भी साक्तिस्वभाववश स्वम्नमें प्रतीत होती है, जोर जाम्रतमें 
दृष्ट पदार्थोंकी तरह अत्यन्त विस्तारको प्राप्त होती है ॥ १७॥ । 
वही शम, दस आदि साधन सम्पत्ति सम्पन्न श्रवण, मनन आदि द्वारा 
निश्चित अद्वितीय प्रत्येगत्रह्मरूप वेदान्तवाक्योंका अर्थं होकर पहलेसे प्रसिद्ध द्वेत- 
सृष्टिका बाधक हो अपने यथास्थित ( यथाथ ) स्वभावमें प्रवृत्त होता है । उसके इस 
तरहके स्वभावका निणेयकर परिडतजन परम पुरुषाथकी शिष्योंमें भी सिद्धि हो इस 
अभिप्रायसे पहले अज्ञात आत्मा ही जगतका आधार स्तम्भरूप सार है भलीभाति : 
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स्वप्ने तु जाग्रत्संस्कारो यस्तज्ञाग्रत्कृतं नवस्‌ । 
अजाग्रजञाग्रदाऽऽभासं कृतमित्येव तदिदः ॥ १९ ॥ 
ततो वायाविवास्पन्दाश्रित्त भावा; स्थिताः स्वतः । 
ते स्वतः संप्रवतेन्ते काऽत्र संस्कारकत ता || २० ॥ 
एकं तथा च चिन्मात्रं स्वप्ने लक्षात्म तिष्ठति । 
पुनलंद्षाद्वतः स्वप्न एकमास्त सुपुप्तकप्‌ ॥ २१ ॥ 
चिद्व्योश्रि स्वझसंवित्तिया सेव जगदुच्यत । 
सुपु प्रलयः प्रोक्तस्तस्मान्न्यायोऽयभेव सनू ॥ २२॥ 
एकमेव चिदाकाशं साकारत्वमनेककम्‌ । 
स्वरूपमजहद्रत्त यत्स इव तजगत्‌ ॥ २३॥ 


विचार कर ज्ञात हुआ अद्वितीय ब्रह्म ही मोक्ष है, ऐसी व्यवस्था शाम्रोंमें करते हैं || १८॥ 

अब अन्य द्वारा निर्धारित स्वप्रदशनके' प्रकारका अनुवाद कर खण्डन करते 
हेन स्वप्ने तु! इत्यादिसे । 

स्त्रप्रमें जो जाग्रतका संस्कार है, वह जाग्रतट्टारा किया हुआ अपू्वरूप है। 
उस अजाम्रद्रप जाग्रदाभासको जाग्रत-अनुभवने बनाया ऐसा कोई स्वप्नस्वरूपवेत्ता 
कहते हैं ॥ १६ ॥ 

उनका उक्त कथन ठीक नहीं है, कारण कि जैसे वायुमें चारों ओर स्पन्द स्वतः 
स्थित है वैसे ही चित्तमें स्वप्ररूप पदार्थ स्वतः ही स्थित है । ते स्वतः स्वप्रके आकारमें 
ढलते हैं, अतः उनमें जाग्रत्संस्कारकतृत्व कैसा ? ॥| २० ॥ 

चित्तमें सब पदार्थ स्थित हैं, यह कैसे ज्ञात होता है! इस प्रश्नपर कहते हैं-- 
(एकम! इत्यादिसे । 

_ देखिये न, स्वप्नमें एक ही चिन्मात्र लाखों रूपोंमें स्थित होता है, स्वप्नमें 
स्थित लाखोंरूपोंसे सुषुप्िमें जाकर एक ही हो जाता है, इससे चित्तमें सब पदार्थ 
स्थित हैं यह स्पष्ट है | २१ ॥ 

: चिदाकाशमें जो स्वप्न प्रतीति है बही जगत्‌ कहलाता है, चिदाकाशमें जो सुषुप्ति 
है वही प्रलय कहलाता है, इसलिए यही न्याय समुचित है ॥ ३२ ॥ 


एक ही चिदाकाश अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपका त्याग किये बिना दी जो 
स्वप्नकी तरह साकारता और अनेकता धारण करता है, वह जगत्‌ है ॥ २३ ॥ . 
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एवं चित्यरमाण्यन्तजगङ्गावमिदं ` स्थितम्‌ । 
तदनन्यात्म चाऽऽभोगि स्वमादशंतलेष्विव॥॥। २४ ॥ 
चिद्व्योम संविन्मात्रं यत्परमाणुवदाततम्‌ | 
अनादिमध्यपयन्तं तदेव जगदुच्यते॥ २५ ॥ 
तस्माद्यत्र चिदाकाशमनन्तं सततं स्थितम्‌ । 
तत्राऽस्तीति जगड्भानं तदङ्गानन्यरूपि यत्‌ | २६ ॥ 
गचन्मात्र एव भुवन त्वमह चिन्मय जगतू | 
शत न्यायाजगदयात परमाणूदरे$प्यजम्‌ ॥ २७॥ 
तस्मादहं पराण्वात्मा समस्तजगदाकृतिः | 
संवंत्रेव च तिष्ठामि परमाणूदरेडपि च॥ २८॥ 
1चन्मात्रपरसाणु। सञ्जगदास्माऽप्ययं नभः | 
यत्न तिष्ठाम्यह तत्र पश्याम सुवनत्रयम्‌ ॥ २९ ॥ 
इस उपपत्तिसे जैसे स्वप्न अथवा जैसे दर्पणमें देखे गये मुख, वन, पवतांदि 
अनन्य हैं वैसे ही चित्परमाणुके अन्दर स्थित विस्तारयक्त यह जगत्‌ चितसे अभिन्नः 
ही है॥ २४ ॥ 
परमाणुक समान अत्यन्त सूक्तम, विस्तारयुक्त, आदि मध्य ओर अन्त रहित 
संबिन्मात्र जो चिदाकाश है वही जगत्‌ कहलाता है ॥ २५॥ 
इसलिए जहापर असीम अविनाशी चिदाकाशं निरन्तर स्थित है वहाँवर वह 
जगद्वान, जो कि उसके अवयवकी तरह उससे अभिन्न है, स्थित है, यह सिद्ध हुआ ॥२६।। 
चिन्मात्रमें ही सुवन स्थित हे, “स्वम्‌? ( तुम ) “अहम? (में) इत्यादि जगत्‌ 
चिन्मय ही है, इस तरह गुरु, शास्र आदि द्वारा उक्त युक्तिसमूहसे ' जन्यःज्ञानेसे कभी 
उत्पन्न न हुआ जगत्‌ परमाणुके अन्दर तक चलां जाता है योनी अपनी स्थूलताका 
परित्याग कर अत्यन्त सूक्ष्म हो जाता. है॥ २७॥ र 
गुरु और शास्र द्वारा उक्त युक्तियोंसे कैसा ज्ञान होता है; इस पूछनेपर उसको 
अपने अनुभव कथन द्वारा समाते दैं“तस्माद्‌०? इत्यादिसे । ~ 
में समस्त जगताकार परमाणु रूप हुँ, इसलिए मैं सववत्र दी ओर तो/क्या पर- 
माणुके अन्द्रतक स्थित हूँ ॥ २८॥ | 
चिदाकाशंरूप मैं चिन्मात्रः परमाणुः होकर भी जगदरपसेः स्थित हूँ।और जहाँ 


चिदाकाशरूप मैं रहता हूँ बही त्रिलोकीको देखता हूँ:॥२६॥8ए३३८ए७ > ०.०7 
७०६ ४ 
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अहं चिंत्परमाण्वात्म तेन चित्परमाणुना । 
एकतामागतो वारि वारिणेव तदीक्षणात्‌॥ ३० ॥ 

तदोजः -संग्रविश्याऽहं ` स्थितस्तदनुभूतिवत्‌ । 
अन्तस्थत्रिजगद्रपो यथाऽब्जे बीजमङ्करे ॥ ३१॥ 

तत्र से त्रिजगद्रूपमन्तः . कचितमात्मनि । 

तथा तन्न तु तद्वामे विद्यते केनचित्कचित्‌ | २२ ॥ 

यत्र यन्न यदा भाति स्वप्ने जाग्रदितीह वा । . 

सबाह्याभ्यन्तरं दृश्यं निजं चिद्ठानमेव तत्‌ ॥ ३३ ॥ 

भाति स्वप्ने यदा जन्तोजेगदानन्दमाततम्‌ । 

चिदणोरेव तद्भानमात्मनस्तत्पदात्मना ॥ ३४ ॥ 

__ जित्परमाणुरूप ( शोधित त्वं पदाथरूप ) मैं चित्परमाणुके ( शोधित तत्पदाथ 
ब्रह्मके ) साथ उसके ज्ञानसे वैसे ही एकभावापन्न हुआ हूँ जैसे जल जलके साथ एक 
भाबापन्न दोता है, क्योंकि भगवती श्रुति कहती है-“यथा जलं जले ज्षिप्तंम्‌! ( जैसे जल- 
में छोड़ा गया जल, दूधमें छोड़ा गया दूध और घृतमें छोड़ा गया घृत अपनी पथक्‌. 
सत्ताका त्याग कर देता है वैसे ही परमात्मामें मिला हुआ जीवात्मा अपना प्रथक्‌ 
अस्तित्व छोड़ देता है ।। ३० ॥ | 

इस प्रभोत्तरके सिलसिलेमें आस्मज्ञानका तत्त्व बतलाकर प्रस्तुत कथाका 
अबलम्बन करंके पुनः कहते. हैं--'तदोजः' इत्यादिसे । 

अपने अन्दर तीनों जगतोंको धारण करनेवाला मैं. उस प्राणीके तेजोधातुमें 
( आजमें ) प्रविष्ट होकर उस प्राणीके अन्तगत वासनामय जगतके अनुभवका तरह 
वैसे हो स्थित हुआ जैसे कि कमलके अङ्कुरमें सूम रूपसे स्थित भावी बीज अपने 
अन्दर होनेवाली हजारों विचित्रताओंको छिपाकर रहता है ।। ३१॥ 

बहाँ मेरी अन्तरात्मामें ही तदीय, मदीय और अन्यदीय सब वासनामय 
त्रिजगत प्रत्यकचेतन्यमें विकासको प्राप्त हुआ। उक्त जगद्रूप कुछ भी बाहर नहीं रहता, 
क्योकि उससे बाहरका प्रदेश ही अत्यन्त अप्रसिद्ध है॥ ३२॥ 


जब जहाँ जहाँ स्वप्रमें चाहे जाग्रत्‌में जो जगतका भान होता है बह बाह्य भर 
आभ्यन्तर सहित दृश्य निज चिद्भान ही है ॥ ३३॥ 


जब स्वप्नमें जन्तुके-बिखरे हुए जगदानन्दकाः भान होता है वह आत्मरूप 
चिदशुका ही स्वप्नस्थानरूपसे भान हे ॥ ३४॥ 
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व्याध उवाच 
अकारणं चेदुश्यं तत्कथमेतत्रसिध्यति । 
सकारणं चेद्दृश्यं तत्स्वप्ने सर्गादिधीः कुतः || ३४ ॥ 
युनिरुवाच 
अकारणक एवायं सर्ग आदौ प्रवतेते । 
समस्तकारणाभावाद्यतः  सर्गात्मचिन्नभः॥ ३६ ॥ 
अकारणानां  भावानामत्यन्तासंववादिह । 
क़्चित्सप्रतिघः सर्गो न संभवति कश्चन ॥ ३७॥ 
त्रह्मेदमित्थमाभाति भास्वरं ` चित्स्वभावतः । 
सर्गादिशब्दपर्यायमाद्यन्तपरिवजितम्‌ ॥३८॥ 
इत्यकारणके. सगे कचति ब्रह्रूपिणि। 
वरस्यावयवाभासे ` नित्यात्माबयवात्मना ॥ ३९ ॥ 


व्याधने कहा--भगवन्‌, यह जगत्‌ अकारण है तो इसकी सिद्धि केसे है ? 
क्योंकि अकारण शाशश्न्ग आदिकी स्वरूपसिद्धि नहीं दिलाई देती । यदि जगत्‌ सका 
रण हैं तो स्वप्तमें घढादिकी सृष्टिमें कारणभूत दरड, चक्र ग्रादिके न रहनेसे सृ्टिबुद्धि 
किस कारणसे होती है, यों सन्देहंमें पड़े हुए व्याधका प्रश्‍न है॥ ३५॥ 
तमेंबरह्मद्वेतकी सिद्धि द्वारा अकारण पक्षका ही समर्थन कर रहे मुनिं 
उत्तर देते दे-'अकारणक एव! इत्यादिस । 
आरम्भमें यह सृष्टि बिना कारणके ही प्रवृत्त होती है, क्योंकि सृष्टिके आरम्भमें 
सकल कारणोंका अभाव है, अतः चिदाकाश ही सप्टिरूप हे ॥ ३६ ।॥ 
इस सृष्टिमे निष्कारण -पदार्थोक्रा अत्यन्त असंभव होनेसे श्रकारण किसी 
स्थूल सर्गेकी कहींपर भी किसी प्रकार संभावना नहीं हे । हाँ, प्रातिभासिक मिथ्याभूत 
सगोमें वह सकारणक ही हो, ऐसा नियम नहीं हे ॥ ३७॥ 
चिल्स्वभाव होनेसे जन्मविनाश शून्य यह ब्रह्म ही इस प्रकार देदीप्यमान सगे 
आदि शब्दोंके पर्यायरूपसे भासता हे ॥ ३८ ॥ 
..-इस प्रकार स्वृष्टिके शशश्वद्धुवत्‌ अत्यन्त असंभावित सिद्ध होनेपर वह ब्रह्म 
रूपी ही हे अनानारूप ( अद्वेतरूप ) उसमें परमात्माके मायाप्रतिबिम्ब चेतन्यमें नित्य 
आत्माके औपाधिक 'प्रबयवरूपसे नानात्व ( हवेत ) अत्यन्त अयुक्त है ब्रह्मरूप 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


3६8४ योगवासिष्ठ [ निर्बाण-अकरण उंत्तराध 


अनानात्वेऽपि नानात्वे ब्रह्मए्यत्रह्मरूपिशि । 
अनाकारेऽपि साकारे कचत्यप्रतिध॑ प्रति ॥ ४० ॥ 
तद्‌: अहमेव निराकारं चिद्रूपत्वात्स्फुरदपुः । 
साकारमिव भातात्म भूत्वा स्थावरजंगमम्‌ । ४१ ॥ 
देवषिमुनिभारूपं करोति नियतिं क्रमात्‌ | 
विधीश्र अतिषेधांश देशकालक्रियादिकान्‌॥ ४२ ॥ 
भावाभावग्रहोत्सगंस्थूलखक्ष्मचराचरा: | 
- अर्था व्यभिचरन्त्येते नियतिर्नाऽखिलास्ततः ।। ४३ ॥ 
ततः प्रभृति भावानां सकारणकतां बिना | 
सेकतादिव तैलानां न संभवति. संभवः || ४४ ॥ 
नियतिर्नायकश्रेव ` ब्रह्मत्राऽङ्गमात्मना ।. 
स्वाङ्गेन संगमयति . करेणेव निजं करम्‌॥ ४५ ॥ 
अ्रवुद्धिपूवे चाऽनिच्छमेत्रमेव  प्रवतेते । 
... - काकतालीयवत्स्पन्दादावर्ता - इव वारिणि ॥ ४६ ॥ 
होनेपर अत्रह्मरूपी निराकार होनेपर भी साकार रूपसे वेरोकटोक प्रतिभात होनेपर निरा- 
कार बद्‌ ब्रह्म ही चिद्रूप होनेसे प्रकट शरीरवाला साकारसा स्वरूप धारण कर देवषिं, 
मुनि आदि स्थावर जंगमरूप जगतको रचता हे और क्रमसे सम्पूर्ण नियति, विधि, 
प्रतिषेध, देश, काल, क्रिया आदि करता दै ॥। ३६-४२ ॥ 
भाव, अभाव, ग्रहण, त्याग, स्थूल, सूहंम, चर, अचर सभी व्यभिचरित होते 
हैं, किन्तु नियति ब्रह्मकृत होनेके कारण सर्वोस्तमयरूप मोक्ष तक कभी व्यभिचरित 
नहीं होती ॥ ४३॥ | 
'लन्रसे' नियतिकल्पना हुई तबसे लेकर नियतिविशेषरूप कांये-कारणताके 
बिनापदार्थोका वैसे ही संभव नहीं हे जैसे कि बाळसे तेलक्रा संभव नहीं है ॥ ४४॥ 
नियति और नायक ( मोक्ता जीव ) ये दोनों, जो कि ब्रह्माके दो हाथोंकी तंर 
अज्ञभूत है, ब्रह्मते अपने आप प्रवृत्त हुए हें बरह्म अपने अङ्गभूत एकसे दूसरेका, 
एक हाथसे दूसरे हाथकी तरह, नियन्त्रण करता है ॥ ४४ ॥ 
` ` ` अतएव जीवका इसी तरह जाग्रत्‌ तथा स्वप्नरूप सर्ग ( सृष्टि ) अबुदधिःपू्वेक 
तथा 'अनिच्छासे काक॑तालीय न्यायके तुल्य वैसे ही होता है, जैसे कि स्पन्दबशा जलमें 
बिना किसी प्रयत्न और इच्छाके आवते ( भँवर ) विशेष ढङ्गसे उत्पन्न होते हैं ॥४६। 
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पग १४४]  .. भांषानुवादसहित १६५१ 


संनिवेशो हि. नियतिस्तां विना प्रतिघोदयम्‌ । 
रह्म स्थातुं न शक्रोति तच्च सर्वात्मताक्षयम्‌॥ ४७॥ 
एवं सकारणं सवं सबंदा दश्यमण्डलम्‌ । 
यस्य सग यतः. कालात्ततःप्रभृति तं प्रति ॥ ४८॥ 
भात्यकारणक व्रह्म सर्गात्माऽप्यबुधं प्रति | 
तं प्रत्येव ` च भात्येष कार्यकारणरग्त्रमः ॥ ४९ ॥ 
काकतालीयवत्सरगे स्थिते त्यावृत्तिवृत्तिवत्‌ । 
इद्मित्थमिदं नेत्थमितीयं नियतिः स्थिता ॥ ४० ॥ 
सकारणत्वं भावानामवश्यंभाविनि क्रमे । 
जाग्रत्स्वम्हशो नेह संभवन्त्यपकारणाः ॥ ५१ ॥ 


[यमे कारणसे उत्पन्न संगठनका नियम ही नियति है, उक्त संगठन नियमके 
विना अज्ञात ब्रह्म वैसे ही क्षणभर भी नहीं टिक सकता जैसे कि मिट्टी चूण, पिण्ड, 
घट, कपाल आदिमें से किसी एक रूपरेखाके विना नहीँ टिक सकती, उक्त रूपरेखा 
धारण, जिसका ज्ञानसे सर्वात्मतारूप आत्यन्तिक विनाश होता है, मोक्षतक रहता 
है॥ ४७॥ 

इस प्रकार यानी नियतिकी कल्पनासे सदा सारा हश्यमण्डल सकारण 
उसीके प्रति है, जिसके प्रति जिस कालसे नियति जिसकी सरष्टिम प्रवृत्त हुई अन्य 
पुरुषके लिए ओर अन्य कालमें होनेवाले पदार्थके लिए नहीं है || ४८॥ 

अविद्वानकी दृष्टिमें अकारण ब्रह्मका सृष्टिरूपसे भी भान होता है ओर उसीके 
प्रति यह कार्यकारण दष्टिरूप भ्रान्ति भासित होती है ॥ ४६ ॥ 

विवेकी पुरुषकी दृष्टिमें तो काकतालीयके समान स्थित इस सष्टिमें केबल 
पूर्वीपरीभावका नियम देखनेसे यह घट आदि दरड, चक्र,. मिट्टी आदि सामग्रीसे 
उत्पन्न हुआ, यह वस्त्र आदि तुरी, वेमा आदिसे इस प्रकारका उत्पन्न हुआ इस तरह 
पर्यालोचनसे नित्यवेदके पद, वाक्य, व्याकरण आदिके नियमके समान यह नियति 
स्थित है ॥ ५० ॥ 

जन्य-पदाथोमें पोर्बापयक्रम अवश्यम्भावी है; इसलिए वे कारणयुक्त ही हैं 
ऐसा जो मानता है उसके मतानुसार जाग्रत्‌ ओर स्वप्रमें दिखाई देनेवाले अकारण 
पदार्थोका संभव नहीं हो सकता । क्यों कि स्वप्र ओर सुधुप्ति दोनोंमें से एकके बाद हुए 
जाग्रत्‌ प्रपत्बकी उत्पत्तिमें भी कोई कारण नहीं है । इसी प्रकार जाग्रत्‌ और सुषुप्ति--इन 
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५६५२ यौगवासिए [ निवोण-प्रकरण त्तरा 


यथा . स्वप्नेडखिलामम्बुसंक्षोमातलयभ्रमाः 
इश्यते ` कारणं. तत्र ` श्रयतामनुभूयतास्‌॥ ४२ ॥ 
सवेवस्तुषुः कचन्ति सवंदा 
युक्तयः स्फटिकशुक्तयो यथा । 
भावनाचुभव एव स स्वयं 
: शुक्तिमाञ्जयति जीवितात्मकः॥ ४३ ॥ 


त्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मो० नि० उ० अवि० श० 
पदार्थेविचारो नाम चतुश्रत्वारिंशदधिकशततमः सगः १४४॥ 


दोनोंक्रे बाद हुए स्वप्न प्रपद्बकी उत्पत्तिमें भी कारणोंका निरूपण नहीं हो सकता | 
इसलिए उनके सतमें स्वप्रप्रपश्चका भी संभव नहीं है ।। ५१ ॥ 

जैसे प्राणीके ओजमें स्थित मैंने स्वम्रमें सारी प्रथिवीको डुबो रहे. जलके 
सं्षोभसे प्रलय्रान्तियाँ देखीं, भला बतलाओ तो बहाँपर कोई कारण. तुम देखते हो 
अथवा श्रति प्रमाणसे कोई कारण सुनते हो, या अन्य प्रमाणसे किसी कारणका अनुः 
भत्र करते हो ? ॥ ५२ ॥ 

ब्रह्म ओर प्रपञ्के अभेदका प्रतिपादन करनेवाली युक्तियाँ सकल 
वस्तुओंके विषयमें बुद्धिमानोंकी अपने आप वैसे ही सदा स्फुरित होती हैं, जैसे कि 
स्फटिक मणियाँ अथवा सीपियाँ प्रकाश रहनेपर अपनी चमचमाहटसे. स्वयं ही 
स्फुरित होती हैं, इसलिए सब निणयोंमें शास्त्रानुसारिणी युक्तियोंका भावनानुभव 


ही सब तत्त्वोके निणंयमें शक्तिमान्‌ और सब प्रमाणोंको जीबनप्रदान करनेवाल 
है, अतः सर्वोत्कृष्ट है॥ ५३॥ 
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संगे १४५ ] भाषानुवादसहित ५६५३ 


पश्चचत्वारिशद्धिकशतंतमः सर्गः. 
मुनिर्वाचा _ . 

बहिष्ेर्गाद्यममेवा5न्तरन्तस्थे:  स्वममिन्द्रिये: 

जीवो ` वेत्ति ` दयस्थातितीव्रसंवेगिभिद्वंयम || १ ॥ 
यदेन्द्रियाणि तिष्ठन्ति बाह्यतश्च समाकुलम्‌ | 
तदा ` म्लानानुभवनः ` संकन्पार्थोऽनुभूयते ॥ 
यदा त्वन्तमुखान्येव सम्त्यक्षाणि तदा जगत्‌ | 

्रणुमात्रं स्ववपुषि जीवस्तेनाऽतिवेत्ति तत्‌ ॥ ३ ॥ 
जगत्सप्रतिधं नाऽस्ति किंचिदेव कदाचन | 

- - जीवे्णानामच्षाणां ` दृष्टिस्रतिधा जगत्‌ ॥ ४॥ 


एक सौ पेंतालीस सगं 
[ कफ, पित्त और वायुसे भरे हुए जीवके ्रोजमें ( तेजोधातुमे ) कल्पित स्वम्रभेदेंका 
तथा इन्द्रियोंसे बाहरी भ्रमोंका वणन | 
सुनिजीने कहा-हे व्याध, यह जीव बाहरी इन्द्रियोंसे बाहर. ही स्वप्नको 
जानता है तथा भीतरी इन्द्रियोंस आभ्यन्तर स्वप्रको जानतां है, लेकिन बाहर और 
भीतरके व्यवहारकी सिद्धिके लिए अत्यन्त तीत्र वेगवाली बाह्य और भ्यन्तर 
इन्द्रियोंसे बाह्य और आशध्यन्तर--दोनों स्वप्नोंकी जानता है ॥ १॥ 
जब वह बाहरी इन्ट्रियोंसे बाहरी व्यवहार करता है तब क्या आभ्यन्तर 
व्यवहार बिलकुल ही नहीं होता, इस प्रश्‍नका नकारात्मक उत्तर देते है 
यदेन्द्रियाणि' इत्यादिसे । एह 
जिस समय इन्द्रियाँ बाह्य व्यवहारमें व्यग्र रहती हैं, उस समय मनोरथतुल्य 
शप्राश्यन्तर व्यवहारका अनुभव अवश्य होता है, किन्तु घुं घला होता है, स्वप्नके समान 
उसका साफ साफ अनुभव नहीं होता है॥ २॥ 
किन्तु जिस समय सब इन्द्रियाँ केबल अन्तुंख' रहती हैं उस. समय जीव 
अपने शरीरमें वासनामात्र होनेसे सूहमरूपसे विद्यमान स्वप्न-जगतको अंति स्थूलसा 
देखता है, बद्दी उसका स्फुटातुभब है ॥ ३॥ 
बाह्य अथवा आन्तर कोई भी जगत्‌ वांस्तवमें कदापि स्थूल नहीं हैं'जीवके 
दृशेनमें कारणभूत इन्द्रियोंकी स्थूलताकी कल्पनामें अप्रतिरुद्ध जो दृष्टि है, बही स्थूल 


जगत है ॥ ४॥ 
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१६४४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधे 
1 क हसन दल नी मिनी किक 
जीवनेत्राणीन्द्रियाणि यदा बाह्ममयान्यलम्‌ । 
तदा बाह्यात्मकं वेत्ति चितिःजीवो जगडपु: ॥ ५ ॥ 
त्रं त्वगीक्षणं घ्राणं जिह्वा चेतीहितात्मकः 
संघातः प्रोच्यते ` जीवश्चिदूपोऽनिलमृत्तिमान्‌ ॥ 
सवत्र सवदा जीवः सवन्द्रियमयः स्थितः 
चिच्चिद्व्योमाव्ययस्तेन सव सवत्र पश्यति | ७ ॥ 
क्ेष्मात्मना रसेनाऽन्तर्जीव आपूर्यते यदा | 
तेऽक्षाणुकेऽणुरूपात्मा तदा तत्रेव विन्दति ॥ ८ ॥ 


इसलिए बाहर अथवा भीतर: जहाँ कहीँ भी इन्द्रियोंका प्रसार होता है वहीं- 

पर स्थूल जगत्‌ दृष्टिमें आता है, ऐसा कहते हैं-“जीब०' इत्यादिसे । 
` जव जीवकी नेत्र आदि इन्द्रियाँ अत्यन्त बाह्ममय होती हैं तब जीव चितमें 

वाह्य जगतका अनुभव करता है । ५ ॥ 

कान, त्वचा, नेत्र, नाक, जीभ, इच्छाप्रधान अन्तःकरण चत॒ष्टयक्रा संघातरूप 
ओर. पब्ब प्राणोंसे युक्त आतिवाहिक शरीर ही कूटस्थ -चिद्राभामसे संबलित होकर 
जीव कहलाता हे ॥.६॥ 

तथोक्त जीव स्ववासनामय -जगतको भले ही देखे, लेकिन बाहर तो. वासना 
न होनेसे बह वासनामय जगत्‌ कैसे देखता है? इस प्रश्नपर कहते हैं-- “सवत्र' इत्यादिसे। 

बाहर कूटस्थ चित्‌ ही चिदाभाससमष्टि व्योममय होकरसब जगह सव कालमें 
सर्वेन्द्रियमय स्थित है । इस कारण वह सबेत्र सब कुछ देखतां है पथात्‌, सब वास- 
नाओंके आधाररूप उसमें बाह्य जगतका अध्यास किसी हालतमें अनुपपन्न नहीं है 
उत्पन्न. ह्वी है ॥। ७ ॥ ® 

अन्दर स्वप्नभेद-वैचित्र्य देखनेके लिए आओजमें प्रविष्ट हुए. जीबका स्छेष्मादि 
अन्नरस. आदिसे पुणं नाड़िथोंमें प्रवेश ही उसमें निमित्त. है यह विस्तारसे बतलाते 
हैं-:ष्मात्मा! इत्यादिसे । 

जिस समय तुम्हारा जीव अपने सम्पूणं करणोंका उपसंहार कर अंशुरूप बनः 
कर हजारों हिस्सोंमें विभक्त केशके समान महीन नांड्योंके अन्दर संचारके योग्य 
हो.नाड़ियोंके श्रन्तगत कफरूप अन्नरससे भर जाता है, उस समय ततत-तत.इन्द्रियाएु 
में नाड़ीके अन्दर ही निम्न निर्दिष्ट स्वाम्न भ्रमोंको देखता है ॥ ८॥ 
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सगं १४५ ] भाषानुवादस हित ५६५५ 


चीरार्णव इवोड़ीनो नभन्द्रोदयान्वितम्‌ । 
सरांसि फुल्लपद्माने कहारवलितानि च ॥ ९ || 
ुषपाश्रप्रतिधानानि परिगीतानि षट्पदैः । 
वसन्तान्तःपुराण्यन्तरुदयानान्युदितानि खे ॥ १० ॥ 
उत्सवान्मङ्कलाकीणान्लीलालोलाङ्गनागणान्‌ । 
भक्ष्यभोज्यान्नपानश्रीपरिपूणंग्रहाजिराना्‌ ॥ ११ ॥ 
सपुष्पाः फेनहसनास्तरलातरलेक्षणाः । 
विलासेनाऽम्बुधिं यान्ति सरितो मत्तयौवनाः ॥ १२ ॥ 
हिमवच्छुभ्रशृङ्काणि सोधानि शिशिराण्यलप्‌ । 
सुधावधौतभित्तीनि कृतानीन्दुतलेरिब || १३ ॥ 
शिशिरासारहेमन्तप्राव्एमेघव्ृतानि च । 
स्थलानि नीलनलिनीलताशाद्वलवान्ति च ॥ १४ ॥ 
__ उक्त जीव स्वयं क्ीरसागरमें उड़ा हुआ-सा बनकर चन्द्रोदयसे जगमगा रहे 
आकाशको देखता है, लाल कमलोंसे वेष्टित तालावोंको, जिनमें भाँति भाँतिके कमल 
खिले हैं, देखता हे ओर आकांशमें प्रकट हुए उद्यानोंको, जो ऋतुराज वसन्तके 'अन्त:- | 
पुर ऐसे मनोहर हैं, पुष्पमय दिव्य मेघोंके प्रतिनिधिस्वरूप हैं तथा जिनमें भ्रमर 
कलगुज्ञन करते हैं, देखता है ॥ ६,१० ॥ 
सन्मङ्गलोंक्री परम्परासे पूर्ण बड़े बड़े उत्सवोंको, जिनमें ललनाओंके झुण्डके 
भुण्ड लीला विलासॉसे चञ्चल हैं और घरोंके आँगन भक्त्य, भोज्य अन्न-पानसे खूब 
भरे हैं, देखता है ॥ ११॥ 
फूलोंकी मालाओंसे अलंकृत, फेनरूपी हासवाली, मस्तयोबनाली तथा च्ल ' 
मछलियाँ ही जिनके चञ्नल नयन हे ऐसी नदियाँ विलाससे अपने स्वामी सागरके 
समीप जाती हैं, ऐसा देखता है ॥ १२॥ 
हिमालयके ऐसे सफेद शिखरवाले, अत्यन्त ठझडकसे भरे हुए, चूनेसे खूब 
सफेद दीवारवाले और चन्द्रमासे बने हुए जैसे निमेल गचवाले महलोंको देखता दै! 
शीतल जलकणोंसे ढके हुए, हेमन्त ऋतुकी बरफसे आच्छादित तथा वर्षाऋतुके बादलों- 
से आवृत एबं नीलकमलोंकी लताओं तथा हरी-हरी घाससे ढके मैदानोंको देखता दै । 
चिकने-चिकने पत्तोंवाले वृक्षोंकी मनोहर छायावाली तथा फूलोंके अम्बारसे आच्छन्न 
नगरोंकी उपवनभूमियोंको, जिनमें हरिण और बटोही विश्राम करते हैं, देखता दै। 


७०७ 
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पुष्पप्रकरसंळना विश्रान्तहरिणाध्वगाः । 

. खिग्धपत्रतरुच्छ्ांयाः . पुरोपवनभूमिकाः ॥ १५ ॥ 
कदम्मरङुन्दमन्दारमकरनदेन्दुकान्तिभिः | 

- भासमानासनस्थानसंस्थानाः कुसुमस्थलीः॥ १६॥ 
नलिनीजालिनीनींलाः पुष्पकस्थलधारिणीः । 


` वनावलीविंलीनाभ्रेनि्मेलाकाशकोमलाः ॥ १७॥ 
कदली कन्दलीकुन्दकदम्बकृतशेखराः | 
: गिरिमालाश्वलच्ाहलीलापछव पेलवाः ॥ १८ ॥ 


हेलावलितधम्मिछमुक्तमालतिकालता; । 

इव ' बालाङ्गना नृत्यं तन्वानास्तनुगात्रिकाः ॥ १९ ॥ 
उत्फुछश्वेतनलिनीनिभा नरपतेः सभाः। ` 
चारुचामरभृङ्कारवितानकशातात्रताः ॥ २० ॥ 
वल्लीवलयविन्यासबिलासवलिताङ्गिकाः । 
वनमालाविलोलाम्बुप्रणालीकाकलीकलाः ॥ २१ ॥ 


कदम्ब, कुन्द, और मन्दारके शहदके बिन्दुरूपी चन्द्रमाकी कान्तियोंसे भासमान 
_ कूलोंके वंगीचे; जिनकी बन।वट-सजावट आसनके सदृशा जगमग जगमग करती है, 
देखता है । मेघनिमुक्त निमेल आकाशके सदृश मनोहर नीली वनश्रेणियोंको, जिनमें 
चारों ओर कमलोंके तालाबोंका जाल-सा बिछा रहता है और जो सुन्दर फूलोंसे भरे 
हुए भूखण्डको धारण करती हैं, देखता है | वायुवश नाच रहे सुन्दर लीलापल्लवोसे 
रमणीय पवंतमालाओंको, जिन्होंने केलेके गोफ, कुन्द और कदम्बका मुकुट धारण 
किया है, देखता है | १३-१८ ॥ 
लीला विलासपूण ढङ्गसे लपेटी हुई चोटियोंसे मुक्त अतएव जिनकी शाखा 
फैली हों ऐसी मालतीलताकी नाई' नाच रही तन्वङ्गी बालाङ्गनाओंको पाता दै । 
फूले इए सफेद कमलोंके तालाबके तुल्य राजसभाको, जो सैकड़ों सुन्दर सुन्दर चॅवर, 
फूलंदान, चंदोवा आदिसे पूण है, प्राप्त करता है । लताओंके फैलानेके विलाससे चारों 
ओर घिरी हुई वनपंक्तियोंको, जो चञ्चल जलराशिकी नहरोंमें पत्तियोके कलरवसे 
मधुर माळूम होती हैं, प्राप्त करता है। जलकण और बर्फरूपी हारको अपने उदरमें 


~ 
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घराभरकरालाङ्गधाराधरधराधराः | 
दिशः सीकरनीहारहारोदरधरा दश॥ २२॥ 
पित्तात्मना रसेना5न्त्जींव आपूर्यते यदा । 
ओजोन्तरणुमात्रात्मा तदा तत्रेव विन्दति॥ २३॥ 
पवनस्पन्दसंफुल्लकिंशुकद्रमशोभनाः | 
ज्वालालीरुज्ञ्वलाम्भोजदलपल्लत्रपेलवाः. ॥ २४ ॥ 
सांत्तसिकतासेकसनीहारसरिच्छिराः | 
दाबानलशिखाश्यामधूमश्यामलदिङ्घुखाः ॥ २४ ॥ 
कृशानुककशानकाश्चक्रधाराशितस्विषः | 


दाबदाहबिषावेशविपरीतरसाकरान्‌ .. ॥ २६॥ 
स्वेदुष्णीकृताब्धि वा स्विन्नं त्रेलोक्यमणडलंम्‌ । 


'च्रत्वाराएयरण्यानि प्रतदंगहनान्यापे ॥ २७ ॥ 


धारण करनेवाली दसों दिशाओंको, जिनके सब पवेत वृष्टि द्वारा प्रथिवीको भरनेके 
लिए अति बिकरालरूपवाले मेघोंसे व्याप्त हैं प्राप्त करता है ॥ १६-२२ ॥ 

कफपूर्ण नाड़ीके दृश्योंका विस्तारसे वणन कर अब पित्तरसपूणे नाड़ीके 
दृश्योंका वणुन करते हैं-"पित्तात्मना' इत्यादिसे । 

जब जीव अन्द्र पित्तरससे भर जाता हे तब अणुरूप जीव ओजके अन्दर इन 
सब निम्न निर्दिष्ट पदार्थोको प्राप्त करता हे ॥ २३ ॥ 

कमलकी उजली उजली पाँखुरियोंके समान सुन्दर उ्वालाओंको देखता है, जो 
,वायुके लहरानेसे फूले हुए ढाकके पेड़ोंकी तरह भली लगती हैं, गरम बालुओंके सेकोंसे 
नदीरूपी नसोंको सबाष्प ( भापयुक्त ) बनाती हैं ओर वनाम्रिकी लपटोंके काले धु एसे 
दिडमण्डलको काली बनाती हैं ॥ २४,२४ ॥ | 

तलवारकी धारके समान तेज कान्तिवाले ओर अझ्निकी तरह असह्य तेजवाले 
अनेक सूर्योको देखता है, जिनसे वनाग्निरूपी विषसे पहलेसे आक्रान्त तालाब विशेष 
रूपसे व्याप्त होते हैं ।। २६ ॥ 

सागरको गरम कर देनेवाले भापको, भापसे गीले हुए त्रल्लोक्यको तथा 

शिलाजीत आदि क्षारको चुआनेवाले और भाड़ियोंसे दुगम अरण्योंको भी 


देखता है || २७॥ 
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प्रतरन्मृगतृष्णाम्बुसरत्सारसरूपि च्‌ । 
स्थलान्यदषटपूर्वाणि भूतपूर्वतरूशि च ॥ २८॥ 
अध्गं संश्रमबशात्तसधूलिबिधूसरम्‌ । 
दूरादसृतवदुष्ट सिग्धच्छायाध्वपादपस्‌ ॥ २९ ॥ 
ज्वरज्बालितमाकरं ्रुवनं तप्तमगिवत्‌ । 
पांसूपहतदेशानि दिङ्मुखानि च खानि च॥ ३०॥ 
ग्रहग्रामार्णवाद्रयब्धिवनव्योमाग्मिका दिशः । 


तुहिनाहारहानन्तासंख्याम्बुदघटोङ्टान्‌ ॥ ३१॥ 
शरट्ग्रीष्मवसन्तांश्च तापानातपदायिनः | 
ठृणपत्रलतोघाभ्रराश्युप्मपिहिताबनीः ॥ ३२॥ 
सौवणंमम्वरतलं भूतलं दिक्तटानि च। 
तप्षान्यदश्रसरसी हिमशेलस्थलानि च ॥ ३३ ॥ 


बह्‌ रहे मृगतृष्णा जलोंमें तेर रहे सारसोंसे शोभायमान जलको देखता है, पहले 
कभी दृष्टिगोचर न हुए मेदानोंको, जिनमें पेड़-पौधे पहलेसे जमे थे, देखता है ॥ २८॥ 

भयवश मार्गोमें भाग रहे तथा गरम धूलिसे धूसर हुए अपनेको देखता है, 
दुरसे अमृतके तुल्य दिखाई दिये ठण्डी छायावाले मार्गके वृक्षको देखता है ॥ २६ ॥ 

संतापसे अति प्रस्त आकारवाले तथा अझ्निके तुल्य परितप्न भुवनको देखता 
है । धूलिकणोसे जिनके देश छिप गये ऐसी दिशाओंको और धूलितिरोदित आकाशको 
देखता है || ३० | 

घर, गाँव, सागर, पहाड, नदी-तालाब, बन और आकाशमें जहाँ दृष्टि पहुँचती है 
वहीं जल रही अम्निसे पूणे दिशा देखता है, अभिकी वर्षी करनेवाले असंख्य मेघोंकी 
घनघोर घटाओंसे मीषण शरदू, ग्रीष्म और वसन्त ऋतुओंको देखता है, सन्ताप 
देनेबाले सूर्योतपोंको देखता है एवं तिनकों, पत्तों, लताराशियों और ळूकी लपटोंसे 
आच्छादित भूमिप्रदेरोंको देखता हे ॥ ३१,३२ ॥ 

अभ्नत्यापत होनेके कारण आकाश, भूतल और दिङ्मुखोंको सुवर्णमय ऐसे 
देखता है । बहुतसे तालाबों और हिमालयपर्वतके विविध प्रदेशोंको संतप्त हुए 
देखता हे ॥ ३३ ॥ 
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रसालुरिक्त वातेन जीव आपूर्यते यदा । 
ओजोन्तरणुमात्रात्मा तदा तत्रेव विन्दते || ३४ ॥ 
बातविश्षुड्धसंविस्तवादपूर्व तसुधातलम्‌ । 
अपूर्वा नगरग्रामशैलाड्धिवनमणडली; ।। ३५ ॥ 
उड़ीयमानमात्मानं शिलाः शेलस्थलानिव | 


घनघुंघुमसारावानचक्रश्रमणादि च ॥ ३६ ॥ 
हयोष्टरगरुडाम्भोदहंसयानावरोहणम्‌ | 
यक्षविद्याधरादीनां गत्यागमनसंचरम्‌ ॥ ३७॥ 


साद्रिधूबींनदीशानां वनभूग्रामपूर्दिशाम्‌ । 

` कम्पं भयोन्युखाज्ञानां बुद्बुदानामिवाऽर्णवे || ३८ | 
अन्धळूपे निपतितं विपुले संकटेऽथवा । 
अथवा रूढमात्मानं खमाभं पादपं गिरिम्‌ ॥ ३९ ॥ 


कफ, पित्त आदि अन्नरसोंसे रिक्त केवल वायुसे ही भरे हुए नाडीप्रदेशोंमें 

प्रविष्ट हुआ अशुमात्ररूप जीव जब वायुसे पूणे होता है. तब नाड़ीमें पूर्वोक्त ओजके 
अन्द्र ही निम्न निर्दिष्ट स्वप्र देखता है ॥ ३४॥ 

उक्त जीवकी संवित्‌ वायुसे लुब्ध हो जाती है, अतएव वह प्रथ्वीतलकों पूव 
दृष्टसे विलक्षण देखता है । नगर, गाँव, पर्वत, नदी-नाले, सागर और वनोंको अपूव 
( पूर्वे दृश्से विलक्षण ) देखता है। अपनेको उड़ता हुआ सा देखता है,शिलाओं तथा 
पर्वेतके हृहोंको उडते हुए-से देखता है, देशोंको मेधोंके गर्जन-तर्जनसे शाब्द्युक्त देखता 
है ओर देखता है कुम्हारके चक्केके बिना ही घड़ोंका घूमना आदि ॥ ३५,३६ ॥ 

घोड़ा, ऊट, गरुड़, बादल, हंस आदि सवारियोंपर चढ़ना देखता है और 
देखता है यक्ष, विद्याधर आदिका दूरसे आना और जाना या अपने स्थानमें 
संचार ॥ ३७॥ | 

सागरके बुल्लोंकी तरह पहाड़, अन्तरिक्ष, भूमि, समुद्रोंके साथ वृक्षों, ग्रामों 
नगरों, दिशाओं तथा भयभीत मनुष्योंकी कंपकपी देखता है ॥ ३८॥ 

अपनेको अंधे कुएमें गिरा हुआ या महान्‌ संकटमें पड़ा हुआ अथवा गगनचुम्बी 

पेड़ ओर पर्वेतपर चढ़ा हुष्मा देखता है ॥ ३६॥ : 
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वातपित्तश्लेष्मयुक्तो जीव आपूर्यते यदा । 
'भागेर्वातवशं प्रापतेरातोञसो विन्दते तदा ॥ ४०॥ 
पतन्तीं पार्वतं वृष्टि सुशिलाग्रष्टिसंकटम्‌ । 


स्फुटाइकटकारावभ्रमत्पादपमश्डलम्‌ ॥४१॥ 
भ्रमद्धिवेनविन्यासेः संदिग्धाम्भोधरोस्कटम्‌ । 
सिंहवारणवर्षाश्रनिरन्तरदिगन्तरम्‌ ॥ ४२॥ 
तालीतमालहिंतालमालाउ्ब्रलनसंङुलम्‌ | 
गुहाघुंघुम निर्हादभांकारघनध्घेरम्‌ ॥ ४३॥ 
्रमन्दरमन्थानशब्दसन्दरभसुन्दरीम्‌ | 
द्रीं दलनदुर्वारमिथःसंघड्यड्रिताम्‌ । ४४ ॥ 
शृङ्गसंघट्सदृशाः ्रेंकारोस्करकर्कशाः । 
नदीशुक्तालठापातसस्तग्दामनभस्तलाः ॥ ४४ ॥ 


कफ, पित्त ओर वायुमें से एक एक द्वारा पूण नाड़ीमें दिखाई देनेवाले विविध 
स्वप्नोंकी दिखलाकर कफ, वात, पित्त-इन तीनोंसे पूणे नाड़ीसे दिखाई देने- 
बाले स्वप्नोंको दिखलाते हैं--“वात॒ ०? इत्यादिसे । 
वात, पित्त, कफसे पूण नाडोप्रदेशोंमें प्रविष्ट हुआ अणुमात्ररूप जीव जब 
बात, पित्त और कफसे पूण होता है तब वायुके वशीभूत हुए भागोंसे पीड़ित होकर 
निम्नलिखित स्वप्नांको देखता है ।। ४०॥ 
` ऊपरसे गिर रही पवेतोंकी वृष्टि देखता है, बड़ी बड़ी शिलाओंकी वृष्टिसे संकटा- 
कीणे फट रहे महलों, पवंतके मध्यभागोंके ( ढूहोंके ) घनघोर शब्दसे घूम रही वृक्ष- 
राशिको देखता है ।। ४१॥ 
इधर उधर भ्रमण कर रही वनश्रेणियोंस मिश्रित मेघॉसे भीषण ओर 
सिंह, हाथी और वर्षा ऋतुके वादलोंसे निरन्तर ( निरवकाश ) दिगन्तरालको, जो ताड़ 
तमाल, हिन्तालके पेड़ोंकी पंक्तियोंमें वहिसे व्याप्त, गुफाओंके धुन्घुम ध्वनिके साँय 
साँयसे खूब घरघराहट युक्त है, देखता है ॥ ४२,४३ ॥ 
` मन्दररूपी मथनीके गम्भीर शब्दके संसगेसे मनोहर, तोड़ने फोड़नेके लिए 
अनिवार्यं परस्परकी टक्करसे टकराई हुई गुफाको देखता हे ॥ ४४ ॥ 
पबतके दो शिखरोंके वीचमें प्रबाह-“बनियोसे दो शिखरोंकी टक्करके सदश,.. 
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सगं १४५ ] भाषानुवादसहित ५६६१ 


शिलाशकलपूर्णाणंपूर्णाम्बरमहाणवम्‌ ii 


वहद्रनघनोद्वातघः्भितत्रह्मण्डलम्‌  ॥ ४६॥ 
परस्परविनिम्‌ ्दशदशनदन्तुरम्‌ | 
चटत्कटकटारावरफुटत्कटकटकड्लितमू. ॥ ४७॥ 
खपातपवनाधूतवनवातलतोदयम्र्‌ | 
रणदात्मदषचणकवुराम्बुजधारिणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्राग्मटोङ्टभेदोत्यैमन्द्रेमरमरारवै | 


कराकरन्दैरिवाऽऽभाति विराजितजगत्रयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति तैः काष्ठुपापाणमृद्यः्वातभटेत्रतः । 
परिपीडित एवाऽऽस्ते यदा जीवो जड़ीकृतः ॥-५०॥ 
मृदन्तःकीटकणवच्छिलान्तगतमेकवत्‌ ॥ 
गमभस्थापक्काशशुत्रत्फलान्तगतवाजवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
चकवा-चकवीके करुण क्रेंकारोंसे कठोर तथा मोतीमालाओंके तुल्य अगल-बरगलसे 
गिरनेसे आकाशको माला सहित सा वनानेवाली नदियोंको देखता है ॥ ४५ ॥ 
मैंने जो प्रलयसमुद्रको दिखानेवाला स्वप्न देखा था, उसमें भी यही कारण था 
` ऐसा सूचित करते हुए कहते है-“शिला०? इत्यादिसे । 
शिलाखण्डोंसे भरी हुई जलराशिसे आकाशको पूणे करनेवाले महासागरको, . 
जो बह रहे वनों और मेघोंके आधातोंसे ( धक्कोंसे ) सपर्षिलोकमें टक्कर मारता हैं 
देखता है ॥ ४६॥ 
परस्पर लहरों द्वारा सींचनेसे धोई हुई दसों दिशाओंके दृष्टिगोचर होनेसे मानो 
जो हंसता-सा है, दिशाओंको आच्छादित कर रहे कंटकट शब्दके साथ फूट फूटकर धरा- 
शायी हो रहे पवंतशिखरोंसे मानों जिसपर घनके ग्रहारकी ध्वनि होती है, जिसपर वायु 
द्वारा कंपाई गई वायुका अनुसरण करनेवाली लताओंका ताण्डव होता है, शब्दायमान 
अपनेसे हुए पत्थरके चूणाँसे धूमैले या मटमैले कमल, सेवार आदिको जो धारण करता है, 
समुद्रका आक्रमण होनेसे पहले युगान्तमें हुए शूरवीरोंकी परस्परकी मारकाटोंसे मानो 
उद्भूत हुए ताड़ आदिके वनोंकी मरमरध्वनियोंसे, जो क्रर प्राशियोंके रोदन ध्वनिके तुल्य 
लगती हें, विराजित ऐसा त्रिजगत्‌ उसे माळूम पड़ता है॥ ४७-४६ ॥ ` शः 
कफ, वात और पित्तरूप त्रिधातुसे पूणे नाड़ियोंमें पूर्वोक्त प्रकारके सर्वजन 
बिदित उन पत्थरों, मिद्टी-धूलिसे युक्त वायुओंसे अथवा सैनिकोंसे धिरकर स्वम्नमें जड़ 
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५६६२ योगवासिष्ठ [ निर्वोण-प्रकरण उत्तराध 
बीजोदरस्थाडुरवद्‌ द्रव्यपिएडोदराणुवत्‌ । 
अश्रान्तस्तम्बकोशस्थदारुपुत्रकदेहवत्‌ ॥४२॥ 
सोषिर्यासंभवात्ताणपवनस्पन्दवजितः | 
प्रोन्रमत्पशुप्रेण शिलापूरेण तितः ॥ ५३ ॥ 
तदा निबिडतेजोन्तरेवाऽनुभवति स्वयम्‌ । 
सुषु शेलकोशाभमन्धकूपोदरोपमम्‌ ॥ ५४ ॥ 


यदा परिणतं यत्नं पुनः सौपिरयेमागतम्‌ ! 
_पुनवेत्ति तदा जीवः स्वप्नं प्राणावबोधितः ॥ ५४ ॥ 

यदा तस्मिम्प्रदेशेऽन्तर्भागभागान्पतन्ति ते । 

देहे. परिणमन्तोऽन्तस्तदेवाऽत्यद्रिवर्षणम्‌ ॥ ५६ ॥ 

बह्लेव वह्नियहुना स्त्रल्पेनाऽल्पं प्रपश्यति | 

वातपित्तादियोगेन वहिरन्तश्च संभ्रमम्‌ ॥ ५७॥ 
बनाया गया जीव जव परिपीडित ही रहता है तब वह पुरीतत्‌. नाड़ीरूप पिंजड़ेमें, 
जो सब पसलीकी हड्योंके सिरोंसे बनी हृदयकी हड्डी ग्रन्थिसे युक्त है, प्रविष्ट होता है। 
शागे चलने फिरनेके लिए छिद्रका संभव न होनेसे प्राणवायुप्रयुक्त स्पन्दसे रहित 
होकर ऊंची ऊंची पसलीकी हड्डियोंसे बिलमें पत्थरोंक्री राशिसे निरुद्धकी तरह, कोई | 
भी व्यापार करनेमें असमर्थे हो मिट्टीके अन्दर दबे हुए कीड़ेकी तरह, चट्टानके भीतर 
छिपे मेढककी तरह, बीजके अन्दर स्थित अक्कुरकी तरह, पिण्डीभूत द्रव्यके अन्द्रके 
परमाणुकी तर्द तथा खम्बेके अन्दर प्रतिमाकी देहके तुल्य निविड़ तेजोधातु नामक 
जके अन्दर ही शिलाके आकाशकी तरह गाढ अज्ञान होनेसे अन्धकूपके उदरके तुल्य 
सुषुप्तिका स्वयम्‌ अनुभव करता है ।। ५०-५४ ॥ 

' सुपुमिसे स्वप्नमें केसे प्राप्त होता है, इस प्रश्नपर कहते हैं--“यदा! इत्यादिसे । 
जब खाया हुआ अन्न परिपाकवश पच जाता हे और श्रन्नरस द्वारा किये गये गमना- 
गमन मागोके निरोधकी निवृत्ति हो जानेसे अवकाश हो जाता है तब जीव प्राणंसंचार 
द्वारा पुरीतत्से निकलनेक्ा यत्न कर प्राण द्वारा अवबोधित हो स्वप्न देखता है॥ ४४ ॥ 

जब शरीरमें परिणत हो रहे अन्नरस जिस प्रदेशमे जीवके साथ नाड़ी 

भागोंसे दूसरें नाड़ी भागोंमें जाते हें तब ओजके अन्दर पर्वतोंकी वर्षका अनुभव 
करता है ॥ ५६ ॥ 

` „ प्रचुरतम उदरांग्निसे व्याप्त वात-पित्त आदिके सम्बन्धसे बाहर भीतर बहुतसे 
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सर्ग १४५ ] भाषानुवादसहित ५६६३ ` 


पश्यत्येतद्ययैवाऽन्तरेष जीवो चशीकृतः । 
वातपित्तादिबलितो बह्िवेस्येवमेति वा ॥ ५८॥ 
क्षुव्धेरन्तबेहिश्रेव स्वल्पेः स्वल्पं प्रपश्यति | 
समैः सममिदं दृश्यं वातपित्तकफादिना ॥ ५९ ॥ 
बहि; पश्यत्ययं जीवः कुपितेरेभिरावृतः | 
स्पत्दं भूम्यद्रिनभसां ज्वलनं चाऽनलोच्चयैः || ६० ॥ 
ञ्ाकाशगमनं चैत्र चन्द्रोदयहिमाचलान्‌ । 
गहनं श््षशैलानां नभःस्वनमणेसाम्‌ ॥ ६१॥ 
मजनोन्मजनं वाऽब्धौ सुरतं सुरसबसु | 


शैलोपवनशु्राश्रपीठविश्रमणोच्चयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
वृहत्ककचनिष्पेष॑ नरकानुभवश्रमम्‌ | 
तालीतमालहिंतालमालावलनमम्वरे ॥ ६३ ॥ 
भ्रम देखता है, अल्पतम उदराग्निसे व्याप्त वात आदिके सम्बन्धसे अल्प क्रम 
देखता है ॥ ५७ ॥ 


वात-पित्त आदिसे संवलित वशीकृत यह जीव यह सब जैसे भीतर 
देखता है बैते ही बाहर भी ज्ञानेन्द्रियोंसे जानता है अथवा कर्मेन्द्रियोंसे गमन 
करता है ॥ ४८ ॥ - 

वात, पित्त, कफ आदिसे छुब्ध हुए थोड़ेसे अन्नरसोंसे बाहर भीतर थोड़ा-सा 
दृश्य भ्रान्तिवश देखता है, सम अन्नरसोंसे सम दृश्य देखता है और अत्यन्त छुब्ध 
हुए अन्नरसोंसे अत्यन्त भ्रमपूण दृश्य देखता है ॥ ४६ ॥ 

सन्निपात तथा मणि, मन्त्र, औषध आदि निमित्तोमें कुपित हुए अन्नरसोंसे 
आइत हुआ यह जीव बाहर भूमि, पवेत और आकाशमें हलचल देखता हे अथवा 
अग्निराशिसे उनका जलना देखता है। अपना आकाशमें उड़ना देखता है, चन्द्रमा, 
उद्याचल, हिमालय आदि पवंतोंको देखता है, वृत्त और पवंतोंकी भीड़ (ठट ) 
देखता है और देखता है जलोंका आकाशमें उछलना ॥ ६०,६१॥ | 

अथवा सागरमें अपना डूबना और उतराना देखता है, सुरलोकमें अप्सराओंके 
साथ संगम देखता है और देखता है शेल, उपवन, झुत्रमेघोंके आसनोंमें बैठना तथा 
शुभ्रमेघोंकी राशि॥ ६२॥ 

बड़े बड़े आरों द्वारा अपना चीरा जाना देखता दै, नरकोंके अनुभवकी भन्ति 


७०८ 
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५६६४ ; योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधं 


चक्रबृत्ते्च पतनं भगित्युत्पतन॑ दिवि । 
शू्येऽपि जनताबृन्दं स्थलेऽप्यब्धिनिम्जनस्‌ ॥ ६४ ॥ 
विचित्रं विपरीतं च व्यवहारं महानिशि । 
अह्वीव भास्करालोकं दुभेचं चाऽह्वि वा तमः ॥ ६५ ॥| 
साद्रिभूतलमाकारे कुड्यवन्धे घने स्थलम्‌ । 
कुञ्चबन्धांश्च गगने सित्रभावं च विद्विषि॥ ६६ | 
स्वजने परताबुद्धि सुजनत्व॑ च ठुजेने। 
सुसमस्थलतां श्वश्रे श्वश्रत्वं सुसमे स्थले ॥ ६७ || 
उद्वीतालापमसृणान्सुघाधोतान्सुचित्रितान्‌ । 
अद्रीञ्छवेतमयान्वाऽपि नवनीतमयांश्च वा ॥ ६८ ॥ 
कदम्त्रनीपजम्बीरपत्रस्तवकस झसु | 
सुखविश्रमणं ्रीभिः साकं पद्मेष्बिवाऽलिनः ॥ ६९ ॥ 


देखता है और देखता है आकाशमें ताइ, तमाल ओर हिन्तालके ( छोटी जातिके 
खजूरके ) पेड़ोंका जमघट ।। ६३ ॥ 
अपना चक्कर काटकर आकाशसे नीचे गिरना और फिर तुरन्त आकाशमें उड़ना 

देखता दै, निजेन स्थानमें जनताकी भीड़ लगी देखता है और मैदानमें भी समुद्रमें 
डूबना देखता है ॥ ६४ ॥ 

ओर भी विचित्र विपरीत व्यबहारोंको देखता है जैसे अधरातमें दिनकी तरह 
सूयेका प्रकाश देखता है और दिनमें गाढ़ अन्धकार देखता है ॥ ६४ ॥ 

आक़ाशमें पवतोंके साथ प्रथिवीको देखता है, दीवारपर विशाल स्थलको देखता 
है, आकाशमें अटारियाँ देखता है और शत्रुम मित्रता देखता है। आत्मीय लोगोंको 
परकीय समता है तथा दुजनको सज्जन मानने लगता है एवं गड्ढेको समथर भूमि 
आर समथर भूमिको गडा ( गत ) समभता है ॥ ६६,६५॥ 

प्रतिध्वनित हो रही गानध्वनिसे मनोहर, चूनेसे पोतकर स्वच्छ किये हुए, भाँति 
भाँतिके चित्रॉसे सजेसजाये, स्फटिक या चाँदीसे बने हुए या नबनीतमय ( मक्खनके 
बने हुए ) पर्वेतोंको देखता है । कदम्ब, धूलिकदम्ब, जंबीरके पत्तेके गुच्छोंसे सुशोभित 
घरोंमें अप्सराओंके साथ वैसे ही अपना विश्राम करना देखता है जैसे कि कमलोंमें 
भँवरियोंके साथ भँवर विश्राम करता हे ॥। ६८,६६ ।) 
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अन्तर्निमी लिता ह्येताः पश्यन्त्युन्मीलिता बहिः। 
धातूनामिति वैषम्याद्धान्तिमिन्द्रियवृत्तयः || ७० ॥ 
एवंविधान्यनेकानि पश्यन्त्यनुभवन्ति च | 
बहिरेव यथा स्वप्ने वस्तुन्यसमधातवः ॥ ७१ ॥ 
बहिश्चाऽन्तश्च दृश्यन्ते विपरीतान्यनेकशः 
कार्याण्यतिकरालानि जीवैरसमधातुभिः ॥ ७२ ॥ 
समेषु धातुष्वेषोऽन्तर्जीवोऽनुभवति स्तयम्‌ । 
तेजोऽन्त्गेत एवेमां व्यवहारस्थितिं समाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
यथास्थितां पुरग्रामपत्तनारण्यसंततिम्र्‌ । 
सौम्यवा रितरुच्छायादेशाध्वगगमागमम्‌ ॥ ७४ ॥ 
सुखातपमयेन्दर्कताराहोरात्रमणिडतम्‌ ०| 
एवमेतदसद्भतं सद्धतमिव भासते ॥ ७५ ॥ 
दश्योपलम्भं चित्तत्वे स्पन्दनं पवने यथा । 
असदेव सदाभासमभिन्नं भिन्नवात्स्थितम्‌ ॥ ७६ ॥. 
_ निद्रामें निमीलित (बन्द हुई) इन्द्रियवृत्तियाँ धातुओंके वैषम्यसे इन भ्रान्तियों- 
को अन्दर देखती हैं, किन्तु जाग्रतमें उन्मीलित ( खुली हुई ) ये बाहर इन्द्रजाल आदिमें 
इन श्रान्तियोंको देखती हैं ॥ ७० ॥ 
विषम वात, पित्त धातुवाले पुरुष इस प्रकारके अनेक दृश्योंको स्वप्रकी तरह 
बाहर ही देखते हैं और अनुभव करते हैं ॥ ७१॥ 
विषम धातुवाले जीवोंको बाहर और भीतर अति भीषण अनेक विपरीत 
कार्य दिखाई देते हैं ॥ ७२॥ 
वात, पित्त आदि धातुओंके सम होनेपर यह जीव तेजोधातुके मध्यमे स्थित 
होकर ही इस सम लौकिक और शास्त्रीय व्यवहारमर्योदाका स्वयं अनुभव करता है तथा 
यथास्थित नगर, गाँव, कसबे और जंगलकी श्रेणीका अनुभव करता है ॥ ७३,७४॥ 
निश्चल जल और उृ्षछायावाले प्रदेशोंमें बटोहीके रूपसे गमनागमन, आनन्द- 
दायक आतपवाले चन्द्रमा, सूर्ये, तारा, रात्रि और दिनसे विभूषित इस प्रकारका 


असदूभूत यह जगत्‌. सद्भूत-सा प्रतीत होता है ॥ ७५॥ व्वा 
जैसे पवनमें स्पन्दन है वैसे ही चित्‌ तत्त्वमें जो यह चर है बह असत्‌ 


आ भी सत॒ सा प्रतीत होता है, अभिन्न होता हुआ भी भिवत स्थित है ॥७६॥ 


होता हु 
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शान्तादुदेति सकलं जगदम्बरात्म 
शान्तं न किंचन न नाम सदित्युदेति । 
तदचोमनीदशमनन्तचितेः शरीरे 
भामात्रमाततमनन्तवपुर्विभाति ॥ ७७॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायशे वाल्मीकीये मो० नि० ३० अवि० वि० श० 
° त्वारिं @ 
जाग्रसस्तम्ुषुप्तिरणेनं नाम पञ्चचत्वारिंशदधिकशततमः सगः | १४५ ॥ 


षट्चत्वारिंशादधिकशततमः सर्गः 
व्याध उवाच 


अनन्तरं युनिश्रेष्ठ॒ तस्मिन्हृदि तदोजसि । 
स्थितस्य तव किं वृत्तं नामतो श्रान्तिरूपिणि ॥ १ ॥ 


निष्प्रपशन ब्रह्मसे शूत्यभूत सम्पण जगत्‌ उदित है, अतएव निष्प्रपञ्च ब्रह्मरूप वह 
उससे तनिक भी अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि ब्रह्म इस प्रकार परिदृश्यमान रूपसे उत्पन्न नहीं 
होता । इसलिए आकाशसदृशा अनन्त चितिके शारीरमें प्रतिभासमात्र जगत्‌ इस तरह 
अनन्त रूपोंमें प्रतीत होता है, वास्तवमें उसका प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है || ७७ ॥ 
एक सो पेंतालीस सगे समाप्त 


र्‍या 


एक सौ छियालीस सर्ग 
[ प्रस्तुत स्वप्नद्शनके बाद मुनि महाराजका स्वसुषुसिवर्णनपूर्वक स्वपे प्रसङ्गसे 
ब्रह्माद्वेतका विस्तारसे वर्णन ] 
रङ्गा स्वप्न, सुषुप्ति ओर जाय्रत-भेदको सुनकर फिर अवशिष्ट पूर्वेकथांशको 
ही व्याध पूछता है-“अनन्तरम्‌? इत्यादिसे । 
व्याधने कहा--हे मुनिवर, यथार्थमें ्रान्तिरूपी नामतः उस हृदयमें उस प्राणी- 
के ओजमें बेठे हुए आपका उसके उपरान्त कैसा स्वप्रद्शन आदि वृत्तान्त सम्पन्न 
हुआ उसे कृपया बतलाइए । १॥ 
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मुनिरुवाच 

अनन्तरं तदा तत्र शृणु किंवृत्तमड़ मे । 
तेजोधातुनिषणणस्य तजीवावलिताकृते; ॥ २॥ 
तस्मिंस्तदा वर्तमाने घोरे कल्पान्तसंभ्रमे । 
ठणवत्प्रोढीलेन्द्रे वहति प्रलयानिले॥ ३॥ 
गिरिवृष्टिकेटित्येये कुतोऽपि  समुपाययो । 
उह्यमानवनाभोगशिखरग्रामपत्तना ॥ ४ ॥ 
तस्या$न्तस्तत्र संप्राप्तं तदा परिणतं यदा । 

तदा तदेव सक्ष्मोऽहमपश्यं शैलवर्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 
तेनाऽन्नलवशेलोच्रपूरेण प्रतिपिण्डित: । 
सुषुप्तमन्धतामिश्रमहमन्वभवं घनम्‌ || ६ ॥ 
अथ कंचित्तदा कालमजुभूय सुषुप्तताम्‌ । 
तदा पद्माकर इव शनेबोंधोन्युखोऽभत्रम्‌ ॥ ७॥ 


® 


मुनि महाराजने कहा--हे. व्याध, उसके बाद उस प्राणीके ओजमें बैठे हुए तथा 
उसके जीवसे मिश्रित लिङ्ग देहवाले मेरा वहाँपर उस समय जो वृत्तान्त हुआ उसे . 
तुम सुनो ॥ २॥ 

_ उस समय जव कि अति भयानक प्रलयका आडम्बर अपनी पूरी शक्तिके 
साथ कदम उठाये था, महान्‌ पर्वेतोंको तिनकोंके समान उड़ानेबाला प्रलयवायु बह 
रहा था झटपट कहींसे परवतवृष्टि आ गई । ऐसी वृष्टि कि जिसमें बड़े बड़े बन, पवेत, 
शिखर, गाँव, नगर उड़ रहे थे ॥ ३,४ ॥ 

जब मैं उस प्राणीके ओजके अन्दर उसके जीवरूपसे परिणत हुआ, उस समय 
सूक्ष्म परमाणुरूप मैने बही पर्वेतवृष्टि देखी ॥ ५ ॥ 

उस प्राणीकी नाड़ियोंके भीतर स्थित अन्नरसके अन्तर्गत अन्नके कणरूपी 
पर्बेतराशिसे निश्चेष्ट हुए मैंने अज्ञानतारूप अन्धतासे मिश्रित गाढ़ सुषुप्तिका अनुभव 
किया ॥ ६॥ 

तदुपरान्त कुछ समय तक सुषुप्तिकां अनुभव कर जब प्राणके गमनांगमनके 
मागेमें बाधा डालनेवाला अन्न पच गया तब प्रातःकालमें कमलके तालाबकी तरह . 
धीरे-धीरे में बोधकी ओर अग्रसर हुआ ॥ ७॥ . | 
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यथा दृष्टिश्चिराद्‌ ध्वान्ते भाति चक्रकरूपिणी । 
सुषुसमेब _ तत्राऽऽसीत्तथा सखपत्वमागतम्‌ ॥ ८ ॥ 
तथा सुषुप्तविश्रान्ते स्वप्ने निद्रामहं विशम्‌ । 
अपश्यं इश्यमोजोऽन्तः स्वमूमित्वमिवाऽणेवः ॥ ९ ॥ 
संवित्कोशात्मकं दश्यं यत्तथा मामुपागतम्‌ | 
अस्पन्दस्याऽनिलस्याऽन्तरनन्यतस्पन्दनं यथा ॥ १० ॥ 
अग्न्यादौ च यथोष्णत्वं जलादो द्रवता यथा । 
मरिचादो यथा तैक्ष्ण्यं चिद्वयोग्नश्च जगत्तथा ॥ ११॥ 
चित्स्यभावेकरूपत्वाजगदूरश्यं तदाततम्‌ । 
तत्सुघुप्तामनो  दसश्यात्मरस्रत॑ बालपुत्रवत्‌ ॥ १२ ॥ 
व्याध उवाच 
तत्सुषुपात्मनो दृश्यादिति तद्‌व्यपदेशतः । 
सुपुपतदृश्यं किं वक्षि वद्‌ मे वदतां वर ॥ १३॥ 


अन्धकारमें बन्दकी हुई दृष्टि जैसे चिरकालमें तेजोराशिके आभासरूपसे 
भासित होती वे वैसे ही वहाँपर सुषुप्ति ही आत्मस्वरूप स्वप्नताको प्राप्त हुई ॥८॥ 
सुषुप्तिरूपी विश्रामसे में स्वप्र निद्राको प्राप्त हुआ। जैसे समुद्र तरङ्ग, वुद्वुद 
आदि हजारों विक्षेपोंसे व्याप्त अपनी मूर्ति देखता है वैसे ही मैंने भी उस समय 
उस प्राणीके ओजके अन्दर हजारों विक्षेपोंसे युक्त दृश्य देखा ।। ६ ॥ 
वह चिदाकाशकोशात्मक दृश्य ठीक बैसे ही झुझे प्रप्त हुआ जैसे क्रि स्पन्द 
रहित वाथुके अन्दर वायुसे अभिन्न स्पन्द प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 
जैसे अभि आदिमें स्थित उष्णता अग्नि आदिसे अभिन्न है, जैसे जलादिमें 
` स्थित तरलता जल आदिसे अभिन्न है और जैसे मरिच आदिमं स्थित तीदणता 
मरिचसे अभिन्न है वैसे ही चिदाकाशसे जगत्‌ अभिन्न है ॥ ११॥ 
चारों ओर फैला हुआ एकमात्र चित्स्वभावरूप होनेके कारण स्वप्रजगत्रूपी 
दृश्य सुषुप्तिरूपी माँके उदरसे बालककी तरह उत्पन्न हुआ हे ॥ १२.॥ 
सकल दृश्यका विलय होनेपर ही सुषुप्ति होती है सुषुप्तिमें भी 'तत्सुघुप्नात्मनो 
दृश्यात? दृश्यके अस्तित्वका कथन सुनकर उसको असंभव समक रहा व्याध पूछता 


है--तत्सुषुप्ता ०! इत्यादिसे । 
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तत्सुपुप्तात्मनो दश्यात्त्वत्सुपुप्तात्मनो5पि च । 
किमन्यज्ञायते जन्यमथवाऽन्यसुषुप्तता ॥ १४ ॥ 
युनिरुवाच 
जायते भाति कचति घटादि जगदादि च। 
इति द्रेतोपतपानां प्रलापः कन्पनात्मकः ॥ १५ ॥ 
जातशब्दो हि सन्मात्रपर्यायः श्रयतां कथम्‌ । 
प्रादुर्भावे जनिस्तूक्तः प्रादुभावस्य भूरवपु: ॥ १६ ॥ 
सत्ताथ एव भूः प्रोक्तस्तस्मात्संजातमुच्यते | 
सगतो जात इत्युक्त सन्सगे इति शब्दितम्‌ ॥ १७ ॥ 


व्याधने कहा-महाराज, आप 'तत्सुषुप्रात्मनः? यों तत्शब्दसे और दृश्य पदसे 
दृश्यका व्यपदेश करते हें, इसलिए सुषुप्रहश्य कुछ है, ऐसा आपका अभिप्राय ज्ञात 
होता है, सो कुपया सुषुप्र दृश्यका क्या स्वरूप है, यह मुझे समभाइये ॥ १३ ॥ 

क्या जिस प्राणीके हृदयमें आप प्रविष्ट हुए थे उस प्राणीके सुषुप्तिरृश्यसे और आपके 
सुषुप्तिहश्यसे भी जन्य जगत्रूप दृश्य दूसरा उत्पन्न होता है ? अन्यताका प्रयोजक जन्म 
अया है, अथवा सबदृश्यप्रलयमें अन्य सुषुप्ति कया है ? इसे कृपया आप समझ्ाइये ॥१४॥ 

दृश्य और उसके जन्म आदि क्या वास्तविक हैं, ऐसा तुम पूछते हो या 
व्यवहारतः उनका क्या रूप है, यह पूछते हो ? प्रथम पत्तमें दृश्य आदिके असत्‌ 
हानेसे वे कुछ भी नहीं हैं, ऐसा उत्तर श्रीसुनि महाराज देते हैं--'जायते' इत्यादिसे। 

सुनिने कहा--दृश्य आदि वास्तवमें कुछ नहीं है। घट आदि ओर जगत्‌. 
आदि उत्पन्न होते हैं, विकसित होते हैं, यह सब द्वेतसे संतप्त हुए मूर्खोकी कपोल- 
कल्पनारूप प्रलापका मैने अनुवाद किया है, यह कोई तात्त्विक बाद नहीं है ॥ १४ ॥ 

परिडतोंके विचारमें तो जात आदि शब्दोंका सन्मात्र ही अथे है, दूसरा कोई 
अर्थ नहीं है, ऐसा कहते हैं-'जात्‌०* इत्यादिसे । 

“जात? शब्द केवल 'सत? का पर्याय कैसे है, यह तुम सुनो मैं इसका उपपादन 
करता हुँ । 'जन! धातु ‘जनी प्रादुभावे’ यों पाणिनि आदि द्वारा प्रादुर्भाव अर्थमें 
कहा गया है। उसमें प्रादुः अन्य धात्वर्थेकी प्रकटताको द्योतित करता हुआ अप्रधान 
है । भूधातुका सत्तामात्र अथ ही प्रादुर्भावका प्रधान शरीर है ॥ १६॥ 

हो ऐसा, इससे प्रकृतमें क्या आया ? इसपर कहते हैं-'सत्ताथ१' इत्यादिसे । 
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बुधानामस्मदादीनां न किंचिन्नाम जायते । 

न च नश्यति वा किंचित्सव शान्तमज. च सत्‌। १८ ॥ 
सर्वसत्तात्मकं ब्रह्म॒ सर्वसत्तात्मकं जगत्‌ । 
विधयः प्रतिषेधाश्च वद्‌ तत्र लंगन्ति के॥ १९ ॥ 
या नाम शक्ति; काचित्सा तत्रेवाऽस्ति च नाऽस्ति च । 
यस्मात्तदात्म तद्‌ ब्रह्म तथेवात्म तदात्मकम्‌ ॥ २० ॥ 


त्तार्थक भू धातु “भू सत्तायाम्‌? यों पाणिनि आदिसे कहा गया है, इसलिए 
(प्रादुः? उपसगे युक्त भावशव्दसे संजात (उत्पन्न) प्रकट यानी 'सन्‌? अथ कहा जाता है। 
वह नित्यसिद्ध स्वप्रकाश चिदात्मा ही है । यदि 'प्रादु? शब्दका सग? अथ मानो 
तिसपर भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि सगं शब्दका भी स्ृजधातुसे भावमें प्रत्यय 
होनेपर घञके अर्थः सत्तारूप भावमें सज्य अर्थका अभेदसे अन्वय होनेपर सत्‌ ही 
सगशब्दसे कथित होता है ॥ १७॥ 
ऐसी परिस्थितिमें विद्वानोंकी दृष्टिसे अज्ञानियोंकी दृष्टिमें प्रसिद्ध जन्म आदि 
किसी बस्तुकी भी सिद्धि नहीं होती है, ऐसा कहते हैं--“बुधानाम्‌! इत्यादिसे । 
तत्त्वज्ञानी हम लोगोंकी दृष्टिमें कुछ भी उत्पन्न नहीं होता ओर कुछ नष्ट भी 
नहीँ होता सब कुछ शान्त, अजन्मा सन्मात्र है॥ १८॥ 
इस प्रकार सवसत्तात्मक ब्रह्ममें अस्तित्व ओर नास्तित्वका अथवा विधि और 
निषेधका अवकाश नहीं है, ऐसा कहते हे-'सर्व ०? इत्यादिसे । 
सवसत्तात्मक ब्रह्म है सबसत्तात्म जगत्‌ है जरा बतलाओ तो सर्वसत्तात्मक 
त्रह्ममें कौन-सी विधियॉ और कोनसे प्रतिषेधोंका संसग हो सकता है ॥ १६ ॥ 
तब “अस्ति ( है ) नास्ति ( नहीं है) इस लोकप्रसिद्ध व्यवहारका कौन 
विषय दै ? इस प्रश्नपर उक्त व्यवहारके विषयको दर्शाते हुए द्वितीय पक्षमें कहते हैं-- 
“या नाम! इत्यादिसे। 
जो अनिबचनीय मायाशक्ति है. वही “अस्ति? “नास्ति? इस लोकव्यवहारका 
विषय है, चूंकि ब्रह्म मायाशबल होनेसे अज्ञानियोंकी दृष्टिमें मायात्मक है । जैसे जैसे 
मायाशक्ति उत्कषेको प्राप्त होती है वैसे ही सवशक्ति घटित स्वरूपवाला बह तदात्मक 
कहा जाता दवै ॥ २० ॥ 
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जाग्रत्स्वभसुपुप्तादि ` परमार्थविदां विदाम्‌ | 
न विद्यते किंचिदपि यथास्थितमवस्थितम्‌ ! २१॥ 
स्वम्मसक्ल्पपुरयोनाऽत्यप्यनुभवश्थयोः ] 

मनागपि यथा रूपं सर्गादौ जगतस्तथा॥ २२॥ ` 
रष्टाऽस्याः स्वसव्ष्टेस्तु जीवः संभवतीह 

चिदचेत्या तु सर्गादौ भात्यच्छा गगनादपि || २३ ॥ 
नेह द्रशउस्ति नो भोक्ता सवंमस्तीह तादृश । 

यन्न किंचिच्च किंचिच्च मौनमेवाऽतिवागपि ॥ २४ ॥ 


तत्तज्ञानी तो सदा तुरीय पढमें प्रतिष्ठित रहते हें | अतएव उनकी 
जाग्रदू आदि अवस्थाएँ ही नहीं हैं, विधि, प्रतिषेध तो दूर रहे, ऐसा कहते हैं--- 
जाग्रत्‌०? इव्यादिसे । 

तत्तवज्ञानसम्पन्न उिद्घानोंक़ी जाग्रत्‌, स्वभ, सुषुप्ति आदि अवस्था नहीं 

हैं, उनके लिए सब कुछ यथास्थित ब्रह्म ही है ॥ २१ ॥ 

प्रत्यक्षतः अनुभव रूढ वस्तुओं अपछाप करना किसी प्रकार भी संभव 
नहीं है, इस शङ्काका दट्टान्तों द्वारा निरास करते हें---'स्वप्न०” इत्यादिसे । 

यद्यपि स्वप्न और संकल्पके नगर अनुभवारूढ़ होते हें फिर भी जैसे 
उनका वास्तविक रूप कुछ भी नहीं हे वैसे ही सरके आदिमें जगतका तनिक, 
भी स्वरूप नहीं है ॥ २२ | 

तब तो जैसे स्वस और सनोरशरमें प्राणादिमान जीव द्रष्टा है वैसे ही 
सर्गादिमें भी प्राण आउि युक्त ही ब्रह्मकी सिद्धि होती है, निर्विशेष ब्रह्म सिद्ध नहीं 
हो सकता, इसपर कइते हें--द्रष्टा' इत्यादिसे | 

स्वप्न और मनो!थ जीवोगाधिसष्टिके उत्तरकालवर्त्ती हैं, अतएव इस 
स्वप्नदष्टिका दा प्राणादिमान जीए हो सकता हे, क्रिन्ठु चेत्यभिन्ञा ( चेत्यसंसग 
शून्य ) चित्‌ सृष्टिके आदिमे आकाशसे भी अधिक स्वच्छ है अतएव सृष्टिके 
आरम्ममे प्राणादिमान ब्रह्म कदापि सिद्ध नहीं हो सकता, किन्तु निर्विशेष ही है, 
यह सिद्ध हुआ ॥ २३ ॥ 

सरगको स्वीकार कर उसका द्रष्टा शुद्ध है यह कहा है । वास्तवमें तो 


७०६ 
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क काचक आण्णा ~ 


सर्गादौ कारशाभावायद्यथा चितं चितो । 
तत्तथाऽऽस्ते चिरं रूपं स्वप्नसंकल्पपूर्यथा || २५ ॥ 
तथाऽस्माच्चेतनाद्‌ द्वेताद्वि मेति न बिभेति व 
अङ्गसंस्थादथा चित्रातस्वरुपात्पुरुषः स्वयपू ।। २६ ॥ 
अना दिमभ्यान्तमनन्तभेक- 
मत्यच्छमेवाऽतिविक्ारि नाना । 
यथास्थितं भास्वरमप्यशान्त- 
मिदं समस्तं परिशान्तमेव ॥ २७॥ 
इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायशे वाल्मीकीये सो० निवां० उ० अ० बि० श० 
सुषुएविचारो नाम षट्चत्यारिंशदधिकशततमः सगः || १४६ ॥ 


, दशन ओर हृश्यरूय त्रिपुटी सम्मूशतया इस शुद्धमें निवृत्त होती है, ऐसा 
हते हं---नेह” इत्यादिसे । 
न यहाँ द्रा हे और न भोक्ता है यहाँ सब कु 


~ ~ ञं 
कुछ चिदेकरस ही है, जो 
कुछ न होता हुआ भी कुछ है ओर जो मोन ही अतिशयित 


छ 
वाणीबारा भी हे ॥२४॥ 
सृष्टिके आरम्भ में चित्‌ ही सकळ पदार्थ खूपसे विक्रासको प्राप्त हुई है 
प्रत्यपर्यन्त वैसे ही रहती भी है, ऐसा कहते हें--'सर्मादी? इत्यादिसे । 
- सष्टिके आरम्भमे कारणका अभाव होनेसे चितमें जो रून जैसे विकसित हुआ 
है स्वप्न और मनोरथके नगरके समान वह रूप घ्ररूय तक ज्यांका त्यों रहता हे ॥२०॥ 
जसे कि बाळक अपने शरीरपर चित्रित बाघ, सपे आढिके चित्रोंसे भय- 
भीत होता है, लेकिन वयस्क पुरुष उनसे भयभीत नहीं होता । वैसे ही अज्ञानतामें 
द्वुतवश अन्यकी ्रान्तिसे जीत्र आत्मभूत चेतनसे ही भय खाता है, बोध होनेपर 
भयभीत नहीं होता ॥ २६ ॥ 
तात्त्विकरूपसे जन्म, स्थिति, विनाशशून्य असीम अत्यन्त निर्मळ ब्रह्म ही 
यथास्थित हो भ्रान्तिसे अतिविकारी और नाना होकर अवभासित होता है । 
प्रकाशमान अशान्त भी यह जगत्‌ वास्तवगें प्रबोधसे परिशान्त ही है ॥२७॥ 
एक सौ ठियाळीस सर्ग समाप्त 
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सप्तचत्वारििद घिकशततमः सर्गः 
सुनिरुवाच 
नन्तरं सहावाहो सुपुपताननिर्गतस्य भे । 
स्वप्ने जग दृश्यमिदं सागरादिव नि्गतम्‌॥ १॥ 
ञाकाशाङ्गादियोत्कीणद्वत्कीशमवनेरिव । 
उत्कीशमिव वा चित्तादुत्कीशंसिव वा चश ॥ २॥ 
ग्रझुछुनिव वृक्षेभ्यः सगः पूवसिवोत्यित; । 
तरङ्कजालं रोधोऽव्धेरिवं वा कचनं दृशाघ्‌॥ ३॥ . 
नभस्तलादिवाऽऽयातं कक्ुब्ध्य इब चाऽऽगतम्‌ । 
पर्वतेभ्य इवोत्कीणं भूमेर्वि सयुत्यितय्‌ ॥ ४ ॥ 


य 
वो 


एक सा सतालास सग 
[ दृशास्तपूर्बक सुयु निर्गमनक्रमका और स्वप्में पूर्व 
कुठुम्व ्रादिके दर्शनके रहस्वका वर्णन ] 


महामुनिने कहा--हे महाबाहो, इसके पश्चात्‌ जब में ' सुपुसिसे बाहर 

आया तब स्वप्नमें मेरा यह जगत्‌ दृश्य सागरसे लहर, मणि, मोती आदिको तरह 
बाहर निकला, जैसे छेनी आदि औजारोंसे तराशकर पत्थरसे प्रतिमा प्रकट होती 
हे वैसे ही आकाशसे-मानो यह प्रकट हुआ था, प्रश्रिवीसे मानो निकछा था, चित्तसे 
मानो उदित हुआ था, अथवा दृष्टिसे मानो प्रादुभूत हुआ था, व॒क्षोंसे मानो फूला 
था, सृष्टि पहलेसे ही स्थित थी नकि उस समय उत्पन्न हुई ऐसा माळूम पड़ता 
था, किनारोंके निकटवर्ती सागरकी तरङ्गराशि-सा प्रतीत होता था अथवा दृष्टियों- 
का केशोंके गोले, द्विचन्द्र आदि रूपसे विकचनकी तरह विकचित था, आकाशसे मानो 
आया हुआ था, दिशाओंसे मानो उदित हुआ था, पर्वतोंसे मानो प्रतिमा आदिकी 
तरह गढ़कर प्रकट हुआ था, पएथिवीसे मानो निकला था, हदयस मानी बाहर 
या था, मेत्रों द्वारा आकाशमें मानो प्रविष्ट किया गया था, वृक्षो्से मान नो पेढा 
हुआ था, एथिवीसे धान आंदिको तरह उगा था, अज्ञास मानो निकला 

: था, इन्द्रियों द्वारा मानो दिशाझॉसे लिखकर ( चित्रित कर ) बनाया गया था, 


रके भीतरसे मानो बाहर आया था, मन्दिरसे सानो .निकला था, कहि 
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हृदयादिव निष्क्रान्तं संप्रविष्टमिवाषम्बुदेः । 
ग्रमूतमिव वृक्षेम्यीं जातं वा सस्यवळूवः ॥ ४ ॥ 
अङ्गेभ्य इव निर्यातं समुत्कीणमिवेन्द्रिये! । 
पटादिव प्रकटितं मन्दिरादिव निर्गतम्‌ ॥ ६॥ 
७प्यागत्य पतितमुड्दीय. गगनादिव । 
यनं परे लोके ग्रहीतसिव वा सुवः ॥ ७॥ 
प्रसून त्रह्मवृक्षस्य तरङ्गमिव वाऽम्बुधेः | 
ग्रनुत्कीणंप्रकटना चित्स्तम्भे चारपुत्रिका ॥ ८ ॥ 
ग्राकाशमून्मयानन्तकुव्यमाकाशपत्तनम्‌ | 
मनो मत्तो गजमयो मिथ्या जीवस्य जीवितम्‌ ॥ ९ ॥ 
ग्रमित्तिकरङ्गं च विचित्रं चित्रमस्बरे | 
शम्यरेशस्य सरवस्थसविद्याख्यस्य कस्यचित्‌ || १० |, 
मदारभ्मं स्थिरमपि देशकालविवजितम्‌ । 
नानाव्यमपि चाउद्वेत नानास्माऽपि न किंचन ॥ ११ ॥ 


छु 
उप्‌ 


आकर आकाशसे उड़कर मानो गिरा था, प्रजावग द्वारा राजाके सन्मुख 
रखी हुई भव्झसा था, इस लोकमें संचित पुण्य जैसे परलोकर्म अपने आप 
उपस्थित होता हे वैसे ही उपस्थित हुआ था अथवा खोदने आदि 
उपायोंसे हाथ छुगी भूमिकी निधिकी तरह हाथमे आया था, ब्रह्मरूपी वृक्षका 
समयपर लगे फूलकी तरह समयपर उपस्थित हुआ था, चित्रूपी खम्भेमें 
तोड़ने तराशनेक विना ही प्रकट हुई सुन्दर प्रतिमा था, आकादारूप मिट्टीसे वनी 
हुईं असंख्य दीवारोंसे युक्त आकाशनगर था, मनका मत्त गजमय विलास था, 
विना दीवार और बिना रङ्गके आकाशर्म चित्रित चित्र था, जीवका मिथ्या 
सववस्व था, माया करंनेमें चतुरविरोमणि अविद्यानामधारी किसी ऐन्द्रजालिकका 
उत्तम जादू था, महाविस्तार और चिरस्थायी दिखाई देनेसे देशकारसे 
रहित था, वह नान,सें ( भेदसे ) युक्त होता हुआ भी अद्वैत था, विभिन्न रूप 
होता हआ भी कुळ न था, शूर्‍य था, अवास्तविक होनेके कारण गन्धवेनगर 
आदि असत्‌ दष्टान्तांके तुल्य था, जो भ्रम होता हुआ भी रजुसपे, मृगतृप्णा- 
जळ आदि जाग्रतमे दिखलाई देले हें उनके भी सहश था, केवळ चितप्रभारूम 
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गन्धपुरषटान्तस्याऽप्यवस्तुतया समम. । 
जागरायां हि किल तद्धान्तमप्युपलभ्यते॥ १२॥ 
चिद्धामात्रमनारव्धमप्यारव्धमिव श्थितम्‌ । 
देश ्ालक्रि गद्रव्यसगे संहारसंयुतम्‌ ॥१३॥ 
सुरासुरनराधारगभंगर्भमनोहरम्‌ | 
प्रथक्तोष्ठस्थबीजोघसंपूर्शामिवे दाडिमम्‌ ॥ १४॥ 
नदीशैलवनादिस्थव्योमताराभ्रसंकुलम्‌ | 
गीताव्धिरणपाठाढ्यपवनारावघघरम्‌ ॥ १४ ॥ 
ततो विलोकितं तत्र तन्मया दृश्यमण्डलम्‌ । 
यावत्तमेव पश्यामि ग्रामं प्राक्तनमास्पदम्‌ || १६ ॥ 
तानेव सकलान्बधूंस्तथा संस्थानसंरिथतान्‌ । 
तान्पुत्रांस्तां महेलां च तदेव च तदा ग्रहम्‌ ॥ १७॥ 
तां इष्टा प्राक्तनीं ग्रांम्यामाहरद्वासनां बलात्‌ । 
तठश्थ॑ मुह्मानाङ्गमिव वीचिमंहाणंवे ॥ १८ ॥ 


होनेसे आरम्भ न किया गया भी वह आरम्भ किये गयेकी तरह स्थित था, देश- 
काळ, कर्म और द्रञ्यकी सृष्टि और संहारसे युक्त था, देवता, असुर, नर आदिसे युक्त 
त्रेलोक्याधार गर्भोसे ओर उनके गर्भासे केलेके खम्भोके समान मनोहर था । 
उनमें भी अवान्तर गर्भामें अनन्त त्रह्मःणडोंकी कल्पना होनेसे कोष्ठमें स्थित बीजराशिसे 
भरा हुआ दाडिमक फलको तरह था ॥. १-१४ ॥ 

चाँदीकी शिलाके सहश नदी, पर्वत, वन आदिमें प्रतिबिम्बित आकाश, 
तारा और बादळोसे वह ठसाठस भरा था, गर्जे रहे सागरकी ध्वनिसे युक्त था 
और था वायुकी सरसराहटसे पूण ॥ १५ ॥ 

वह इश्यमएडळु मैंने देखा, तदनन्तर वही गाव, जो कि मैंने पहले स्वम्न- 
प्रवेशके समय देखा था, उसमें वह घर मुझे दिखाई दिया । उन्हीं सघ बन्धु- 
बान्धवोंको, उन्हीं पुत्रोंको, उसी पल्लीको और उसी घरको, जिनकी अवस्था, उम्र, रूप- 
रेखा, बनावट आदि जैसी पहले देखी थी हूबहू वैसी ही थी, मैंने देखा ॥१६,१७॥ 

जैसे महासागरं लहर तटमें स्थित नष्ट-अष्ट हो रहे अपने प्राक्तन अङ्ग 
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अथाऽहमभवं तत्र तदालिङ्गननिः्वतः । 
गृहीतवासनो नूनं विस्मृतप्राक्तनस्मातिः ॥ १९ ॥ 
बिम्बं तत्तदुपादत्ते यद्यदग्रेज्वतिष्ठति । 
यथाऽऽदर्शश्रिदादशेस्तयैवाऽयं स्वभावत; || २० ॥ 
यस्तु चिन्मात्रगगनं सर्वमित्येव बोधवानू । 
द्वेतेन बोध्यते नेह सोऽङ्ग तिष्ठति केवल: | २१॥ 
न नश्यति स्मृतिर्यस्य विमला बोधशालिनी । 
अयं द्वेतपिशाचस्तं मनागपि न बाधते ॥ २२॥ 


को लाती है वैसे ही बन्धुबान्धव, ख्री-पुत्र, घरद्वारने मेरी पहलेकी ग्रामीण घर-खेत, 
पुत्र-बन्धु आदिमे अभिमानवासना जबरदस्ती छा दी ॥ १८ ॥ 
उसके बाद उनमें आत्मीय वासनावाला में वहॉपर उनके ( बन्धुवान्धव, 
पुत्र, ख्री आदिके ) आलिङ्गनसे अत्यन्त सुखी हुआ, मेरी पहलेकी सारी स्मृति - 
विस्मृत हो गई ॥ १९॥ 
प्रसङ्गतः अविमृष्ट ( मलिन ) और विसृष्ट ( स्वच्छ ) चित॒के स्वभावका 
. उल्लेख करते हैं “बिम्बम्‌? इत्यादिसे । 
- जैसे लौकिक दर्पण जो जो वस्तु आगे आती है उसका प्रतिविम्ब अपने 
“आप स्वभावतः ग्रहण कर लेता है वैसे ही चितूरूपी आद भी वासना द्वारा 
उपस्थित किया गया जो जो पदार्थ अव्यवहित पूर्वमे रहता हे, स्वभावतः तत्‌-तत्‌ 
आकार धारण कर लेता है ॥ २० ॥ 
लेकिन विमृष्ट चितका ऐसा स्वभाव नहीं है, ऐसा कहते हें---“यस्तु' 
इत्यादिसे । 
किन्तु जिस चिदादशको यह सब चिन्मात्राकाश ही है ऐसा ज्ञान हो 
चुका, वह यहां वासनामय द्वतसे ( प्रतिबिम्ब ग्रहण आदिसे ) पीडित नहीं होता, 
वह केवळ चिन्मात्ररूपसे स्थित रहता हे ॥ २१ ॥ 
जिसकी बोधशार्नी अतएव निमेळ स्मृति नष्ट नहीं होती, उसे यह 
द्रेतरूधी. पिशाच तनिक भी दु:खी नहीं कर सकता ॥ २२ ॥ 
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येषामभ्यासयोगेन साधुसच्छास्रसंगमैः । 
उदेति बोधधीभूयो या विस्मरति नोदयम्‌ ॥ २३॥ 
अप्रौढ मे तदा साऽऽसीद्वोधधीर्या तया हता | 
अद्य शक्नोति मे बुद्धि हन्तुं क इव दुग्रेह! || २४ ॥ 
तवाऽपि व्याध विद्वीदं बुद्धिः सत्सङ्गवजिता । 
द्वेतवोधेन कष्टेन कृच्छाच्छान्तिम॒पैष्यति ॥ २४ ॥ 
व्याध उवाच 
एवमेतन्मुने सत्यं . पावनैरत्वद्विवोधनैः । 
इंदशैरापि से बुद्धिन बरिश्राम्यति सत्पदे॥ २६॥ 


जिन सत्पुरुषोंको अभ्याससे साधु-सन्त और सत्‌ शाखके संगसे बोध हो जाता 
है, वह बोध जो एक वार उदित हो गया तो फिर कदापि अपने उदयको नहीं भूलता 
सदा ही ब्रह्मानुसन्थानरूपसे रहता है, उन्हें यह द्वैत बाधा नहीं पहुँचाता ॥२३॥ 
आप तो तत्त्वज्ञ थे फिर आपको उस समय कैसे व्यामोह हुआ ? इसपर 
कहते हें--“अप्रौहा? इत्यादिसे । 
उस समय मेरा वह बोध प्रौढ नहीं हुआ था, इसलिए बन्धु-बान्धबोंकी 
वासना द्वारा वह तिरस्कृत हो गया । अब तो मेरा बोध अत्यन्त प्रौढ़ हो गया 
हे आज तो किस दुर्वासनाजालमें उसे डिगानेकी सामथ्यै है ॥ २४ ॥ 
हे व्याध, तुम्हारी बुद्धि भी सत्संग रहित होनेसे अब भी शान्तिको नहीं 
प्राप्त होती है । किन्तु आगे कहे जानेवाले तपस्या, शरीरवृद्धि, मरण, जन्मान्तर, 
` राज्य आदिके कष्ट द्वारा द्वैतको समझकर बड़ी कठिनतासे साधनाके अभ्यास और 
परिश्रमसे ज्ञान प्राप्त करके शान्तिको प्राप्त हो जायगी ॥ २५ ॥ 
सुनि महाराजके कथनका अनुमोदन करता हुआ व्याध बोला--'एवमेव' 
इत्यादिसे । ८ 
व्याधने कहा--हे मुनिवर, आपका कथन सोलह आने सत्य है इस 
प्रकारके पवित्रतम आपके वोधोपदेशोंसे भी मेरा मन परमलक्ष्य सत्पदपर नहीं 


रिक रहा है ॥ २६ ॥ 
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स्यादोद्शमथो न स्यादिति संदेहजालिका । 
नेतस्सिन्स्वानुभूतेऽपि वस्तुन्यद्याडपि शास्यति॥ २७॥ 
अहो _बत दुरन्तेयमभ्याससुद्ढीकृता । 
अविद्या विद्यमानेंव या शान्तेव न शाम्यति ॥ २८॥ 
सत्सङ्गतैः पदपदार्थविवुद्रवुद्ध: 
मच्छाख्रमत््रमविचारमनोहराङ्केः । 
अभ्यासतः प्रशममेति जगद्धमोऽयं 
नाऽन्येन केनचिदपीति विनिश्चितिमं ॥ २९ ॥ 


इत्याषे शरीवासिष्टठमहारामायणे वाल्मीकीये मो० नि० उ० ग्र० बि० श० 
स्वस्ञोपलम्भनं नाम सप्तचन्वारिंशदधिकशततभः सगः || १४७ || 


ऐसा है या नहीं है, इस तरहका संशय-जाळ इस म्वानुभृत वम्तुके 
विषयमे भी शान्त नहीं होता हे ॥ २७ ॥ 

अभ्याससे अत्यन्त वद्धमूङ हुई इस अविद्याका पार पाना अत्यन्त कठिन 
हे । यद्यपि यह अविद्यमान ही है और शान्त ही है तथापि शान्त नहीं होती ॥२८॥ 
_ .- तुम्हारी बुद्धि सत्संगतिशूत्य है, ऐसा जो मुनिमहाराजने कहा था, उसका 
भी अनुमोदन करता हुआ कहता हे---'सत्संगते!! इत्यादिसे । 

सत्‌ ( ज्ञानप्रद ) शाख, उत्तम. गुरुसम्प्रदाय और उत्तम विचार आदिसे 
सर्वाङ्ग मनोहर सत्संगतियोंसे उत्पन्न हुई पढपदाई-विवेकबुद्धिके अभ्याससे 
उत्पन्न तत्त्ववोधसे क्रमशः यह जगदअम शान्त हो जाता है, इसके सिवा दूसरे 
किसी उपायसे इसकी शान्ति नहीं हो सकती, ऐसा मेरा हृढ़ निश्चय हे ॥ २९ ॥ 


एक सौ सेंताळीस सर्ग समाप्त 
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अष्टचत्वारिदादधिकरशततमः सर्ग: 
व्याध उवाच | 
एवं चेत्तन्युनिश्रेष्ठ सत्यतासत्यते कथम्‌ । 
स्थितः स्वमडशो चैष सुमहान्‌ संशयो मम | १॥ 
| घुनिरुवाच 
देशङ्ालक्रियाद्रव्येया संबिन्निथितोदिता । 
काऊतालीयवङ्लाति सा सत्यस्वभनामिका || २॥ 


SR यी MERRIER स्स स य... 


एक सौ अड़तालीस सर्ग 
[ स्वस्तकी सत्यता तथा असत्यताका हेतु तथा चितूकी सर्वात्मता, एकता और शुद्धिसे युक्त 
जाग्रत्‌, स्वम और सुषुप्तिका वर्णन ] 

व्याधने कहा--हे झुनिनायक, वासनाके अनुसार चितका वेदन ही 
स्वस्त हे और जाग्रत्‌ भी स्वप्नविशेष ही है ऐसा यदि सिद्धान्त है तो प्रातःकाल- 
में देखा गया हाथीपर सवार होना इत्यादिरूप कोडे स्वस लाभ आदि फलका 
सूचक होनेसे सत्य है, उससे अन्य अरण्यमें जाना, घूमना आदिरूप स्वप्न किसी 
प्रकारके फलका सूचक न होनेसे असत्य है, यों स्वम्नदशनोंकी सत्यता और अंसः 
त्यताकी कैसे उपपत्ति होगी ? इसी प्रकार हिरण्यगर्भके मनोरथसे कल्पित सृष्टि अर्थ- 
क्रियाकारी होनेसे सत्य है हमारे मनोरथसे कल्पित सृष्टि असत्य है यों जाग्रत- 
जगतके विषयमें भी मेरा यह महान्‌ सन्देह है । अधिष्ठान चितूकी सत्यतासे 
अध्यस्तमें सत्यता स्वतः असत्यता दोनों जगह तुल्य ही है, तो इस विषमताका 
क्या कारण हे, यह भाव है ॥ १॥ 

श्रीमुनिजीने कहा--हे व्याध, जो स्वझसंवित्‌ स्वम्ेशवरीदेवीके निकटवर्ती. 
देशमें, रात खुलते समय तड़के, देवताकी आराधना, तप, त्रत आदि कर्मों और 
हविष्य अन्न भोजन, कुशमय विस्तर आदि द्व॒व्यों द्वारा शास्र प्रमाणोंसे इस तरहके 
स्वप्तका इस प्रकारका फळ अवश्य होता है? यों निश्चित उदित होती है वह संवित्‌, 
उन शकुनोंकी तरह जिनका कि फळ काकतालीय है, उत्तरकालमें अवशय 'फलेलामै 
होनेके कारण सत्य स्वप्न नामवाली होती है ॥ २ ॥ 

७१० ह 
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TTT 


मणिमन्त्रौषधिद्रव्येः क्कचिदव्यभिचारिशी । 
कचित्सव्यभिचारा चित्सत्यस्वम्मामिधा स्मृता ॥ ३॥ 
सत्यस्वभस्थितिलेकिष्वीस्यूपा यदा स्थिता । 
तदेषा काकतालीयन्यायादन्या न लभ्यते ॥ ४ ॥ 
यं यं निश्चयमादत्ते संवित्स्वदठनिश्चया । 
तथा तथा भवत्येषा फलयुक्तस्वभावतः ।। ५ ॥ 
तमेव निश्चयं त्वस्या अन्यः प्रतिनिहन्ति चेत्‌ । 
तत्राऽसौ निश्चयः प्रौढः स कथं लक्ष्यभाग्भवेत्‌ । ६ ॥ 


लेकिन मणि, मन्त्र और औषधियोंसे होनेवाळी स्वझसंवित्‌ मणि, मन्त्र 
आदिके योग्य पुरुषमें अव्यभिचारिणी होती है और मणि आदिके अयोग्य पुरुषमें 
सव्यभिचारिणी होती हुईं भी शामयीदाका उल्कुंधन न करनेसे दोनोंमें सत्य 
स्वप्ननामिका ही कही गई है ॥ ३॥ 

वहाँ दोनों जनोंमें ही काकतालीय न्याय ही एकमात्र आसरा है दृष्ट 
किसी भी नियामकका निरूपण नहीं किया जा सकता है, इस आशयसे कहते 
हैं--सत्य०” इत्यादिसे । 

जब लोगोंमें सत्यस्वप्नोंकी स्थिति इस प्रकारकी है तब यह काक 
ताडीय न्यायके सिवा अन्य कुछ नहीं है ॥ ४ ॥ 

हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा ) आदिकी संवित्‌ पूर्वजन्मकी प्रबळ उपासनाके परिः 
पाक़से जन्य होनेके कारण सत्यसंकल्परूप दृढ़ निश्चयवाली होकर जिस जिस 
निश्चयको अपनाती है वैसी वैसी अवश्य हो ही जाती है, ऐसा कहते हैं-- 
“यं यम! इत्यादिसे । 

हिरण्यगभेकी दृढ़ निश्चयात्मिका संवित्‌ जिस जिस निश्चयको ग्रहण 
करती है पूर्वजन्मकी उपासनाके फलके प्रभावसे उत्पन्न स्वभावसे वह वैसी वैसी 
हो जाती है ॥ ५॥ 

यदि प्रश्न हो कि हिंरणयगर्भकी उक्त संवित्‌ भी दूसरे पुरुषके उससे 
विरुद्ध सत्य संकल्पसे क्यों तिरस्कृत नहीं होती! इसपर कहते हैं-“तमेव' 
इत्मादिसे । 

हिरण्यगर्मकी संवितके सगीदि निश्चयको. कोई दूसरा अगर तिरस्कृत 
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न बहिर्नाऽन्तरे सन्ति पदार्थाः केचन क्कचित्‌ । 
संविदेका जगडूपैयथेच्छति तथा स्थिता॥ ७॥ 
स्वमोऽयं सत्य इत्यन्त्निश्चयेन तथोदिता । 
तथैवाऽऽशु भवत्येषा संशयात्संशयं ब्रजेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्यतोऽपि फलं प्राप्तं स्वम्मसत्यत्वकल्पनात्‌ । 
स्वप्नेन .सचितमिदं फलमित्येव वेसत्ययम्‌ ॥ ९ ॥ 
सर्वे एव निजया जगतत्रये 
संबिदाऽतिशयिता इहा अपि । 
कालतो व्यभिचरन्ति देशतो 
[ यत्रतथ चिरतोऽचिरेण वा ॥ १०॥ 


करता है तो उसमें पूर्वजन्मकी उपासनाके समय "मैं जगतका सर्जनहार हूँ? ऐसा 
प्रौढ निश्चय मृत्युके समयमें उद्भूत होकर “तं्धेतल्लोकजिदेव” इस श्रुतिसे 
सिद्ध स्वलक्ष्य फरवाला कैसे होगा ? इससे सिद्ध है कि हिरण्यगर्भकी संवितके 
अविरोधसे ही अन्य सिद्ध जनोंका संकल्प उदित होता है, उसके विरुद्ध नहीं 
हाता ॥ ६ ॥ 

ऐसी स्थितिमें संबितूस्वतन्त्रता अक्षुणण ही है, ऐसा कहते हैं-- 
नाति’ इत्यादिसे । 

कोई घट, पट आदि पदार्थ न कहीं भीतर हैं और न कहीं बाहर हैं 
केवळ सर्वतन्त्र स्वतन्त्र एकमात्र संवित्‌ जेसी इच्छा करती है वैसे ही जगत्के रूपोंसे 
स्थित होती है ॥ ७॥ 

थह स्वप्न सत्य है? इस प्रकारके शास्त्र आदि प्रमाणों द्वारा किये गये 
निश्चयसे अन्दर सत्य उदित हुई स्वम्मादिसंवित्‌ तुरन्त सत्य ही हो जाती है और . 
'सत्य है या नहीं है! इस प्रकारके सन्देहसे संशयापन्न हो जाती है ॥ ८ ॥ 

स्वप्न संवित॒की सत्यता काकतालीयवत्‌ है ऐसा जो पहले कहा था, उसका 
उपपादन करते हैं--अन्यतः इत्यादिसे । जे 

यह स्वप्नद्रश जीव अन्य उपायसे भी प्राप्त हुए फलको, स्वम्रमें सत्यत्व 


की कल्पनासे, यह फल स्वम द्वारा ही सूचित है, ऐसा समझता है ॥ ९ ॥ ' 
इसी प्रकार जाग्रतमें प्रसिद्ध घट, पट आदिकी संवित्‌ भी काकतालीय 
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सर्गोदावेव - चिद्व्योसभानमप्रतिधं जगत्‌ । 
वस्तुसत्तां चिदेवाऽतो यथेष्टं तन्ते तलु।॥ ११॥ 
चिन्मात्रं वजयित्वैक ब्रह्माऽन्यत्सवेदाऽखिलम्‌। 
बिद्धि सत्यमसत्यं च नियतानियतं स्थितम्‌ ॥ १२॥ 
यस्माद्‌ ब्रह्मेव सर्वात्म सदेकमेव नेतरत्‌ । 
तस्मात्कि नाम तत्सत्यं किमसत्यं च बा भवेत्‌॥ १३॥ 
अतः; स्वमनः क्रचित्सत्य: क्चिच्चाउसत्य एव वा । 
अबुद्धानां प्रबुद्धानां नाऽसद्रूपो न सन्मयः॥ १४॥ 


ही है, क्योंकि उनमें भी देश और समयके भेदसे अन्यथाभाव देखनेमें आता है, 
ऐसा कहते हैं--“सबे एव! इत्यादिसे । 

्रैलोक्यमें तत्‌-तत्‌ ( विभिन्न ) पुरुषोंक्री अपनी निज संवित्‌ द्वारा चिर 
अभ्यस्त अर्थक्रिया आदिसे बद्धमूल घटादिस्वभाववाले भी सभी पदार्थ शीघ्र या 
चिरकालमें देश, काल तथा मुदूगरके आघातादि प्रयत्नसे अन्यथाभावको प्राप्त 
होते हुए व्यभिचरित होते हैं, पूर्वनिश्चित स्वभावका त्याग करते हैं ॥ १० ॥ 

सृष्टिके आरम्भमें चिदाकाशका अविंनञ्वर भान ही जगत्‌ है | अतएव 
सूक्ष्म चित्‌ ही वम्तुसत्ताका यथेष्ट विस्तार करती है ॥ ११ ॥ 

इसलिए केवळ सन्मात्र ही नियत सत्तावान्‌ है उससे अतिरिक्त सबकी सत्ता 
अनियत है, ऐसा कहते हें--'चिन्मात्रम्‌' इत्यादिसे । 

केवळ सन्मात्र ब्रह्मको छोड़कर और सबको लुम सदा सत्य-असत्य; नियत- 
अनियत खूपसे स्थित समझो || १२ 

यत्तः एक सदू ब्रह्म ही सबीत्मक ( स्वरूप ) है उससे अन्य कुछ नहीं 


~ 


है, इसलिए उससे अतिरिक्त सत्य या असत्य क्या होगा £ अथीत्‌ कुछ भी नहीं ॥१३॥ 
. इस प्रकार विचार करनेपर स्वप्न भी कहीं किसी कालमें सत्य और कहीं 
किसी काळमें असत्य. भी संवित्रूपसे सत्य और अन्य खूपसे असत्य है, ऐसा 

कहते हैं-~अतः इत्यादिसे। 
इन अज्ञानियोंके लिए कहींपर स्वप्न सत्य और कहींपर असल्य ही है, 


किन्तु ज्ञानवान्‌ जनोंके लिए न असदरूप है और न सन्मय है ॥ १४ ॥ 
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संविद्श्राम्तिरियं भाति जगन्नाम्नी स्वरूपिणी । 
स्वय च भ्रान्तिरस्मीति वादिनी काऽत्र निश्चिता ॥ १४ ॥ 
चितिरेव चिरायेदं चित्तं चिमचिमायते । 
मदात्मच्यव सलिल द्रबवत्तदिदं जगत्‌॥ १६ ॥ 
यथा स्वमन समालोक्य सुपुप्षमनुभूयते । 
तथा जाग्रत्समालोक्य निद्रा समनुभूयते॥ १७॥ 
अतस्त्वं जाग्रदेवेदं स्वसः विद्वि महामते | 
स्वस च विद्धि जाग्रच्वमेकमेतदजं द्वयम्‌ ॥ १८॥ 
व्योमैवाऽचेत्यचिन्मात्रभानमेकमिदं ततम्‌ । 
जाग्रत्स्वभसुपुप्त्याख्याः पर्यायरचना इह ॥ १९ ॥ 


जगत्‌ नामक आकारवती यह संवित्रूप आन्ति भासित होती है यह 
स्वयं में आन्ति हूँ, ऐसा कहती है, इसमें यथार्थ संवित्‌ कौन है ॥ १५ ॥ 

चिति ही चित्त बनकर जलमें द्रवकी तरह जो अपनेमें जगमगाती है 
साभास स्फुरित होती हे, वही यह जगत्‌ है ॥ १६ ॥ 

जाग्रत्‌, स्वस और सुषुप्ति जमे हुए और कुछ पिघले हुए ब्रृतके समान 
अभिन्न ही हैं, यह उपपादन करनेके लिए भूमिका बँधते हें--“यथा? इत्यादिसे । 

जैसे स्वप्न देखकर सुपुप्तिका अनुभव होता है वैसे ही जाग्रतूका अव- 
रोकन कर निद्राका अनुभव किया जाता है ॥ १७॥ 

हो ऐसा, इससे प्रकृतमें क्या आया ? इसपर कहते हैं-“अतः? इत्यादिसे। 

जमा हुआ कड़ा घी ही कुछ पिघलता है कुछ पिघला हुआ ही 

जमकर फिर कड़ा हो जाता है यों दो घतोंमें परस्पर भेद नहीं है क्योंकि वही यह 
बृत है ऐसी प्रत्यभिज्ञा दोनों अवस्थाओंमें होती है, हे महामते, वैसे ही तुम जाग्रत्‌ 
ही यह स्व है ऐसा जानो और' स्वसको जाग्रत्‌ जानो, ये दोनों एक अविनाशी ब्रह्म 
ही हैं ॥ १८ ॥ 
| इस प्रकार अविद्याव्वृत चिन्मात्ररूप एक सुषुप्ति ही. घृतवत्‌ सदा द्रष्टव्य 
है । सभी नामरूपके भेद उसीके पर्याय हैं ऐसा निष्कर्ष निकला, यह कहते हैँ 


- “व्योमैव, इत्यादिसे । 
अचेत्य चिन्मात्र भानरूप एक यह आकाश ही चारों ओर व्याप्त है । 
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MY Re tC + मम मनन भिन्न खा 


क्न्द्रः 


नेह नामाऽस्ति नियतिन चाऽनियतिरस्ति च । 
नियत्यनियती ब्रूहि कीदृशे स्वमसंविदि ॥ २० ॥ 
यावद्धानं किल स्वमन तावत्सैव नियन्त्रणा । 
स एव: संविद्धानस्य कुर्यान्नियमनं मुनिः ॥ २१॥ 
स्वच्छन्दं वातलेखायाः स्फुरन्त्याः संविदस्तथा । 
अकारणकमेवाऽङ्ग नियतिः केव कीदृशी ॥ २२॥ 


यहँ। जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति आदि उसीके नामान्तर (पर्याय ) हैं ॥१९॥ 

स्वप्न आदिके फलका नियम और अनियम भी उससे प्रथक नहीं है, 
ऐसा कहते हैं--नेह' इत्यादिसे । 

यहाँ न नियति है और न अनियति है । जरा वतलाइए तो मिथ्याभूत 
्वम्नसंवितमे नियम और अनियमका ही कैसे संभव हो सकता है, यानी मिथ्या 
होनेके कारण भी नियम और अनियम अविद्यावृतत चिन्मात्रसे प्रथक् नहीं हैं, यह 
भाव है ॥ २० ॥ i 

अज्ञानसे आबृत अनियन्त्रित चित्‌ जाग्रत्‌ और स्वप्न है, परिश्रम 
आदि निमित्तसे नियन्त्रित हुई वह सुपुंत्ति हे तथा प्रयलसे निवन्त्रणमें लाई गई 
उक्त चित्‌ समाधि है । अज्ञानक्रा विनाश हो जानेपर बही मुक्ति कहलाती है । 
ऐसी परिस्थितिमें जाग्रतके निरोधसे मनोव्यापारमात्ररूप स्वम्नमें जब तक 
भान होता है तब तक वही चितूका बाह्य प्रवृत्तिनियन्त्रणरूप अन्य शोक 
हे जब तक संवित-भानका नियन्त्रण रहता है तब तक सुपुप्तिमे आत्मा ही सर्वे 
शोकान्तर है ऐसा जानकर शोकरहित समाधि सुखरूपी विश्राम चाहनेवाला पुरुष 
नियमन ही करें ॥ २१ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि संवितूका पवनके समान नियमन करना अति 
दुष्कर है । उक्त संवितूका स्वप्न आदिके आकारमें स्फुरित होनेका नियम है, इसपर 
कहते हैं--स्वच्छन्दम! इत्यादिसे । 

वायुलेखाकी तरह स्वच्छन्द स्फुरित हो रही संवितृका विषयाकारमें 
स्फुरण होना स्वभाव नहीं है, क्योंकि सुपुप्तिमें उसका विपयाकार स्फुरण नहीं 
दिखाई देता । और स्वममें संवितूके विषयाकार स्फुरणमें किसी कारणका भी 
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अथाऽऽकारादि यन्नाम कल्प्यते कारणं विद! । 
तदकारणकं सर्गः स्यादनन्यन्न वै चितेः ॥ २३ ॥ 
एतावत्येव नियतिसत्र यन्नाम यद्यथा। 
यावत्प्रस्फुरितं भानं तत्तथा. न तदन्यथा ॥ २४॥ 
कदाचित्सत्यता स्वप्ने कदाचिचाऽप्यसत्यता। = 
अभावान्नियतेरेव काकतालीयमेव तत्‌॥ २५॥ 
यरस्वेनेवाऽऽत्मना भाति मणिमन्त्रोषधात्मना । 
यन्नाम नियतं तत्त जाग्रत्यपि हि इश्यते ॥ २६॥ 


निरूपण नहीं किया जा सकता, जिसको कि निमित्त मानकर नियति हो, इसलिए 
नियति कौन और कैसी ? ॥ २२ ॥ 

यदि कोई कहे कि वाह्य, घट, पटकें आकार ही संवितूसे अपना सम्बन्ध 
होनेपर संवित्‌की स्वाकारतामें कारण हों ? इसपर कहते हैं-“अथ' इत्यादिसे । 

घट, पट आदिका आकार संवितके स्वाकारमें परिणत होनेमें तब कारण 
माना जा सकता हे जवकि सृष्टिमें किसी दूसरे कारणका निरूपण करना संभव 
होता । लेकिन जब पूर्वोक्त युक्तिसे सृष्टि अकारण ( कारणके बिना ही उत्पन्न ) 
हे तब चित्से अनन्य ( अभिन्न ) आकार आदि चित्के घट आदिके आकारमें 
परिणत होनेमें कदापि कारण नहीं हो सकता ॥ २३ ॥ 

तो क्या साराका सारा नियतिरूपी महल ढह गया ? ऐसी आशङ्का होने" 
पर नकारात्मक उत्तर देते हैं--एतावत्येव' इत्यादिसे । 

यहां जो चिति जब जैसे स्फुरित होती है वह वस्तु तब वैसी पारमार्थिक, 
व्यावहारिक या प्रातिभासिक होती है इस प्रकारकी ही नियति व्यवहारपर्यन्त रहती 
ही है अन्यथा नहीं होती है ॥ २४ ॥ | 

स्वप्तकी सत्यतानियति तो सर्वत्र शाखानुसार होती है, इसलिए काकः 
तालीयवत्‌ ऐसा हमने कहा है, ऐसा कहते हैं कदाचित! इत्यादिसे । 

नियतिके अभावसे ही स्वम्नमें कभी सत्यता और कभी असत्यता होती 
है, इसलिए स्वप्नसत्यत्व काकतालीय ही है ॥ २५ ॥ 

मणि, मन्त्र, औषध आदि रूपे प्रयुक्त स्वप्नसत्यता-नियति तो जाग्रत्‌ 
प्रतीतिमे मी तुल्य है, ऐसा कहते हैं--यत्‌' इत्यांदिसे । 
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जाग्रत््म््च चिद्घानपात्रमेवाऽन्यताऽत्र का । 

जाग्रति स्वम्ननगरे वेदनात्सदृशात्मकस्‌ ॥ २७॥ 
जाग्रन्न संभवत्येव यज्ञाग्रदिति शब्दितम्‌ । 

स्वस्त एव जगदूपं निनिंद्रस्येव चाऽऽत्मनः ॥ २८ ॥ 
> स्वमनो वा नाम नाऽस्त्येव यः स्वप इव शब्दितः 
सुपासुपेकरूपस्य ब्रह्मणो बोधरूपता॥ २९॥ 
जाग्रत्स्व्ञादयो वैते न केचन कदाचन | 
दृश्यं पश्यति सत्ताऽऽशु मृतिश्रान्तेरनन्तरम्र || ३० ॥ 
यथाऽनवरतं कालमनन्तं सीकरोमंयः 

त॒ एवाऽन्यवदश्राशावदनन्याः स्फुरन्त्यलम्‌ ॥ ३१ ॥ 


मणि, मन्त्र और औषधि रूप स्तात्मासे स्वस आदिकी जो सत्यता नियत 
है वह सत्यता तो जाग्रतमें भी दिखाई देती है ॥ २६ ॥ 

जाग्रत्‌ और स्वप्न दोनों ही केवळ चितूभान ही हैं, अतएव इनमें विशि 
नता कैसी ? जाग्रत्‌ और स्वप्नके नगर अनुभवसे सहशस्वरूथ ही हैं अर्थात्‌ 
उनका वेद्य स्वरूप अथवा वेदन स्वरूप अनुभवतः तुल्य ही है ॥ २७ ॥ 

अतएव निद्राविहीन आत्मामें जाग्रत्‌ और स्वस दोनोंका ही व्यभिचार 
होनेसे अभाव ही है, ऐसा कहते हें-“जाग्रत्‌०' इत्यादिसे । 

निद्राविहीन आत्मामें जाग्रतूका कदापि संभव नहीं है । जो जाग्रतके 
नामसे प्रसिद्ध जगत्‌ रूप है, वह स्वप्न ही हे । निनिंद्र आत्मामें स्वप्तका भी संभव 
नहीं है, जो स्व नामसे प्रसिद्ध है वह सुप्त और जाग्रत्‌ एकरूप ब्रह्मकी ज्ञानरूपता 
ही है ॥ २८,२९ ॥ 

ऐसी स्थितिमें निद्राविहीन आत्माकी सुपु्ति भी नहीं ही है, इस अभिप्रायसे 

कहते हैं--जाग्रत इत्यादिसे । 

निनिंद्र आत्माके वे जाग्रत्‌, स्वप्न आदि कोई कदापि नहीं हैं एवं दृश्य- 
कां आत्यन्तिक अदर्शनरूप अथवा आत्माका उच्छेद आदिरूप मृत्यु भी नहीं ही 
है, क्योंकि अवित्त चितसत्ता मृत्युअमके अनन्तर तुरन्त ही दृश्यको देखती है ॥३०॥ 

जैसे जलकणोंकी लहरे, मेघ और दिगुभ्रम होनेपर दिशाएँ ये सब अनन्य 
होते हुए भी चिरकाळ तक निरन्तर स्वैथा अन्यवत्‌ प्रतीत होते हैं, वैसे ही 


= 
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तथाऽनन्ये परे सर्गाः स्फुरन्त्यस्फुरिता अपि | 
शिलाकोशान्तलेखातज्जाग्रस्सवापादि तत्र किम्‌ || ३२ ॥ 
जांग्रत्स्वभसुषुप्ततुयकवपुः साकारतावजितं 
सवाकारमपि व्यतीतकलनं सग शरीरं दधत्‌। ` 
व्याप्त चिहृ॒पुपा तथापि सुषिरं शून्येन दश्यात्मना 
चिन्मात्रं खमिदं मनागपि नभोमात्रान्न भिन्नं पुनः | ३३॥ 
साकाशानिलप्रह्विवारिधरणीलोकान्तराम्भोध्ररं .. 
सर्गादावपि कारणाननुभवाचित्तात्मकं केवलम्‌ । 
नाम्ना वर्जितसेव बोधवपुषा संयुक्तमेवाऽन्ततः 
शुद्धं वेदनमात्रमेव सकलं दृश्यं न वस्त्वन्तरम्‌ 
हत्यार्ष श्रीवा० वाल्मी० मो० निर्वा० उ० अवि० वि० श० स्वप्ननिर्णयों 
नामाश्चत्वारिंशद्धिकशततमः सर्गः ॥ १४८ ॥ 


—— +++ 


अभिन्न परम ब्रग्में शिलके अगरी रेखाओंकी तरह सृष्टिय स्फुरित होती हें । | 
उनमें जाग्रत्‌, स्व आदिका केसे संभव हे ॥ ३१,३२ ॥ 

हे व्याध, यह आत्मस्वरूप, जो जाग्रत, स्वप्न और सुपुप्ति स्वरूपः 
वाळा और उनसे विपरीत तुरीयावस्था स्वरूपवाळा तथा आकार रहित होकर भी 
स्वीकार हे, काल-कल्यनासे रहित होनेपर भी सर्वात्मक कारुसे परिच्छिन्न सृष्टि- 
रूध शरीर धारण करता हुआ शून्य इस चिदूवपुसे और शूत्यरूप ही दृस्यसे 
आकाशरूप छिट्रको व्याप्तकर स्थित हे तथापि आकाशात्मक चिन्मात्र यह अपने 
शुद्ध चिन्मात्ररूयसे तनिक भी भिन्न नहीं हे ॥ ३३ ॥ 

आकाश, वायु, अभि, जळ, प्रथिवी, अन्यान्य लोक, मेघ आदि भूत 
भौतिक सहित दृश्य ( जगत्‌ ) सरष्टिके आदिमें भी दूसरे किसी भी कारणका - 
प्रमाणों द्वारा अनुभव न होनेमे केवळ हिरण्णगर्भचित्तात्मक़ है । चित्तूप मनो- 
रथरूप इसके नामरूओॉंका अस्तित्व न होनेसे यहा नामसे वर्जित ( रहित ) ही है 
बोधशारीरवाळे मनके साक्षीसे संयुक्त ही हे । अन्तगे मनका विलय होनेपर साराः 
का सारा दृश्य वेदनमात्र ही है, अन्य वस्तु नहीं हे ॥ ३४ ॥ 

एक सौ अड़तालीस सग समाप्त 


७११ 
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एकोनपञञाशद्धिकशततसः सर्गः 
व्याध उवाच ै 
अनन्तरं मुने ब्रहि तत्तत्तं जागतस्य ते । 
किं वृत्तमुरुव्र्तान्तशतनिर्वाणसंखतेः ।। १ ॥ 
मुनिर्वाच 
ततः श्रृणु तदा माधो तस्मिस्तद्वुद्यौजसि । 
अपूर्य एव वृत्तान्तः को त्रत्तो त्रृत्तसस्प्ृह | २ ॥ 
तथा मम च तत्रस्थविस्मृतात्मचमत्कृते; 
भ्यवर्तत वे काले ऋतुसंवत्मरात्मकः || ३॥ 
कलत्ररञ्जितमतेमेम वर्षाणि पोडश। 
तत्र तानि व्यतीतानि गृहस्थाश्रमतोऽमतेः || 2 ॥ 
कदाचिच्राउज्जगामाज्थ. शृहशुग्रपा मम । 
मुनिर्मान्यो महाबोधो बृधोऽतिथितया तथा ॥ ४ ॥ 


एक सौ उनचास से 
[ पूर्वोक्त स्वप्न वृत्तान्तके सिलसिलेमँ घरमें श्वाये हुए किसी श्रन्य मुनिके मुंदसे श्रुत बहुतसे 
लोगोंके तुल्य ( एकसे ) सुख, दुःख दिके निमित्तका मुनि द्वारा कथन ] 
व्याधने कह --हे महामुनिजी, आपके प्रलय आदि सेकड़ों महावृत्तान्तों- 
के साथ अनेक सृष्टियाँ ( संसार ) शान्त हो चुके थे ऐसे आपका जब ग्रहस्था- 
श्रममें पुत्र-मारया, वन्धु-वान्धव और इष्ठ-मित्रोंक साथ समागम हआ तब वहाँपर 
अनुभवे आ रहे जातका कया हाळ हुआ, उसका तत्त्व कृपया मुझसे कहिये॥१॥ 
मुनिने कहा[- -हे सदाचारमें स्प्रहा रखनेवाले, हे साधो व्याध, उसके 
पश्चात्‌ उस प्राणीके हृइयम्थित ओजमें उस समय जो अपूव वृत्तान्त हुआ, उसे 
लुम सुनो । उक्त ओजमे वठनेसे मेरा आत्मज्ञानका सारा वेभव विस्मृत हो गया । 
ऋतु, वर्ष आदि खथ समय चक्कर काट काटकर बीतने लगा । ख्री-वचचोंपर अति 
अनुराग रखनेवाले तथा आत्माका कभी मनन न करनेवाले भेरे वहॉपर गृहस्थ्रा 
श्रममें सोलह वर्ष बीत गये || ३-४ ॥ 
इसके बाद किसी समय महातपस्वी आत्मज्ञानी मननशील कोई संमान्य 
विद्वान, अतिथिके रूपमें मेरे घर पंधारे । मैंने उनका खूब आदर सत्कार किया, 
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सगे १४६ |. ` भाषानुवादसहित ५६८९ 


सोऽत्र संपूजितरतुष्टः सुप्तवान्थुक्तवांस्तत; । 
इदमङ्ग मया एष्टो विमृश्य जनताक्रमम्‌ ॥ 
भगवन्भूरिवोधोऽसि जानासि जगतो गतीः 
स्माददष्टक्रोथोडसि सुखे ग्रह्मासि तो रतिम्‌ ॥ ७ ॥ 
खहुःसान्युपायान्ति कमंभिः कमशालिनाम । 
शुभाशुभ शरत्काले सस्यानीव फलार्थिनाघ्‌ ॥ ८ ॥ 
गममेवाऽशुमं कमं किमिमाः सकलाः प्रजाः । 
नुवन्त्यासां यदा यान्ति दोषाः सवांदयः समम्‌ ९ ॥ 
दुभिचषावग्रहोत्पातं सर्वोदि सममेव किम । 
जनजालस्य फलति ससाना कस्य दुष्क्रिया ॥ १० ॥ 
इत्याकणये समालोक्य स्मयमान इवोन्मनाः । 
स उवाच वचो बन्द्मममतम्यन्दसुन्दरम्‌ ॥ ११ ॥ 


उससे प्रसन्न होकर उन्होंने भोजन किया और तदनन्तर आराम किया। मैने बहुतसे 
छोगोंके तुल्य सुख-दुःखके क्रमका विचार कर उनसे यह पूछा ॥ ५,६ ॥ 
हे भगवन्‌, चूँकि आप महाज्ञानी हैं, जगतकी सव गतिविधियाँ जानते हैं 
ऋोधका तो आपमें नामनिशान भी नहीं है तथा विषयसुख-लेशमें आपकी तनिक 
. भी. आसक्ति नहीं है । जैसे शरत्‌ ऋतुमें फळाथीं कृषकोंको धान आदि अन्न प्राप्त 
होते हैं वैसे ही कर्मशाली जीवोंके शुभ अशुभ कमॉसे सुख और दुःख प्राप्त होते 
हें । तो क्या ये सभी लोग साथ हीं अशुभ कर्म करते हैं जिससे किं इन सबके 
.-भक्ष्य और अभक्ष्योंको हडप जानेवाले दुर्मिक्ष. आदि दोष साथ ही आते हैं ॥७-९॥ 
- दुर्भिक्ष, अनावृष्टि, उल्कापात आदि उपद्रव,-जो सब भक्ष्य, अभक्ष्य 
[दिको हड़प जाते हैं, सव लोगोंके साथ ही होते हैं, तो क्या संपूर्ण जनराशिका 
- समान ही दप्कम- फलित होता ह १० ॥ 
मेरा यह प्रश्न सुनकर; मेरी ओर देखकर, ब्रिचारकर मुसकिरा रहे उन 
- मुनि महाराजनेः अन्यमनस्कसे होकर. ,अग्रतके झरनेकेःसमान मनोहर छाध्य 


वचन कहा ॥ ११ ॥ "द कक 3 5 
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५६९० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधं 
अन्यग्नुनिरुवाच 

माधो साधुविविक्तान्तःकरणे यत्त कारणसू । 
सद्वाऽस वाऽस्य श्यस्य कस्माज्जानासि कथ्यतापू १२ ॥ 
संस्सराऽऽस्मानमशिलं करसं कह स्थितोऽसि च । 
क्राऽहं वा किमिदं दश्यं किं सारं किंचिदेव च ॥ १३ ॥ 
स्वम्मात्रमिदं भाति किल कस्मान्न वेत्सि भो । ` 
आहं स्वसनरो यत्ते त्वं स्वमपुरुपोपम! ।। १४ ॥ 
अनाकारमनाख्येयमनाधमपकरल्पनम्‌ | 
इदे चिन्मात्रकाचस्य क्राचकच्यं जगत्स्थितम्‌ ॥ १५४ ॥ 
रूपमीदृशमेवाऽस्य चिन्मात्रस्या5स्त्यकुत्रिमम्‌ । 
सवेगस्य यदेतद्यथ्यत्र वेच्यश्ति तत्र तत ॥ १६॥ 


समागत अन्य मुनिने कहा--हे साधुवर, अन्तःकरणके यह चित्‌ हैं, 
ग्रह अचित्‌ हे, ऐसे विवेकसे सम्पन्न होनेपर इस दृश्यका जो सत या असत्‌ 
कारण है. उसे आप भलीमँति जानते हें । उसे किससे जानते हैं, यह आप मुझसे 
क्रहिये ॥ १२ ॥ | a मर 
उक्त विषयमे विवेककी सामर्थ्य न होनेसे मुझे चुप हुए देखकर उन मुनि 
मुहाराजने पूवजन्मांके सब वृत्तान्तोके साथ उनके साक्षी आत्माका स्मरण कीजिये, 
यह कहा, ऐसा कहते हें--“संस्मर/ इत्यादिसे । 
” आप कौन हो और कहाँपेर स्थित हो, सम्पृणीतः -आत्मांका स्मरण 
“कीजिये मैं कहाँपर हँ. यह दृश्य क्या है... कया यह सारभूत वस्तु है औरं क्या 
असार ही है ?॥ १३॥ ` ` ८ 
` - हे मुने, अलीके यह सव केवल स्वममात्रका भान है ऐसां आंप क्यों 
नहीं जानते, क्योंकि में आपके लिए स्वम्ननर हूँ और. आप भी मेरे लिए स्वम- 
 'पुरुपतुल्य हैं ॥ १४ ॥ 
यह जगत्‌ निराकार, निनीम, आदि रहित, कल्पनाशूस्य चिन्मात्ररूप 
` काकः चमक-रूपसे ( जगमग रूपसे ) स्थित हे ॥ १५ ॥ 
> ०. सहज चिन्मात्ररूब स्वाध्यस्तमें वदनांनुसार  सत्त्वादिका निवीहक है, 
ऐसा कहते हैं--रूपमू! इत्यादिसे । 


इ 
~ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


_ Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 
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सकारंणव्वकलनास्सर्वमस्य . सकारणम । ` 
अकारशुत्वकलनादस्य सवसकारणुम्‌ ।। १७॥ 


आसां प्रजानां त्वस्माकं विराडात्मा स आततः । 

यं हृदि स्थिता यस्य स चाऽस्मसिद्वशादितः ॥ १८ ॥ 

मविष्यव्यपरोऽन्यासां बिशडात्मा स एव च्‌ ! 

कारण सुखदुःखानां भावाभावात्मकमंणास्‌ ॥ १९ ॥ 
विराइधातुविकारेश विषमस्पन्दनादिना | 
दङ्गावयवस्याऽस्य जनजालस्य वे समम || २० ॥ 


सर्वव्यापक इस चिन्मात्रका एसा स्वाभाविक रूप हैं कि जहाँपर यह 
जैसा जानता हे वहॉपर वेसा ही हो जाता है ॥ १६ ॥ ' 

इसीलिए सब वस्तु सकारण हैँ अथवा अकारण हैं इत्यादि वादोंकी भी 
उसकी कल्पनाके अनुसार ही व्यवस्था है, ऐसा कहते हें--“सकारणत्व०' इत्यादिसे। 

जब यह सब वस्तुएँ सकारण हें ऐसी कल्पना करता है तव सब कुछ 
सकारण है जब यंह सब अकारण ही है ऐसी कल्पना करता है तबं सब अका- 
रण ही हं॥ १७॥ यी 

समष्टि व्यष्टिभावकी कल्पना भी हमारे चित्के अधीन हे; ऐसा कहते 
-हैं--+आपसाम॑! इत्य क्य? 

जिस प्रणीके हृदयवर्ती ओजमें हम लोग- स्थित हैं वह इन प्रज़ाओंक्रा 

[नी हमारा व्रिट्‌ आत्मा. हे । वह हमारी चित्की" कल्पन,से ही विराउभावको 

प्राप्त हुआ है.। अपनी-कल्पनासे तो औरोंके समान व्यष्टि ही है ॥-९४.॥... 

» इस प्राणीके समान दूसरा भी प्रणी अन्य प्रजाओंका विराट आत्मा 
होगा. ऐसी संभावना होतो हे । उस देहमें वही सुखःदुःखसम्पत्ति, विपत्ति, पुएय- 
पापरूप कर्म आदिका भोक्तारूपसे कारण है || १९ ॥ फ 
सब लोगोंके दुर्भिक्ष, अनावृष्टि आदि सर्वसाधारण : दुःखमें तो जो 

` ,जिसका-स्थूछ समष्टिरूप विराट है. उसका धालुब्रिकार भेद ही निमित्त है); ऐसा 
कहते हैं--“विराट' इत्यादि दो रलोकों से । 5 १75 उछ 
विराटके: विषम - स्पन्दं .-आदिवाले ` -घातुविकारसे.- विराटके अङ्गके 
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दुर्भिक्तावग्रहातीतमायाति शममेति या। 
यस्माहिराजों या सत्ता सा सगेस्याऽस्य सगेता || २१ ॥ 
काफ़तालीयवत्साधो केषु'चदृष्टकसंसु । 
सम पतति दुःखादि पादपेष्वशनियेथा || २२ | 
कर्मकल्पनया संवित्वकमफलभागिनी । 
कर्मकल्पनयोन्मुक्ता न केमंफलभाणिनी । २३॥ 
याया यंत्र यथोदेति कल्पनाऽल्पाऽथवाऽधिका । 
सा सा तत्र तथ्रेचाऽऽस्ते सहेतुकमहेतुकम्‌ ।। २४ ॥ 
ना$स्त्येव स्वभमये कारणसहकारि कारणादि पुरे। 
तस्मात्तदनादि शिविं चेतनमजरं परं ब्रह्म || २३ ॥ 


\ 


अवयवरूप इस जनसमूहका समान दुर्भिक्ष, अवषेण और प्रलय आता हे अथवा 
शान्त होता हे, क्योंकि विराटकी जो सत्ता हे वही इस सगको सगता हें ॥२०, २१॥ 
उन प्राणियोंका एक ही समयमें पारिपाकको प्राप्त हुआ दुष्ट कर्म भी 
_ उसमें है, ऐसा कहते हैं--काऋ०” इत्यादिसे । 
हे सत्पुरुष, विराटमें सब प्राणियोंके कतिपय दुष्कर्मोक रहनेपर जेसं 
अनेक पेडोपर वज्र गिरंता है वैसे ही अनेकोंपर एकसाथ दःख आदिका पहार 
गिरता हे ॥ २२ ॥ 
वेसा कर्म यदि चित्से ही पहले कल्पित होता है, तो चित्‌ उक्ते-कर्म- 
फल भागिनी होती है अन्यथा नहीं होती है, ऐसा कहते हैं-“कर्म्‌०? इत्यादिसे । 
` कर्म-कल्पनासे चित्‌ कर्मफल भागिनी होती है यदि चित्‌ . कमोंकी 
कल्पनासे निर्मुक्त हो तो कर्मफल भागिनी नहीं होती ॥ २३ ॥ 
जहाँपर जो जो कल्पना थोड़ी या घनी जैसी उदित होती है वहाँ बह 
- वह कल्पना वैसी ही . सहतुककी कल्पनासे सहेतुक और अहेतुककी कल्पना 
अहेतुक होती है ॥ २० ॥ | 
* केवल सहेतुक माननेसे ही स्वम्ममं घड़े. आदिकी संहेतुकता नहीं हा 
-. जावी, इसलिए निक जगतकी सिद्धि न होनेसे परमार्थतः चिन्मात्र ब्रह्म ही 
है, ऐसा कहते हें--नास्त्येव' इत्यादिसे | 
; त्वमनके नगरमें सहकारी कारण आदि कोई कारण नहीं हैं, इसलिए वह 


ड 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


संग (४६ ] मापानुवादस हित ५६९३ 


एप स्वमश्रमो नाम भाति कश्चिदकारणम्‌ | 
काश्चत्सकारणो भाति शून्यः सदसदात्मकः || २६ ॥ 
काकतालीयेवङ्कान्ति स्वम्ाः सकलसंविदः 
त।भ्यस्तुल्योपलम्मत्वान्नाऽन्यञ्जगदिदं ततम्‌ ॥ २७ ॥ 
सकारणतया रूढमिह यत्तत्सकारणम्‌ । 
अकारणतया रूढमिह यत्तदकारणप्‌ ॥ २८ ॥ 
कार्यकारणमयक्रमोदितम्‌ 

स्वन एप चिति भानमात्रकम । 
जाग्रदाख्यमहतः स्वभावक व 

तेन शान्तमखिल परं बिंदु; ॥ २९ ॥ 
सत्यकारणका भावाः के ते श्रुणु महामते । 
कारणं किं स्थभावानां किमिहाऽऽक्राशकारशम्‌ ॥ ३० ॥ 


( स्पप्ननगर ) अनादि अजर चेतन मङ्गळम्र परम ब्रह्म ही है ॥ २० ॥ 
यह स्वप्नश्रम कोई तो बिना कारणके ही प्रतीत होता है चूंकि सत असत 
रूप हे, अतएव झाऱ्य ( मिथ्याभृत ) हे ॥ २६ ॥ 
स्वृप्तजगतमें उक्त न्याय तुल्य प्रतीति होनेके कारण ही जानना चाहिये, 
ऐसा कहते हें- -'काकतांलीय०' इत्यारिसे । 
स्वझको सकळ प्रतीतियोका काकताळीयके समान भान होता हे उन्हींके 
तुल्य होवेके कारण थह विस्तृत जत्‌ चित्‌ या स्वमसे भिन्न नहीं हे ॥ २७॥ 
यहाँ सकारणता और अकारणताकी प्रसिद्धि भी स्वप्नके सदृश ही व्यव- 
स्थित हे, ऐसा कहते हैं--सकारणतया' इत्यादिसे । 
यहां जिसकी सकारणलत्वेन प्रसिद्धि है वह सकारण कहा जाता हे और 
जो अकारणल्वेन प्रसिद्ध हे वह अकारण कहाता है ॥ २८ ॥ 
म्वम्नमे कार्य-कारणरूप क्रमसे उदित वस्तु केवळ चितिका भान ही है 
ऐसा निर्णय जाग्रतूनामक स्थूल प्रपश्चका भी समान ही है । इस कारण ब्रह्मवेत्ता 
जन साराका सारा प्रपञ्च परम ब्रह्म ही है, ऐसा जानते हें ॥ २९ ॥ 
[ यदि कोई शङ्का करे कि सत्य ब्रह्म ही सव पदार्थका कारण हो, सत्य 
कारणसे उत्पन्न होनेके कारण वे भी सब सत्य हों । ऐसी अवंस्थामें सब कुछ 


| 
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५६९७ योगवासिष्ट [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरार्ध 


एथ्व्यादेर्घनपिणडत्वसर्गादेः फिंच कारणशप्‌ । 
कि कारणमविद्यायाः कारण किं खयंडवः ॥ ३१ ॥ 
सर्गादौ कारणं कि स्याद्वागूनां तेजसां च किम्‌ । 
-किमपां वेदनामात्ररुपाणां . गगनात्मक्स्‌ | ३२ ॥ 
पिणडग्रहे देहलाभे मृतानां किंच कारणम्‌ । 
एवमत्र प्रवतन्ते साः प्रथंमतोऽखिलांः ॥ ३३ || 
एम्भे् प्रयतन्ते जगस्यावलयन्ति च । 


चक्रकाणीव नभसि चिरसंग्र्षणादशा ॥ ३४ ॥ 


` 
(4 


त्रम ही केसे अश्रवा ब्रक्षाद्वेत केसे ? इसपर कहते हैं. संत्यक्रारणुका/ इत्यादिसे । 
हे महामते, उक्त शङ्काका उत्तर आपसे कहता हूँ, आप सुने । वे पदाथ 
कौन हें जिन्हें आप सत्य कारणवाले मानते हं ? म्वभावांके सत्य कारणसे आप- 
का क्या मतलब हे ? क्या सत्य स्वभाववाळोंका सत्य कारण आपको अभीष्ट है 
या मिथ्या स्वभाववालोफा सत्य कारण ? क्या सजातीयोंह सत्य कारण आपको 
अभीष्ट हे या विजातीयोंका सत्य कारण ? प्रथम दोनों पंक्षोंमं त्रह्मसे ब्रह्म ही उत्पन्न 
होगा न कि जगत्‌ । दूसरे दोनों पक्षोमें ब्रह्मसे उत्पन्नकी सत्यतासिद्धि न होगी; 
यों जगतकी अकारणता ही सिद्ध हुईं फिर आपने क्या सिद्ध किया £ पूर्वोक्त सभी 
पक्षोंमिं हम आपसे पूछते हें । यहाँ आकाशका कया कारण हे ? प्रथम दोनों 
क्षामे आकाशपढवाच्यतावच्छेडक वेळक्षणयकी असिद्धि हे दूसरे दोनों पक्षोम 
उसकी सत्यताकी असिद्धि हे । ३० ॥ 
था प्रथिवी आदि घनपिछडरूय सुष्टिका क्या कारण है? अविद्याका 
क्या कारण हे और ब्रह्माका क्या कारण हे ? सष्टिक आदिमे वायुका, जळका 
1 कारण है, तेजका बया कारण हे £ वेदनसे अतिरिक्त इनका कोई दूसरा 
स्वरूप न होनेसे ये वेदनमात्ररूयवाले हैं । कोई साधक न होतेसे ही ये असिद्ध हैं, 
अतएव आकाशात्मक ( झान्यरून ) हें ॥ ३१--३२ || 
और मरे हुए लोगोंका पिएड्य्रहरूप देहप्राप्तिमें क्या कारण है ? संब 
सृष्टिय. पहळेसे इसी तरह अकारण होती चली आ रही हें ॥ ३३ ॥ 
इससे सिद्ध हुआ कि सकळ सृष्टियॉ अकारण और अमरूय हैं, ऐसा 
कहते हे“ 'एवमेव' इत्यादिसे | 
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सगे ४] ` `. माषानुवादसहित ५६९५ 


एवमेव  प्रवृत्तन सर्गेण ब्रह्मरूपिणा | 
पश्चातस्वस्येच रूपस्य संज्ञाः पृथ्व्यादिकाः कृताः ॥ ३५ ॥ 
वातस्पन्दवदाभान्ति सर्गाः पूव चिदस्त्रे | 
स्वयमेव च कुर्वोन्त देहकारशकल्पनाः 
यद्यया कल्प्यते धत्ते तथा नियतिवपः 
कल्पितायाश्चितेयस्मादेवमेतन्निजं वपु; ॥ ३७ ॥ 
यद्यद्धानात्मक रूप प्रथमं चेतितं चिता । 
वतो डहमेव चित्येव तदद्याऽपि तथा स्थितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पुनरन्येन यत्न न तदुत्क्ष्टेन सेव चित्‌ | 
शक्ता तदन्यथा कतुं यल्लेन महता पून; ॥ ३९ ॥.. 


। ३६॥ 


जगतमें सकळ मृष्टिया याही होती चली आ रही हैं | चि 
देखनेसे आन्तिदष्टिसे जैसे आकाशमें केशोंके गोले घूमते दिखाई देते हें वैसे ही 
ये खृष्टियँ जगतमें राशि-राशि रूपमे चक्र काटती हैं ॥ ३४ ॥ 

इसी तरह प्रवृत्त हुई हिरशयगरभरूपी सश्नि पीछे प्रथिवी आदि रूपवाले 
अपने स्वरूपकी ही प्रथिवी आदि संज्ञा! कीं ॥ ३५ ॥ 

अतएव पहले सुष्टरिया चिदाकाशे वायुके स्पन्दकी तरह तथा मनोराज्यकी 
तरह अत्यन्त सूक्ष्मरूपसे प्रतीत होती हें चिरकाळके अभ्यासे म्थूल बनकर 

कर्म आदि कारणोंकी कल्पना करती हें ॥ ३६ ॥ 

प्रथम कन्पनामें जिस पढार्थकी जेसी कल्पना की जाती हे. वह वेसा ' 
शरीर धारण करता है वही नियति वनती है । चकि कल्पित चितिका ऐसा यह निज 
स्वभाव है । अपनेसे कल्पित पदाथोमिं यह वात अनुभवसिद्ध है, यह भाव है ॥३७॥ 

जिस जिस भानरूव स्वरूपका सृष्टिकें अनुकूल हिरण्यगर्भकी चितिनें 
पहले चितमें ही अपने आप भें ही अमुक हुँ! ऐसा संकल्प किया वह आज भी 
वसा ही स्थित हे ॥ ३८ ॥ 

आदि कल्पनाको उळटना महान, पुरुबोंके महान्‌ प्रबलोंसे कदाचित्‌ हो 
सकता है, ऐसा कहते हॅ पुनः! इत्यादिसे | 

फिर उससे उत्कृष्ट तपस्या आदि महान्‌ अन्य प्रयसे वही चित्‌ उसको | 


उल्टनेग समथ होती है ॥ ३९ ॥ 
७४९ 
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कल्प्यते कारणं यत्र तत्र कारणसारता | 
न कल्प्यते विदा यंत्र: कारणं तदकारणम ॥ ४० ॥ 
वात्याचतेतरदाभातमिदं प्रथममाततभ्‌ । 
: -आसदेव यथा भातं तयैवाऽद्याऽपि संस्थितम्‌ || ४१ ॥ 
संभूय केचन शुभाशुभमात्मकमं 
ˆ कुबेन्ति तस्य सदृशं फलमाप्लुवन्ति । 
मंग्राप्नुवान्ति च शिलाशनिवच्च केचिद 


= । ` ` दुःख त्वकारणकमव .सहस्वसरूयाः || ४२ ॥ 


इत्याप श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मोकीये दे० मो नि० उ० ्रोवि० वि० श० 
कारणविचारो नामेकोनपश्चाशदधिकशततमः सर्गः ॥ १४९ ॥ 


००००८७0००० 


` कहींपर जैसे कि दूध आदिमें दबिभावकरी प्राप्तिके लिए जमावन, समय. 

गर्मी आदि कारणकी कल्पना की जाती हे, वायु आदिके घनीभाव, तरंठता आदिके 

लिंए उसकी कल्पना करना शक्यं नहीं हे, ऐसा कहते हैं -*कल्प्यते' इत्यादिसे । 

े जहॉपर विद्वान्‌ द्वारा कारणकी कल्पना की जाती हे वहाँपर कारणरूप 
सार हे जहॉपर कारणकी कल्पना नहीं की जाती वह अकारण है || ०० ॥ 

` अज्ञानंवश विस्मृत यहा जगत्‌ असत्‌ होता हुआ ही पहले आँधीके 

ववंडरकी तरह प्रकाशमें आया जैसे प्रकाशमें आया वेसा ही अद्यावधि स्थित 

` हवे॥ ११॥. | 

` ` जो मैंने महामुनिसे यह पूछा थरा कि क्या ये सब लोग ऐकसाश्र ही 

अशुभ कम करते हैं £ उसीका उत्तर देते हुए उपसंहार करते है ---संभूय' इत्यादिसे । 

जीव साथ मिळ-जुलक्रर भी शुभ-अशुभ पुण्य-पाप कर्म करते हैं 

उसकी फल भी वे मिलजुळकर ही पाते हें । लेकिन कोई हजारों जीवन्मुक्त 

पुरुष ( में कर्ता हूँ ) इस प्रकार के अभिमानसे इाऱ्य होनेके . कारण अकत्ती 

हौनेपर भी जैसे पर्वतशिखरके पत्थर पाप किये बिना ही वज्ञपातका अनुभव 


७, ~, = 


कर्तं ते र ह वेस हा अकारण हो दुःख पाते हं ॥ ५२ || 


एक सा उनचास सगे समाप्त 


>-->।0£-- 
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सगं १४० | भाषानुवादसहित ५६९७ 
indus ° कीमती 
पञ्चाशदधिकऱाततमः सर्ग 
युनिरुत्राच 


एवंग्रकारया युक्त्या तेनाऽयं मुनिना तदा । 
तथाऽहं वोधितो येन गतो विदितवेद्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
ततोऽसौ न मया त्यक्तश्रिस्राथनया तथा । 
अवसत्तेन तत्राऽसौ सृतस्याऽपि तथैव च || २॥ 
थेनेतन्छुनिना प्रोक्तमिन्दृदयशुभं वचः | 
सोऽयं पश्य मुनिश्रेष्टस्तव पाश्चे व्यत्रस्थितः ॥ ३ ॥ 


अनेनोक्तमनुक्तेन ममेंतन्मोहघातिना । 
दश्यपूवापरज्ञेन यज्ञेनेवा55त्तमूतिंना ॥ ४ ॥ 


एक सौ पचास सगं 
[ मुनिके वचनोंसे आत्मज्ञान, मुनिके साथ अपनी स्थिति, पूर्व देहमें गमनकी श्रशक्तिका 
प्रश्न होनेपर देहके दाह श्रादिका वर्णन ] 
मुनि महाराजने कहा--हे व्याध, उस समय इस तरहकी युक्तिसे उन 
मुनिजी द्वारा यह में उस भाँति बोधित हुआ जिससे कि ज्ञेय तत्त्व मेरी समझमें 
आ गया ॥ १ ॥ 
उसके पश्चात्‌ मैंने उनका पल्ला नहीं छोड़ा । चिर प्रार्थना, भक्ति, 
अनुगमन आदि गुणोंसे वशीभूत हुए उन मुनि महाराजने आत्मविचारशून्य 
होनेके कारण एक तरहसे मृततुल्य# मेरे घरमें मेरी तरह ही निवास किया ॥ २॥ 
जिन मुनि महाराजने चन्द्रोदयके समान सुन्दर यह वचन मुझसे कहा 
देखो वे ये मुनिवर तुम्हारी बगळमें ही बैठे हें ॥ ३ ॥ 
मेरे अज्ञानको छिन्न-भिन्न करनेवाले तथा हृञ्यके पूर्वापरका ज्ञान रखने- 
वाले इन्हीं शुनि महाराजने, जो मूर्तिधारी मेरे यज्ञादि पुण्यके समान हैं, प्राथनाके 
_ विना यह उत्तम वचन मुझसे कहा ॥ ४ ॥ 


# वृद्धोंने कहा दे--गच्छतस्तिठ्ठठो वापि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा । न विचारपरं चेतो 
यस्याऽसौ मृत उच्यते ।।?~चलते-रुकते अथवा सोते-जागते जिस पुरुषका चित्त तत्वविचार- 
परायण नहीं रहता है वह मरा हुआ कहा जाता है | 
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अशिरुवाच 
तदाकण्यं वचस्तस्य मुनेव्याधो5भवत्तदा । 
प्रत्यक्ष: स्वप्नसर्ग/ किमिति खिन्न इव स्मयात्‌ ॥ ४ ॥ 
व्याध उवाच 
अहो महच्चित्रमिदं शुने मनसि दुःसहम्‌ । 
कथितं मेऽद्य भवता भवतापापहारिशा ॥ ६॥ 
यत्स्वभकथितस्येयं जाग्रतत्यक्षतोच्यत्ते । 
लभ्यतेऽपि च तन्नाम वेद चित्रमिदं झुने ॥७॥ 
कथमेष महान्स्वभपुरुषपः स॒ सुनीश्वर । 
जाग्रत्यपि स्थिरीभूतो भूतो बालमतेरिव ॥ ९ ॥ 
एवमाश्ररयमाख्यानमुच्यतां मे यथाक्रमम्‌ । 
कुतः कस्य किमेतद्वा परमो हि स॒ विस्मयः ॥ ९ ॥ 


अभिने कहा--हे विपश्चित्‌, उस समय सुनिका वह वचन सुनकर 
बेचारा व्याध स्वम्नमें उदूभूत आपको उपदेश देनेवाले मुनि महाराज इस समय 
मेरे प्रत्यक्ष केसे हो सकते हैं ? ऐसी असंभावनासे मारे आश्चर्थके अप्रतिम हो 
गया ॥ ०७ ॥ 

व्याध अपनी असंभावनाको स्पष्टतया कहता हे--“अहो' इत्यादिसे । 

व्याधने कहा--हे मुनिवर, महान्‌ आश्चर्यकी बात है, संसार-दुःखका 
विनाश करनेवाले आपने यह अत्यन्त आश्चर्य, जो कि मेरे मनमें नहीं बैठ रहा 
है, आज मुझसे कहा हे ॥ ६ ॥ 

हे मुनिवर, स्वम्नमें अपने उपढेशकरूपसे जिनका आपने मुझसे वर्णन 
किया था उनकी आप जाग्रतमें प्रत्यक्षता कह रहे हें और मैं भी प्रत्यक्षतः 
देखता हूँ यह विचित्र बात मेरी समझमें नहीं आ रही है ॥ ७॥ 

हे मुनिनायक, बाळकके बेताळकी तरह ग्रह महान, स्वप्नपुरुष जाग्रतः 
अवस्थामें भी कैसे स्थिर हो गया ॥' ८ ॥ 

इस तरहका आश्चर्यमय यह सारा आख्यान कृपया आद्योपान्त मुझसे 
कंडिये | इस समय स्वम्रपुरुषका य्ह ददीत किस ,निमित्तसे हुआ, यह दर्शन 
क्रिसका है अथवा यह स्वम्न है या जाग्रत्‌ है ? ॥ ९, ॥ ` 
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सगे १५० ] माषानुवादसहित ४६९९ 


सुनिरुवाच 
ततः शु महाभाग वृं चित्रं किमत्र मे । 
कथयामि समासेन सहसा मा कुरू खराम्‌ ॥ १०॥ 
अनेनेतत्तदा तत्र वर्णितं बोधनाय मे। 
बुधोऽहसभवं चाऽऽशु महतोऽस्य तया गिरा ॥ ११॥ 
तत एतद्विरा पूव! स्वस्वभावः स्मरतो मया । 
अवदातोऽबदातेन नभसेव तपात्यये॥ १२॥ 
अहो नु सोऽहमभवं म्ुनिरित्युदिताशयस्‌। 
अहमासं हृदा स्फीतात्ल्ञातोऽवस्थितविस्मयात्‌ ॥ १३॥ 
इमां भोगास्थयाऽवस्थां ग्राप्तोऽस्स्यज्ञ इवाऽध्वगः। 
धावञ्छमार्तिरम्ब्यथी व्यथया सृगतृष्शया ॥ १४ ॥ 
मुनि महाराजने कहा--हे महाभाग, तदुपरान्त यहां मेरी कया आश्चर्य- 


>>> 


मय घटना हई उसे सुनो । में संक्षेपमें उसका वर्णन करता हूँ । तुम सहसा 


र 


जल्इबाजी न करो॥ १०॥ 

तुम्हारे समीप वेठे हुए इन मुनि महाराजने द्वापर उस समय मुझको 
प्रबुद्ध बनानेके लिए यह वाणी कही । इन महात्माकी उस सुन्दर वाणीसे में 
तुरन्त प्रबुद्ध हो गया ॥ ११ ॥ 

तदुपरान्त इनकी उक्त वाणीसे मुझे अपने अनादिसिद्ध सन्मात्ररूप 
निर्मल स्वभावका वैसे ही स्मरण हो गया है जैसे कि हेमन्तऋतुके बीतनेपर 
आकाशको अपने निभे स्वभावका स्मरण होता हे ॥ १२ ॥ 

उसके बाद मुझे अपने पहलेके मुनिभावका भी स्मरण हो आया, ऐसा 
कहते हें--“अहो' इत्यादिसे । 

तदनन्तर अहा यह में पहले मुनि था, ऐसा मेरा ख्याल हो आया 
फेर तो जमे हुए प्रचुर आश्रयवश हृदयसे स्नान करिया हुआ-सा में आद्र हो 
गया ॥ १३ ॥ 

अपनी उस गृहस्थाश्रमावस्थ्राप शोक करते हैं-- इमाम! इत्यादिसे । 

अहो, जैसे थकावटसे चूर चूर हुआ प्यासा अज्ञानी वटोही जलके लिए 
भटकता हुआ मिथ्याभूत सृगतृष्णासे दुःखी होता है, वैसे ही विषयभोगकी 
आसक्तिसे मैं इस अवस्थाको प्राप्त हुआ हूँ ॥ १४॥ 
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५७०० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरां 


कष्टं इश्योपलभ्भेन भ्रान्तिमात्रात्मना सता । 
वालो वेतालकेनेव प्राज्ञोऽपि च्छलितो ह्यहो ॥ १५ ॥ 
अहो नु चित्रमेतेन मिथ्याज्ञानेन वल्गता | 
नीतः सर्वार्थशन्येन पदवीं कामिमामहम्‌ ॥ १६॥ 
अथवा यः सोऽहमपि श्रान्तिमात्रं न सन्मयः | 

` तथापि चित्रशतता यन्नामाऽसद्विङम्व्यते | १७ ॥ 
नाऽहमस्मि न चेवेयमिदं नाऽयमपि श्रमः | 
चित्रं सवमिदं मिथ्या सब च सदिव स्थितम्‌॥ १८॥ 
किमिदानीं मया कार्यमिह बन्धमिदान्तरः । 
बिद्यते मेड्डूरश्छेयं॑ तत्तावत्संत्यजाम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 
आस्तामेतदविद्येपा व्यर्थरूपा किमेतया । 
रन्त्या भ्रान्तिरसद्रूपा त्यक्तेवैपा मयाऽधुना ॥ २० ॥ 


ओह, जैसे केवळ अ्रमरूप वेताळसे बालक छला जाता है वैसे ही दृश्य- 
की उपरुब्धिसे, जो क्रि केवल भ्रान्तिमात्र है, ज्ञानवान्‌ भी में छछा गया हूँ, यह 
कम दुःखकी वात नहीं है ॥ १५ ॥ 


ओह, विस्तारको प्राप्त हो रहे इस मिथ्याज्ञानसे ( आन्तिसे ), जो 


सर्वार्थशून्य ( तुच्छातिलुच्छ ) है, में किस दशाको पहुँचाया गया हूँ, यह महान्‌ 


आश्चर्थकी बात है ॥ १६ ॥ 

अथवा जो 'सोऽहम्‌ ( वह में हुँ ) इस तरहकी प्रत्यमिज्ञाका विषय 
तत्ता, अहन्ता आदि है, वह भी केवल भ्रान्ति ही हे, सन्मय नहीं है। इस 
स्थितिमें किसका आश्चर्य ऐसा नहीं कहना चाहिये । फिर भी जिस साक्षी द्वारा 
असद्रूपका स्वांग किया जाता है, उसमें सैकड़ों आश्चर्य हैं ही ॥ १७॥ 

न तो में हूँ, न यह खी है, न यह घर हे और न यह अम है--यह 
सव मिथ्या हे फिर भी सतकी तरह स्थित है । यही महान आश्चर्य है ॥ १८ ॥ 

इस समय यहा मुझे क्या करना चाहिये । मेरे बन्धनको तोड़ डालने- 
वाळा आम्यन्तरिक ब्रद्माकारवृत्तिरूप अङ्कर है । लेकिन वह भी तो छेब ही है, 
इसलिए तब तक उसीका परित्याग करता हूँ ॥ १९ | 
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~ 


पद मुनिरयमेषो$त्र . शरान्तिमात्रकम्‌ | 
नहमंचाऽहमिताऽऽभांति रूपमेतद्दिवाऽ्रवत्‌ ॥ २१ ॥ 
तदेवं तावदुदितज्ञानं वक्ष्ये ` महाम्रुनिम्‌ | 
` इति संचिन्त्य स घुनिस्तत्र प्रोक्त इदं मया ॥ २२ ॥ 
मुनिनायक गच्छामि तच्छरीरमिदं 'निजम । 
द्रष्टं यच्च प्रबृत्तोऽस्मि शरीरं तदपीच्षितुम्‌ ॥ २३ ॥ 
इत्याकण्ये स मामाह हसन्युनिवरस्तदा | 
कृतस्तो भवतो देहो तौ सुदूरतरं गतौ ॥ २४॥ 
गच्छाऽऽत्मनेव वा पश्य वृत्तान्तं वृत्तकोविद | 
पश्य तावद्यथावृत्तं दष्टान्तं ज्ञास्यसि स्वयम्‌ ॥ २५ ॥ 


जगद्आन्ति तो अविद्या होनेसे विद्यावृत्तिसे ही _उच्छिन्न हो ही गई, 
अतः वह इस समय त्याज्य नहीं हे, ऐसा कहते हँ--आस्ताप” इत्यादिसे । 
यह जाद्‌भ्रम मिथ्यारूप अविद्या ही है इससे क्या हानि है।इस असद- 
भ्रान्तिका विद्यवृत्तिरूय आन्तिसे म॑ अभी त्याग कर ही चुका हूँ ॥ २०० - - = 
ग्रह ये उपदेशक मुनि महाराज भी केवल भ्रान्तिरूप ही हैं.। -ये उपदेश 
ले मुनिजी मुझ शिष्यकी तरह ब्रह्मरूप ही हं, यानी ब्रह्म ही - गुरु, शिष्यः 
प्रतीत होता है, अतः यहाँ त्याग करने योग्य अन्य वस्तु नहीं है । यह 
ब दृश्य दिनमें देखे गये पुरुषाकार मेघके समान क्षणमदुर-है-॥ २१ ॥ 
इसछिण ज्ञानसम्पन्न महासुनिजीसे ऐसा सब्र मैं कहुँगा यहा सोचकर 
मैंने वही उन मुनिजीसे यह कहा ॥ २२ ॥ ES 
हे मुनिवर, में आश्रममें स्थित अपने मुनि-शरीरको ओर जिस प्राणीके 
शरीरको देंखनेके लिए में प्रवृत्त हूँ उसे भी देखनेके लिए बाहर जाता हृ ॥९३॥ 
ऐसा सुनकर उन मुनिनायकने उस समय हँसते हुए -मुझसे कहा; 
दोनों शरीर कहाँ हैं ? वे दोनों दाहसे भस्म होकर बहुत दूर चले-गये हें.॥२४॥ 
हे वृत्तान्तज्ञ, अथवा जाओ, स्वय जाकर अपने आप हा उस वृत्तान्तका 
ठेखो । जैसी घटना हुई है उसे देखो. देवकर अन्तसें जान जाओगे ॥ २५ ॥ 
मुनि महाराजके यह कहनेपर अपेने पुराने शरीरका ख्यालकर वहा 


दे २ 


ने 
से 
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१७०२ ` ` योगवासिष्ठ [ निर्बाण-प्रकरण उत्तरा 
> । 
इति संचिन्त्य तं देहं विदं भूसत्तयाऽऽस्मिक्म्‌ । 
त्यक्त्वा चिदात्मा तत्याणात्पवने योजितो मया॥ २६ ॥ 
प्राक्तनं देहमालोक्य यावदायाम्यहं छुने | 
इहव तावत्स्थातव्यमित्युकत्वाऽहं गतोऽनिलष् । २७॥ 
अथ वातरथारुहो गगनं श्रान्तवानहस्‌ । 
पुष्पामोद इवाऽनन्तं गत्या च त्वश्या चिरम ॥ २८॥ 
यॅतश्रिरमपि न्त्या यदा गलविलं चलन्‌ । 
न प्राप्षवांस्तस्य किंचिदस्याऽऽशयस्थितः ॥ २९ ॥ 


तदा खेंदमुपायातः परश्मं पुनरागतः । 
- इदमेव _ जगञ्जालमहमालानमात्मनः || २० | 


इहेसं लब्धवानग्रे ततो मुनिमनृत्तमम्‌। 
पृष्टवानहमे का ग्रस्त एवमिदं ग्रृहे॥ ३१ 
किमेतङ्गगवन्हि पूर्वा परविदांवर । 
च॑ पश्यामि यथात्ृतमुत्तमन्ञानचश्षुषा॥ ३२ ॥ 


जानेके लिए में तत्रार हुआ । वह. जानेकी इच्छासे मेंने स्वाम्नभूसत्तासे पार्थिव 
शारीर ही में हैं यों कल्यन.से प्राप्त रूपका त्याग कर प्राणोंसे उपहित चिदात्मख्प 
अपने जीवको प्राण द्वारा पवनसे संयोजित किया ॥ २६ ॥ 

हे मुनिमहाराज, जब तक मैं अपने पुराने शरीरको देखकर लोटता हे 
तब तक आप क्रुपया यहीं र कहकर में वायुमें प्रविष्ट हुआ ॥ २७ ॥ 

इसके वाद वायुरूपी रथपर सवार होकर फूलकी सुगन्धकी तरह मॅन 
आकाशम चिरकाळतक त्वरासे भ्रमण किग्रा | अन्तको न प्राप्त होकर फिर मेंने 
चिरकाळतक भटककर निरन्तर चलते चलते बाहर निकटनेका मार्ग उस प्राणीका | 
गळेक्रा छेद या अन्य द्वार नहीं पाया । तब वाताशयमे बैठा हुआ में खेदको | 
प्राप्त हुआ । तदुपरान्त अपने बन्धनम्तम्भरूय स्वगृहे फिर आये हुए. मैंने इन | 
उत्तम अपने गुरु मुनिक्रो अपने आगे पाया । तदुपरान्त सावधान होकर घरमे | 
मैंने गुरुजीसे यह पूछा- हे पूर्वापर जाननेवालोमे श्रेष्ठ गुरुवर, आप ज्ञानचक्षुसे 
जसा हुआ हो वैसा ही उत्तम रीतिमे देखते हैं, इसलिए । क्रुपया किये कि ग्रह | 
क्या हुआ ॥ २८-३२ ॥ र 
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सगं १५० | मापानुवाद्‌स हित ५७० ३ 
| की 
यस्य देह प्रविष्टोऽहं स च मद्वपुरेव च | 
क तावुभौ गतौ देहो न लब्धौ केन हेतुना ॥ ३३ ॥ 
मयाऽतिचिरमाभोगि भ्रान्तं संसारमणडलप्‌ | 
स्थावरादात्मनः कस्मात्याप्तं गलविलं न तत्‌ ॥ ३४ ॥ 
गत्वेति एषः स॒ घुनिः सम्रुवाच महाशय: | 
जानासि तत्‌ स्वयं करसादिति तामरसेन्षण ॥ ३५ ॥ 
एतदालोकयसि चेत्स्वयं योगेकसंविदा । 
तत्पश्यस्येव निःशेपं यथा करतलाम्बुजम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तथापि यदि शुश्रपा तवाऽरिति वचसा सम | 
तदिद शृणु वक्ष्यामि यथावत्तमखण्डितम्‌ || ३७॥ 
तपस्तामरसोष्णांशुः कल्याणकमलाकरः । 
ज्ञानाव्जस्य हरेर्नाभिर्नाऽस्ति तावदयं भवान्‌ ॥ ३८॥ 


जिसके शरीरमें में प्रविष्ट हुआ था, वह प्राणी और मेरा शरीर वे दोनों 
कहाँ गये ? क्यों मुझे प्राप्त नहीं हुए ? ॥ ३३ ॥ 

मैने . स्थावरपथन्त अपने विस्तारपूण संस।रमशडलमें चिरकाळतक 
अमण किया फिर भी बाहर निकळनेका मार्ग गलेका छिद्र मुझे नहीं मिला ? ॥३४॥ 

यह सब मैंने झुनिके समीप जाकर उनसे पूछा । महाश सुनि महाराजने 
मुझसे कहा - हे कमलनयन, शरीरका वृत्तान्त मुझसे उपदिष्ट उपायके बिना ही 
तुम स्वयं अपनी वुद्धिसे कैसे जान गये || ३५ ॥ 

तो उसके दर्शनका क्या उपाय हे ? इस प्रश्चपर कहते हें-*एतद्‌? इत्यादिसे । 

यदि तुम योगसे एकाग्र बुद्धिसे इसका स्वयं अवलोकन करते हो 
तो ज्ञानदृष्टिसे इसे करस्थित कमलके समान सम्पूर्णीतः देखते ही हो ॥ ३६ ॥ 

फिर भी यदि मेरे वचनसे इसे सुननेकी तुम्हारी इच्छा है तो सुनो 
जैसी घटना घटी हे उसे आद्योपान्त सम्पूर्णतया तुमसे कहता हूँ ॥ ३७॥ 

पहले लुम अपने जीवतस्त्रको समझो, उसके वाद में तुम्हारे पूर्व शरीरका 
वृत्तान्त कहँँगा ।. ऐसा सोच रहे मुनिजी व्यष्टिजीबभाव मिथ्या है समष्टिजीव- 
भाव ही सत्य है यह “त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम? इस श्रूतिसे प्रदर्शित न्यायका 
अवलम्बन कर कहते हैं--तप०! इत्यादिसे । | 

७१३ 
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५७०४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराचे 
FR _______ ____ | 
स॒ त्वं कदाचित्तपसि स्थितः स्वसदिदक्षया । 
कस्यचिद्रदयं जन्तोः प्रविष्टः पुष्टसंविदा ॥ २९ ||. 
य्य प्रविष्टो हृदयं तत्रेदं स्ुवनत्रयम्‌। 
दृष्टयानति बिस्तीणं रोद्सी विपुलोदरम्‌ ॥ ४० ॥ 
इति त्वयि चिरं व्यग्रे देहस्तस्य तथापि च । 
स॒ संसुप्ताक्रतियत्र स्थितस्तत्र महावने ॥ ४१॥ 
लमोम्रिधूमधूग्राभ्रसाम्वराम्वरडम्मर; | 
वलद्दलचलालातचक्रत्र्यन्हुमएडल; ॥ ४२ ॥ 


च 


तुम जैसा कि अपनेको समझते हो वैसे व्यष्टिजीवरूय नहीं हो, किन्तु 
सकल प्राणियोंके तपरूपी कमलोंकों विकसित करनेमें सू्यरूप, सकल कल्याणोंके 
( मानुष आनन्दसे लेकर प्रजापत्य आनन्द पर्यन्त सुखोंके ) कमलाकरके समान 
समष्टिख्व हरि भगवानके नामिकमळकी कर्णिका यानी कर्णिकामें आरूढ सर्वेजीव- 
समष्टिरूप हिरएवगभ ही हो ॥ ३८ ॥ 

तो मेरा व्य्रष्टिभाव कैसे हुआ और उसमें (व्यरष्टिभावमें ) ये सकळ 
न्तियाँ कैसे आई ? इस प्रइनपर कहते हें --'स त्वम्‌? इत्यादिसे । 
जष्टिमावरूय स्वप्तकों देखनेंकी इच्छासे किसी समय मनोरथरूष 
तपमें बैठे हण तुम आश्रममें तपस्वी हुए । वहाँ पुष्ट हुई व्यष्टिभावबुद्धिसे अन्यके 
शरीरके अन्दर स्वप्नादि-कौतुककों देखनेक्री इच्छासे किसी जीवके हृद यमे प्रविष्ट 
हुए ॥ ३०|| _ 

तुमने जीवके हृढयमे प्रविष्ट होकर वहाँपर यह विस्तारयुक्त त्रिसु 
जिसका प्रश्रिवीडोक और स्वगलोक महान, उदर हे, देखा था । इस रीतिसे जत 
दम परकीय शरीरके अन्दर म्वम्न देखनेमे व्यग्र थे तब तुम्हारे शरीरमें और उस 

महावनमें. सोये इए उस प्राणीके शरीरम, जिसके अन्दर तुम प्रविष्ट थे, भरकर 

आग ळा गई । उस आगका क्या कहना था, धुएसे चुंमेले मेवरूपी बख्नोंको ओढा 
दआ आकाश ही उसका चेंढोवा था, चमक रहीं और जोरसे घूम रहा 
ठआटियॉके चक्ररोसे उसने अनेक सूर्यमण्डल और चद्रमणडछ gr 


ढाले ग्रे ॥ ४०-४२ || 
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सग ० | भापानुवादसहित ४७०५ 
दग्याभ्रभरमसंपूणुंधूमाभ्रासितकम्वले: | 
आनीलाकाशदलपैरिव संछादिताम्बर। || ४३॥ 
द्रीगृहविनिष्क्रान्तसिंह निहादतजितेः | 
स्फुटेश्वटचटास्फोटेजंडीकृतदिगन्तर! ॥ ४४ ॥ 
तालीतमालमालानां गतानामग्रिवृक्ञताम्‌ । 
पातैरुत्पातवहयभ्रकव॒त्क रकरैघेन: ॥ ४४ ॥ 
दरदेशगतेदेष्टः स्थिरसौदामनीधिया | 
द्रवत्कनकनिष्यन्दकुट्टिमं व्योम दर्शयन्‌ ॥ ४६ ॥ 
कणेस्तारागणं कान्तैव्योप्नि द्रिगुशतां नयन्‌ । 
वक्ष!स्थवालवनितानयनानन्दनन्दनः ॥ ४७॥. 
ज्वालाधमधमाशब्दप्रध्मातगगनोदरः | 
दरीग्रृहविनिप्क्रान्तभ्रान्तोनिद्रवनेचरः ॥ ४८ ॥ 


जले हुए मेधोंपर भस्मसे भरे हुए घूमके मेघरूपी काळें कम्बलों द्वारा, 
जो कि नीले आकाशखणड और दिशाओंकी आवरण द्वारा रक्षा करनेवाले 
श्रे, उक्त अस्निने आकाशकों आच्छन्न कर दिया था ॥ ४३॥ ५ 
अभिमयसे गुफारूपी घरसे बाहर निकले हुए सिंहोंकी दहाडरूपी 
[ट-फटकारों तथा साफ-साफ सुनाई दे रहे चट चट शब्दोंसे उसने दिगन्त 
रालोंमें रहनेवाले लोगोंको बहरा बना दिया था ॥ ४४ ॥ 
चारों ओरसे आगसे घिरे होनेके कारण अग्रिवृक्षस बने हुए ताळ, 
तमार आदि वृक्षपक्तियोंके तड़ातड़ गिरनेसे तथा उत्पात अझिके समान और 
उत्पात मेघके समान उनके फटनेके कोलाहलसे वह अग्नि निविड़ हो 
गई थी ॥ ४% ॥ व Bs 
दर देशोंमें स्थित लोगोंने उक्त अग्निको यह स्थिर बिजली हे ऐसा देखा । बह 
शाको गलाए हए सोनेके रससे लीपे हुए फशसा दिखलाती थी । निकल रहा. 
चिनगारियोंसे आकाशके तारोंको दुगुना वना रही थी और उन्हीं चिनगारिथोंसे 
कामें वक्षस्थलमें स्थित ज्वालारूपी बालवनिताके मयनोंको आनन्द दचेबारळ 
कराक्षोंसे आनन्द देती थी ॥ ४६,४७ ॥ 
- “` ` जवालाओंके धाय धायेँ शाब्दोंसे आक्राशके मध्यभागको उस्न शुजा 
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१७०६ योगवांसिष्ठ [ निर्वाण-प्रंकरण उत्तराधे 


MR 


ग्रधेदग्धद्रवत्सिहगृगव्याधविहंगमः । 


कथत्सरःसरिस्स्रोतोरन्धितोग्रवनेचरः ॥ ४९ ॥ 
वलञ्ञ्वालाज्वलद्वालचमरीचारचश्र | 
दह्यममानवनप्राशिमेदोगन्धावृताम्बुद! ॥ ४० | 
तेन कल्पाग्रिकल्पेन वल्गता वनवहिना । 
सयुष्मदाश्रमो दग्धः सर्पणेव प्रसर्पता ॥ ११ ॥ 


व्याध उवाच 
तत्र तस्याऽग्निदाहस्य हेतुः कः प्राकृतो छुने । 
तद्वनं ते वटुवराः सब नष्टं कथं सह ॥ ४२ ॥ 
मुनिरुवाच 
संकल्पकमनस्पन्दः संकल्पादिक्षयोदये । 
यथा हेतुनिरास्पन्दो5चिराष्रि त्रिजगत्तथा ॥ ५३ ॥ 
दिया था ओर गुफारूपी गृहसे निकले हुए रिर्निद्र वनेचरोको अ्रममें डाळ दिया 
था ॥ ४८ ॥ 
आधे जले हुए सिंह, वाघ और पक्षी उसमें इधर उधर भाग रहे थे, 
तालाब और नदियोंके खोलते हुए. जल्में उसने उत्कट बनेचरोंको पका डाला 
था ॥ ४९ | 
चारों ओरसे घेर रहीं ज्वाठाओंसे जळ रहीं बाळचमरियोंसे वह बड़ी भली 
दिखाई देती थी । जळ रह वन्य जीवाकी वसाको गन्धसे उसने बाढलांको आवृत 
कर दिया था ॥ ५० ॥ र 
प्रल्याभिके समान भीषण फेल रही पूर्वोक्त वनाभिने रेक रहे साँपकी 
तरह आपके आश्रमके साथ आपका शरीर और उस ' प्राणीका शरीर जला 
डाला || ५१॥ 


व्याधने कहा-- हे मुनिवर, वहाँपर उक्त अगिदाहका क्या कारण 


"उपस्थित हुआ “वह वन और वे आपके शिप्यगण सबके सब एक-साथ कैसे नष्ट 


हो गये ? ॥ ५२ ॥ 
मुनिनें कहा--हे व्याध, जैसे संकल्पके नाश और उदयमें संकल्प करने” 
वाले पुरुषका मनम्पन्द ही कारण है, वेसे ही त्रिजगतका संकल्प करनेवाले विधाता* 
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क्षग १५० ] भाषानुवादंस हितं ५७०७ 
हृदये च वनान्ते च चोभाचोभेष कारणम्‌ । 
यथा स्पन्दो चिरात्स्पन्दस्तथा त्रिजगतामिह ॥ ५४ ॥ 
धातुः संकल्पनगरं जगत्तत्स्पन्दनं त्विह । | 


प्रजोदयच्षयच्षोभवर्षावर्षा दिकारणम्‌ ॥५५॥ 
ब्रह्मादिमानसोऽप्यस्य सोऽप्यन्यत्र चिदम्बरे । 

0 ~ + = (“९ LoS 
इत्यप यंबसानेयं शान्तैका चिन्नभोगतिः ॥ ५६॥ 


चिति नभसि चिन्नमःश्रीः 
। कचतीति निरामया विदुषाम्‌ | 
मूर्खाणां तु यथैषा 
याइम्या तन्मयीह न सत्‌ ॥ ५७॥ 
इस्यार्ष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मो० नि० उ० अ० वि० श० 
परमोपदेशो नाम पश्चाशदधिकशततमः सर्गः ॥१५०॥ 


ee पण 


का तुरन्त प्रवृत्त हुआ मनस्पन्द ही त्रिजगत्‌ हे । उसके विनाश और उदयमें भी 
उसका मनस्पन्द ही हेतु है ॥ ५३ ॥ 

जैसे लोकमें हृदयमं भय आदिवश क्षोभ, अक्षोभ ( शान्ति ) आदिम 
तुरन्त प्रवृत्त हुआ मनका स्पन्द ही कारण हे वैसे ही तीनों जगतोंके क्षोभ और अक्षोभ- 
में ( शान्तिमें ) वही ( हिरणयगर्भका मनस्पन्द ही ) हेतु है ॥ ५४ ॥ 

चूँकि यह जगत्‌ विधाताका स्वसनगर ही हे अतएव उनके मनका 
स्पन्द ही प्रजा जनोंके उदय, क्षय, क्षोभ, वृष्टि, अवृष्टि आदिका कारण है ॥५५॥ 

ब्रह्माजीका मानस संकल्प ही इस समष्टि त्रिलोकका कारण है, वह समष्टि- 
त्रिहोक़ भी अन्य चिदाकाशमें कल्पित है तथा वह भी दूसरे चिदाकाशमें कल्पित 
है, इस प्रकार मायाशवळ चिदाकाशकी कल्पनाकी परम्पराका अन्त नहीं है ॥५६॥ 

निष्कृष्ट दशनमें तो चिदाकाशमें चिदाकाशकी शोभा ही विकसित होती है 
यों विद्वानोंकी निर्मळ दृष्टि हे लेकिन मूर्खोकी आपात दशनरूप यह. दृष्टि जैसी 
भासती है तन्मयी ही है परमार्थमें वह सत्‌ नहीं है यानी अळीक ही है ॥ ५७ ॥ 
एक सो पचास सर्ग समाप्त ` 5 - 5 
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५७०८. योगवासिष्ठ [ निर्वोण-प्रकरण उत्तरांधे 


एकपश्चाशद्धिकशततमः सर्गः 
_ अन्वशुनिरत्राच 

तत्र ते नगरं तानि गृहाणि तरवश्च ते। 
चिप्र ण शुष्कतणयत्सब भस्मत्वमागतस्‌ ॥ १॥ 
तत्रेवं भस्मतां ग्राप्ते सुप्ते ते भवतस्तव । 
तन्‌ तथाऽतिसंतापविदारितमहाशिले ॥ २॥ 
स शशाम - शनेनेहिनिःशेषीकृतकाननः 
परिपीताणवोऽगस्त्य इवाऽस्तं समुपाययौ ॥ ३ 
तस्मिन्नस्तं गते वह्वौ तङ्भस्मेद्गं सुशीतलम्‌ । 
दुधाव कणशो वायुरशेषं पुष्पराशिवत्‌ ॥ ४॥ 
` ततो न ज्ञायते नाऽऽसीस्क्वाऽऽश्रमः क्क तनू तथा | ` 
क पेटक बहूनां तत्स्वम्पूर्जाग्रतो यथा।. ५॥ 


Ey: एक सो इक्यावन सगं 
[ मुनक आश्रमके साथ पूर्वोक्त दोनों शरीर भस्म कर चुकी अमि और भस्मकी वायु 
द्वारा यान्ति तथा स्वम्ममें जाग्रतूकी स्थितिका वणुन ] 
अन्य मुनिने कहा-मुने, वहॉपर वे दोनों शरीर, आश्रम, नगर, वे सब 
घर और सब पेड़ सबके सव अग्नि द्वारा सूखे हुए तिनकेके समान झटपट राख 
बन गयं ॥ १ ॥ 
और अत्यन्त सन्तापसे जिसके शिलातक चटक गये थे ऐसे उस 
आश्रमम विद्यमान तुम्हारे सोये हुए दोनों शरीर भस्म हो गये ॥ २ ॥ 
` - सम्पूण वनको पूणरूयसे जलाकर वह बहि जैसे सारे समुद्रको पीकर 
अगस्त्यजी विरत हुए वैसे ही पहले अज्ञारमात्रशेष होकर शान्त हुई तदुप- 
रान्त अदृष्ट हो गई ॥ ३ ॥ | 
उक्त अभिके अदृश्य होनेपर वायु पहले दीघ फिर शीतल हुई भस्म- 
राशिको पुष्पराशिकी तरह कण कण करके सबकी सब उड़ा ले गया ॥ ४॥. 
उसके उपरान्त न माळूम वह आश्रम कहाँ गया और यह-भी नहीं 
माळूप होता है कि वे दोनों शरीर कहाँ गये । बहुतसे छोगोंका पेटारीरूप निवास” 
स्थान वह तगर जाग्रतपुरुपके स्वम्ननगस्क्री-तरह न मालूम कहाँ चला गया ॥७॥ 
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सगं १४१ ] ` भाषानुवादस हित ५७०९ 


अभावशुपयाते ते यदैवं भवतस्तन्‌ | 
स्पपतस्ते श्रमवतः संविदेव विजम्भते ॥६॥ 


तस्मात्क तदगलविलं विराडात्मा स च क्क ते | 

दग्धो दग्धस्य सौजस्कः सौजस्करयेव देहकः ॥ ७ ॥ 
लब्धवानसि नो तस्माद्वेतो्ेहद्वयं मुने 
"अनन्ते स्तमसंसारजाग्रतीहाऽवतिष्ठसे || ८ ॥ 
तदेवं स्वप्न पवाऽयं जाग्रद्वावमुपागंत! ई 
सर्व वयमिह स्वप्नपुरुषास्तव सुत्रत॥ ९॥ 
स्माकं त्वं स्वसनरस्तव स्वमनरा वथम्‌ । 

ययमेव चिदाकाशः सव॑दात्माऽऽत्मनि स्थितः | १० ॥ 
ततः प्रभृति संपन्नो भवान्स्व्नरो भवन्‌ । | 
जाग्रसत्ययवाजाग्रजरो गाहस्थ्यसुस्थितः ॥ ११ ॥ 


जत्र इस तरह आपका तथा उस प्राणीका शरीर अभावको प्राप्त हो गया तब 
प स्वप्नके अमसे ग्रस्त थे और अब स्वप्नमय शरीररूपसे आपकी संवित्‌ स्फुरित 
होती है ॥ ६ ॥ 
इसलिए ( जलनेके कारण ) कहाँ बाहर निकलनेका द्वारंभूत उसका 
गलेक छिद्र, कहाँ आपका वह विराट्‌ पुरुष प्राणी क्योंकि ओजके साथ ही जले 
हुए उसका ओज सहित ही तुच्छ शरीर जलकर राख हो गया ॥ ७॥ 
` हे मुने, इस कारण आपको वे दोनों शरीर प्राप्त नहीं हुए | आप 
जिसका कोडे पारावार नहीं है ऐसे स्वम्नसंसाररूपी इस जाग्रतमें स्थित हैं ॥ ८ ॥ 
जाग्रत्‌ और स्वप्तका भेद नहीं हे, ऐसा जो पहले कहा था, उसका 
हमने स्पष्ट निर्देश कर दिया इस आशयसे कहते हँ--तदेवर्म! इत्यादिसे । 
हे सुन्दर आचरणवाले मुनिजी, इस तरह आपका यह स्वप्न ही जाग्रत्‌ 
वन गया । यहाँ सब हम लोग आपके स्प्रप्न-पुरुष हैं । आप हमारे स्वम पुरुष हैं 


और हम आपके स्वसपुरुष हें । यह चिदाकाश ही सर्वदा ( तीनों अवस्थाओंमं ) 


अद्वितीय स्वभावमं स्थित हे ॥ ९,१० || 
र न त्प INT 
पहले स्वझपुरुप होते हुए भी जबसे आपको मैं जाग्रखुरुप हूँ ऐसी प्रतीति 


द Dt ळळ हे 
हुई तव से जाग्रत्‌ पुरुष वनकर गुहस््राश्रममे स्थित हं ॥ १९ ॥ 
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४७१० योगवासिष्ठ [ निर्वाए-प्रकरण उत्तरा | 
न्न = पट पट  पटपटटफेेपभ-+प1+-++-+115+ 


एतत्ते कथितं सवं यथावृत्तमशेषतः । 

अनुभूतं सुदृश्यं च ध्यानेनेतच्च पश्यमि॥ १२॥ 

इत्या दिसध्यरहितोऽयमनन्तरूपः 
संविद्रनः कचति काश्चनतापवत्खे । 

तत्फाललोलत्रपुरात्मनि चिन्मयात्मा 
सर्गात्मभिविकसितेरसितैः सिपैश्च ॥ १३ ॥ 

इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायशे बल्मीकीये दे० मो० नि० उ० अ० वि० श०. 
अमावदशेनं नामैपञ्चाशदिकशततमः सर्गः ॥ १५१ ॥ 


जैसी घटना घटी थी वह मैंने आच्योपान्त सम्पूण आपसे कही । यदि 
मेरे कथनपर सन्देह हो तो आप भी ध्यानसे इस अनुभूत दृश्यको स्वयं पूर्ण- 
रूपसे देखेंगे ॥ १२ ॥ 

इस तरह आदि मध्य रहित अनन्तरूप यह सवित्‌-धन चिन्मयात्मा ही 
अपनी विकसनशक्तिके उछालसे चञ्चल शरीर होकर अपनेमें दुप्कर्मोके फलरूप 
खराब, सत्कर्मोके फळभूत उत्तम और मिश्रित कर्मोके फलमूत मिश्रित विक्ासरूप 
सृष्टिय्रां द्वारा आकादमं सुनहळे घामकी भाँति विकसित होता है, अन्य नहीं ॥१३॥ 


एक सौ इक्यावन सर्ग समाप्त 
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सर्ग १४२] भाषानुवादसहित ५७१.१ 
द्विपश्चाशदधिकशततमः सर्ग 
.. मुनिस्वाच | 
इत्युक्त्वा स मुनिस्तत्र तृष्णी स्वशयने निशि | 
आसी द्विस्मयतश्चाऽहमथाऽऽसं प्रोह्यमानवत्‌ ॥ १॥ 
ततश्चिरेश कालेन मयोक्तं तस्य सन्मुने | _ 
एवं स्वप्नो विभो सर्भे; सदय इति मे मतिः ॥२॥ 
अन्यप्रु निर्वा च 
सत्संभवति यत्राऽन्यत्तत्रेदं सदिति स्मयः | 
युक्तो यत्र त्वेतदेव सत्ताल्पं तत्र कां प्रमा ॥ ३ ॥ 
यथा स्वम्नस्तयैवाऽयमादो सर्गोऽवभासते | 
प्रथ्ठादिरहितोऽप्येप प्रJ्व्पादिभिरवस्थितः ॥ ४ ॥ 


एक सौ बावन सर्ग 
[ ग्रन्य मुनि द्वारा मुनिजीकी स्वप्नपदाथोंकी सत्यता-शह्लाका निवारण ] 

मुनिने कहा--हे व्याध, यह कहकर रात्रिके समय वह मुनिमहाराज 
अपने बिस्तर पर चुप हो गये । तदुपरान्त मारे आश्चर्थके में भी आंधीके बवणडरभें 
पड़ा हुआ-सा हो गया ॥ १ ॥ : 

तदनन्तर बहुत देर वाद सन्नाटा भेम करते हुए मैंने कहा हे मुनि" 
प्रवर, हे विभो, तब तो इस प्रकार सारा स्वम यथार्थ हे ऐसा में समझता हूँ । 
मे मतिः? कहनेसे असंभावना द्वारा आश्वय प्रकट किया ॥२॥ | 

अन्य मुनिने कहा-- हे मुने, यदि जाग्रद्‌ वस्तु सत्‌ होती तो यह स्वम्मादि 
सत्‌ है यों आश्चर्य होता ठीक था । किन्तु जहाँपर यह जा्रदू दृश्य ही मिथ्या- 
भूत है वहाँपर स्वझकी सत्यताका क्या कहना हे अश्रीत्‌ वह तो नितरां मिथ्या- 


हर ॥ ३ || 
जैसे स्वप्तका भान होता है वैसे ही आदिमे इस जाम्रदूडश्यका भी भा 


होता हे । यह जाग्रत्‌ प्रथिवी आदिसे रहित होनेपर मी प्रिवी आदिसे युक्त 


प्रतीत होता है ॥ 9 ॥ 
७१४ 
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३७१२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरणडत्तराध 


RS 


इत्थमद्यतनास्स्वभतात्सगस्वभो5मलात्मकः । 
शृणु पृष्करपत्रा्त घुने व्याधमहागुरों ॥ ९ |! 
अद दृष्टपदार्थान्यां स्वप्नं स्वभवतो5मवत । 

- सगस्ममस्तु दृष्टाथे एवाउडदौ खे विराजते ॥ 5 ॥ 
एवं सत्स्वम़ इत्येत्र संदिग्धसिय वत्षि किम्‌ |... 
स्फुटमप्यनुभूतं सत्सप्रध्यानोद्रप; कथ्‌ ॥ ७ ॥ 


हे व्यावमह।गुरो% इस प्रकार दृश्यमान आजके हम ढोगोंके स्वप्नसे भी 
जाग्रतके नामसे प्रसिद्ध सर्गरूपी स्वस्त निल चेतन्यमात्रम्तरूप हे 
बराबर भी उसका अस्तित्व नहीं हे । हे कमलनयन, इस 
सुनिये ॥ ५ ॥ 


> 


यानी स्वप्नके 
बिपय्रसे आप उपपत्ति 


जामग्रत्कालस दख गय पद ओर उसके अ द्वारा बु अपना संस्कार 


डालनेसे स्वम्नवाले आपको रात्रिमें स्वम्ममें स्वामिक शब्द और उसके अगी 
प्रतीति हुईं । संस्कार आदिकी सामग्री होनेसे भले ही स्वप्न सत्य हो सकता दा 
किन्तु सश्कि आदिम प्रसिद्ध सगेरूय स्वप पूव दृष्ट अश्रवाळा होकर ही आकाशर्म 
विराजमान होता हे । यानी चिरप्रल्य का महान्‌ व्यवधान होनेपर पूर्वानुभव संस्कार 
आदिका सवंश्रा उच्छेद हो जानेसे यह सरीसवम्न स्वप्तकी अपेक्षा भी अति तुच्छ 
ही है | उसके वरावर भी इसका अस्तित्व नहीं है, यह उपपत्ति है, यह भाव 
८ 

इस प्रकार जाग्रतप्रपश्चके अधिक मिथ्या होनेपर हे विभो, सारा स्वम . 
सद्रूप है यश्राथ ह एवा मंरी समझमं आता हँ यों मतिपदसे संदिग्धता-सी सूचित 
करते हुए क्यों कहते हो स्फुटखूपसे अनुभूत इस -स्वगृहका अनुभव कर मेरे उप- 
देशस फिर स्वमध्यानमें आपका उद्यम कैसे हुआ? क्योंकि कोई स्वप्न देखनेवाला 


# 'व्यावमदागुरो' यद सम्बरोत्रन आपकी अपेक्ञा भी मत्दबुद्धि व्यावको समभानेके 
समय श्रामक्रो उपपादन श्रम ज्ञात दोगा, यह सूचित करनेके लिए है । 


1 पुष्करपत्राज्रः ( कमलनयन ) यद सम्मरोध्रन केवल नेत्रके सौनदर्यसे यद विषय नहीं 
जाना जा सकता, यह सूचित करनेके लिए दिया गया है | ह 
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सग (४२ | भाषानुवादस हित १७१३ 
इदमित्थं यदाभोगि स्फुटं रवसजगन्मुने । 
सदेवाऽचुभवत्येत्र तत्र संदिग्धता कथम्‌ ॥ = ॥ 
अथैवंचादिनस्तस्य वाक्यमाक्षिप्रवानहम्‌ | 

` पृष्टवान्‌ व्याधगुरुता काऽसो से कथ्यतामिति ॥ ९ ॥ 

ग्रन्यमुनिरुवाच 
श्रयतामिदमाख्यानमपरं कथयामि ते । 
संक्षेपेण महाम्राज्ञ नाऽस्त्यन्तो विस्तरस्थ में ॥ १० ॥ 
अस्म्यहं तातदादीर्घतपास्त्वम तिधा मिः । 
श्र्वेदं मद्वचः सत्यमिहेव रतिमेप्यसि ॥ ११ ॥ 
इहस्थं सासिमं स्वं च न त्यक्ष्यसि सपयंया | 
अह भवा; साहता नवत्स्यामात निश्चय; ॥ १२॥ 


यह स्वप्न मिथ्या हे, ऐसा स्वम देखते समय नहीं जानता, यह तात्पर्य है ॥ ७॥ 
जगतूका सत्‌ रूपसे ही अनुभव कर रहे आपके जगत्‌ असत्‌ है या नहीं 
इस सन्देहे कोई बीज भी नहीं है, ऐसा कहते हैं --इृदमि ०' इत्यादिसे । 
हे मुने, जब आप इस प्रकार इस विंस्तारयुक्त स्वप्त जगतका स्पष्टरूपसे 
यह सत्‌ ही है, ऐसा अनुभव करते हैं तब उसमें 'हे यां नहीं है? यह सन्देह 
केसे हो सकता है ?॥ ८ ॥ ट 
इसके बाद यह सव कह रहे उन मुनि महाराजके वचन-प्रवाहको एक 
दूसरा प्रश्न उपस्थित कर मैंने बीचमें रोक दिया और उनसे पूछा-महाराज, मेरी व्याधः 
गुरुता कैसे है, यानी मैं व्याधका गुरु कैसे हैं कृपया मुझे बतला दीजिये ॥ ९ ॥ 
अन्य मुनिने कहा--हे महामते, मेरे इस आख्यानको सुनिये, में 
दूसरा आख्यान आपसे संक्षेपसे कहता हूँ मेरे विस्तारयुक्त व्याख्यानका तो अन्त 
मंळना भी काठंन ह॥ १० ॥ 
हे मुने, में ढीथ तपस्वी हूँ और आप अत्यन्त धार्मिक हो । में जब तक 
आप व्याधगुरु होओगे तब तक यहींपर हूँ, आप भी यह मेरा सत्य वचन सुनकर यहाँ 


अँपने घरपर ही रतिको प्राप्त होओग ॥ ११ ॥ 
हपर स्थित हुए मुझे अनुगमन, भक्ति आदिं सत्कारसे आप नहा 
भी 


प॒ लोगोंके साथ यहेपर रङँगा, यह निश्चय है ॥ १२ ॥ 
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साधो यातेषु वर्षेषु ततः कतिपयेप्विह । EE 
सर्वेबन्धुविनाशस्ते दुभिक्षेण भविष्यति ॥ १३॥ 
मत्तसीमान्तसामन्तविग्रहेश तेव च। 
सर्वो गृहात्तनुम्राणिग्रामकोऽयं विनङ्क्ष्यति || १४ ॥ 
ततो दुःखमजानन्ते चिरमाश्वासितौ मिथः 
शान्तो विदितवेद्यत्वात्समो सर्वार्थनिस्पृहों | १५ ॥ 
हैवैकत्र ` ` करिमिश्रित्तरखण्डकजालके । 
समाचारो निवस्स्यावः श्ये चन्द्ररवी यथा॥ १६॥ 
उत्पत्स्यते त्वरण्येऽस्मिन्कालेन वनमुतमम्‌ | 
शालतारलताजालबलिताखिलभूतलम्‌ ॥ १७॥ 

तालीतमालदलताएडवमणिडताशां 
व्याकोशपद्मवनवन्द्यविका सिबृन्षम्‌ । 

कूजघको रचय चारुलता निङुञ्ज 
मुद्ठासिनन्दनमिका55गतमन्तरिक्षात्‌ ॥१८॥ 


~ 


च्य 
~ 
स्‌ 


_ हे सांधो, तदनन्तर कुछ वर्षोके बीतनेपर यही तुम्हारे सब बन्धुः 
बोन्धवोंका दुर्भिक्षसे विनाश हो जायगा ॥ १३ ॥ 
उसा समय वेर, वळ आंदसं उन्मत्त हए सीमाप्रान्तम स्थित छोटे-मोटे 
राजाआंक आपसी युद्धसे इस शावके अधिकांश प्राणी मर जायँगे, बचे-खुचे थोडे- 
जीव भी गव छोड़कर भाग जायेंगे ॥ १४ ॥ 
उसके वाद आपसमें एक दूसरेसे आश्वासित अतएव दुःखका नाम 
निशान न जाननेवाले, शान्त विदितवेद्य ( ज्ञातज्ञेय ) होनेके कारण दोनों 
एकसे तथा सकल पदार्थोमें निस्पृह, समान आचरणवाले हम दोनों यहीं 
एक निजन जगहमें कहीं पेड़ोंके झुरसुटके बीच चन्द्रमा और सूर्थके समानत | 


} 
| 
| 
|] 
| 
| 
{ 
f 
| 


| 
हमारे निवास करनेसें इस अरण्यमें समय बीतनेपर लता, वृक्षोंका | 
उत्तम वन उग जायगा । वह जाळ, ताळ, छताके समूहेसें सारे भूतलको वेष्टित | 
क ॥ १७ - ˆ `` 

उस वनका क्या वर्णन करूँ? वहः ताइ, तमालके पत्तीके नाचसे दिंशांओंको 
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इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० मो० नि० उ० अ० वि० शु० 
युनिरात्रिसंकथावणनं नाम द्रिपश्चाशदधिकशततमः सगः || १४२ ॥ 


त्रपश्चाशदधिकशततमः सर्ग 
अन्यग्रुनिरुवाच 

ग्रावयोश्वरतोरतस्मिन्वने  विरतर॑ तपः | 
- मृगानुसरणश्रान्तो मृगव्याथ उपेष्यति॥ १ ॥ 
तं त्वं स्वभावपुण्याभिः कथामिब्रोधियिष्यसि । 
तपश्तत्रेव विपिने स विरक्तश्चरिष्यति॥ २॥ 
ततस्तपस्विचर्याणासात्मज्ञानवुधुत्सया | 

मध्ये स स्वसजिज्ञासु प्रक्ष्यति स्वम्संकथामर ॥ ३ ॥ 


अलक्कत करंगा, उसम खिळे हुए कमळ-वनां द्वारा नीचे चरणांको पकड़ने ( छूने ) 
के कारण वन्दनीय-से वृक्ष फूछोंसे विकसित रहेंगे और मधुर ध्वनि कर रहे चकोरोंके 
झुणडोंसे उसके छता-निकुञ्न अत्यन्त मनोमोहक रहेंगे। अधिक क्या कहूँ वह 
वन स्वरसे उतरा हुआ नन्दनवन-सा स्थायी होगा ॥ १८ ॥ 
एक सौ बावन सर्ग समाप्त. 
क 
एक सो तिरपन सगं 
[ व्याधके ग्रागमन आदिकी उक्तिसे मुनिमें व्याधगुरुताका समर्थन तथा 
समयपर विवेकसे सर्वेकात्म्यरूप विज्ञानका वर्णून.] . 
अन्यमुनिने कहा--हे मुनिवर, हम लोग उस वनमें चिरकाळ तक तप 
करते रहेंगे, तव मृगोंका पीछा करनेसे थका हुआ व्याध आवेगा ॥ १ ॥ 
उसे आप स्वभावतः पवित्र विविध कथाओं द्वारा उपदेश देगे। वह 
विरक्त होकर उसी वनमें तपस्या करंगा ॥ २ ॥ 
तपस्वियोंकी चर्य्याओंके अभ्याससे शम, दम आदि साधन सम्पत्तिके 
बाद वह व्याध आत्मज्ञान जाननेकी इच्छासे आत्मज्ञानको भूमिकाके रूपसे स्वप्न- 


जिज्ञासु होकर स्वम्न-कथा पूछेगा ॥ ३ ॥ 
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कथयिष्यसि तस्मै त्वमात्मज्ञानमसणिडतम । 
स्म्ार्थेन प्रसङ्गेन ज्ञातो योभ्यो भ ॥४॥ 
इत्यनेन प्रकारेण गुरुस्तस्प भविष्यसि 
तेन तात मयोक्तोऽसि गिरा व्याधशुरो इति ॥ ५ ॥ 
इति ते समाख्यातं यथाऽयं संसृतिश्रमः । 
यथाऽहं यादशश्र त्वमिह यशे भविष्यति ॥ ६ ॥ 
इति तेनाऽहमुक्तः सन्विस्मयाङुसया घिया 
तेन साधं विसृश्येतत्परं विस्मयमागतः || ७ ॥ 
अथ रात्र्यां व्यतीतायां स प्रभाते महामुनिः 
तथा संपूजितो येन तत्रेव रतिमाप्तवान्‌ ॥ = ॥ 
अनन्तरं गृहे तस्मिस्तस्मिन्ग्रामशृहे तथा । 
स्थितावावां रिथरमती कृतभावो परस्परस ॥ ९ ॥ 
ततो वहति कालोज्यम्नतुसंवत्यशत्मकः । 
स्थितोऽहमागतान्‌ भावांरत्यजन्ग्रहन्गिरिर्यंथा || १० | 


उसके पश्चात्‌ आप स्वमके प्रसङ्गसे उसके लिए अलणड आत्म-ज्ञानका 
उपदेश देंगे । उसे ग्रहणकर वह योग्य हो जायगा ॥ ४ ॥ 

इस प्रकारसे आप उसके गुरु होंगे । इस कारण हे मुनिवर, मैंने 
आपको 'व्याधगुरो' इस सम्बोधनसे पुकारा है ॥ ५ ॥ - 

जिस प्रकार यह संसार अम है, जैसा मैं यहाँपर हूँ और जैसे आप 
यहाँपर हैं एवं जो आगे आपका होनेबाळा वह सव मेंने आपसे कहा॥ ६ ॥ 

इस प्रकार कहनेपर विरमयसे व्याकुळ हुईं बुद्धिसे उन मुनि महाराजके 


१२) १ १५ 
९ 


साथ इस टर्यजातका विचार कर में और भी आश्चर्यको प्राप्त हआ || ७ ॥ 
दसक बांद रात्र खुळनेपर प्रातःकाळके समय उन मुनि महाराजका 
मैंने ऐसा आदर सत्कार किया कि जिससे वे मेरे घरपर ही रम गये ॥ ८ ॥ 
उसके बाद तो उस आरण्यस्थित घरमें और पूर्वजन्मके उस गँवके 
घरमे परस्पर प्रचुर प्रीतिवाले स्थिरबुद्धिसम्पन्न हम दोनों रहे ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर ऋतु, वर्षे आदि खप कालके बीतने पर जैसे पर्वत वनामि 
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MMMM MMS) वमी 
नाऽमिवाञ्छामि मरं नाऽभिवाञ्छामि जीवितम | 
यथा स्थितोऽस्मि तिष्ठामि तथैव विगतज्वरम्‌ ॥ १ 

ततो विचारितं तत्र तन्मया दश्यमणडलम्‌ । 

कि कारणमिदं तु श्यास्क्रिमयं वेत्ति चेतसा || १२॥ 
कोऽयं पदार्थसंघातः किं नामैतस्य कारणम्‌ । 
अ्रस्त्यरिमन्स्वप्तसंदर्श चिद्वचोमैकस्वरूपिशि ॥ १३ ॥ 
शीः चमा वायुराकाशं पर्वताः सरितो दिशः | 
चिन्मात्रनभ एवैते कचन्त्यात्मन्यवस्थितप्‌ ॥ १४॥ 
चिचन्द्रिकाचतुर्दिकमवभासं तनोति यत्‌। 

[दिदं जगदाभाति चत्रमग्रतिघात्मके | १४ ॥ 


हड, हे, 


ष्टि आदिका ग्रहण और त्याग करता है, वैसे ही में भी अनिष्ट, इष्ट और इश्- 
निष्टमिश्रित भावोंक्ा ग्रहण ओर त्याग करता हुआ स्थित हूँ ॥ १० ॥ 

न तो में मरणकी इच्छा करता हूँ और न जीवनकी [षा करता 
हँ जैसे स्थित हूँ वेसे ही त्रिना सन्तापके रहता हूँ ॥ ११ ॥ 

तदुपरान्त मैंने वदीपर हर्यमशंडळके विषयमे विचार किया यह क्या 
, क्या इसका कारण हे ? और यह आत्मा इसको चित्तसे क्या जानता 
है ?॥ १२॥ | 

एकमात्र चिदाकाशस्वरूपी स्वससहश जगतमें यह पदाशसंधात क्या 
हे और क्या इसका निमित्त कारण है ? ॥ १३ ॥ 

चिदेकघन स्वभावें स्थित चिन्मात्राकाशरूम ही ये बुलोक, प्रथिवी, 
वायु, आकाशा, विविध पवेत, अनेक नदियों, दिशार सबके सव विकासको प्राप्त 
हें ॥ १४ ॥ 

चितूरूपी चन्द्रिका चारों ओर जिस अवभास ( प्रकाश ) का विस्तार 
करती है वह यह जगत्‌ रूप चित्र, जो कि स्थूळ न होनेके कारण प्रतिबातके 
योग्य स्वभाववारा नहीं है, आकाशमें भासित होता हे ॥ १५ ॥ 

दि कोई कहे कि पर्वत आदि स्थूल होनेसे प्रतिघातके योग्य हैं, 

अप्रतिघातस्वभाव कैसे होंगे ? इसपर कहते हें --'नेमे? इत्यादिसे | 
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न 


नेमेउ्द्रयो न चेयं भूर्नदं खं नाउयमप्यहम्‌ | 
चिन्मात्रव्योमफचनमिदमाभाति केवल ॥ १६॥ 
पदाथजातस्याउस्य स्यात्कि नाम बत कारणम्‌ । 
पिण्डग्रहे हेतुना तु विना कोऽप्यथसंभवः ॥ १७॥ 
श्रान्तिमात्रमिदं चेतस्याद्धा्तेः कि नाम कारणम्‌ | 
द्रष्टा मन्ता च को भ्रान्ते; कारणं वा के कीदृशम्‌ ॥ १८ || 
यस्याऽहमवसं  संविन्मात्रकं हृदयोजसि । 

` अस्तौ मया सह गतः किलाऽशेपेण भस्मसात्‌ ॥ १९ ॥ 
तस्मादिदमनादन्तं चिदाभामात्रमम्परम्‌ । 
अकत कर्मकरणं सूपं चिद्वनमक्रमम्‌ || २० ॥ 


न ये पर्वत हैँ, न यह भूमि है, न यह आकाश है, न मैं ही हूँ । 
यह सव केवळ चिन्मात्राकाशके स्फुरणका भान हे॥ १६॥ 

यदि यह चिन्मात्र-कचन ही है तो इस पदार्थराशिका कोई कारण 
नहीं है, क्योंकि इसके शरीर ग्रहण और उसके हेतु अप्रसिद्ध हैं, ऐसा कहते हैं--- 
'पदार्थे०? इत्यादिसे । 

इस पदाश्रराशिका शरीर ग्रहणमें क्या कारण हो सकता है । कारणके 
विना भला किसी वस्तुका संभव हो सकता है ? || १७॥ 

तव यह्‌ रान्ति ही हो, ऐसी आशङ्का कर भ्रान्तिपक्षमें भी निमित्त, 
द्रष्टा आदिका निरूपण संभव नहीं हे, ऐसा कहते हें -_भ्रान्ति०! इत्यादिसे । 

यदि इसको केवल न्ति ही मानो, तो आन्तिका क्या कारण है ? उस 
अन्तिका कौन द्रष्टा हे, कौन मनन करनेवाला है, वह कैसा हे और कहाँ 
C522 || 

संबिनमात्ररूप में जिसके शरीरमें प्रविष्ट होकर हृदयवर्ती ओजमें रहा 
वह प्राणी मेरे शरीरके साथ ही पूर्णतया भस्म हो गया ॥ १९ ॥ 

इसलिए उसका शरीर, मेरा शरीर आदिका अस्तित्व न होनेके कारण 
यहा सब आदि अन्त शूरय चितूकी आमारूप आकाश ही है । कती, कर्म, और 
करणसे विहीन क्रमश यह चिदूधन ही है ॥ २० || 
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१ 


इदं चिद्व्योमक्षचनं  घटावटपटादिकपू । 


न 


स्फुटं कुत इवाउ्कारि घटावटपरटाश्तः ॥ २१ ॥ 
नाऽपि चिन्मात्रकचनं चिन्मात्रं व्योम केरलम्‌ । 
तस्य कि कचनं कोटक कथं कचति किं नभः | २२॥ - 
अयं फेनश्चिदम्भोधेः किमस्य कचनं नवम्‌ | 
कचत्स्वभाव एवाऽयमनन्तश्चिद्वनः स्थितः ॥ २३॥ 
चिन्मात्रकचनं शुद्धं ब्रह्म ब्रहितचिद्वनम्‌ । 

जगदिवाऽऽभाति क्क द्यं द्रष्टता कुतः ॥ २४ ॥ 
दन्तवजितममेयमना दिमध्य- 

मेके विश्रु विगतकारणकार्यमचम्‌ । 

सत्तामयं सुवनशैलदिगन्तनाना- 
ऽनानात्मकं क्िभपि चेतनमेत्र सवम्‌ ॥ २५ ॥ 


यह घट, वस्न, कुड्य आदि सब चिदाकाशका स्फुरण हे | अतः घट, पट 
आदि स्पष्ट आकार धारण करनेवाले कहाँसे हो सकते हैं ॥ २१ ॥ 

“यह चिन्मात्रका स्फुरण है! यह बुद्धि भी 'राहुका सिरः इस कश्रनके 
समान केवल विकल्पमात्र ही है, क्योंकि पष्टीतखुरुष समासके प्रयोजक भेद 
और सम्बन्थकी प्रसिद्धि नहीं हे, इस अभिप्रायसे कहते हें-“नाऽपि' इत्यादिसे । 

यह चिन्मात्रक्ा स्फुरण भी नहीं हे, केवळ चिन्मात्राकाश है । उसका 
स्फुरण क्या और केसा ? क्या आकाशका भी स्फुरण होता है, भला उसका 
स्फुरण केसे होगा ? || २२ ॥ 

यह जगत्‌ समुद्रके फेनकी तरह चिद्रूपी सागरका फेन है । इसका 
नवीन स्फुरण क्या होगा ? यह अनन्त बिदूवन परमात्मा स्फुरणस्वभाववाला ही 
स्थित हे ॥ २३ ॥ 

शुद्ध चिन्मात्रस्फुरण वृद्धिको प्राप्त चिद्धन त्रक्ष ही इस जगतूके समान 
अवभासित होता है, ऐसी अवस्थामें कही दृश्य है और कहें दरष्टता हे 2 ॥२४॥ 

कालतः आदि-अन्तसे शून्य, असीम, देशतः आदि-मध्यहीन वस्तुतः एक 
अद्वितीय अतएव कारण रहित, कार्म रहित और कार्यकारणके अधीन प्राणियों 
रहित, स्वत/सत्ताप्रधान स्मसततसे ही सुत्न आदिकी सत्ताका विवाह करनेके 

9१% 
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इत्याष श्रावासएपहारामायश्‌ वा० सा० नता उ० आँब० श० 
सवकाच्स्यप्रातरादन नोप 1त्रपश्चोशदावकशवतसः मगः || १५२ ॥ 


चलुःपञ्चादाद घिकशततमसः सर 
मुनिरुवाच 
इति निर्णीय दृश्येऽस्मिन्स्थितोऽस्मि विगतज्वर! | 


~ 


वीतरागो निराशङ्गो निवोशो निरहंकृति; ॥ १ ॥ 
निराधारो निराधयो निर्मानो निसवांश्रवः । 
स्वभात्रस्थः स्वयं शान्तः सर्गात्मा सवथोदितः || २॥ 
यथाप्राप्तस्य कर्ताऽस्मि न कताऽस्मि कदाचन । 
बयमेव हि यो व्योष कह ता तस्य कोदशी ॥ ३ ॥ 
कारण नाना अनानारूप-सा वाणी और मनका अगोचर जो विभु चेतन है, बही 
सब-कछ ह, उसस आतारक्त अणुमात्र भा नहा ॥ २५० || 
क सो तिरपन सभ समाप्त 


क सो चौवन सर्ग 
[ मुनि द्वारा विचारसे उत्पन्न अपनी जीवन्मुक्तस्थिति तथा ग्रभ्यासहीन व्याथकी परग 
पदसं ्रनतस्थितिका वर्णन ] 
सुनिजी अपने विचारकों फलभूत जीवन्मुक्तिस्थितिका विम्तारसे वणन 
करते हें इति? इत्याद्रिसे । 
मुनिने कहा--हे व्याध, इस प्रकार निय करके मैं इस हृश्यमें सन्ताप- 
रहित, वीतराग ( आसक्तिरदित ), शङ्कारदित, 


हक्काररदित, निंवोण ( मुक्ती ) 
स्वरूप स्थित हैँ ॥ १ ॥ 


अंद्रेत होनेके कारण न मेरा कोई आधार हे और न में ही किसीका 
आवार हूं, अभिमानरहित, आश्रयविहीन, निज चित्स्वभावगे स्थित, स्वं शान्त 
सवेधा उदित सप्टिरूप में स्थित हैं || २ ॥ 
व्यवहारतः यथ्ाप्रा कृत्यका कर्ता हूँ, किन्तु यथारश्रतः कभी भी .कत। 
नीं हुँ, क्योंकि जो स्वयं ही निष्क्रिय आकाश हे, उसकी क्ता कैसी ? ॥ ३॥ 


८१० 
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SD वती 
दौः क्षमा वायुराकाशं पर्वताः सरितो दिशः । 
इत्येकास्म नभः सर्वे भूतजालेकचिद्वपुः ॥ ४ ॥ 
शाम्यामि परिनिर्वामि सुखमासे च केवलम्‌ 
न विधिग्रतिपेधों मे न मे वाह्य॑ न मेऽन्तरस्‌ || ५ ॥ 
ति मे तिष्ठत इह यथासंस्थानसं स्थिते; । 
अद्याऽयं त्वमजुग्राप्तः काकतालीयवतपुरः ॥ ६ ॥ 
इति ते सर्वमाख्यातं यथा रवशो यथा वयम्‌ | 
यथा जगद्यथा च त्वं यथा दश्यमिदं तथा ॥ ७॥ 
त्वं च याइण्टश्यमिदं यथा दृश्यमिदं पुरः | 
यथा भावा यथा ब्रह्म यथेमा जनता; पुरः || ८ ॥ 
एतद्बुध्या भवाञ्छान्तो मिथ्या लुब्धकलुब्धक। 
शान्तैयैवमियं सत्ता निन्मात्रव्योमरूपिणी । 


झलोक, प्रिवी, वायु, आकाश, विविध, पर्वत, नदियाँ दिशाएँ आदि 
सकल भूत सब जीवोंके एकमात्र चिस्वरूष सत्‌ चिदाकाश ही हें ॥ 2 ॥ 

हे व्याध, में शान्त हूँ, चारों ओरसे आनन्दसागरमें मझ हूँ, दुःख- 
सम्पर्कशून्य केवळ आत्मसुखमें स्थित हूँ, न मेरे लिए कोई विधि है और न प्रति 
पेध ही है । न मेरे लिए कुछ बाह्य है और न कुछ आन्तर है ॥ ५ ॥ 

हे व्याध, इस प्रकार जैसी स्थिति है उसके अनुकूल यहांपर स्थित 
हए मेरे सामने आज काकतालीयके समान तुम प्राप्त हुए हो ॥ ६ | 

इस प्रकार मेरे पास प्राप्त होकर मुझसे पूछ रहे तुमसे जसा स्वम है, 
जैसे हम लोग हैं, जैसा जगत्‌ हे, जेसे तुम हो, जैसा यह दृश्य हे, जेसे तुम इस 
प्रपञ्चके दरष्टा हो, जैसा यह देह, इन्द्रिय आदि आध्यात्मिक ( आभ्यन्तरिक ) 
दृश्य है, जैसा यह सामने दिखाई दे रहा भौतिक दृश्य है, उनमें जैसे राग, द्वेष, 
त्याग, ग्रहण आदि भाव हैं, जैसा ब्रह्म है और जेसी यह सामने दृश्यमान जनता 
है यह सब पूर्वोक्त वणीनके अनुसार में कह चुका हूँ ॥ ७-८ ॥ 

हे ळुऊधक, इन सबको मिथ्या. जानकर लुम शान्त होओगे, क्योंकि यह 


चिदाकाशरूपिणी आत्मसत्ता शान्त अद्यान्त नहीं है । अथवा आत्यन्तिक 


टऱ्यशान्त्ति ही आत्मशान्ति हैँ॥ ९ ॥ 
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क... >... ह 
स्वयमाभाति निर्वाणः नेव वाऽऽभाति किंचन ॥९॥ 
लुब्धक उवाच 
एवं चेतदह स्वं च सर्वे वा विवुधादयः | 
सर्वे एव मिथः स्वप्नपुरुषा! सदसन्सयाः ॥ १० ॥ 


a । (८ 
आ? टा 
<ञञ 

~| 


एवमेतदिदं सवस 
अन्योन्यसात्मनि तथा सदसञ्चाऽनुभूयते॥ ११॥ 
दृश्यं येन यथा बुद्ध तथा तेनाऽनुभूयते । 
नानेक वस्त्वतोऽनेक न सन्नाऽसन्न सध्यगम्‌ ॥ १ 
जाग्रति स्वप्चनगरमिव वेदनमात्रकस्‌ । 
अच्ष्टपूबद्रस्थव् श्यमानपुरोपमम्‌ ॥ १३॥ 


ए रीतिसे प्रतीत हो रहे मनुष्य, देवता, पशु-पक्षी, पवेत, पेड़ आदिकी 
स्वप्नतुल्यता अत्यन्त असम्भूत हें इस वातको व्यज्ञयसे सूचित करता हुआ छुडधक 
कहता है--एवम! इत्यादिसे । 

व्याधने कहा--हे मुनि ऐसी बात हे तो में, आप और सब देवता 
सबके सव आपसमे स्वम्नपुरुष होनेसे सत्‌ होते हुए भी असन्मय हो जायेंगे ॥१०॥ 
झुनिजीने कहा--हे व्याध, जैसा लुम कहते हो वैसा ही यह सब परः 
स्पर त्वम्नके समान स्थित हे । यह अपनेमें सत्‌ तथा अन्य लोगोंमें असत्‌ प्रतीत 
होता है, क्योंकि वैसा ही इसका सबको अनुभव होता हे ॥ ११ ॥ 
हृश्यको जिसने जैसा जाना वेसा वह उसका अनुभव करता है । दृश्य वस्तु 
नाना हे और एक भी है, जैसे एक घड़ा नाना कपाल, कपालिका आदि उनकी अवयवः 
परम्परासे परमाणु पर्यन्त नाना बस्तुरूप और एकल्वकी प्रतीतिसे एकवस्तुरूप भी है 
जो नानात्व (भेट) दर्शी हें उनके लिए उन दोनोमें से एकत्व असत्‌ हे और जो 
एकल दर्शी हैं, उनके लिए नानात्व अस ता हे । भेदामेददर्शियोंके लिए दोनों 
` विकल्पसे सत्‌ और दोनों असत्‌ हैं । तस्न्ञानियोंके लिए तो जाग्रतमें स्वम्ननगरके 
“ सदृश तथा पहले कभी दृष्टिगोचर न हए दर देशस्थ हृद्यमान नगरके तुल्य वेदनः 
मांत्र होंनेके कारण एक भी नहीं हे ऐमा अनुभवसे सिं डे अतएव यहा न्‌ एक 
है, न सत्‌ है, न असत्‌ हे और न स इसत है ॥ १२१३ ॥ 55000 
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ति ते सर्वमाख्यातं बोधितोऽसि निरन्तरम्‌ | श 
स्वयं प्राज्ञोऽसि जानासि यथेच्छसि तथा कुरु ॥ १४॥: ` 
एवं प्रनोधितस्याऽपि तत्र व्याध मते मतिः | 
कणं प्रबोधविश्रान्ता न विश्रान्ता परे पदे ॥ १५॥ 
नाऽभ्यासेन विना बोध एप याति मनोहृदि । 
परां परिणतिं प्राज्ञ दारुणीवाऽम्बुधारणे ॥ १६ ॥ 
भ्यासाळोधविश्रान्तो गुरुशास्त्रेकसेवनात्‌ । 
इंताहइतरशो। शान्त्या निर्वाणं चित्तमुच्यते ॥ १७॥ 
निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा 
ग्रध्यात्सनित्या विनिवृत्तकामाः | 
इन्दैबिसुक्ताः सुखदुःखसंज्ञे - £ 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ १८॥ 


हे व्याध, इस प्रकार मेंने तुमसे सव कुछ कह दिया, निरन्तर सदुपदेशो- 

म्ह बोधित किया हे । तुम भी स्वये ज्ञानवान्‌ हो सब कुछ जानते. हो, इस- 

लिए जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो ॥ १४ ॥ व 

हे व्याध, प्रकृष्ट बोधवाले यद्यपि इस प्रकार तुम पूर्णरूपसे बोधित हुए 

हो तथापि तुम्हारी बुद्धि स्वामिमत जगत्सत्यत्वश्रममें ही विश्रामको प्राप्त हुईं हे, 
परमपदमं क्षण भर भी विश्रामको प्राप्त नहीं हुई ॥ १५ ॥ 

यह बोध अभ्यास द्वारा अत्यन्त परिपक्क हुए बिना हृदयके अन्दर, वेसे 

ही प्रविष्ट नहीं होता जैसे कि जलूघारण काके निमित्त छीळने-तराशने आदिसे निर्मित 

कमणडलके आकारमें परिणत हुए बिना काठके अन्दर जळ नहीं प्रविष्ट होता ॥१६॥ 

अभ्याससे बोधकी चरमविश्रान्ति सिद्ध होनेपर चित्तको ही चरमविश्रान्तिः 

का अनुभव रखनेवाले पुरुष निवोण कहते हैं, ऐसा कहते हॅ अभ्यासात! इत्यादिसे। 

एकमात्र गुरु ओर शाखके सेवनरूप अभ्याससे बोधके परमपदमे विश्रान्त 

होनेपर द्वैत और अट्वेत दृष्टियोंकी शान्ति दोनेपर चित्त निवीण.कहलाता. है ॥१७॥ 

अपने द्वारा उक्त अर्थमे भगवद्ठचनकी संमति दिखंछाते हैं-“निर्मान०” 


दिसे । 


A ८5४० 


~ 
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इत्याष॒श्रीवासि्ठमहारामायशे वा० दे० मो० नि० उ० अ० वि० शबरो 
यथाभूताथवणनं नाम चतुःपश्चाशदधिक्शततमः सग: ॥ १५४ ॥ 


eS 


पञ्चपञ्चाशदधिकशततसः सग 
अस्नरुवाच 
इत्याकण्याऽथ स व्याधस्तदा तस्मिन्तरनान्तरे । 
आसीचित्रक्ताक़ार इव विस्मयसन्थरः | १ ॥ 
न विशश्राम चेतोऽस्य स्वाभ्यासेन विना पढे । 
आसीदुद्धान्त इव स ॒प्रोह्यमान इवाऽर्णवे ॥ २॥ 
आरुढ इव बा चक्रे चक्रेण तपसा हृतः । 
नक्रेशव समाक्रान्तः पराक्रमविवर्जितः || ३ ॥ 


अन्दर अभिमान और मोहसे रहित और बाहर संगदोषोंपर विजय पाये 
हुए, अन्दर और बाहर नित्य आत्मामें लीने, चारों ओर आनन्दरूप आत्माका पूर्ण 
ज्ञान होनेसे सकळ कामनाओंसे विहीन तथा प्रिय-अप्रिय आदि द्रः्द्वोसे, जिनसे 
सुख-दुःखका भलीमाति ज्ञान होता है, सवथा निभुक्त तस्थज्ञानी लोग विष्णुभग- 
वानके निवीणनामक परमपदको प्राप्त होते हैं ॥ १८ ॥ 
एक सौ चौवन सर्गे समाप्त 
एक सौ पचपन सर्ग 
( ब्याधकी मूढ़ तपस्वासे प्रसन्न भगवानके वरदानसे ग्राकाशगति, कायत्रद्धि ओ 
मृत्युका वणुन) 
अभिने कहा हे वत्स, यह सुनकर बह व्याध उस समय उस वगभैं 
इसके पश्चात्‌ चित्रलिखितकी तरह मारे आश्च्यके स्तब्ध हो गया ॥ १ ॥ 
अपने अभ्यासके बिना उसके चित्तो परमपढमें विश्राम नहीं मिला, अतः, 
` बह बेचारा मारे आश्चर्थके उदश्रान्त-सा समुद्रमें बहदाया जा रहा-सा हो गया ॥२॥ 
वह चक्रमें चढ़ा हुआ-सा अथवा किसी सिद्ध द्वारा अपने तपोत्ररूषी 
चक्रबातसे ( आंधीसे ) हरा गया-सा तथा मगर द्वारा आक्रान्त-सा विवश हो 
गया, उसमें किसी प्रकारकी शक्ति नहीं रह गई || ३ ॥ 


ड़ 
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किमेतत्स्यादृताऽन्यस्स्य न्निर्वाण मिति संशयात्‌ । 
नाऽध्यगच्छरसों शान्ति मूख थोवनवानिव || ४ ॥ 
श्रविद्याक्रतमेवेदं दृश्यमित्येव चिन्तयन्‌ | 
अविद्या जगदित्येषा नाऽऽयाति निपुणं हृदि ॥ ९.॥ 
कियदन्तमिदं दृश्यं म्थाव्पश्याम्येतदादितः | 
द्रतोध्ेप्रमाशेन तपोलब्धशरीरकः | ६ ॥ 
भावाभातात्मनो नित्यमस्याऽन्ते स्थीयते सुखम्‌ । 
तस्मादाकाशमध्यस्ति यत्र नो तत्र याम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
इति निर्णीय हृदये मूर्ख एव बभूव सः । 
गतं तादृशमप्युक्त विनाऽभ्यासेन भस्मनि ॥ = ॥ 
- ततस्ततः प्रभ्त्येय तेनैव शुनिभिः सह । 
लुब्धक्गत्यं परित्यज्य तपधरितुमुद्यतः ॥ ९ ॥ 


क्या यह निर्वीण होगा अश्वा अन्य निर्वाण होगा ? इस सन्देहसे उस 
मूषिको नवथौवनवानके समान शान्ति नहीं मिही ॥ ४ ॥ 

चूँकि यह जगत्‌ अविद्या ही है, यह वात हृदयमें भरी भाँति नहीं ठह- 
रती हे, इसलिए यहा जगत्‌ अविद्या नामकी ब्रह्मशक्ति द्वारा उत्पादित सत्य ही है 
ऐसा चिन्तन करता हुआ में इस दृश्यका कहाँ अवसान होगा यह बात तपस्या 
द्वारा शरीर प्राप्त कर, प्रशवीसे आरम्भ कर, दूर होनेके कारण ऊँचे शरीरसे जाकर 
देखूँगा ॥ ५,६ ॥ प 

भाव अभाव स्वरूप इस हृश्यके अवसानमें ( असंसारप्रदेशमें.) में सुख- 
से रह सकूंगा, इसलिए जहाँपर आकाश भी नहीं हे वहाँ में जाता हू ॥ ७ ॥ 

ऐसा हृदयमें विचार कर वह कोरा मूख ही रहा। मुनिजीने बड़े विस्तार 
के साथ अनेक दृष्टान्तों और उपपत्तियोंसे युक्त जो उपदेश दिया था, वहा अभ्यास- 
के विना भस्ममें क्रिये गये हवनके तुल्य व्यथ चला गया ॥ ८ ॥ 

उसके पश्चात्‌ तभीसे उक्त निणय वश ही व्याधताको छोड़कर वह 
मुनियोंके साथ तपस्या करनेके लिए उद्यत हुआ ॥ ९ ॥ 
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तस्मिञ्जगति तेर्भामैस्तैः समं निवसन्‌ सदा । 
बहून्यब्द्सह्राशि चकार सुमहत्तपः ॥ १० ॥ 
तपः कुर्घन्कदाचित्स पुनः प्रपच्छ तं मुनिम्‌ | 
कदा स्यादात्म विश्रान्तिममेत्याह छुनिशततः ॥ ११ ॥ 
युनिरुत्राच 
ज्ञानं तदुपदिष्टं ते जीणंदावल्पकाशिंवतू | 
संस्थितं हृदये किन्तु दाह्यमाक्रम्य नोचितम्‌ || १२ ॥ 
नाऽभ्यासेन विना ज्ञाने शिबे विश्रान्तवानसि | 
अभ्यासेन तु कालेन भृशं विश्वान्तिमेष्यसि ॥ १३॥ 
भविष्यदिदमात्मोयमथाऽऽकणय  निशेयम्‌ । 
मम॒ वर्णयतः कर्शभूपणं भृतलाद्‌च्ुतम्‌ ॥ १४ ॥ 


तपस्प्रियोंके रोकमें तमस्त्री लोगोंमें प्रसिद्ध भावनाओंसे सदा तपस्वियोंके 
साथ निवास करते हुए उसने अनेक हजार वर्षे तक कठिन तपस्या की || १० 
`. तपस्या करते हुए उसने किसी समय फिर उन मुनि महाराजसे प्रश्न 
किया, हे मुने ! मेरी आत्मामें विश्रान्ति कब होगी ? इसपर सुनिजीने उससे 
कहा ॥ ११॥ . 
सुनिजीने कहा-हे व्याध, मैंने तुन्हें जिस ज्ञानका उपदेश दिया था; 
ह पुरानी लकड़ीके अन्दर स्थित थोड़ी-सी आगके समान तुम्हारे हृदयमें स्थित 
है। इसे समय उसने जळानेके योग्य भी दृश्यरूप अनपर आक्रमण नहीं 
किया है । 'जीग लकड़ीके अन्दर स्थित ओड़ी-सी अझिके समान! इस कथनसे 
न्मान्तरमं वहा उद्बुद्ध होगा, यह सूचित किया हे ॥ १२ ॥ 
अभ्यास न होनेके कारण तुम कल्याणकारी तच्ज्ञानमे विश्रान्त नहीं 
हुए हो । किन्तु अभ्याससे समय आनेपर तुम पूर्णरूपसे ज्ञानमें विश्रान्तिको प्रा 
होओगे ॥ १३ ॥ 
हे व्याध, अब तुम निर्णयका वर्णन कर रहे मुझसे अपना यह भावी 
वृत्तान्त खुनी । वह कानोंके लिए भूपणरूय है तथ्रा भूतळमे कोई भी मनसे भी 
उसकी सम्भावना नहीं कर सकता, अतः अदभुत है ॥ १% ॥ 
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संस्तुतानववुद्ठात्मा ज्ञानसारतया$नया । 
दोलायमानसंवित्तवं न मूर्खो न च पणिडतः ॥ १५४ ॥ 
अविद्यारूपमाभोगि किंप्रमाणमिदं जगत्‌ । 
स्यादित्यात्मविकल्पेन ` तपरत्वं कर्तुमुद्यतः ॥ १६ ॥ 
इत्थृं तपस्त्वया घोरं कायं, युगशतं एथु । 
परमेष्टी ततस्तुष्टस्त्वापुपेष्यति सामरः ॥ १७॥ 
मार्गयिष्यसि तस्य त्वं वरदस्य वरं वर । 
इदघुद्ामदौरात्म्यान्निजं संदेहसंचयम्‌ ॥ १८ ॥ 
देवाऽयं इश्यरूपेऽस्मिन्टष्टेऽविद्याश्रमे सति। 
कचिदादशेवन्नाऽस्ति . प्रतिविम्बमलोज्कितः ॥ १९ ॥ 
चिद्व्योमदर्पणस्या5स्य  परमाणवाङ्गतेरपि । 
अन्तस्थस्येच वा यत्र तत्रेदं प्रतिबिम्बति ॥ २० ॥ 


तुम आत्माको जाननेके लिए प्रस्तुत तो हो, किन्तु विद्वानोंमें प्रसिद्ध 
ज्ञानरूपसारतासे तुम्हें उसका बोध नहीं हुआ, अतएव तुम्हारी बुद्धि झूलेकी तरह 
डोर रही है, अतः न तुम निपट मूर्ख ही हो और न पंडित ही हो ॥ १५ ॥ 

यह विस्तारयुक्त अविद्यारूपी जगत्‌ कितना विशार होगा ऐसी केवळ 
अपने मनोरथकी कल्पनासे तुम तपस्या करनेके लिए उद्यत हुए हो ॥ १६ ॥ 

जिस तरह तुम इस समय तप कर रहे हो इसी प्रकार सैकड़ों युगों तक 
( सैकड़ों युगोंतक व्याधका जीवन असंभव होनेसे अनेक जन्मोंतक यह अर्थ अर्थीत्‌ 
प्राप्त होता है ) तुम्हें बड़ी कड़ी तपस्या करनी होगी । तदनन्तर ब्रह्माजी तुम्हारे 
ऊपर प्रसन्न होकर देवताओंके साथ तुम्हारे समीप आवेगे ॥ १७ ॥ 

हे श्रेष्ठ, तुम वर देनेवाले ब्रह्माजीके समक्ष अपनी सहज उद्दण्डतावश 
निज मनोरथसे कल्पित संशयराशिरूप यह बर माँगोगे ॥ १८.॥ 

हे ब्रह्माजी, इस हृश्यरूप अविद्या्रमके ज्ञात होनेपर आदरशके तुल्य 
स्थित ब्रह्मे प्रतितरिम्बरूप मलसे रहित कोई प्रदेश नहीं है, जहांपर पहुँचकर मेरी 
विक्षपशून्य स्थिति हो सके ॥ १९ ॥ 

चूँकि परमाणुके तुल्य अत्यन्त सूक्ष्म आकारवाले अन्दर स्थित इस चिदा- 
काशरूपी दर्पणमें यत्र तत्र ( सवत्र) यह जगदूप दृश्य प्रतिबिम्बित होता है, 

७१६ 
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भ्त 


तस्मात्कियदनन्तं स्यादिदं दश्यमनर्थकृत्‌ । 
तस्य पारे कियद्वा स्यादाकाशं दृश्यमे्र तत्‌ ॥ २१॥ 
एवमर्थमहं ज्ञातुमिमं संग्राथये वरम्‌ । 

शृणु देवेश्वराऽविघ्नं तच्चेवा55शु प्रयच्छ मे ॥ २२ ॥ 
इयं स्वच्छन्दमृत्युम नीरोगाऽस्तु तलुश्चिरम्‌ । 
गारुडेन च वेशेन संयुता व्योमगामिनी॥ २३॥ 
प्रतिनाडीकमेपा तु वृद्रि गच्छतु योजनम्‌ । 
क्रमेण जगतो बाह्य भत्रत्वाकाशरूपिशी ॥ २४ 
साकाशस्याऽस्य दृश्यस्य लभेय परमेश्वर । 
अन्तमित्थमनन्तस्य परमोऽस्त्विति मे वरः॥ २५ 
इति साधो स्वया प्रोक्त देवदेवो वरं प्रभु: । 
एवमस्तु तवेत्युक्त्वा यास्यत्यन्तर्थिमीश्चरः || २६ 


अतएव इसमें प्रतिबिम्बरूप मलसे रहित कोई प्रदेश नहीं है ॥ २० ॥ 

हे ब्रह्माजी, यतः साविद्य ( अविद्यासहित ) चितिकी यह स्थिति है, इस- 
लिए यह अविद्याप्रयुक्त अनथेकारी दृश्य कहाँतक ( कितनी दूरीतक ) होगा, उस 
दश्यके बाद ( परली पार ) अनन्त निरविद्य ब्रह्म कितनी दूरीतक होगा, आकाश- 
की तरह संसारशूत्य उस ब्रह्मको में जाकर अवश्य ही देखूँगा ॥ २१ ॥ 

हे देवाधिदेव, इस प्रकारकी वस्तुका प्रत्यक्ष अनुभव करनेके लिए यह निम्ग- 
निर्दिष्ट वर आपसे चाहता हूँ । हे विधे, उसे आप विना किसी विन्नवाधाके शीघ्रातिशीप्र 
तुझे दीजिए ॥ २२ || 

यह मेरा शरीर चिरकालतक निरोग रहे, इसकी मृत्यु स्वाधीन हो, यह 
गरुड़के सदृश वेगसे युक्त होकर आकाशगामी हो ॥ २३ ॥ 

इसका प्रत्येक अङ्ग प्रतिक्षण एक योजन बढे, बढ़ते बढ़ते समयक्रमसे 
तीनों लोकोंके बाहर जाय और आकाशके तुल्य विशालरूप हो ॥ २४ ॥ 

हे परमेश्‍वर, इस प्रकार आकाश सहित इस असीम हृश्यका अन्त मुझे 
प्राप्त हो, यही परम वर मुझे मिले ॥ २ ॥ 

हे सजन, ऐसी जब तुम प्राथना करोगे तब देवाधिदेव प्रभु ऐसा ही हो 4 
तुम्हें वर देकर अन्तर्धीन हो जायेंगे ॥ २६ ॥ 
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गते तेस्मिन्महादेवे देयैः सह दिवस्पतौ । 
तपसा ते कृशो देहअन्द्रकान्तिभविष्यति || २७ ॥ 
सामापच्छन्नमस्कृत्य तस्मिन्न चणे ततः । 
सुतिमेष्यति स व्योञ्नि चित्तस्थार्थद्दक्षया ॥ २८॥ 
द्वितीय इव शीतांशुद्वितीय इव भास्करः । 
द्वितीय इत वोर्वामिश्रस्द्रार्कस्पर्थयोत्यितः ॥ २९ | 
ततो गरुडवेगेन श्यस्य नभसस्तथा | 


अन्तं प्राप्त न्वेगाजगतः सरितामिव ॥ ३० ॥ 
जगतोऽन्ते ततोऽजस्नं ततो बधिष्यते वपु; | 
कल्पान्तमत्ताणवव न्निष्पाराम्बरपूरणम्‌ ॥ ३,१ ॥ 
्रक्यश्यथ महाव्योन्नि वधमानो बृहद्वपु 
सरगान्निरगलाधार निरन्तगगनक्रमात्‌ ॥ ३२॥ 
परमा्थमहाकाशशूत्यतावातचक्रकान्‌ | 
स्वभावद्रवतोदेशाज्चिदणवतरङ्गकान्‌ ॥ ३३॥ 


स्वर्गाधिपति देवाधिदेव श्रीत्रह्माजीके देवताओंके साथ चले जानेपर 

तपस्यासे कृश हुआ तुम्हारा शरीर चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ हो जायगा ॥२७॥ 
उसके बाद मुझसे पूछकर नमस्कार कर उसी समय दिव्यशरीरधारी 

तुम चित्तमें स्थित न्रिलोकका अन्त देखनेकी उत्कट इच्छासे मेरे आश्रमसे 
आकाशमें मानो दूसरे चन्द्रमा-से, दूसरे सूर्य-से अथवा सूर्य और चन्द्रमाकी स्पधीसे 
आकाइमें चढ़े हुए दूसरे बड़वानल-से उड़ जाओगे ॥ २८,२९ ॥ 

तदनन्तर दृश्य जगत्‌ तथा आकाशके अन्ततक पहुँचनेके लिए गरुड़के 
सहश वेगसे दौड़ रहा तुम्हारा शरीर, जो कि उन्मत्त प्रसयसागरकी तरह अपार 
आकाशकी निरवकाराताको पूर्ण करनेवाला होगा, नदियोंके अन्तकी तरह त्रैलोक्ये 
अन्तमें निरन्तर बढ़ता ही जायगा || ३०,२१ ॥ 

महाकाइमें निरन्तर बढ़ रहे अतएव विशालकाय हुए लुम रोक-टोककें 
बिना ही आधारभूत अनन्त आकाशमें चढ़नेसे परमाथभूत महाकाशकी शून्यतासे 
उत्पन्न हुई आँधियोंके सदृश सृष्टियोंको, जो अज्ञाततास्वभावरूप द्रवताकी वृद्धिसे 
आविर्भूत चित्समुद्रके तरङ्गरूप हैं, देखोगे ॥ ३२,३२ ॥ 
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संविद्धने यथा स्वप्ने पुराद्या भान्ति खात्मका; 
तथा तदा तैष्यन्ति सगवर्गा निरगलाः॥ ३४॥ 
विस्फुरन्ति महाव्योप्नि पणोंधाः क्षुभितानिलैः । 
तथा सर्गाननन्तांस्त्वं द्रक्ष्यस्यक्षीण निश्चयः || ३४ ।' 
सभासत्येचणरुचां यथा जालं सदप्यसत्‌ । 
जगदात्म तथाकाशसंविदां खे सदप्यसत्‌ ॥ ३६॥ 
सर्वोर्वीजनद्ष्टानां लग्नानामिन्दुमण्डले । 
याद्ग्जाल॑ जगत्तादक्स्थितेउ्नन्यत्वमभात्मनः ।। ३७॥ 
पुनः सगः पुनव्योम ` पुनः सगे! पुननंभः 
ईत्येव पश्यतस्तेऽत्र दीघकालः प्रयास्यति ॥ ३८ ॥ 
अथ दीर्घण कालेन प्रस्फुरन्सगंपणके । 
उद्देगमेष्यसि व्योज्ञि महामहिमनि स्वयम्‌ ॥ ३९ ॥ 


जैसे संविद्धन स्वम्नमे दान्यरूप नगर आदि प्रकाशमें आते हैं वैसे ही ' 

उस समय बिना रोक-टोकके अनेकों सृष्टिय तुम्हारे दृष्टिगोचर होंगी ॥ ३४ ॥ 

जैसे क्षोमित आँधियोंसे पत्तोंकी राशियाँ आकाशमें छितरा जाती हैं वैसे. 

ही महाकाशमें छितराई हुई अनन्त सृष्टियोंको अक्षीण सैकल्पवाले तुम देखोगे ॥२५॥ 

जैसे महलोंके अन्दर बैठी हुई - महिलाओंको चित्र विचित्र झरोखोसे 

बाहर स्थ्रित नृत्य सभाका सत्यत्व ददीन रुचता है और नहीं रुचता हे. 

ऐसी ख्नियोंके लिए बिचित्र वातायन सत्‌ होते हुए भी प्राय: असत्‌ है 

चसे ही चिदाकाशकी संवित्वालों यानी तत्त्यज्ञानियोंकी दृष्टिमें जगतूरूप 

वैचिव्य चिदाकाशमें रहता हुआ भी असद्रूप ही हे ॥ ३६ ॥ 

भूमिमें स्थित सब लोगोंको धुआँ, कुहरा, घूरि आदिका समूह चन्द्र 

मशडलसे सटा हुआ-सा दिखाई देता है लेकिन चन्द्रमणडळमें स्थित लोगोंकरी. 
दृष्टिसे. वह जैसे अत्यन्त असत्‌ है टीक वैसे ही जगत्‌ भी आत्माके अभेदको प्र 

हुए तत्त्ववेत्तामे अत्यन्त असत्‌ है ॥ ३७ ॥ + ही 

` फिर सृष्टि फिर आकाश, फिर सृष्टि फिर आकाश इस प्रकार देखत 

देखते तुम्हारा लम्बा समय वहाँ बीत जायगा ॥ ३८ ॥ तह 

तदनन्तर दीवैकालके बाद महाम्हिमशाढी अव्यक्त आकाशमें, जिसे 
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उद्वेगमेष्यसि  ततस्तपसोऽनुभवर्फलम्‌ । 
निदॅश्यासे तदा ` देहमनन्ताम्बरपूरकम्‌ ॥ ४० ॥ 
किमिदं कुशरीरं से भारभूतमिव स्थितम्‌ । 
मेबादियूभ्तां. लक्षमपि यरिंमस्तृणायते ॥ ४१॥ 
देहो ममाऽग्रमाणोऽयं व्याप्तं व्योम मयाऽखिलम्‌ । 
पूरयामि खमद्याऽपि भावि नेवोपगम्यते॥ ४२॥ 
अविद्या वत घोरेयमनन्ता च प्रमीयते। | 
सीयते न च केनाऽपि ब्रह्मज्ञानं सम विना ॥ ४३ ॥ 
तमिमं संत्यजाम्येव . देहमाविद्वतान्तरम्‌ । 
नाऽनेन किंचिदाझोमि साधुसच्छात्रसंगमम्‌ ॥ ४४ ॥ 
नन्तापारपर्यन्तं निरालम्बाम्बरास्पदम्‌ । 
किं नामेदं शरीरं में सुदुष्प्रापायंसंगमम्‌ ॥ ४५ ॥ 


सृष्टिरूपी पत्ते इधर उधर स्फुरित होते हैं, तुम स्वयं ऊब जाओगे ॥ २९ ॥ 

तदनन्तर तपस्याके फलका अनुभव करते हुए लुम उद्ठेगको प्राप्त होओगे 
तब तुम अनन्त आकाशको भर डाळनेवाले अपने विशारशरीरको देखोगे और 
कहोगे ॥ ४० ॥ iS. 
. यह मेरा कुत्सित शरीर भी क्या है? जिसमें. लाखों. मेरु 
आदि महापर्वत भी तृणके तुल्य लघु हैं, यह मेरे लिए. भारभूत-सा हो 
गया है ॥ ४१ ॥ 

मेरा यह शरीर बेप्रमाण हो गया है मेंने इससे. सारे आकाशको 
व्याप्त कर दिया आज भी में आकाशको भरता जाता हूँ, किन्छु आगे कया होगा 
यह मेरी समझमें बिल्कुल नहीं आता है ॥ ४२ ॥ 

य, मुझे यह दृश्यरूप अविद्या भीषण और असीम प्रतीत होती हे 

कोई भी सम ब्रह्मज्ञानके बिना इसका आरपार नहीं पा सकता ॥ ४२ ॥ 

सम्पूण अवकाशको ढक चुके इस शरीरका में अवश्य .त्यांग करता हूँ । 
इस अतिविशाल कुशरीरसे में साधुसंगति, सच्छाखाभ्यास अथवा अन्य मोक्षसाधनं 


कुछ प्राप्त नहीं कर सकता ॥ ४४ ॥ 
असीम ओर-छोर रहित और आकाशमें निराधार स्थित यह मेराः शरीर 
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इति संचिन्त्य तं देहं धारणां प्राणरेचनीम्‌ । 

कुत्वा त्यक्ष्यसि संभ्क्तास्फलाच्छुष्क॑ यथा खगः ॥ ४६ ॥ 
कृत्वा देहपरित्यागं जीवः प्राणसमन्वितः । 
व्योख्नि स्थास्यति ते तस्मिन्वातात्सक्ष्मो5पि वातवत्‌ ॥ ४७॥ 
छठिनपक्षो महामेरुरिव दहः पतिष्यति | 

तत्र . भूलोकशेलादि सर्व चूणींकरिष्यति ॥ ४८॥ 
शुष्का भगवती देहं ततदा भक्षयिष्यति । 
समातृमशडला तेन निर्दोषा भूर्भेविष्यति॥ ४९ ॥ 
इत्यात्मोदन्तमखिलं श्रुतवानसि सुव्रत । 
तपस्तालीवने कृत्वा यथेच्छसि तथा कुरु॥ ५० ॥ 

व्याध उवाच 
अहो नु भगवन्दुःखं परिभोक्तव्यमच्षयम्‌ । 
मया व्यर्थमनर्थाय यदर्थेन दुरथितम्‌॥ ४१॥ 


भी क्या है जिससे कि तस्वज्ञानियोंका संगम दुळेम है ॥ ४५ ॥ 

ऐसा विचारकर लुम प्राणवायुको शरीरसे बाहर निकालनेवाली योगधारणां 
कर जैसे पक्षी खाये हुए फलसे बचे हुए नीरस छिलका, गुठळी आदि हिस्सेका 
त्याग करता है वैसे ही उस शरीरका त्याग करोगे ॥ ४६ ॥ 

शरीरका त्यागकर वायुसे भी सूक्ष्म तुम्हारा जीव प्राणवायुसे युक्त होकर 
वायुकी तरह उस आकाशमें स्थित होगा ॥ ४७॥ 

जिसके पर कट चुके ऐसे महान्‌ मेरुक्री तरह तुम्हारा महान्‌ शरीर 
गिरेगा । भूलोकके पर्वत आदि सबको चूर्‌-चूर करेगा ॥ ४८॥ 

तब पूर्वोक्त रक्तरहित भगवती काली मातृमणडलके साथ उस 

शरीरको पूर्ववणीनके अनुसार गणोंसहित खा जायगी, इससे भूमि निर्दोष हो 
जायगी ॥ .४९ ॥ जी 
हे सुव्रत, इस तरह तुम सारा आत्मवृत्तान्त सुन चुके हो, तालीवनर्म 
तपस्याकर जैसा चाहते हो वेसा करो ॥ ७० ॥ 

आगे आनेवाळे अपने इढ़संकल्प-फरको सुनकर उससे खिन्न हुआ वी 
उसके प्रतीकारका कोई उपाय है, या नहीं यह पूछता है--अहो! इत्मादिस । 
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विद्यते किं विभो काचिद्यक्तिः सैपा स्थितिर्वर | 
अन्यथा भतितव्योऽथो यदि नाऽस्ति तदुच्यताम्‌ ॥ ४२ ॥ 
युनिरुवाच 

अवश्य भवितव्योऽथो न कदाचन केनचित्‌ । 
विधातुमन्यथा शक्यस्तन्न क्षरति यल्लतः। ५३॥ 
वामांवामशिरःपादविपर्ययविधो यथा | 
पुमो न बिद्यते शक्तिस्त्था भावान्यथास्थितो || ५४ ॥ 
ज्यातःशास्राथविज्ञानेरिह भाव्यर्थवेदनम्‌ । 
भवत्यन्यदपूच तुन किंचन कदाचन ॥ ५५ ॥ 
जयन्ति कर्माणि हि वेदनानि 

ये; प्राक्कृतेरद्यतनान्युपेत्य । 


व्याथने कहा--हे भगवन्‌, क्या सुझे यह अक्षय दु:ख अवश्य भोगना 
पड़ेगा £ हाय सेने क्लेश भोगनेके लिए पुरुषार्थके अमसे व्यर्थ दु:खका ही संकल्प 
द्वारा समर्थन किया ॥ ५१ ॥ | 

हे श्रेष्ठतम मुनिजी, यह भावी वस्तुस्थिति आपने मुझसे कही | यह 
भवितव्यता जिस युक्तिसे टर जाय बेसी भी कोई युक्ति है या नहीं है, कृपया यह 
मुझसे कहिये ॥ ५२ ॥ 

सुनिजीने कहा-हे व्याध, अवश्य भावी अको कोई कदापि टाल नहीं 
सकता, क्योंकि वह आधुनिक प्रयल्नॉंसे नष्ट नहीं हो सकता ॥ ५३ ॥ 

जैसे पुरुषको अपने शरीरमें तक्र बाएँ अङ्गको दाहिना दाहिनेको बायाँ 
तथा सिरको पेर और पैरोंको सिर बनाकर अदल-बदळ करनेकी सामर्थ्य नहीं है 
वैसे ही उसे भावी अर्थको अन्यथा करनेकी भो सामर्थ्य नहीं है || ५४ ॥ 

ज्योतिष शाख आदिमें उक्त उपायोंसे उसका ज्ञानभर हो सकता है उसको 
उलटना शाखोंकी भी सामर्थ्यके वाहरकी बात है, ऐसा कहते हैं--ज्योतिः०? 
इत्यादिसे । 

ज्योतिष शाखके परिज्ञानसे भावी पदार्थका ज्ञान होता है, किग्तु शास्त्र 
इससे कुछ अतिरिक्त अपूर्व कार्य कदापि नहीं कर सकते ॥ ५५ ॥ 

तब तो पूर्वजन्मके दद़सकल्पजनित कर्मोके अनन्त होनेसे कदापि मोक्ष 
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MR चः 


शरीरदाहेरापि निर्विकार 
0 ~ 
संविन्नयेव्रह्मतयेव सुप्तम्‌. ॥ ५६ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठुमहारामाणे वा० सो० नि०. उ० अ० वि० श० 
भाविसंपत्तिवणनं नाम पञ्चपश्चाशदथिकशततमः सगः १५४ 


र] रर 
षट॒पश्वारादथिकराततमः सः 
| व्याध उवाच 
अनन्तरं हे भगवन्वितताकाशवासिनः । 
किं भविष्यति मे तत्र देहेऽधःपातिनि दषितो ॥ १॥ 


नहीं होगा ? इस आशङ्कापर कहते ह--जरयान्त' इत्यादिसे । 

` जो पुरुष्रेष्ठ पूवकृत सुक्रतोंसे आधुनिक शम, दम आदि साधनोंको प्राप्त 
कर ब्रह्मज्ञान करानेवाले श्रवण, मनन आदि उपायों द्वारा तत्वज्ञान प्राप्तकर ब्रह्म- 
खूपसे ही सो गये जगद-दरीनके लिए जागे नहीं वे . प्राक्तन सब क्म और 
दुष्ट संकल्प आदिका, भले ही वे अत्यन्त दृढ़ क्यों न हो, उच्छेइकर उत्कर्षको 


८//५. 


प्राप्त होते हे, छोगोंके वन्दनीय होते हें, अन्य नहीं ॥ प्‌ ॥ 


एक सौ पचपन सगे समाप्त 


*-* 
'----४ © — 


एक सौ छप्पन सर्ग 
| वायुमें स्थित ब्याधका जीव राजा सिन्थु बनकर विवूरथको मारकर अपने मन्त्री 
मुँहसे अपना तत्त्व सुनेगा, यह वर्णन ] 

'दह का त्यागकर प्राणयुक्त वायुसे भी सूक्ष्म तुम्हारा जीव वायुकी तरह 
उस महाकाशर्म रहेगा! ऐसा जो मुनि महाराजने पूर्व सर्में कहा था, उसे 
सुनकर व्याध उसके वादका अपना भविष्य पूछता है--अनन्तरम! इत्यादिसे । 

. व्याधने कहा--हं भगवन्‌, उसके बाद जब कि मेरा शरीर नीचे 
'प्रथ्चिवीयर गिर जायगा तब वि!तीण आकादामें वसनेवाले मेरा क्या हाल होगा ?॥१॥ 
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मुनिरुवाच 
शृणुष्ताऽवहितस्तस्मिन्देहे तव परित्तते। 
किं भविष्यति भव्यात्मंस्तस्मिन्‌ परमकाम्बरे ॥ २॥ 
देहे तस्मिन्परिश्रष्टे जीवस्तु प्राणसंयुतः । 
भविष्यत्यम्बरे वातलवो व्याततरूपिणि ॥ ३॥ 
तस्मिन्वातलवे चेतो दृश्यं हृत्स्थं स्थितं पुरः । 
स्फारं द्रक्ष्यति भूपीठं भवान्स्वप्ने जगद्यथा॥ ४॥ 
महस्वाचित्तशृत्तेस्तु जीवो द्रक्ष्यति ते ततः । 
राजाऽहमस्मि भूपीठ इति संकल्पितार्थमाक्‌ ॥ ५ ॥ 
तत्राऽस्य सहसेवाऽऽशु प्रतिभोदेष्यति स्वयम्‌ । 
` अहमस्मि नृपः श्रीमान्तसिन्ुर्नाद्नाऽतिमानितः ॥ ६ ॥ 
अष्टवर्षाय मे राज्यं गते पितरि काननम्‌ । 
सुतश्चतुःसञुद्रायाः पित्रा दत्तम्रवागतस्‌॥ ७॥ 


मुनिजीने कहा--हे सौम्य, तुम्हारे उस विशाळ शरीरके विनष्ट होनेपर 
उस अव्याकृत आकाशमें तुम्हारा क्या होगा, यह तुम ध्यान देकर सुनो ॥ २ ॥ 

उक्त शरीरके नीचे गिरनेपर प्राणयुक्त तुम्हारा जीव उस अत्यन्त 
विशाल अव्याक्ृताकाशमें वायुका लेशरूप होगा ॥ ३ ॥ 

उसी वायुके लेशमें तुम्हारा चित्त हृदयस्थ ( वासनामय ) सामने 
स्थित विशाळ भूतळ आदि जगतको वैसे ही देखेगा जैसे कि तुम स्वममें देखते 
हो ॥ ४ ॥ 

तदनन्तर महती चित्तवृत्ति (महामना) होनेके कारण या चित्तवृत्तिके ही 
जगतूके आकारसे महान्‌ होनेके कारण तुम्हारा जीव वहापर में राजा हूँ यह 
देखेगा, इस प्रकार भूतरमें संकल्पित अका भागी होगा ॥ ५ ॥ 

वहँपर उसकी एकाएक शीघ्र ऐसी प्रतिभा अपने आप उदित होगी कि 
मैं सामन्तों द्वारा अत्यन्त सत्कृत श्रीमान्‌ सिन्धुनामका राजा हूँ ॥ ६॥ 

पिताजी तपस्या करनेके लिए जब वनको चले गये तब पिता द्वारा 
दिया गया चार समुद्रवाली एथ्रिवीका राज्य आठ वर्षकी अवस्थावलि मुझे प्राप्त 


हुआ ॥ ७॥ 
७१७ 
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सीमान्ते भूपतिः शत्रुविंदूरथ इति श्रुत! । 
विद्यते यः प्रयत्नेन विना नाम न जीयते ॥ ८ ॥ 
इदं मे कुतो राज्यं संवत्सरशतं गतम्‌ । 
अहो भृत्यकलत्रौघेः सह भुक्तं मया सुखम्‌ । ९ ॥ 
कष्टमेष प्रबद्धो मे सीमान्तवसुधाथिपः | 
अनेन सह संग्रामो दारुणः समुपस्थितः १०॥ 
इति चिन्तयतस्तत्र विदूरथमहीश्चजा । 
भविष्यति महवुद्ध चतुरङ्गमलक्षयि ॥ ११॥ 
महता तेन युद्रेन हनिष्यसि विदूरथम्‌ । 
करवाललताळूनजङ्क त्वं विरथोऽपि सन्‌ ॥ १२॥ 
चतुःसागरपरयन्ते भूतले भूपतिस्ततः । 
भविष्यसि भयाक्रान्तदिक्पालादतशासनः ।। १३ ॥ 
सत्वं सिन्पुभवन्प्राप्तकलावनिमण्डल; । 

` परिडितेमन्त्रिमिः साथ करिष्यसि कथा इमाः ॥ १४ ॥ 


सीमाके अन्तमें विदूरथ नामसे प्रसिद्ध राजा मेरा शत्रु है । जिसे विना 
प्रवर प्रयल्लके परास्त करना कठिन है ॥ ८ ॥ 
यह राज्य करते मेरे सौ वर्ष बीत गये हैं | अहा मैंने अपने स्त्री-पुत्र 
नौकर-चाकरोंके साथ खूब सुख-भोग किया || ९ || 
ख है, ग्रह मेरे सीमाम्तका राजा कोप, बल आदिमे बढ़ा-चढ़ा है 
इसके साथ मेरा घोर संग्राम उपस्थित है ॥ १० ॥ 
मह चिन्तन कर रहं तुम्हारा बहेपर राजा विदूरथके साथ चतुरङ्गिणी सेनाका 
विनाश करनेवाला तुमुल युद्ध होगा ॥ ११॥ 
उम रथरहित होते हुए भी तल्वारसे विदूरथकी जंघाओंको काटकर 
उस महान्‌ युद्ध द्वारा धराशाथी करोगे || १२ ॥ 
2 तदनन्तर चार सागरोंसे परिवृत भूतलपर तुम्हारा अकंटक राज्य होगा, 
लोकपाल भी भयभीत होकर तुम्हारे शासनका आदर करेंगे ॥ १३ ॥ 
बह उम सिन्धु नामक राजा बनकर सकल भूमशडळको स्वायत्त कर 
पंडित और मन्त्रियोंके साथ निम्न लिखित कथाएँ करोगे ॥ १४ ॥ 


शं > 
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मन्त्री वदिष्यति 

अत्याश्चयमिदं देव यदेवं स विदूरथः | 

देवेन विजितो युद्धे नीतश्च यमसादनम्‌ ॥ १४॥ 

त्वं वक्ष्यसि 

भो साधो सधनस्याऽस्य कल्पान्तार्णबरंहसः । 

वैरी विदूरथो राजा किमर्थं वद दुःसहः ॥ १६ ॥ 
मन्त्री वदिष्यति 

लीला नामाऽस्य भार्याऽस्ति तयाऽतितपसाऽजिता। 

माता सरस्वती देवी जगद्धात्री निरञ्जना ॥ १७॥ 

गृहीतायाः सुतात्वेन साऽस्या भुवनभाविनी | 

संसाथयति कार्याणि मोच्षादीन्यपि हेलया || १८॥ 

वरेण शब्दमात्रेण जगदप्यजगत्तणात्‌ । 

करोति सा भवन्नाशे तस्याः केव कदेथना ॥ १९ ॥ 


मन्त्री कहेगा---महाराज, यह अत्यन्त आश्वर्थकी बात है जो महाराजने 
विदूरथको युद्धमें यों परास्त किया और यमलोक पहुँचाया ॥ १५ ॥ र 

तुम कहोगे--हे मन्त्रिवर, में धनवान्‌ हूँ और प्रलयकालके समुद्रके 
समान मुझमें बळ है, ऐसी अवस्थामें भला बताओ तो शत्रु राजा विदूरथ मेरे लिए 
क्यों अजेय होगा ॥ १६ ॥ 

मन्त्री कहेगा--महाराज, उसकी लीला नामकी पली है उसने घोर 
तपस्या द्वारा निर्विकार जगन्माता देवी सरस्वतीको अपनी माके रूपसे स्वीकार 
किया है ॥ १६ ॥ 

भुवनोंको पैदा करनेवाली देवी सरस्वती पुत्रीके रूपसे स्वीकृत लीलाके 

मोक्ष आदि महान्‌ कार्योक्रो भी अनायास क्ीड़ासे ही सिद्ध कर देती है॥ १८॥ 

वह भगवती देवी केवळ शाब्दिक वरसे ही जगत्को भी क्षणभरमे 
अजगत्‌ बना डालती हैं आपका विनाश ( तिरस्कार ) करनेमें भला उन्हें क्‍या 
झेशरूप असामर्थ्य हो सकती हे ? ॥ १९ ॥ 

राजा सिन्धु कहेगा--मन्त्रिवर, तुमने बहुत उचित कहा । यदि (सा 
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सिन्धुं दिष्यति 
त्वया वै युक्तं कथितं यद्येवं तद्विदूरथः । 
अशक्यो जेतुमाश्चयं एतस्य समरे बधः। २० ॥ 
तदेवं संप्रसादेन भगवत्या समन्वितः । 
किमित्यस्मिन्‌ रणे तस्मिञ्जयं राजा न लब्धवान्‌ ॥ २१ ॥ 
मन्त्री वदिष्यति 
तेन संप्रार्थिता देवी सवकालमखेदिना। 
मोचोऽस्तु मम संसारादिति तामरसे्ण || २२ ॥ 
तया तेन बिभो तस्य स एवाऽबन्ध्यसं त्रिदा । 
संपादितस्तेन तदाश्रित अजो पराजयः ॥ २३ ॥ 
है सिन्धुवेदिष्पति 
यद्यय तन्मया देवी सदेवेषा प्रपूज्यते । 
मोचं किमिति मे नैषा ददाति परमेश्वरी || २४ | 
मन्त्री वदिष्यति 
एपा हि जञिरास्तेऽन्तः सर्वस्य हृदये सदा । 
संविद्रूपा भगवती सैव प्रोक्ता सरस्वती २५ ॥ 


है तो विदूरथो परास्त करना मुश्किल ही था, अतः युद्धमें जो वहा मारा गया 
यह तो बड़ा ही आइचर्यका विषय है || २० || 
इस प्रकारके भगवती देवीके 
क्यों विजयी नहीं हुआ ? ॥ २१ ॥ 
मन्ती कहेगा--हे कमलनयन, कभी भी खेदको न प्राप्त होनेवाले उसने 
र्क 9 शी ~ ° »५ 
दा भगवती देवीकी यही प्राथनाकी थी कि संसारसे मेरा मोक्ष हो ॥ २२ ॥ 
इसका पकट की 
र ९5 कारण सत्य संकल्पवाठी भगवती सरस्वतीने उसे मोक्ष दिया, अतएव 
उन उद्धम स्यथ पराजयका वरण क्रिया ॥ २३|| 
& य कहेगा- -मन्त्रिवर, यदि ऐसा है तो में भी सदा ही देवीकी पूजा 
करता हू । फिर वह परमेरवरी मुझे मोक्ष क्यों नहीं देती ॥ २४ ॥ 
So ~ 
मन्त्री कैहगा--महाराज, वैखरी पर्यन्त सत्र शड 


भगवती सदा सवके हृदयवे [की.बीजभूत संविद्रुप 
£ क ञ्‌ हती है व डे (9 ~ हे 
र दद्थक अन्दर रहती है वही सरस्वती कही गई हे ॥२५॥ 


प्रसादसे युक्त राजा विदूरथ उस -युद्धमें 
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येन येन यथाऽऽत्मीया प्राथ्येते स्वयमेव सा | 
प्रयच्छति. तथैवाऽऽछु तस्माचचिदनुभूयते ॥ २६ ॥ 
` न प्रार्थितैपा भत्रता मोचचार्थमरिमर्दन । 
्रा्थितैव त्वया संतिदात्मीया शत्रुशान्तये || २७॥ 
सिन्धु दिष्यति 
न प्रार्थिता सया कश्मादनेनेषा सरस्वती | 
संबिच्छुद्ठा मया कस्मात्ार्थिता नेह मुक्तये || २८ ॥ 
मदाशयगताऽप्येषा ज्ञप्तिं दत्ता सरस्वती । 
सन्मोल्लाय फकिमित्यज्ग सद्र्पाऽपि न चेष्टते॥ २९॥ 
मन्त्री वदिष्यति 
अशुभ; प्राक्तनोऽभ्यासस्तवाऽस्ति रिपुघातिनः 
तेनेपा मुक्तये नखा त्वया न प्राथिता बिभो ॥ ३० ॥ 


आत्महितैपिणी उक्त भगवतीकी जो जो जेसी प्रार्थना करता है, उसके 
लिए वह स्वयं ही वैसा वर प्रदान करती हे । उस वरप्रदानसं उसकी सत्यसकल्प- 
वती चित्‌ ही वर-फळके रूपसे अनुभूत होती है ॥ २६॥ | 

हे शत्रुतापन, आपने मोक्षके लिए उसकी प्राथना नहीं को, किन्तु आपने 
आत्महिंतेषिणी सविद्रपा उक्त भगवतीकी दचुनाशके छिए प्राथना का हं ॥ २७ ॥ 

राजा सिन्धु कहेगा--मेरी तरह विदूरथने भी राज्यके लिए शुद्ध संबिद्रूप 


उसकी प्राथना क्यों नहीं की ?- अथवा विदूरथको तरह मेने झुक्तिक लिए उसकी 


प्राथना क्यों नहीं की || २८ ॥ 
आपकी स्वेच्छानुसारिणी प्रबृत्तिके विषयमें मेरे प्रति यह प्रश्न. उचित 
नहीं है, ऐसी आझङ्का कर उसका ताल प्रकाशित करते हैं मदाशय०' इत्यादिसे। 
हे मन्त्रिवर, मेरे चित्तमें बैठी हुई यानी मेरी आत्मभूत भी सद्रूप यह 
भगवती सरस्वती मुझे मोक्षकी इच्छाखूप विज्ञत्ति देकर साधनसम्पत्ति द्वारा मेरे 


मोक्षके लिए क्यों चेष्टा नहीं करती ॥ २९. ॥ 
मन्त्रां कहुंगा- ह प्रभो रिंपुनारा करनेवाळ महाराजका पूवेजन्मका 


अशुभ अभ्यास है, इसलिए आपने देवीको प्रणाम कर मुक्तिके लिए देवीकी प्राथना 
नहीं की || ३० ॥ 
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यब्चिततस्तन्मयो जन्तु्भ्रतीत्याजगत्स्थितेः । 
आघबालमेव संसिद्धं कतुं शक्रोति कोऽन्यथा ॥ ३१ ॥ 
यदे येनाऽमलयाऽमलात्म 
संवेद्यतेऽभ्यासमयं विदाऽन्तः | 
सर्वोपमर्देन तदेव सोऽङ्ग 
\ सदस्त्वसदद्वा5स्तु भतरत्यविश्नम्‌ ॥ ३२॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे बा० मो० नि० ३० अबि श० 
[oS « + ~ Q 
सिन्धुसंबोधन नाम षट्पश्चाशद्धिकशततमः सगः ॥१४६॥ 


देवता स्वतन्त्रूसे अनुग्रह नहीं करते, किन्तु भक्तकी चित्तवृत्तिके 
` अनुसार ही अनुद करते हैं, इस विपयमें 'यचित्तस्तन्मयो भवति गुह्यमेतत्‌- 

सनातनम्‌ श्रुति प्रमाणरूपसे उद्धृत करते हें -'यथित्त०! इत्यादिसे । 

जिसका चित्त जैसा होता है, वह जीव वैसा प्रलयपर्यन्त रहता है । जो 
बात आबाळ प्रसिद्ध है, उसे कौन उलट सकता है ॥ ३१ ॥ 

जो पुरुष निमेळ संवितूसे अपने चित्तमें निभलरूप जिस किसीको चाहे 
वह राज्य हो, चाहे मोक्ष हो, चाहे अन्य कुछ हो)रढाभ्यासमय बनाकर जानता है 
वह सत्‌ हो, चाहे उस समयमें असत्‌ हो या चाहे सदसत्‌ विलक्षण हो वही अन्य 
सत्र वासनाओंको कुचकर बिना किसी विश्ववाधाके स्वयं ही अवश्य हो जाता है, 
दूसरा कोई भी तत्फलभूत नहीं हे ॥ ३२ ॥ 


एक सौ छप्पन सर्ग समाप्त 
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MM ह 0. 
सप्तपञ्चाशद्धिकशततमः सर्गः 
अथ सिन्धुवेदिष्यति 
ग्रायोड्नायंवपुः को$्हभभवं विमतिः पुरा। 
शान्म कुसंस्कारः प्राक्तनोऽस्ति भवप्रदः ॥ १॥ 7 
मन्त्री वदिष्यति 
रहस्यं श्रृणु भो राजन्सावधानपरः क्षणम्‌ । 
चोदितः संदधासीदमद्य मान्यविनाशनम्‌ ॥ २॥ 
किमप्याद्यन्तरहितमस्तीह सदनामयम्‌ | 
स्थितं त्वमहमित्यादिरूपेण ब्रह्मशब्दितम्‌ ॥ ३ ॥ 
तदू ब्रह्म स्वयमेवा5हं चित्रतामीति संविदम्‌ । 
जीवतामिव गत्वा55स्ते चित्तीभूयाउत्यजद्पु: ॥ ४ ॥ 


एक सो सत्तावन सर्ग 
[ सिन्धुक्रे तामसतामस जन्मका वर्णन तथा विवेकवश राज्यका त्याग कर रहे सिन्धु- 
की अस्तमें मुक्तिका बर्णन ] 
इसके पश्चात्‌ सिन्धु कहेगा-- हे आये, मन्दमति मैं पूर्व. जन्ममें किस 
अनाये योनिमें पैदा हुआ था, जिसके कारण मेरे पूर्वजन्मके कुसंस्कारने मुझे 
संसारसागरमें पटका ॥ १ ॥ 
मन्त्री कहेगा--हे राजन्‌, क्षणभर सावधान चित्त होकर पूर्वजन्मका 
रहस्य सुनिए । आज मेरे द्वारा प्रेरित होकर अज्ञानका विनाश करनेवाले मेरे , 
वचनको आप हृदयमें धारण करेंगे ॥ २ ॥ 
पूछी गई सिन्धुके जीवकी प्राक्तन स्थितिका वर्णन करनेके लिए ब्रह्म ही 
उपाधिके संसगैसे जीवभावको प्राप्त होता है यहा कहनेकी इच्छासे आदय ब्रह्मरूप 
स्थितिको दिखळाते हैं--'किमपि' इत्यादिसे । 
आद्यन्त रहित निर्विकार ब्रह्मशव्दवाच्य मन और वचनका अगोचर सत्‌ 
ही तुम, मैं इत्यादिरूपसे स्थित है यानी सर्वात्मा है ॥ ३ ॥. 
वह ब्रह्म में चित्‌ हैँ, इसलिए चेतूँ ऐसी संकस्पसंवितको स्वयं ही प्राप्त 
होकर समष्टि-व्यष्टि चित्त बनकर चित्तरूप उपाधिमें, उपाधिका त्याग न करता हुआ, 
जीब-सा होकर रहता है ॥ ४ ॥ 
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चित्तं तु गगनाच्छात्स वपुविंदष्यातिवा हिकम्‌ । 
तदेव वाऽस्ति नेहाऽन्यदाधिमौतिकतादिकस्‌ || ५ ॥ 
चित्तमेतदनाकारमपि  साकारतरस्स्थितम्‌ । 
संकल्पः परलोकादेः स्माधयेरेतदेच सत्‌ ॥ ६॥ 
अनाकारमपि स्फारं चित्तं जगदिदं विदुः । 
य॒ एब पवनो नाम स एव स्पन्दनं यथा || ७॥ 
यथा गगनशऱ्यत्वे जगन्चित्त तथेककस्‌ । 
अत्र प्रतिघरूपेऽस्ति न मनागपि भिन्नता ॥ ८ ॥ 
हृदयस्थं जगज्जालं न किंचित्‌किंचिदास्थितस्‌ । 
जगद्विद्धि निराकारं चित्तमेव न वास्तवम्‌ ॥ ९ ॥ 


वह शरीर (उपाधि) कौन है जिसका त्याग न करता हुआ जीवताको प्राप्त 
है (१ ~ "७ ~ ~ 
हुआ है ! इसपर उस शरीरको ही कहते हें --'चित्तमू! इत्यादिसे । 


आकाशके समान निमेळ चित्तको तो आप आतिवाहिक शरीर जानिये । 


- शङ्का-तब यह स्थूल शरीर क्या है ? 
समाधान- केवल चित्तरूप आतिवाहिक शरीर ही है उससे अतिरिक्त 


आधिभौतिक आदि शरीर यहाँ नहीं हैं ॥ ५ ॥ 

वह चित्त ही परलोक, इहलोक आदि तथा स्वप्न, जाग्रत्‌, जोवन, मरण, 
भोग मोक्ष आदि संकल्पोंसे निराकार होकर भी साकार जगतकी तरह स्थित है ॥६॥ 

इस रहम्यका ज्ञान तच्चज्ञानियोंको ही हो सकता है, उनसे अन्यको नहीं 
दो सकता, ऐसा कहते हैं--“अनाकारम्‌? इत्यादिसे । 

जैसे तत्वज्ञ लोग जो ही वायु है बही स्पन्दन है यह जानते हैं वैसे ही 
अनाकार चित्तकों यह महान्‌ जगत्‌ है, ऐसा जानते हैं ॥ ७ ॥ 

जैसे आकाश और शून्यता दोनों एक ही हैं वैसे ही जगत्‌ और चित्त 
दों एक ही हैं ( अमिन ही हैं ) अप्रतिबरूप जगतके आकारकी कल्यनागे 
निरङ्कुसामर्थ्यवाले चित्तमें तनिक भी भिन्नता ( द्वितीयता ) नहीं है ॥ ८ ॥ 

मिथ्या होनेके कारण अकिश्चित्‌ हृदयस्थ वासनारूप जगतू-जाल बाहर- 
की तरह कुछ-सा स्थित हे । जगतको आप निराकार जानिये, क्योंकि उसका सर्जन 
हार चित्त ही वास्तविक नहीं है ॥ ९ ॥ 
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स्मे वपुः पूर्वमुदितं ब्रह्मणः पदात्‌ । 
अयमेव स संपन्नो योऽध्य तामसतामसः || १० ॥ 
सिन्धुवेक्ष्यति 
किमुच्यते महाभाग वद तामसतामसः । . 
क्रियन्ते पूवेमेवैताः केन संज्ञाः परे पदे ॥ ११॥ 
मन्त्री वदिष्यति 
जन्तोः सावयवस्येह हस्ताद्यवयवा यथा | 
तथाऽनवयत्रस्येवमातित्राहिकताऽऽत्मनः ॥ १२॥ 
पश्चादात्मनि सेत्राऽऽत्मा नाना संज्ञाः करिष्यति | 
ग्राधिभौतिकतानाम्रि प्रथ्व्याद्या आतिवा हिके । १३ ॥ 
स्वम्ाभेऽस्मिञ्जगङ्काने संकल्पेनाऽऽत्मरूपिणा । 
संज्ञात्मनाऽऽत्मरूपेश स्वयं व्यवहरिष्यति ॥ १४ ॥ 


प्रथम सुष्टिके समय सात्तिक देवताओंसें रचितरूप होनेके कारण स्वरूप 

हिरण्यगका समष्टिशरीर ब्रह्मपदसे उदित हुआ । यह समष्टिरूप ही व्यष्टिभावमें 
तामस विपयोंपर आसक्तिवश पहले उत्पत्तिप्रकरणमें उक्त रीतिके अनुसार राजस, 
सात्त्विक आदि तेरह विभागोंके क्रमसे आज आपका तामस-तामस जीव हो 
गया है ॥ १० ॥ 

सिन्धु कहेगा--हे महाभाग ! तामस-तामस क्या. कहा जाता है ? यह 
कृपया मुझसे कहिये । परमपदमें ये संज्ञाएँ पहले ही किसने कीं ॥ ११ ॥ 

अपरिच्छिन्न आत्माकी हिरण्यगर्भ खूपसे माया द्वारा परिच्छिन्नता करने 
पर हिरणयगर्म ही सब संज्ञा करता है, ऐसा कहते हैं--जन्तो!' इत्यादिसे । 
जैसे यही सावयव जन्तुके हस्त आदि अवयव हैं, वैसे | 


मन्त्री कहेगा 
हे 
ही अवयवविहीन आत्माकी आतिवाहिकता हे ॥ १२ ॥ 
फिर आत्मामें यानी स्वव्यष्टि जीवोंमें वह समष्टिरप आत्मा ही नाना 


संज्ञाएँ करेगा । और आतिवाहिक समष्टिभूत स्वदेहके पञ्चीकरण द्वारा आविः 
भौतिक नाम धारण करनेपर उनके अवयवोंमें प्रथिवी आदि संजञाएँ करेगा ॥१ ३ 

वही आत्मरूवी संकल्पसे स्वमतुल्य यह अगदूभान होनेपर नाम-रुपक 
कल्पना कर आत्मरूप व्यष्टिभावसे स्वयं ही व्यवहार करेगा ॥ १४ ॥ 


७्श्य 
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त्वामातिवाहिकाकारा यत्तत्स्फुरितवान्नवम्‌ । 
जातिमंहातमम्कोऽयमिति तत्राऽऽभिधा कृता ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मणो निर्विकारस्य विकारिण इव प्रभो । 
जातयो जीवतापत्तौ कलिता विविधाभिधाः॥ १६ ॥ 
प्राथम्थेनेच यद्‌ ब्रह्म जीयतामिव गच्छति | 
तदैव बुद्भचा भोक्ता तज्जातिः साक्तिकसास्विकी ॥ १७ ॥ 
वर्तमाने भवे भव्यगुणेयुक्ता तु मानद | 
केवला सास्तिकी प्रोक्ता जातिर्जातिबिदां वरे! || १८॥ 


व्यवहारमें व्यरष्टिभावकस्पना होनेपर तुम्हें लक्ष्य कर सृष्टिसंकल्पसे 
(व्यष्टिमावसे ) जो हिरण्यगर्भ यह महातमा है” यों स्फुरित हुआ इसी कारण तुम्हारी 
आतिवाहिकाकार जाति तामस-तामसी नामसे प्रसिद्ध की गई ॥ १५ ॥ 

केवळ यही एक संज्ञा नहीं हुई, किन्तु ब्रह्मका जीवभाव होनेपर भिन्न 
उपाधियोंके गुणोंके अनुसार राजस, सात्त्विक आदि तेरह संज्ञा की हैं, ऐसा 
कहते हैं->ब्रह्मणः' इत्यादिसे । 

हे प्रभो, निर्विकार ब्रह्मके बिकारीसे होकर जीवभावको प्राप्त होनेपर 
विविध नामकी जातियोंकी कल्पनाएँ की गई ॥ १६॥ 

उ शीव्रता और विग्र प्रयोजक चित्तके गुण और -दोपोंके कारण 
ही जीवोकि जातिमेदोंकी कल्पना हुई, यह दिखलाते हुए उनमें पच जातियोंको 
विभाग कर दिखलाते हैं---प्राथम्येन! इत्यादिसे । 

यदि कर्पके आदिमें सर्वप्रथमतः ही ब्रह्म जीवताको प्राप्त हो तो उसी 


हि जन्ममें [भ वि क्र ञं SN ट्र ~ द्व्सि 
जन्मे स्वाभाविक ज्ञान और ऐश्र्यसे युक्त बुद्धिसे विषयभोग करनेवाला जीव उसी 


जन्ममं मुक्तिराम करता हे । उसकी जाति सात्तिकसा््विकी होती है, जैसे करि 
सनक, सनन्दन आदिकी || १७॥ 

हे सम्मानप्रद, कुछ समय तक जन्मके हेतु अज्ञानके रहनेपर उसी जमे 
द ) त जन्मके हलु अज्ञानके रहनेपर उसी जन्मे 
2129, ४ ¦ सुन्दर गुणोंसे युक्त होकर यदि मुक्ति होती है तो वह 


जातिक्री जानकारी रखनेवालोंमें श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा केवल सात्त्विक जाति कही 
जाती है ॥ १८॥ 
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तगं १४७ ] माषानुवादस हित ४७४ ५ 
नवा भवैश्वेद्‌ बहुमिर्भोगमोक्षेकभागिनी | 
जातिस्तत्मरोच्यते त्ज्ज्ञः स्‌द्धी राजसराजसी ॥ १९ ॥ . 
वतंभाने भवे भव्यगुणेमु क्ता तु मानद । 
केवला राजसी प्रोक्ता जातिः स्वल्पभवे भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
प्रथमा5त्यन्तवहुमिभवेश्रेन्मोक्षगामिनी । 
जातिस्तत्मोच्यते तज्ज्ञ : सड्रिस्तामसतामसी ॥ २१ ॥ 
सामान्येनेने बहुमिजन्मभिमोतभागिनी । 
केवला तामसी प्रोक्ता जातिर्जातिविशारदैः ॥ १२ ॥ 
क्रमेणा5नेन जातीनां विविधा भेदकल्पना । 
तासां ताभसतामस्यां जातो जातोऽसि मानद ॥ २३ ॥ 
बहूनि तव जन्मानि समतीतानि तान्यहम्‌ । 
विविधानि विचित्राणि वीर जानामि नो भवान्‌॥ २४॥ 


जो जाति कल्पादिमें नूतन रूपसे प्रकट होकर बहुत जन्मों द्वारा भोगों- 
के भोगनेपर क्रमशः मोक्षभागिनी होती है, जातिज्ञ विद्वान्‌ उस जातिको राजस- 
~ हे 
राजसी जाति कहते हें ॥ १९ ॥ 
दश पांच जन्मके परवर्ती काळ तक उस कल्पर्म विवेक आदि उत्तम 
गुणोंसे मुक्त जो जाति बहुतसे जन्मोंके बाद विवेक आदि उत्तम गुणोंको प्रा 
करती है, वह केवल राजसी जाति है॥ २० ॥ द 
कल्पादिसे लेकर अति प्रचुर स्थावर, कीट, पतङ्ग आदि योनियोंसे 
अन्तमें मोक्षभागिनी हो तो जाति जाननेवाले सज्जन उस जातिको तामसतामसी 
कहते हैं ॥ २१ ॥ 1.55 
अनुल्कृष्ट ( तुच्छ ) राक्षस, पिशाच, द्ग आदि अनेक जन्मास 
मोक्षभागिनी हो तो जातिविशारद उस जातिको केवळ रा हैं ॥ म | 
हे सत्कारक क्रमसे जातियोंके अनेक भेदाकी कल्पना 
हे सत्कारकारिन्‌, इस क्रमस जाति ME 
उन जातियोंमें से आप इस तामस-तामसी जातिं उत्पन्न (॥ 0 
महाराज, आपके अनेक जन्म व्यतीत हो बुके हैं । हे वीर, उन विविध 
विचित्र जन्मोंको मैं जानता हैँ, आप उन्हें नहीं जानते ॥ २४ ॥ 
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५७४६ योगवासिष्ठ [ निर्वोण-प्रकरण्‌ उत्तरा 


अशेषेण लनेनेप व्यर्थ कालोपतिवाहितः। 09595१ त्वनेनेष व्यथं कालोऽतिवा हितः | 
महाशवशरीरेश त्वयाऽनन्तखगामिना ॥ २४ ॥ 
एवं तामसतामस्या जास्याऽसि जनितो यदा | 
तदा ुर्लभमोच्स्त्वं संसारकुहरादिति॥ २६॥ 
सिन्धुर दिष्यति 
आर्योदाहर केनेपा प्राग्जातिजीयतेऽधमा | 
यावत्तथैत्र तिष्ठामि स्याच्चत्तद्रद पावनम्‌ ॥ २७॥ 
मन्त्री वदिष्यति 
न किचन महाबुद्धे तदस्तीह जगत्त्रये । 
यदनुद्वेिना नाम पौरुपेण न लभ्यते || २८ ॥ 
स्तनी दुष्क्रियाऽभ्येति शोभां सत्क्रियया यथा । 
अद्येव प्राक्तनीं तस्माधयलात्सत्कार्यवान्‌ भव ॥ २९ ॥ 
यो यमर्थं प्रार्थयते तदर्थं यतते तथा। 
ˆ सोऽवश्यं तदवाझोति न चेच्छ्रान्तो निवतते। ३० ॥ 


इसी भेदे महाशवशरीरवाले तथा असीम आकाशगामी आपने यह समथ 
व्यथ बिताया है॥ २५ ॥ र 
_ ईक प्रकार जब आप तामसतामस जन्मसे उत्पन्न हुए हैं, तब आपका 
इस संसाररूपी गतेसे छुटक रभ है ॥ २६ | 
ङ छुटकारा पाना दुर्म है ॥ २६ ॥ 
सिन्धु कहेगा--यह प्राक्तन अधम तामसतामसी जीवजाति किस 
र से दबाई जा सकती है | हे आर्य, उस उपायको कहिये। यदि वैसा कोई 
धक प्रकार होगा तो में जीवनभर उसी प्रकारसे रहूँगा । अतएव कृपया 
उसे कहिये ॥ २७ ॥ | 
ह र हे महामते, इस त्रिलोकीमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो 
उ वृद्‌ः से 
2 1. वजा ) पुरुषप्रयत्नसे उपलब्ध न हो सके ॥ २८ ॥ 
जसे उ त्कमसे कलक 
जा आते, हा लका दुप्कमै शोभनताको प्राप्त होता है, मिट 
प भी उसी पौरुष प्रयत्नसे प्राक्तन अधम जातिपर विजय 
पाकर सत्कार्यवान्‌ होइए ॥ २९ || 


जिस ०० अ 
जो जिस पदार्थकी अभिलापा करता है उसके लिए वह वैसा ही प्रयल 
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सग १५७ | ` भाषानुवादसहित १७४७ 


ना यथा यतते नित्यं यङ्कात्रयति यन्मयः | 
यादगिच्छेच भवितुं ताद्ग्मवति नाऽन्यथा || ३१ ॥ 
सुनिरुवाच 
एवपुक्तः स तेनाऽथ सिन्धुरुदरुरया धिया । 
ठदा तत्र तथा नाम राष्ट्रं त्यक्यत्यशेपतः || ३२॥ 
गमिष्यति वनं दूरं प्रार्थितोऽपि हि मन्त्रिभिः 
नाऽऽश्रयिष्यति तङ्रूयो राज्यशुच्छिन्नशात्रवम्‌ ॥ ३३॥ 
तिष्ठतः साधुमध्येऽस्य तद्विवेककथाबशात्‌ । 
पुष्पासङ्गादिवाऽऽमोदो विवेकः सञ्नुदेष्यति ॥ ३४ ॥ 
ततः कथमिदं जन्म कुतः संसार आगतः | 
इत्थं विचारसांतत्यात्स यास्यति वियुक्ताम्‌ ॥ ३५॥ 


करता है यदि वह थक कर बीचमें ही निवृत्त न हो जाय तो उसे अवश्य प्राप्त 
करता है ॥ ३०॥ , 

मनुष्य जैसा प्रथल करता है और तन्मय होकर जैसी भावना 
करता है और जैसा होनेकी इच्छा करता हे वेसा ही होता है अन्यथा नहीं 
होता है ॥ ३१ ॥ 

सुनिने कहा--इसके बाद मन्त्री द्वारा इस प्रकार उक्त वह राजा सिन्धु 
राज्यभारविहीन बुद्धिसे उसी ससथ वहींपर सारे राज्यको तिलाज्ञलि दे 
दगा ॥ २२ ॥ 

दूर बनमें चला जायगा, मन्त्रियोंके बहुत अनुनय-विनय करनेपर भी फिर 
निष्कंटक उस विशाळ राज्यको नहीं अपनाएगा ॥ ३३ ॥ 

साधुओंके बीचमें सत्संग कर रहे सिन्धुमें उनकी विचारपूर्ण 
ज्ञानमय कथाओंसे फूलोंके संसरसे सुगन्धकी तरह विवेक उत्पन्न हो 
जायगा ॥ ३४ ॥ 

उसके पश्चात्‌ कैसे यह जन्म हुआ, कहेँसे संसार आया, ग्रों निरन्तर 


विचार करनेसे वह जीवन्मुक्त हो जायगा ॥ २५ ॥ 
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१७४ योंगवांसिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरणं उत्तराधे 


नित्यं बिचारणपरोऽथ भवन्स सिन्धुः 
सत्सङ्गमेन पदमाप्स्यति पावनं सः | 
तद्यत्र पत्रमिव वातबिधूयमानं 
नो वस्तुतां ब्रजति काचन नाम लक्ष्मी: । ३६ ॥। 


अष्टपञ्चाहाद धिकशततमः सर्गः 
युनिर्त्राच 
एतत्ते कथितं सवं भविष्यद्धुतवत्तव | 
यथेच्छसि तथेदानीं व्याध साधु विधीयताम्‌ || १ ॥ 
अग्निरुवाच 
इति तस्य वचः श्रुत्या विस्मयाङुलचेतनः । 
कणं स्थित्वा जगामाऽऽशु स्नातुं व्याधस्तथा मुनि! ।। २ ॥ 


वह राजा सिन्धु सत्संगतिवश नित्य विचारनिमझ होकर परम पावन 
उस मोक्षपदको प्राप्त होगा जिस मोक्षपदमें हिरण्यगर्भ तकका ऐश्वर्य वायुसे उड़ 
ऐप > |e ~ [ ~ र 
रह सूखे पत्तेकी तरह उपादेय नहीं होता, किन्तु तुच्छ ही होता है ॥ ३६ ॥ 
एक सौ सत्तावन सर्ग समाप्त 


एक सौ अठावन सर्ग 
[ मुनिजीका वचन सुनकर व्याधका तप करना, ब्रह्माजीके वरदानसे आकाशमें उड़ना 
कर तथा शब होकर भूमिपर गिरना ग्रादिका वर्णन ] 
मुनिजीने कहा- हे व्याध, यह सब भविष्यमें होनेवाळी घटनाका 
अतीतकी तरह मैंने तुमसे वणन किया । इस समय जैसा तुम चाहते हो वैसा 
सोच समझकर भली भाँति करो ॥ १ ॥ 
अभिने कहा--हे विपश्चित्‌, मुनिके पूर्वोक्त वचन सुनकर मारे आश्चर्यके 
बड़ा हुआ व्याध एक क्षण सोचकर शीघ्र ज्ञान करनेके लिए गया और 
पुनिजी भी खानार्थ गये ॥ २ ॥ । | 
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सगे १४८ | माषानुवादस हित ५७४९ 


इति तौ चेरतुस्तत्र तपः शात्रविचारणेः | 
अकारणसुहद्भतादमो  व्याधमहामुनी ॥ ३॥ 
अथाऽल्पेनेव कालेन मुनिनिर्वाणमाययो । 
देहं त्यक्त्वाऽपदेशान्ते परे परिणतिं गतः॥ ४॥ 
कालेन बहुनाऽन्येन ततो युगशतात्मना | 
व्याधस्य कामनां दातु' पद्मजन्मा समाययौ ॥ ५ ॥ 
व्याधः स्ववासनावेशं निवारयितुमच्षमः 
जानन्नपि वरं पूर्व वितं समधाचत ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मेयसस्त्वाति प्रोच्य ययावभिमतां दिशम्‌ । 
याथस्तपः फलं भोक्त खगवद्‌ व्योम पुवे ॥ ७॥ 


विना किसी कारणके आपसमें मित्र बने हुए व्याध और महामुनि दोनोंने 
इस प्रकार शास्रचिन्तन करते हुए तपस्या की ॥ 

इसके अनन्तर मुनिजी तो थोड़े ही समयमे मुक्तिको प्राप्त हो गये । 
वे आयुके अवसानमें अपनी पाञ्चभौतिक देह छोड़कर परम पदमें हीन हो गये ॥४॥ 

तदुपरान्त सौ युगरूप चिरकालमें व्याधकी मनोकामनाको पूर्ण करनेके 
लिए भगवान्‌ ब्रह्मा आये ॥ ५ ॥ 

बेचारा व्याध अपनी वासनाका वेग रोक नहीं सका, अतएव मुनिजी द्वारा 
पहले व्यश्ररूपसे वर्णित वरको जानते हुए भी उसने वही बर ब्रह्माजीसे माँगा ॥६॥ 

श्रीत्रआजी ऐसा ही हो यों वबान्छित वर उसे देकर अपने लोकको 
सिधारे एवं व्याध अपनी तपस्याका फल भोगनेके लिए पक्षीकी तरह आकाशे 


उड़ा | ७ ॥ 


1 समाधिमें मुनिको दीर्घतर कालके भी अल्प प्रतीत होनेसे “अल्पेनैव कालेन? कहा है । 

# यद्यपि यहाँपर यथाश्रत ग्रन्थके अनुसार पहले मुनिका शरीरत्याग, उसके श्रनन्तर 
चिरकालके बाद व्याधकी मनोकामना पूर्ण करनेके लिए ब्रह्माजीका आगमन प्रतीत होता हे 
तथापि पूवं सगमें मुनिजीने जो भविष्यवाणी की थी उसमें व्याधके वर पानेके बाद “मामापुच्छनम- 
“इत्य” यानी मुक्ते पूछूकर नमस्कार कर उसी क्षणमें वह तुम चित्तमें वासनारूपसे स्थित 
पदाथको देखनेकी इच्छासे आकाशमें उड़ोगे, ऐसा सुनिने कहा है, श्रतएव व्याधके ऊपर 
क समय मुनिजीका जीवन था ही उसके पीछे ही उनका देहत्याग हुआ ऐसा समझना 
| ह्‌ | 
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५१७४० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरा 


वर्धमानेन देहेन जगत्पारे महानभः । 
वेगादगणितं कालं पूरयामास शैलवत्‌ ॥ ८ ॥ - 
महागरुडवेगेन तिर्यगूध्वेमधस्तथा । 

व्योम पूरयतम्तस्य कालो बहुतरो ययौ ॥ ९ ॥ 
अथ दीर्घेण कालेन यदाऽविद्या्रमस्य सः | 

अन्तं न समत्राम्मोति तत्रोद्वेगमुपाययो ॥ १०॥ 
उद्वेगादथ बद्भूवांऽसो प्राणरेचनधारणाम्‌ । 
प्राणांस्तत्याज नभसि शतीभूतमधोवपुः॥ ११ ॥ 
चित्तं प्राणान्वितं व्योम्नि ययौ तत्रेव सिन्थुताम्‌ । 

` बिदूरथारिरूपां  तामखिलावनिपालिनीम्‌ ॥ १२॥ 
देहो मेरुशताकारमहाशव इवाउभवत्‌ । 
हितीयोीनिभो व्योम्नः पपाता$शनिवत्रवत्‌ ॥ १३ ॥ 


उसने पर्वतकी तरह बरके अनुसार निरन्तर बढ़ रहे शरीरसे त्रैलोक्य से 
ऊपर अव्याकृत आकाशको बड़े वेगसे अगणित समयमें पू कर पाया ॥ ८ ॥ 

गरुड़केसे महावेगसे तिरछे, ऊपर और नीचे आकाशको पूण करनेमें 
उसका बहुत समथ व्यतीत हुआ ॥ ९ ॥ 

इसके अनन्तर जब चिरकालमें भी उसे अविद्यारूप अमका अन्त प्राप्त नहीं 
हुआ तब तो उसका अन्त देखनेके विषयमे उसने अपनी हार मान ली, उसे 
वैराग्य हो गया ॥ १० || 

तदनन्तर वैराग्य होनेके कारण प्राणवायुको शरीरसे बाहर निकाळनेवाली 
योगधारणा बांधकर उसने आकाराम प्राणोंक्रा त्याग किया और नीचे भूमितलमें 
शवभूत अपने शरीरका त्याग किया ॥ ११ ॥ 

उसका प्राणवायुसे युक्त चित्त उसी अव्यक्ताकाशमें सम्पूर्ण प्रथिवीका 
पालन कनेवाडी तथा राजा विदूरथकी शजमूत पूर्वोक्त सिन्युताको प्राप्त हुआ ॥१२॥ 

सैकड़ों मेरु पर्वतोके से आकारका उसका शरीर महाशव-सा हुआ । 
दूसरी प्रश्वीके सदृश विशालकाय वह आकाशसे वज्ञकी भाँति नीचे गिरा ॥१३॥ 

ब्रह्माके किसी जागत अमरूप क्रिसी आकाशमें केशोंके गोलेके समान 
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सगं १५८ ] भाषानुवादस हित ५७५१ 


पिधानमिव कस्योवीवीथी कस्मिश्चिदम्रे | 
केशोणड्कवदाभातः कस्मिश्चिज्ञागते श्रमे ॥ १४ ॥ 
आकारपूरिताशेषवसुधाचलमणडलः | 
विपश्िच्छृष्ठकथितमेतत्ते तन्महाशवम्‌ ॥ १५ ॥ 
यस्मिञ्छवं संपतितं जगत्यवनिमण्डले | 
तदिदं जगदाभातमस्माक॑ स्वप्नपूर्यथा ॥ १६ ॥ 
तदेतच्छवमास्वा्च शुष्का पूर्णा महोदरी । 
संपन्ना चण्डिका देवी रक्ता रक्तान्त्रपूरिता ॥ १७॥ 
भेदिनी मेदिनी जाता शवस्येतस्य मेदसा | 
पूरिताऽपूवरूपेण हिमवद्विरिरूपिणा ॥ १८॥ 
तदैवैतन्महामेदो मृद्रातुत्वमुपागतम्‌ | 

कालेन वसुधा भूयो भूत्या मृन्मयतां गता ॥ १९॥ 
भूयः ग्रजातानि वनानि भूमौ 

ग्रामाः कृताः पत्तनसंयुताश्च । 


प्रतीत हुआ, जो गिरनेके पहले प्रृथ्रिवीमें उतरनेकी सीढ़ीके समान और गिरनेके 
बाद प्रथ्रिवीके विशाळ ढकनेके समान स्थित था ॥ १४ ॥ 

उस शवने अपने आकारसे सारी प्रथिवी और पर्वतोंको आच्छन्न कर 
दिया । हे श्रेष्ठ हे विपश्चित्‌ , यह मैंने उस महाशवका तुमसे वणन किया ॥ १५॥ 

जिस भूतलरूप जगतमें वह शव गिरा वही हम लोगोंकी स्वप्न- 
नगरीके समान जगतूके रूपमें स्फुरित हुआ ॥ १६ ॥ 

उसी महाइावका भक्षण कर पहले तिनकेको तरह सूखी हुई भंगवती 
चंडिका देवी भरी पूरी होकर बड़ी तोंदवाली तथा रुधिर और जैतड़ियोंसे पूर्ण होकर 
लाल हो गईं ॥ १७ ॥ | 

इस शबके ही हिमाल्य पर्वतके समान प्रचुर मेदेसे पूर्ण हुई प्रथिवी मेदिनी 
नामसे प्रख्यात हो गई ॥ १८ ॥ 

तभी यह महामेदा मिट्टी बन गया फिर समय पाकर यह प्रथिवी उत्पन्न 
होकर मिट्टीकी हो गई ॥ १९ ॥ 

महाशवके गिरनेसे पहलेके वन आदि विनष्ट हो चुके थे, अतः फिरसे। 

| १ 
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५७५२ - योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरा 
RR _ 
पातालतः साधु सञचुस्थितार्ते 
शैलाः प्रशृत्ता व्यवहारलक्ष्मीः || २० ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० मो० नि० उ० अवि० बिय० श० 
शवनिणयो नामाऽषपश्चाशदधिकशततमः सगः || १४८ ॥ 


~—_ oa 


एकोनषष्टयधिकशततमः सग 
अग्निरुवाच 
विपश्चिच्छेष्ठ भो साधो त्वं गच्छाऽभिमतां दिशम्‌ । 
स्थिरं भूमण्डलं भूयः प्रक्ृतव्यवहारवत्‌ | १॥ 
यज्ञं यष्ट॒ प्रजौघस्य शक्रः शततमं दिवि । 
तत्राऽऽहूतोऽस्मि मन्त्रेण गच्छामि गतिको विद।। २ ॥ 
| भास उवाच 
इत्युक्स्वा भगवान शिस्तत्रेवाऽन्तरधीयत । 
गगने निर्मले याति रमलो वैद्यतो यथा ॥ ३॥ 


बन उगे, फिरसे नगरोंके साथ गाँव वसाये गये । पहले चूर-चूर हुए पर्वत फिरसे 


असे पहले थे उसी खूपरेखामें पातालसे बाहर निकले | तदुपरान्त लोगोंक्रा 
कारवार चलने लगा || २० | 


एक सौ अठावन सर्ग समाप्त 


-"-१0$--- 


[अग्निका विपश्रित्से अपना इन्द्रलोक-गमन कहना तथा वहुतसे ग्राश्चरथोका वर्णनकर 
रन्ते ब्रह्मतस्वका वर्णन करना ] 
अभिने कहा- हे श्रेष्ठ हे विपश्चित्‌ , तुम स्थिर होनेसे फिर प्रस्तुत 
व्यवह[रस सम्पन्न भूतम पहुंचकर स्वाभिमत दिशाको जाओ । प्रजावरीके स्वामी 


, उन्होंने उसमें मन्त्र द्वारा मुझे निमन्त्रित 
किया है, अतः हे गतिकोविद, मैं वहा जाता हूँ ॥ १, २ ॥ 


मन कहा भगवान्‌ अभि यह कहकर मूर्तिरूपसे वहींपर अन्तर्दित 
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सगं १५६ ] मांषानुवादस हितं ४७४३ 


तथाऽहमाप चित्तन प्राक्तनांश्न स्वयं बहन्‌ | 
पुनः स्वकम निणतुं अ्रमन्व्योमनि संस्थितः ॥ ४ ॥ 
भूयोऽपि दृष्टवानस्मि जगन्त्यगणितानि खे । 
नानाचारविचाराणि नानासंस्थानवन्ति च॥ ४ ॥ 
काचच्छत्रमयाज्ञानि एकोभूतानि भूपते | 
भान्ति चेतन्ति चोपन्ति हृदयानि हरन्ति च ॥ ६ ॥ 
कचिन्मृन्मयदेहानि सवभूतानि राघव । 
भान्ति चेतन्ति चोपन्ति पर्वतप्रतिमानि च || ७॥ 
कचिद्दारुमयाज्ञानि भान्ति भूतानि कुत्रचित्‌ । 
काचित्पाषाणदेहानि सन्ति भूतानि भूरिशः ॥ ८ ॥ 
कचिदाजीवमेकत्र स्थितान्युपलदेहवत्‌ । 
वाङ्मात्रव्यवहाराणि भूतान्यालोकितानि खे ॥ ९ ॥ 


हो गये तथा आझिके रूपसे वेद्यत ( विजलीकी ) अभिकी तरह निर्मल 
आकाशमें गये ॥ ३ ॥ 

और मैं भी चित्तमें अपने प्राक्तन अविद्याके अन्त दर्शनविषयक 
संस्कारोंको स्वयं धारण करता हुआ फिर अपना दिगन्तगमनरूप कर्म करनेके लिए 
आकाशमें घूमने लगा ॥ ४ ॥ 

. फिर मैंने आकाशमें असंख्य जगतोंको देखा । उन सबके भिन्न-भिन्न 

आचार-विचार थे और भिन्न-भिन्न रूपरेखाएँ थीं ॥ ५ ॥ 

हे महाराज दशरथ, कहींपर परस्पर मिले हुए ( एकत्र हुए ) छत्रमय 
अङ्गवाले प्राणी भासते थे, उनमें चेतना थी, वे मन्द मन्द गतिसे चलते थे और 
दर्शकोंके हृदयोंको हरते थे ॥ ६ ॥ 

हे रघुकुलतिलक, कहींपर पर्वतकेसे आकारवाले सब प्राणी पार्थिव देहः 
धारी प्रतीत होते थे, उनमें चेतना थी और वे मन्द मन्द गतिसे चलते थे । 
कहींपर काष्ठमय देहवाले जीव शोभा पाते थे, तो कहींपर पाषाणमय शरीरवाले अनेक 
प्राणी थे। कहींपर जीवनभर प्रस्तर प्रतिमाके समान सब एक ही जगह स्थित रहते 
थे। उनका परस्पर संभाषण आदि द्वारा केवल वाङ्मात्रका व्यवहार होता था, 
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४७४४ यौंगवांसिष्ठ [ निर्वोण-प्रकरण उत्तराचे 


इत्यहं सुचिरं कालं पश्यन्नश्यन्मनस्तया । 
अविद्यान्तमपश्यंश्च॒तत्रोद्विग्ोऽभवं दशाम्‌ || १० ॥ 
तपः कतु समुद्युक्तः कसिमश्रिन्मोक्षसिद्धये । 
प्राहेन्द्रो मम चेवेदं मृगयोन्यन्तरं हि खे। ११॥ 
प्रवृत्त, स्वर्गसंमोहे पूर्वाभ्यासवशीकृतः । 
मन्दारकानने तत्र भ्रमतो वे ममाउंम्थरे ॥ १२॥ 
तेनेत्युक्त मया प्रोक्तं देव खिन्नोऽस्मि संसृतेः ¦ 
मुच्येयं शीघ्रमित्युक्तं श्रुत्वोवाच ततो मम ॥ १३॥ 


गमन, आगमन आदि व्यवहार उनमें नहीं था) इन सबको मैंने स्वचित्ताकाशमें 
देखा ॥ ७-९ ॥ 
इस प्रकार चिरकाल तक देख रहा स्वम्नकी तरह मनोमात्र देह होनेके 
७५ ~ 
कारण नष्ट हो रहा में अविद्याका अन्त न पाकर अविद्या तथा हश्यवर्गीके 
४ निवे 
विषयमें दको प्राप्त हो गया ॥ १० ॥ 
. इस प्रकार निवेदको प्राप्त हुआ मैं किसी एकान्त स्थानमें जाकर मोक्ष 
प्रातिके लिए आत्मतत्तालोचनरूप तपस्या करनेके लिए तत्पर हुआ । तदनन्तर 
इन्द्रने मुझसे हक विपश्चित्‌, चित्ताकाशमें मेरी और तुम्हारी मृगरूप दूसरी 
योनि ह ६, इसलिए यह आत्मतस्त-विचारका अवसर नहीं है ॥ ११ ॥ 
अर्पपुणय हूँ, अतएव कदाचित्‌ मुझमें मृगथोनिप्रापक दण 
संभावना हो सकती है, आप तो 0 रती 
ग रे 9 डू प तो महापुणयशाली हैं आपकी मृगयोनिमें गमनकी 
सभावना कैसे हो सकती है : मेरी इस आशङ्कापर उन्होंने कहा---प्रवृत्त/ इत्यादिसे। 
क i अभ्यासं विवश हुआ मैं भी स्वर्गभोगयुक्त संमोहमें ( दुवीसाजीके 
मदत हू । आकारमें मन्दारवनमें घूम रहे मेरी उस मोहमें 
| र रूम रहे मेरी उस मोहमें प्रवृत्ति 
हो गई ॥ १२ ॥ डी भे 
उन >) ~ वर जे ड्न्द्र्के 5 मेने 
वदि मैं जि रके ) यह कहनेपर मैंने उनसे निवेदन किया 
दवाधदव, UY इन गया ह, अतः शीघ्र मुक्त होना चाहता हूँ, मेरा यह 
कथन सुनकर उन्होने मुझसे कहा | १३ | 
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सगे १५६ |. माषोंनुवादसहित १७५५ 
विशुद्धात्मा सरुपोऽहमिति चैव हुताशनात्‌ । 
बरं गृहाशेत्युक्त स ततोऽन्यं याचितो मया ॥ १४ ॥ 
इन्द्र उवाच 

तवेयं मृगयोन्यन्तश्चिरं संसरते चिति; । 
अवश्यं भवितव्योऽर्थृ इति दृष्टो मया तव ॥ १४ ॥ 
मृगो भूत्वा महापुण्यां तां समां समवाप्तवान्‌ । 

यस्यां तदहतं ज्ञानं मदुक्तं बोधमेष्यति॥ १६ ॥ 
तदेवं तत्र हरिणो भवातंस्त्वं भवाऽवनौ । 
आत्मोदन्तमिदं वन्ध्यं सकलं संस्मरिष्यसि ॥ १७॥ 
स्वमश्रम मिवाऽशेषसंकल्परचितोपमम्‌ | 
परलोकानुभूतार्थकथायातार्थसंनिभम्‌ ॥ १८॥ 


शीघ्र मुक्ति तो में तीन अवस्थाओंसे और मूत-अमूते रूपसे रहित 
विशुद्ध आत्मा ही हूँ? इस तत्वज्ञानसे ही होती है । यह तुमने पहले व्याध- 
सुनि संवाद वर्णनके प्रसङ्गसे अस्निदेवके मुखारविन्दसे सुना ही है । इसलिए तुम 
दूसरा वर माँगो ऐसा इन्द्रके कहनेपर मैंने उनसे अन्य यानी मृगताके बाद मेरा 
आगे क्या होगा यह परिज्ञानरूप वर मागा ॥ १४ ॥ 

इन्द्रने कहा--हे विपश्चित्‌ , तुम्हारी यह चिति चिरकालसे म्रगयोनि--- 
तक ही संसारमें आना चाहती है । मेंने तुम्हारा यह अवइयम्भावी वृत्तान्त 
देख लिया है ॥ १५ ॥ 

मृग होकर तुम राजा दशरथकी महापुण्यसभामें पहुँचोगे । वहाँ मेरे द्वारा 
कहा गया वह अखणड ज्ञान तुम्हारी समझमें आजायगा ॥ १६ ॥ 

संसारसे खिन्न हुए तुम उस प्रथिवीतलमें हरिण बनो । इस क्रमसे सभाको 
प्राप्त होकर वसिष्ठजीके अनुग्रहसे यह सारा व्यर्थ आत्मवृत्तान्त तुम्हारे स्मृतिपथ्रमे 


आरूढ़ होगा ॥ १७॥ की 
` तुम्हारा उक्त वृत्तान्त स्वभकी तरह, साराका सारा मनोरथं द्वारा निर्मित-सा 


और परलोकमें अनुभूत अर्भके कथाप्रवाहमें पतित अर्थके तुल्य़ निष्फल है ॥१८॥ 
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५७५६ योंगवासिष्ठ [ निर्वाण-अकरण उत्तरा 
यदा तु मृगतोन्धुक्तः पुरुषस्त्वं भविष्यसि । 
जञानाग्निदग्धदेहान्ते तदा हृत्स्थं स्फुरिष्यति॥ १९ ॥ 
तेन तां खमविद्याख्यां भ्रान्ति स्यक्त्वा चिरं स्थिताम्‌ | 
भविष्यसि विनिर्वाणो गतम्पन्द इवाऽनिलः॥ २० ॥ 
इत्युक्त तेन देवेन तदैव, प्रतिभोदभूत्‌ । 
ममाऽयं हरिणोऽस्मीति वनेऽस्मिन्निति निश्चिता ॥२१॥ 
ततः प्रभृति संपन्नस्तत्रेवाऽन्तरकोणके । 
हरिणोऽहं गिरिवरे तृणदुर्वाडुराशनः ॥ २२॥ 
ततः सीमान्तसामन्तमागतं मृगयारथिनम्‌ । 
दृष्टाडहमेकदा भीतः पलायनपरोऽभवम्‌ ॥ २३॥ 


क्या में मृग-देहसे यह सब स्मरण करूँगा / इस प्रश्‍नपर 'नहीं' कहते 
हैं “यदा? इत्यादिसे । 

रउ उ मृगयोनिसे मुक्ति पाकर पुरुष होओगे तब ज्ञानामिद्वारा . देहके 
दग्ध होनेपर हृदयस्थ आत्मतत्त्व तुम्हे स्फुरित होगा ॥ १९ ॥ 


आत्मतत्त्वके स्फुरणसे चिरकाल्से हृदयमें स्थित अविद्यानामक 
| न्तिका लागकर स्पन्दशून्य वायुके समान निश्चल हुए तुम निवीणको प्राप्त 
होओगे ॥ २० ॥ 
री उक्त देवराज इन्द्रके यों कहनेपर उसी क्षणमें 'यह में इस वनमें हरिण 
>) श्र 
ह एसी मेरी निश्चित (व्यावहारिक अभैक्रियामें समर्थ ) प्रतिभा उद्‌भूत 
हुईं ॥ २१ ॥ 


तबसे लेकर व्ही प्वतपर मैं मन्दारके बनके भीतरी कोनोंमें तिनके 
और दूबके अङ्कुर चरनेवाला हरिण हो गया ॥ २२ ॥ 


तदुपरान्त किसी एक समय शिकार खेळनेके लिए आये हुए सीमावतीं 
सामन्तको देखकर मारे डरके मैं चौकड़ी मारकर भागा ॥ २३ ॥ 
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सगं १५६ ] भाषानुवादसहित ५७५७ 


ततस्तेन समाक्रम्य गृहं नीत्वा दिनत्रयम्‌ । 

संस्थाप्य तव लीलाथमिहाऽऽनीतो रघूदह ॥ २४ ॥ 

एप ते कथितः सर्वे आत्मोदन्तो मयाऽनघ | 

संसारमायाग्रतिमो नानाश्वरयरसान्वितः ॥ २४ ॥ 

अ्वविद्येवमनन्तेयं शाखाप्रसरशालिनी 

त्मज्ञानाइते नेव केनचिन्नाम शाम्यति ॥ २६ ॥ 
श्रीवाल्मी किर्वाच 

यदा विपश्चिदित्युकत्वा तत्र तूष्णीं स्थितः कणात | ` 

समवोचत्तदा रामस्तमनिन्द्रमतिस्त्विदम्‌ ॥ २७॥ 
श्रीराम उवाच 


एवं पश्यत्यसंकल्पो योऽन्यसंकल्प आत्मनि । 
सृगश्चदुश्यतां यातः कथं सर्ग वद प्रभो ॥ २८॥ 


हे रघुवर, तदनन्तर उसने मुझे पकड़कर घर ले जाकर तीन दिन अपने 
घर रक्खा, फिर वह आपकी क्रीड़।के लिए मुझे यहाँ लाया ॥ २४ ॥ 

हे निप्पाप, मैंने आपसे अपना यह सारा वृत्तान्त, जो संसारमें प्रसिद्ध 
ऐन्द्रजालिककी मायाके तुल्य विविध आइचयॉसे पूर्ण है, कह दिया है॥ २५ ॥ 

इस प्रकार नाना शाखा-प्रशाखाओंसे युक्त यह अविद्या अनन्त है, इसका 

आरपार नहीं हे यह आत्मज्ञानके सिवा अन्य किसी उपासे शान्त नहीं 
हो सकती ॥ २६ ॥ 

श्रीवारमीकिजीने कहा--जब विपश्चित्‌ यह कहकर वहांपर क्षणभर चुप 
हुआ तब झछाध्यमति श्रीरामचन्द्रजीने उससे यह कहा ॥ २७॥ | 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--अन्यका संकल्पभूत यह मृग यदि हम लोगोंका 
दृष्टिगोचर हुआ है तो ऐसी स्थितिमें असंकल्प पुरुष भी अन्यके संकल्परूप सृष्टिमे 
वस्तु देख सकता है, यह अर्थात्‌ सिद्ध हुआ । भला यह कैसे हो सकता है! 
कृपया कहिये ॥ २८॥ 
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इकर योवा | पिनाक करलाई 
बरिवश्रिदुद्राच 
+ रद्रा वत्ति वस्मिक्रगति बुत 
- Xe न्द्र र्र गत्र राख्ता >>£ 
भ तां खुत्रं वृत्रमिन्द्र यत्रा > अ 
घाइनाउबहतों व्याश्ि दुवाया त्यानसान्य 


गतासुस्त्यिदिज्रानाचनाऽयौ करविता वशायत ३० 
शुक्र शक्राऽत्रनितलं त्रद्चाणडत्रतिमं नजय 
अचिरेण मदावोरं तत्र चखीक्ररि्यात || ३१ 


शापेन मम तां परथ्वी शोत्रमासादविष्यानि । ३: 

® द 0० ~ “= 

संगा तेन मुनिना तथा देवेति सचा 

यत्तया कथयाऽऽयातं तदत्र विषय च्लाय । ३ ॥ 


म 

री. अहन, ऽवा आदिक वरदान, जाप आदिते अन्द संक्रान्ति सी बदा 
चेकल्वरटित अन्य लोगोंके दर्सन आदि व्यवहारके बोग्य होता है जों गचन 
जीके प्रश्‍नका उत्तर केहनक लिए पूवोक्त शवके पतनङ हो अन्य विमि बसे 
केस करनेके लिए विपश्चित्‌ प्रस्ताव करता है--पहाशव॒म' यावे 


गजस जगतस भूतरुसें वह सहाशव थिरा जद झिस्नेसे इङ डे उस बनि 


ड 


a 


ओर्‌ अ्दारवनसे स्वत यज्ञोंकी यजमानताके घमशड्से अन्दे तरह चल रहे 


अ अलि है बह ज्ञान न होनेके कारण यह झु है वो तिरम्झरसे 
धयानम बैठे हुए दुवौसा ऋषिजीको पेरसे ठोकर सार दी. इस कारण 


हट 5 ह हो गये । उन्होंने कहा 


विषश्चित्के साथ इन्दी सुनले लिए भी 
उस्यकारु विपश्चिता' ( जितने सभयतकू वियक्वित्‌ उग रहेगा 
तक तुम भी देबसूश रहोगे ) इस वाक्य द्वारा जैसे 
रा भी शग अन्य होगोके दशन आदि 

हि रे शाप रिया, इसडिए इ्यझापही कथा 


es 


Fe 
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सर्ग १५६ ] भापानुवादस हित ५७५९ 


वस्तुतस्तु न चेक सन्न द्वितीयं न चाऽप्यसत्‌ | 
सा तथा प्रतिभोदेति किं सत्किमथवाऽप्यसत्‌ ॥ ३४ ॥ 
अन्यच्च राघवेमां तां युक्तिं त्वमपरां शृणु । 
एतस्मिन्नयसंदभे सुस्फुटप्रतिपत्तये ॥ ३५ ॥ 
यस्मिन्स यतः सब यत्सव' सतश्च यत्‌ । 
ब्रह्म तास्मन्महाभाग कि न संभवतीह हि । ३६ ॥ 
संकल्पजातं नाऽन्योन्यं मिलतीत्युपपश्चते । 
संकल्पजातमन्योन्यं मिलतीत्युपपद्यते || ३७ ॥ 
संकल्पजातमन्योन्यं मिलतीत्यवगम्यते | 
सवात्मनि हि यत्रेव च्छाया तत्रेव चाऽऽतपः || ३८ ॥ 


से ही मुनिजीके वचनके बळसे यद्यपि विपश्चितकी मृगता संकल्पवश हुई थ्री फिर 
भी बह आप सरीखे सब लोगोंकी दृष्टियोंक्री सदा विषय हुई है || ३३ ॥ | 

इस प्रकार जगत्प्रसिद्ध दष्टिसे श्रीरामचन्द्रंजीके प्रश्नका समाधान कर 
तस्वदृष्टिसे उसका समाधान करते हैं--बस्तुतः? इत्यादिसे । 

वस्तुतः बिचार करनेपर एक ( व्यावहारिक जगत्‌) सत्‌ है यह बात 
भी नहीं है, और दूसरा ( संकल्पित जगत्‌ ) असत्य है यह बात भी नहीं है । 
दोनों तुल्य हैं क्योंकि वह प्रतिभा ही वैसे ( व्यावहारिक अथवा संकल्पितरूपसे ) 
उदित होती है । इसलिए उनमें क्या सत्‌ है और क्या असत्‌ है ? ॥ ३४ ॥ 

ब्रह्मके सर्वशक्ति और सर्वात्मक होनेसे भी कोई विरोध नहीं है, यह 
कहते हें--'ग्रन्यः्च' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, युक्तियोंके इस सिलसिलेमें स्फुटरूप ( साफ साफ ) 
समझमें आनेके लिए आप और भी दूसरी युक्ति सुनिये ॥ ३५ ॥ 

हे महाभाग, जिसमें सब कुछ है, जिससे सबका आविभाव हुआ है, 
जो सवीत्मक है, सर्वव्यापक है उस सर्वशक्ति स्वीत्मक ब्रह्ममें क्या नहीं हो 
सकता है ? ॥ ३६ ॥ 

सङ्गलपसे उत्पन्न पदाथ आपसमें मेल नहीं खाता है यह भी उसमें उपपन्न 
है और सङ्गल्पजनित परस्पर मेळ खाता है, इसकी भी उसमें उपपत्ति है ॥२७॥ 

सर्वीत्मामें संकल्पसे उत्पन्न पदाओ परस्पर मिळता है, यह बात मृगदशन 


७२० 
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१७६० | योगवासिष्ट [ निर्वाण अकरण उत्तराधं 
RS  _ |स्‍ 
न संभवति चेत्तत्कथं सर्वात्मताभियात्‌ । 
कस्मात्संकल्पनगरं न मिथः शिष्यतीति सत्‌ ॥ ३९ ॥ 
मिथश्च श्हिष्यतीत्येत्रमपि सत्सवेरूपिणि । 
न तदस्ति न यत्सत्यं न तदरित न यन्मृषा । 
सर्वत्र सर्वथा सर्वे सर्वदा सर्वरूपिणि ॥ ४०॥ 
अहो नु विषमा साया मनोमोहविधायिनी | 
विधयः प्रतिषेधाश्च यदेकत्र स्थिति गताः | ४१ ॥ 
इंदृशी ब्रह्मसत्तेपा यदेवाऽऽस्मानमात्मना | 
तया अनादिः सादिश्वेत्यविद्येत्यनुभूयते ॥ ४२ ॥ 
न ज्ञप्तिमात्रकचन॑ यदि स्याद्‌ श्रुवनत्रयम्‌ । 
तन्महाकल्पनष्टानां सृष्टि! स्यास्कथमञ्जसा ॥ ४३ ॥ 
कथमग्ने; कथं वायोः सत्ता भूमेः कथं भवेत्‌ । 
तस्मात्खभावकचनमात्रान्नाउन्यदते. जगत्‌ ॥ ४४ ॥ 
आदिमे प्रत्यक्ष है | इस विषयमें यह उपपत्ति भी है लोकमें जहांपर छाया है वहींपर 
धूप भी है | यदि ऐसा न हो तो वह सवीत्मा ही कैसे होगा ? इसलिए सर्वस्वरूप 
ब्रह्ममें संकल्पनगर परस्पर नहीं मिलता है यह सत्‌ हे, संकल्पनगर परस्पर 
मिळता है, यह भी सत्‌ है । सवीत्मामे सर्वत्र सब प्रकारसे सवेदा माया अघ- 


टितघटनापटीयसी होनेसे अति आश्चर्यमयी है, इसलिए भी सव कुछ घटना 
संभव है ॥ ३८-४० || 


„ येहा ' मनको मोहमें डालनेवाळी माया अति विषम है । जिसके कारण 
विवियाँ भोर निषेध दोनों एक जगह स्थितिको प्राप्त हुए ॥ ४१ ॥ 
के शिया ब्रह्मसत्ताका भी ऐसा ही माहात्म्य है, ऐसा 
यह ब्रह्मसत्ता भी ऐसी ही है यह अपनेसे अपना विविध रूपोमें सर्जन 
करती है । उस ब्रह्मसत्तसे अविधा अनादि और सादि भी अनुभूत होती है ॥४२॥ 
यदि तीनों भुवन - केवल ज्ञप्तिके ( ज्ञानके ) विकासरूप न होते तो 
ः महाप्रलय नष्ट हुए भुवनोंका अनायास पुनः सजन कैसे होता ? ॥ 9३ ॥ 

कैसे अभिका अस्तित्व होता, कैसे वायुका अस्तित्व होता और कैसे 

भूमिकी सत्ता होती, इसलिए स्वभाव-स्फुरणके सिवा जगत्‌ अन्य नहीं है ॥४४॥ 
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संगे १५६ | भाषानुवादसहित ५७६ 
„ शा्नाण्यनुभवालोका आमहाकल्पवादिनाम्‌ | टर 
येषां प्रमाणं नो सवं प्रशस्तैस्तैरलं सताम्‌ ॥ ४४ ॥ 

ज्ञमिदष्टयाऽनया सर्वं प्रमाणीभत्रति क्षणात्‌ । 
नाऽन्या तनुते नैवमेव सारं विदुर्बुधाः ॥ ४६ ॥ 
शुद्धा ज्ञपित्रेह्मसत्ता त्वविद्याऽस्मीति चेतनात्‌ ।. 
स्फुरतीयं जगडूपा वातश्रीः स्पन्दनादिव || ४७ ॥ 
न कश्चनेह ग्रियते जायते न च कश्चन | 
एतोऽहमिदमस्तीति प्रतिभेव चिदास्मिका ॥ ४८ ॥ 
मृतिरत्यन्तनाशश्चेत्त्सा निद्रा सुखोपमा । 
पुनदृश्योपलम्भश्वेन्ञनी जीवितमेव तत्‌ ॥ ४९ ॥ 
तस्मान्नेहाऽस्ति मरणं तन्नेवेहाऽस्ति जोवितप्‌। 
कर्मिथिन्सात्रकचने इयं वाऽप्यस्ति नैत वा || ५० ॥ 


महाकल्पपर्यन्त ही प्रथिवी आदिका अस्तित्व है ऐसा माननेवाले जिन - 
लोगोंके लिए वेदान्त आदिं शान, बिद्वानोंके अनुभव और लोकप्रसिद्ध दृष्टान्त 
प्रमाणभूत नहीं हैं उन निन्य-मतियोंके साथ सज्जनोंको संभाषण आदि नहीं 
करना चाहिये ॥ ४५ ॥ 

इस चिदूविळास दृष्टिसे सब कुछ क्षण भरमें प्रमाण हो जाता है, 
अन्य दृष्टिसे यह सब प्रमाण नहीं होता, किन्तु तुच्छ ही होता है, इसलिए 
विद्वान्‌ पुरुष ज्ञानदृष्टिसिद्ध वस्तुको ही सारभूत समझते हैं ॥ ४६ ॥ 

जैसे स्पन्दनसे वायुकी शोमा स्फुरित होती है वैसे ही शुद्ध जतिरूप | 
अह्मसत्ता भें अविद्या हूँ' ऐसे चिन्तनसे जगत्‌ रूपमे स्फुरित होती है ॥ ४७॥ 

न यहाँ कोई मरता है और न कोई उत्पन्न होता है । में मरा हूँ. और 

ह मेरा जन्म है यह केवल चिदात्मक प्रतिभा ही है ॥ ४८ ॥ 

मृत्यु अत्यन्त विनाश है । उसमें यदि दृश्यदशन हो तो वह सुषु 
` सुखोपम निद्रा है फिर यदि दृश्यकी प्राप्ति हो तो वह जीवित ही है ॥४९॥| 

इसलिए यहांपर न मरण है और न जीवन ही है । एक निन्मात्रः 
स्फुरणमें जीवन-मरण दोनों ही हें अथवा दोनों ही नहीं हें ॥ ५० ॥ 
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५७६२ योंगवासिष्ट [ निर्वाण-प्रकरण इत्तरा 
ज “ITO 
चेतितं द्रयमप्यस्ति नाऽस्ति द्यमचेतितम्‌ । 
चेतितं चैकमेश्राऽस्ति स्तस्त्यनन्तमतेथ्ितः ॥ ५१ ॥ 
चिन्मात्रव्यतिरेकेण कि नाम वद जीवनम्‌ । 
अदुःखमच्षयत्वात्तदतो दुःखं क्र कस्यचित्‌ ॥ ५२ ॥ 
वाच्यं सवाचकं सवं यत्र चिद्व्योममात्रकम्‌ । 
तदन्यत्तदनन्यच्च के ते तत्रेकताद्रिते ॥ ५३ ॥ 
ग्रावर्तादि यथा तोये शरीरादि तथा परे । 
तत्सत्तासंनिवेशात्म कारशानन्यखात्म च ॥ ५४॥ 
चिद्कानमात्रमव्यग्रं खमेवाऽग्रतिथं जगत्‌ ॥ ५५॥ 
आश्चयं सुघनं व्यग्रं द्रव्यं सम्रतिघं स्थितम्‌ । 
तथेते भूतिभूर्नाऽस्ति बर्तमानाऽनुभूतिभूः ॥ ५६॥ 


यदि चिन्मात्रमें जीवन-मरण दोनों चेतित हों तो दोनों ही हैं यादि 
चेतित न हो तो दोनों ही नहीं हैं । चेतित एक ही है, अतः ट्रेतकी सत्ता और 
असत्ताकी साक्षी चितूका सदा ही श्रेय हे ॥ ५१ ॥ 

भला बतलाइए तो चिन्मात्रसे प्रथक्‌ जीवन ही क्या है £ अक्षय होनेके 
कारण वह दुःखलेशशूऱ्य है, अतः किसको कहाँ दुःख है ? ॥ ५२ ॥ 

जिस तत्त्वदृष्टिमें वाचक सहित सब वाच्य ( रूप ) केवळ चिदाकाश- 


मात्र हे उस त्वष्टमे वह भिन्न हे और वह अभिन्न है, ऐसी एकता और 
द्विता कैसे ? || ५३ ॥ 


~ ey आ 6 हैं व्र न. 

रे जरम आवत, तरङ्ग, बुद्बुद आदि जलरूप हैं, वैसे ही परमात्मामें 

शरीर हे परमात्मसत्तासन्रिवेशभूत कारणसे अभिन्न आकाशः 
रूप ही हैं ॥ ५४ ॥ 
द केवळ चिदूभानमात्र शान्त अनाकार या निर्दोष आकाश ही जगत्‌ 
। जो चिदूभान सुधन, अशान्त, द्रव्य और साकारके रूपमें स्थित है यही 


~ ८५ २११ में 
महान्‌ आश्चर्य है । वह जैसे अतीतमें प्रतीतिका विषय नहीं है वैसे ही वर्तमान 
भी अनुभूतिका विषय नहीँ है ॥ ५६॥ 
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संग १५६ | भाषानुवादंसाहित ५७६३ 
| तत्र श्रान्त्या पेशाचोऽयं भाति खात्मेति बुध्यताम्‌ । 
यथेतत्ख॑ तथेतत्खमेतत्खमिति खं स्थितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तथेतो भूरितो ्रूतमितोऽन्यदिति खं परम्‌ । 
येव चिङ्ला जगत्सेव नैकताऽत्र न च द्विता ॥ ५८ ॥ 
न च प्रातिघता काचिन्न चाऽप्रतिघरूषता । 
सबमग्रातिध दृश्यं यथाभूताथदशिनः ॥ ५९ ॥ 
तञ्ज्ञतातज्ज्ञते चेह न सती नाउप्यसत्स्थिती | 
सत्ये सदसती चैकं काष्टुमौनमतोऽखिलम्‌ ॥ ६० ॥ 
यदुश्यं॑ब्रह्मताऽनन्तं तदेव परमं पदम्‌ । 
इद्‌ सव पर ब्रह्ममात्रामत्येच संस्थितम्‌ ॥ ६१॥ 
वतमान अनुभूतिमें यह झून्यात्मा ही दृश्यरूव पिशाच वन कर प्रतीत 
होता हे, ऐसा आप समझिए । जैसे यह दृश्यमान आकाश है वैसे ही यह 
. चिदाकाशरूप आकाश है, क्योंकि यह चिदाकाश ही आकाशरूपसे प्रतीत आकाश 
होकर स्थित है ॥ ५७ ॥ 
वैसे ही यहाँसे नीचेके प्रदेशमें भूमि, य हाँसे अन्य प्रदेशमें बायु, आकाश 
आदि भूत, यहाँसे दिशा-विदिशाओंमें अन्य अनेक आकारोंमें यों परमाकाश ही 
- भासित होता है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह अर्थ है। जो ही चिदूभान है 
वही जगत्‌ है | न यहापर एकता है और न ट्रेत है और न कोई साकारता है 
और न निराकारता है । यथाभूतार्थदर्शीके लिए ( यथार्थदर्शीके लिए ) साराका 
सारा दृश्य निराकार ही है ॥ ५८,५९ ॥ 
पूणीदृष्टि होनेपर तत्त्व्ञता और अज्ञताका मेद भी नष्ट हो जाता है, ऐसा 
कहते हैं---तज्ज्ञता०” इत्यादिसे । 
पूर्णदृष्टि होनेपर ज्ञानिता और अज्ञानिता तथा सत्‌ और असतूका मेद 
कुछ नहीं है पूर्णरूप सतन्नहममें सत्‌ और असत्‌ तुल्य हैं । इसलिए सब कुछ 
काष्ठवत्‌ मौन है । यानी चिद्रूप है || ६० ॥ 
इस प्रकार सारा हस्य ब्रह्मरूप ही सिद्ध हो गया, ऐसा कहते हैं-- 
यद्‌? इत्यादिसे । 
जो दृश्य है वही ब्रह्मता है वही अनन्त है वही परमपद है । इस प्रकार 
यह सत्र केवळ ब्रह्म ही स्थित है ॥ ६१ ॥ 
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३७६४ योगवासिष्ठ [ निवोणु-प्रकरणं उत्तरार्ध 


एवं नामैष चिठ्ठातुः कचत्येवं यदात्मनि । 
यस्येदं कचनं व्योश्नो रूपमप्रतिधं जगत्‌॥ ६२॥ 
सर्गाधा मृतजीवानां सरवेत्रेवा5डुले5ज्ुले । 
असंख्याः सन्त्यसंख्यानामदृश्याप्रतिघा मिथः ।। ६३ ॥ 
अन्योन्यं सिद्धलोकास्ते स्वं यत्र प्राप्य संगताः । 
परस्परं न पश्यन्ति मिथः प्रोता अपि स्थिताः ॥ ६४ ॥ 
भवस्याकाश एवैषा दृश्यश्रीगंगनात्मिका । 
अनन्यदृषटा चिद्रूपा स्वमवत्स्वात्मद्रष्टका ॥ ६४॥ 
एपा हि संपरिज्ञाता तिष्ठत्यपि यथारिथतम्‌ । 
भामात्ररुपनिर्वाणा निशान्ताग्रतिमाङ्रतिः ॥ ६६ ॥ 
जिस चिदाकाशका निराकाररूप यह स्फुरण जगत्‌ है वह यह चिदा- 
काश अपने स्वरूपमें इस प्रकार स्फुरित होता हे ॥ ६२ ॥ 
असंख्य मृत जीवोंके सभी जगह अलङ्ुर-अङ्कुळ भूमिमें असंख्य सृष्टि 
आदि हैं जो परस्पर अदृश्य और आघातशून्य हैं ॥ ६३ ॥ 
उत्तरोत्तर क्ष्म सूक्ष्मतर सिद्धलोक अपने निज स्वरूपको प्राप्तकर ब्रह्मे 
संयुक्त हैं# और परस्पर ओतप्रोत होकर स्थित हुए भी वे आपसमें एक दूसरेको 
नहीं देखते हैं ॥ ६४ ॥ 
वास्तवमें तो आत्मासे अतिरिक्त कोई द्रष्टा ही प्रसिद्ध नहीं है 
आशयसे कहते हैं---भवति' इत्यादिसे | 
शी चूंकि यह शूत्यरूप हृ्यशोभा आत्माकाश ही है, इसलिए अन्यसे अद 
चिद्रूपा ह जसे समका द्रष्टा आत्मा ही हे वैसे ही इसका दरष्टा भी आत्मा ही 
है, अन्य नहीं ॥ ६५ ॥ 
यह केवळ चिदाकाशस्वरूपा है इसीलिए परिज्ञात होते ही चिदाका- 


ट्र घे. > कहते हें: [oS 
चाकार हो जाती है, ऐसा कहते हैं-एषा हि? इत्यादिसे | 


7 रस 


ॐ वृहदारण्यकोपनिषतूमें गार्गीके प्रश्‍नमे यह वसित है. समर्थीत ब परोत चे 
ति कर्मिन्‌ खल्वाप ग्रोताश्र प्रोताश्रेति वायौ गार्गीति कस्मिन्‌ खलु वायुरोतश्च प्रोतश्रेत्वन्तस्वि- 
लोकेश गार्गीति) ्रर्थात वह सत्र जलमे श्रोत और प्रोत हे । जल किसमें ओत प्रोत दै! दे 
गागि, जल वायुमें ्रोत और ग्रोत हे | वायु किसमें ओत गह 0 जात वायु अन्तरित 
लोकोमें भरोत और प्रोत है इत्यादिसे | RS हे 
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सगे १५६ | माषानुवादस हित ५७६५ 
MN 
शान्ताशेषविशेपात्म यथास्थितमवत्थितप । | 
सदसद्वा जगज्जालं परिज्ञानेन शाम्यति ॥ ६७॥ 
यथाऽव्धिजलयिन्दूनां क्षणविश्षेपसंगमम्‌ । 
चढणूना तथा ब्रह्मवारिधों स्फुरता [मथः || ६८॥ 
स्वश्नवद्धाति सणश्रीः सर्गादो चिन्नभोमयी | 
अतः सवेमिदं ब्रह्म शास्तमित्युपपद्यते ॥ ६९ ॥ 
दृष्टान्यनन्तविभवानि मया जगन्ति 
सुक्तानि कार्यपरिणामविजम्भितानि | 
श्रान्ता 1दशो दश बहूनि युगानि याव- 
__ ज्ज्ञानाद्ते क्षयश्ुपेति न इश्यदोषः॥ ७० ॥ 
यद्यपि यह परिज्ञात होकर अपने यथार्थ स्वरूपमें स्थित होती है तथापि 
केवळ प्रकाशमय निर्वीण स्वरूप होनेपर भी अज्ञानवश रात्रि खुळनेके समयके 
अन्धकारकी आक्कतिके तुल्य आक्वृतिवाली होकर दृश्यरूपा-सी भासती है ॥६६॥ 
यदि यथास्थित वस्तु अशेप विशेषोंसे शून्य होकर स्थित हो तो ज्ञानसे 
बाधित होनेवाळा जगत्‌ चाहे सत्‌ हो चाहे असत्‌ हो कोई भी हानि नहीं है, 
ऐसा कहते हैं-“शान्ता०' इत्यादिसे । 
यथार्थ तस्र अशेष विशेषोंसे विहीन होकर स्थित हो तो जगत्समुदाय चाहे 
सत्‌ हो चाहे असत्‌ ज्ञानसे शान्त हो जाता है ॥ ६७ ॥ 
अच्छा, हो जगज्जार इस तरहका, किन्तु जगतमें बद्ध जीवोंकी ब्रक्ममें कैसे 
स्थिति है ? इस प्रश्नपर कहते हैं--यथा' इत्यादिसे । 
जैसे समुद्र और जलविन्दुओंका क्षणमें विश्‍लेष और क्षणमें संछेष होता 
है यानी उनकी अंशांशिभावसे स्थिति होती है वैसे ही ब्रह्मरूपी महासागरमे पर- 
स्पर स्फुरित हो रहे चिदणुभूत जीवोंकी जवतक अज्ञान रहता है, अंशांशिभाबसे स्थिति 
होती है ॥ ६८ ॥ 
सृष्टिके आदिमें सष्टिशोभा कैसे भासित होती है ? इसपर कहते हे 
सत्वत्‌? इत्यादिसे । है 
चिदाकाशमयी सृष्टि मी सष्टिके आदिमे स्वप्कों तरह भासित होती हैं, 
अतः यह सारा दृश्य शान्त ब्रह्म ही है, यह उपपन्न होता है ॥ ६९ ॥ 
मैंने अनन्त वैभववाळे अनेक जगतोंको देखा, अपने कर्मोके परिषाकर्स 
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५७६६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-भ्रकरण उत्तराध 


ज्स्म्नननननल््य्ल्ल्न्न्न्न्न्न्स्य््च्च्स्ल्न्ल्््स्स्स्च्च्च्स्स्न्ल्च्च्च्स्च््िििओओ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० मो० नि०३० अ्रवि० वि० श०बिपश्चि- 
त्संसारश्रमवणनं नामैफोनपश्यधिकशततमः सर्गः ॥ १४९ ॥ 


षष्टयथिकराततमः सर्गः 


श्रीवाल्मी किर्वा च 
ब्रिपश्चिति वदत्येवं तदूबृत्तान्तमवेज्षितुम््‌ । 


इव लोकान्तरं भानुः पादैदेरायतैर्ययौ ॥ १॥ 
उदभूत्ूरयन्ञाशा दिनपर्यन्तदुन्दुभिः । 
तुशभिरिव निर्घुक्तो दिग्मिर्जयजयारवः ॥ २॥ 
विपाश्चते दशरथो गशृहदारधनादिकस्‌ । 
राउ्यानुरूपं विभवं प्रोत्तस्थो कल्पयन्‌ क्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 


प्राप्त हुए सुख-दुःखरूप फळोंक्ा भोग किया तथा बहुत युगोंतक दिशाओंमें 
अमण किया, किन्तु ज्ञानके विना हृश्यरूप दोषका विनाश नहीं हो सकता है ॥७०॥ 
एक सौ उनसठ सर्ग समाप्त 


———e 


एक सौ साठ सर्ग 


[ सायंकालके समय सभाका उठना तथा दूसरे दिन प्रातःकाल फिर पहले की नाई' 
लगना एवं भासकी जीवन्मुक्तता और अविद्याका वर्णन ] 
श्रीवाल्मीकिजीने कहा--हे वत्स, जब विपश्चित्‌ यह कह रहा था तब सुने 
रे विपश्रितूके कान्तको मानो अपनी आल्लोसे देखनेके लिए सूर्य दूरतक 
फैली हुईं किरणोंके साथ या हुम्वे लम्बे किरणरूधी पैरोंसे दूसरे लोकको गया।॥१॥ 
सायकालकी सूचना देनेवाली दुन्दुभिध्वनि सन्तुष्ट हुई दसों दिशाओंसे 
की गई जयजयकार ध्वनिकी तरह दिशाओंको पूरण करती हुई वा 
महराज दशरथ विपश्चित्के लिए राज्यके अनुरूप क्रमशः धर, 


गृहस्थी, धन आदिका समर्थन करते हुए आसनसे उठे || ३ || 
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सगं १६० ] - माषानुवादसहित [ ५७६७ 


राजरामवसिष्ठाद्या मिंथः कृत्वा विसर्जनम्‌ । 

यथाक्रमं पूजनं च प्रययुः स्वास्पदानि ते॥ ४ ॥ 
खात्वा क्त्वा निशां नील्या प्रभाते पुनराययुः । 

तेनेव संनिवेशेन सा सभा संस्थिताऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
क्रमान्छुनिरुवाचाऽथ तां यथाग्स्तुतां कथाम्‌ । 
शशीवाऽमृतमाह्वदमुद्विरन्सुखदीप्तिभिः ॥ ६॥ 
राजन्नेयम विद्ययमसत्येव सती स्थिता । 
नेदशेनाऽपि यत्नेन निर्शातेषा विपश्चिता ॥ ७॥ 
अविद्येवमविज्ञाता चिरानन्ताऽबभासते । 
परिज्ञाता तु नाऽस्त्येव मृगतृष्णा नदी यथा ॥-८ ॥ 


महाराज दशरथ, श्रीरामचन्द्रजी, महामुनि श्रीवसिष्ठजी आदि गणथमान्य 
पुरुष आपसमें एक दूसरेको क्रमानुसार बिदाकर, नमस्कार आदिसे सत्कार कर 
अपने अपने घरोंको गये ॥ ४ ॥ | 
स्नान ओर सायंसन्ध्यासे निवृत्त होकर, भोजनकर और रात्रिमें विश्राम कर 
प्रातःकालमें वे फिर सभास्थलपर आये जिस तरह वह सभा पहले बैठी थी उसी 
तरह बैठ गई ॥ ५ ॥ [ 
इसके पश्चात्‌ जैसे चन्द्रमा अम्ृतकी वषी करता है वैसे ही अपने 
मुखमणडळकी प्रभासे आहादित करनेवाले वचन कह रहे मुनि महाराज उक्त 
प्रस्तुत कथा क्रमसे कहने रगे ॥ ६ ॥ 
हे राजन्‌, यह. अविद्या नहीं है । असत्‌ होती हुई ही यह सतके 
[समान स्थित है । विपश्चित्‌ इस प्रकारके महान्‌ प्रयसे भी इसका निणय नहीं कर 
सका, इसका पार नहीं पा सका ॥ ७ ॥ 
जबतक अभिष्ठानमूत ब्रह्मरूपसे इसका विज्ञान नहीं होता तभी तक यह 
कारतः चिरकाळ तक, देशतः और वस्तुतः अनन्त मालूम होती है, किन्तु यह केवळ 
अधिष्ठानभूत ब्रह्मरूप है ऐसा जब इसका परिज्ञान हो जाता है तब यह मृगतृष्णाः 
नदीके समान नहीं ही रहती हे ॥ ८ ॥ 


७२१ 
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४७७० | योगवासिष्ठ [ निर्वाणअकरण उत्तरां 


अनारतवहच्छून्यजगन्मृगनदीशता | 
रजोराशिमयी रुच्ता शबभूरिव दुर्भगा ॥ २०॥ 
अन्तं प्रामोति न यथा चिरं स्वमपुरे चरन्‌ । 
जाग्रदाख्ये स्मम्रपुरे तथैवाऽस्िश्चिरं चरन्‌ ॥ २१ ॥ 
यानि संकल्पजालानि प्रतिष्ठामागतान्यलम्‌ । 
्यक्तकदश्यजालस्थदेहानां दढचेतसाप्‌ ॥ २२॥ 
स्थितानि तानि चिद्व्योमकोशरल्लान्यसंकटम्‌ । 
विमानपुरभूम्यादिरुपेणेत्थं स्थिरात्मना ॥ २३॥ 
तान्येव सिद्धसञ्मानि व्योप्नि भान्ति परस्परम्‌ । 
्रदृष्टान्यप्यसंख्यानि दपलब्धान्यसन्स्यपि ॥ २४ ॥ 


भवॅरियोंके तुल्य आन्तियोंकरी आवासभूत यह अविद्या जलकल्लोठोंसे भरी हुई 
मिनिताकी बृद्धिसे फेनयुक्त चक्रकी नाई बूम रहे भँबरोंसे व्यापत चौमासेी 
नदीकी तरह है ॥ १९ ॥ 

यह रजोगुणमयी रूक्ष अविद्या, जिसमें निरन्तर शून्य जगत्रूप सैकड़ों 
शगतृप्णानदियाँ बहती हैं, बीहड़ श्मशानभूमिकी तरह है । इमझान भूमि भी 
धूलिराशिसे भरी हुईं और रूक्ष रहती है एवं उसमें अमवश शून्यरूपी सैकड़ों 
गंगतृष्णानदियाँ बहती दिखाई देती हैं || २० ॥ ै [ 

जैसे स्पम्ननगरमें चिरकाळ 
नहीं पाता वैसे ही इस जाग्रत्‌ 
अन्त नहीं पाता ॥ २१ | 

'जो एक हृश्यजालमें 


तक विचरण कर रहा पुरुष उसका अन्त 
व्‌ नामके स्वप्नपुरमें अमणकर रहा पुरुष इसका 


मरणके समयमें जिनके चित्त ४ EE स्थित देहोंका त्यागकर चुके तथा 

संकल्प ही Ei इस जगतूके आकारसे हढ़ थे ऐसे जीवोंके हढीभूत 
ट्‌ र जगतूके शरीरके आकारसे स्थित का र 

चिदाकाशके न 

नगर, भूमि आदिके कोशरलरूप संकल्पसमूह इस प्रकार स्थिररूप विमान, 
वे ही असंख्य "किर सविकास ( बिना संकीगताके ) स्थित हैं ॥ २९॥ 

८2 पट का आकाशमें भासित होते हैं । वे अदृष्ट 

हु न € । अलीमीति दृष्ट होनेपर भी असत्‌ हैं ॥ २४ ॥ 
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सर्ग १६० ] भांपानुवांदसहित १७७१ 


सुंवणमणिमाणिक्यमुक्तावनिमयानि च । 
भक्ष्यभोज्यान्नपानाव्यरसायनसरांसि च ॥ २५॥ 
मधुमद्यदधित्तीरष्ृतकुल्याकुलानि च । 
रसायनमयाकारवनितावलितानि च ॥२६॥ 
स्वतुपुष्पफलपल्लवपूरवन्ति 
लीलाविलोलललनाङुलितालयानि । 
संकल्पमात्ररचनेन च सर्वकालं 
संपन्नसर्वविभवोत्करसंकुलानि ॥ २७॥ 
सहस्नचन्द्रबिस्रानि शतस्रर्याणि कानिचित्‌ । 
सुवर्णामृतयेषाम्बुमयभूतानि कानिचित्‌ ॥ २८॥ 
स्वेच्छातमःप्रकाशानि नित्यानन्दयानि च | 
कानिचिन्नीयमानानि तनुतूललघूनि च॥ २९॥ 


उन सिद्धलोकोंकी भूमि सुवर्णमय, मणिमय, माणिक्यमय और मुक्तामय 
थी । वे सबके सब भक्ष्य, भोज्य, अन्न-पान आदिसे पूर्ण थे और रसायनोंकें 
ताळाबके तालाब उनमें भरे थे | उन सबमें शहद, आसव, दही, दूध और घीकी 
नहरें चारों ओर बहती थीं | वे सब सिद्धलोक चन्द्रमाकी-सी आहादक आकृति 
वाली महिंलाओंसे परिपूर्ण थे ॥ २५, २६ ॥ 

उनमें सब ऋतुओंमें प्रसिद्ध फल, फूल पहलवोंसे लदे हुए बन और 
नदियोंके प्रवाह प्रचुरमात्रामे थे, हाव-भावोंसे विशेष मनोहर ललनाओंसे उन 
लेकोंके घर भरे थे तथा केवळ संकल्प करने मात्रसे पूर्णरूपसे उत्पन्न हुए सब 
विभवोंकी राशियोंसे वे सदा पूर्ण रहते थे ॥ २७ ॥ 

उनमें से कोई सिद्धलोक हजारों चन्द्रविम्बवाले और सैकड़ों सूर्यमण्डल 
वाळे थे, कोई सुवण-से और असृत-से स्वच्छ वेषवाले जलमय भूतोंके 
आवास थे ॥ २८ ॥ | 

उनमें स्वेच्छासे अन्धकार और प्रकाश होता था, वे सबके सब 
नित्यानन्दमय थे । उनमें से कोई थोडी-सी रुईके समान हलके थे,अतः वायु उन्हें 
जहाँ चाहता था वहाँ उड़ा ले जाता था ॥ २९ ॥ 
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चणोत्पत्तिविनाशानि कानिचित्कलनावशात्‌ । 
अनन्तस्वन्नपानानि निर्जरामरणानि च ॥ ३०॥ 
बिचित्रसंनिवेशानि विचित्रविभवानि च । 
स्वतुशुणरम्याण सर्वकाममयानि च ॥ ३१॥ 
तानि संकल्पजालानि किल कल्याणकारतः । 
स्थिराशां मनसां भित्तिः कथमेवं भवेत्त सा 1 ३२ ॥। 
नाऽन्यर्किचन नामेह ब्रह्ममात्रमयात्मनि । ` 
संभवत्य्ग तेनैतदुच्यतामस्तु किमयम्‌ ॥ ३३॥ 
सर्गादावेव सर्गादि किचनाऽपीदमर्ति नो । 
कारणामावतस्तेन जगत्किमयमस्त्वदिम्‌ ॥ ३४ ॥ 


कोई अपनी कल्पनाके कारण क्षणमै उत्पत्ति और विनाशवाले थे यानी 
अपनी इच्छासे क्षणमें दशन और अदरीनवाले थे | उनमें अन्न और पानका कोई 
पारवार न था एवं वे जरा और मरणसे विहीन थे ॥ ३० ॥ 

.. उनकी रूपरेखा ( बनावट ) अचम्भेमें डालनेवाली थी, उनका वैभव 
भी आश्चर्यमय था, सभी ऋतुओंके गुणोंसे वे सुरम्य थे तथा सकल- 
काममयद्धे ॥ ३१ ॥ 

वें संकल्पसमूह शास्रीय सतूकम और उपासनासे सत्कर्म और उपासनाके 
फलके आकाखाले ततू-तत्‌ लोकोंमें उनके भोग्य फरोंके आकारसे स्थिर मनोंकी 
परिणतिरूप हैं। वहे परिणति इस प्रकार स्थूळ भित्ति कैसे होगी ॥ ३२ ॥ 
पिवळ अह्ममात्रस्वरूप जगतमें ब्रह्मसे अन्य किसीका भी संभव नहीं है । 
ह भद्र, यदि प्रकारान्तर .हो तो जगत्‌ किंमय है कृपया कहें अर्थीत्‌ 
मनोरथ आदिमें मनके परिणामोंका अस्तित्व, चिन्मात्ररूप -होनेसे ही, देखा 
गया है इसलिए जगतूके ब्र्ममयात्मक होनेपर यह जो मैंने कहा है उती 
उपपत्तिपूवक सर्वथा संभावना हे । यदि दूसरा कोई प्रकार हो तो यह जगत्‌ 
क्रिमय है यह वादीको कहना चाहिये ॥ ३३ ॥ ee 

षि इत समय यह जगत्‌ भूतमय ( भौतिक ) है, ऐसा कहा जा 
सकता है तथापि सष्टिके आदिकालमें 'सदेव सोम्येदमग्र आहीदेकमेवाऽ रीयम्‌ 


( ट्‌ सौम्य, पहले यह एक अद्वितीय सत्‌ ही था ) इत्यादि श्रुतिसे ब्रह्मसे 
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सगे १९० ] मापानुवादस हित १७७३ 


संकल्प्यन्ते निरन्तानि किल तानि यथा यथा | 
चितो तथा तथा भान्ति केवा$त्र वद चित्रता || ३५ ॥ 
इदानीमपि हे साधो त्वमप्यन्येऽपि केऽपि वा | 
तीव्रसंवेगसंकल्पनगराण्येवमेव खे ॥३६॥ 
कुवन्त्येकरसाभ्यासाद्यादे नाम यद्च्छया । 
तत्तानीदं . वपुरत्यक्त्वा प्राप्तुवन्त्यचिरेण खे ॥ ३७ ॥ 


अतिरिक्त दूसरे किसी कारणको संभावना ही नहीं को जा सकती, अतः अकारण 
जगतूको ब्रह्मातिरिक्त मानो तो वह अत्यन्त असत्‌ है, यह कहते हैं--सर्गादा०! 
इत्यादिसे । 
सृष्टिके आदि कालमें ही यह सृष्टि आदि, कारणका अभाव होनेसे, 
कुछ भी नहीं था, अतः यह जगत्‌ किंमय हो ॥ ३४ ॥ | 
यदि जगत्‌ अत्यन्त असत्‌ है तो उसका भान कैसे होता है £ इस 
प्रश्नपर कहते हैं--'संकल्प्यन्ते' इत्यादिसे । | 
जैसे जैसे अनन्त जगतोंका संकल्प किया जाता है वैसे वैसे चितिमें उनका 
भान होता है | कहिये इसमें कौनसी विचित्रता है । अत्यन्त असत्‌ शशके सींग, 
आकाशपुष्प आदिका संकल्पवश भान होना चिरदृष्ट है, कोई नई बात 
नहीं है ॥ ३५ ॥ क 
तब हम लोगोंके संकल्प आदि मोध क्यों हें ? ऐसा कोई प्रश्न करे तो 
तीव्रवेग न होनेके कारण ही हम लोगोंके संकल्पोंमे मोधता है। यदि हमारे 
कोई भी लोग आकाश्मे नगरोंका 


संकल्पमें तीव्रवेग हो जाय तो तुम या और , न 
न्दवोपारख्यानमें उक्त न्यायसे उन्हें 


निमीण करते ही हैं और एकरसाभ्याससे ऐ Ee 
प्राप्त मी करते हैं, ऐसा कहते हैं--इदानीम! इत्यादि दो छोकोसे | | 

हे साधो, इस समय भी लुम चाहे और कोई लोग भी इसी तरह 
आकाशे तीव्र संवेगवाले संकल्पॉसे तगरोंका स्वेच्छासे निर्माण कर सकते हैं 
एकरस आसक्तिसे इस शरीरका त्यागकर थोड़े ही संमयमें उन्हं प्राप्त कर 


सकते हैं ॥ ३६, ३७ ॥ 
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१७७४ योगवासिष्ठ [ निवोण-प्रकरण उत्तरा 


यस्त्वदं कल्पितं च द्वे वस्तुनी अलुवतते । 
स्वर्गादिवदवामोति प्राग्नोत्येैकमेकधीः ॥ ३८॥ 
सिद्धाः सदा विभान्त्येवं यथाऽन्तःकल्पनावशात्‌ । 
नरकादीनि दुःखानि तथैत्राऽऽभान्ति कल्पनात्‌ || ३९ ॥ 
यद्यतसंवेद्यते किंचित्तत्तथाऽप्यनुभूयते । 

सति वाऽसति देहेऽस्मिन्देह एव मनोमयः ॥ ४० ॥ 
जीवस्त्यजति यङ्कावे एकां देहमयीं धियम्‌ । 
तङ्भावैकमयीमन्यामाशु तत्रेव पश्यति ॥ ४१ ॥ 


सिद्धलोकोंमे उक्त न्याय नरक आदि पाप-फलोंकी कल्पनाओंमें भी तुल्य है, 
ऐसा कहते हैं--सिद्धा/' इत्यादिसे । 
~ 
3 अस अन्तःकरण की कल्पनावश सिद्धलोकोंका सदा मान होता हे वैसे ही 
“य नरक आदि दुःसप्रद लोकोंका भी भान होता है । दोनोंमे इतना 
त दै कि उपासनाका फळ प्रयत्नपूर्वक उसकी सत्यताका दृढ़ाम्यास होनेपर 
-.. है । पुण्यका फल आस्तिकता और अनुष्ठानके रहते अभ्यासके बिना 
टना व्ह होता है । पापक फल आस्तिकता और अभ्यासके अमावमें भी 
[i pr सत्य है! यों. हृढ़कल्पनावाछा हो जाता है ॥ ३९ ॥ 
लपक अनुसारिता सर्वत्र स है, ऐ ते हैं 
मान ह, ऐसा कहते हें-- ; 
लाह , ऐसा कहते हैं--यदूयद' 
जिस ~ « क है 
डे gC होता है कारण कि शः ठ 
To शरीर तो सभी कल्पनामय 


इसलिए 
जरी सलिए मनके सग ही एक शरीरका त्याग कर जीव शीघ्र दूसरे 
शरीरका ग्रहण करता है, ऐसा कहते "य इच्या दिसे 
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सगं १६० ] माषानुवाद्सहित ५७७५ 


शुमा संविच्छुमाँल्लोकान्संपश्यत्यशुभाऽशुभान्‌ । 
खात्मिका खात्मकानेत्र चिरं व|ऽनुभवत्यपि ॥ ४२॥ 
शुद्धा सिद्वपुराणयेव पश्यस्यनुभवत्यपि । 
चिदशद्वा बिरूपाणि दुःखानि नरकेष्वति ॥ ४३ ॥ 
घूणंत्पाषाणयमलगिरिचक्रकपेषणम्‌ | 
तत्राऽन्धकूपपतनं पुनरुद्वारवजितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
दारुणेना5तिशीतेन देहं. पापाणतां गतम्‌ । 
भताङ्गारमयानन्तमेरुमार्गास्पदं वपुः ॥ ४५॥ 
पताङ्गारमयाम्भोदस्ररदङ्गारवर्षशम्‌ . | 
तप्नाराचनिकरपरुषासारदारुणम्‌ ॥ ४६ ॥ 


जीव जिस भावसे एक देहमयी बुद्धिका त्याग करता है उसभावसे 
ही दूसरी देहमयी बुद्धिको शीघ्र देखता है ॥ 9१ ॥ 

शुभ ( पुण्यकारिणी ) जीव-संवित्‌ शुभ लेकोंको देखती है और 
अशुभ ( पापी ) संवित्‌ अशुभ लोकोंको देखती है और शूत्य संवित्‌ शून्यात्मक 
लोकोंक्ो देखती है एवं चिरकालतक उनका अनुभव भी करती है ॥ ४२ ॥ 

जो जीव-संवित्‌ कर्म और उपासनासे शुद्ध है वह सूक्ष्मसे सूक्ष्म दूसरेके 
सिद्धनगरोंको ही देखती है और अपने सिद्धपुरोंका अनुभव करती है। 
पापाचरणसे अशुद्ध जो चित्‌ है वह नरकोंमें दूसरोंके भीषण दुःखोंको देखती है. 
और अपने घोर दुःखोंक्रा अनुभव करती है ॥ ४३ ॥ 

पापी जीव नरकमें जिन दुःखोंको देखता और अनुभव करता है उनका 
विस्तारसे वणन करते हैं---घूर्णत्‌०” इत्यादिसे । 

निरन्तर घूम रहे गेहूँ आदि पीसनेके दो चक्रोंसे पीस जाना दलता है 
और जिससे कदापि पुनः उद्धार न हो ऐसे अन्धकूपमें गिरना देखता तेण 

भयानक शीतसे शरीरको जमकर पत्थर वना हुआ देखता है तथा येतों 
( पिशाचों ) और अँगारोंसे पटे हुए असीम निज्ञळ ( रेगिस्तानी ) मार्ग्म चल 
रहे बटोहीके रूपमें अपने और दूसरोंके शरीरोंको देखता है। 

निभस्म ( राखरहित ) अज्ञारमय मेघोंसे बरस रहे जगि 

७२२ 


रोंकी वह वृष्टि 
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१७७६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराध 
भभ 
वहत्पाषाण चक्रासिसरिदाकाशसं चरम्‌ | 


वक्षोमुक्ताम्वुदाकारकुठाराधातभेदनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सप्ताय,परुषाःलपच्छमिच्छामितिमजनम्‌ | 
बृहत्कटकटाशब्दशत्रयन्त्रनिपीडनम्‌ ॥ ४८ ॥ 


चक्रवज़गदाप्रासशूलासिशरवर्पणम्‌ | 
शाल्मलीग्रहणं पाशं ` कुशक्तिशततोदनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तपसेकतसंभारपातपातालमञ्जनम्‌ | 
' दीपच्छन्नानलमयं बृहद्वायसचर्वणम्‌ ॥ ४० ॥ 
निनिर्गमाकृशाज्ञारमहागारप्रवेशनम्‌ | 


शरशक्तिगदाग्रासभुशुण्डीचक्रवेधनमू_._ ॥ ४१ ॥ 
क्षुत्तोभपरुपप्र तव्रातान्योन्याङ्ग त्रम्‌ | 
तालोत्तालातिपरुपशिलातलनिपातनम्‌ ॥ ४२ ॥ 


~ ~ Yn [at ट ठ; 
देखता है जो तपाये हुए बाणोंकी राशिकी तरह तीक्ष्ण और वेगयुक्त होनेसे अति 
भीषण होती हे ॥ ४६ ॥ 
जिसमें पत्थर, चक्र और तरवारोंकी नदियाँ बहती हैं ऐसे आकाशम 
अपना संचार देखता है और छातियोंपर गिराये गये बादरसे काले कुल्हाड्रोंके 
आधातसे छातियोंको फोड़ना देखता है ॥ ४७ ॥ 
पाकर किये शेहेकी (१ 
ही माकर छार किये हुए लोहेकी मूर्ति और त्रिशूळका आलिङ्गन करना 
र छठ शब्दके साथ डूवना देखता है तथा बड़े भारी कटकट शब्दके 
साथ शनयन्त्रम खूब जोरसे दवाना देखता है ॥ ४८ ॥ 
चक्र ले, बह | दे 
र १ हित त भाळ, बलम, तळवार और बाणोंकी वृष्टि देखता है, 
क याया त ( सेमरके पडसे ) आलिङ्गन, पाशमें वांधना और खराब-खराव 
; Ea ET देखंता है ॥ ४९ ॥ 
जळ न ळ्की मे >> गीये ० न छ्न्न 
त लन ह राशियोें गिरना, पातालमें डूबना, दीयेके रूपें प्रच्छ 
हुई) ठ॒आठीसे भय तथा बड़े-बड़े कोओंके द्वारा नोचना देखता है ॥५०॥ 
बाह्र निकलनेके मारसे रहित बढ़े-बड़े अँगारोंसे भरे हुए बड़े भारी घरमें 
श्र ळे 
थुसना तथा बाण, शक्ति, गदा, माळे, बन्दूक और तल्वारसे बंधना देखता है ॥५१॥ 
मार भूखे झुझलाये हुए अतः कूर हुए प्रेत-पिशाचों द्वारा आपसमें 


23९ 
[el 
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प्तं १६० ] मांषानुवादसं हिते ५७७७ 


रुधिरामेध्यपड्काङ्कपूयनदादिसंकटम्‌ | 
शिलाशस्त्रमयाश्वेभपादपापाणपेषणम्‌ ॥ ५३॥ 
श्वश्राभोळूकलिखितं जनोघमुसलाहतम्‌ । 
शिरःकरखुरस्कन्धखएडोत्कग्रघ्मणडलम्‌ ॥ ५४॥ 
एतस्मात्कुङ्ृतादेतत्फलमित्येव भावनात्‌ । 
पश्यत्येवं देशदृढादविसंवादि विस्तृतः ॥ ५५॥ 
यन्नाम किंचन कदाचन चेतनं खे 

भातं न भातमथवा यदपूर्वमेव । 
तत्कन्पनाङ्कवति तन्मयमेव तद्धि 

तस्माच्चिरं च चलतीति यहृच्छयेव ॥ ५६ ॥ 


अज्ञोंका चवाना तथा तालसे भी अधिक ऊँचे स्थानसे कठिन शिलातलोॉपर पटकना 
देखता है ॥ ५२ ॥ ; 
रुधिरके घृणित कीचड़से अङ्कित पीव आदिकी नदियोंकी भीड़-भाड़ 
देखता है और शिछाओंपर शखरूभी घोड़े और हाथियोंके पेरों तथा पत्थरों द्वारा 
पिसना देखता है ॥ ५३ ॥ 
गड्ढेके सदृश प्रदेशोंमें उल्डओं द्वारा देहका नोचना देखता है, जनसमूह 
द्वारा मुसलोंसे पीटना देखता है । और सिर, हाथ, पेर आदिके ढुकड़े-डुकड़े करनेके 
लिए उत्सुक ग्रश्रोंको देखता है ॥ ५० ॥ है: कहें 
इस कुकर्मसे यह फळ होता है, इस प्रकारकी भावनासे ( शास्त्रीय 
निणयसे ) जो पहले बहुत वार इस प्रकारके देशोंमे अनुभव द्वारा 5 हो चुकी, 
स्वात्मा ही तत्‌-तत्‌ नरकरूपसे विस्तृत होकर अपनी भावनांसे मिरुताजुङता 
` नारकीय दृश्य इस प्रकार देखता है ॥ ५५ ॥ न 
जिस किसी भी चेतन देह आदिका कभी चित्ताकाश भान हुआ 
अथवा [ भावीऊा ( मविष्यमें होनेवालेका ) भी स्ममे भान देखनेसे ] जिसका 
कभी भान नहीं हुआ अथवा जो अपूर्व ही हो उसका भी संकरपञ्चान्तिरूप 
कल्पनावश भान होता है । वह सब मनोमय ही है। वह उस भावनास लान 
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१७७८ योगवासिष्ठ [ निवोण-प्रकरंण उंत्तरांचे 
प य 


इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायशे० वा० मो० नि० उ० अ० वि० श० 
£) ९ 
स्वगनरकोपलम्भवणनं नाम पष्टयधिकशततमः सर्गः ॥ १६० ॥ 


———— 


एकषष्टयधिकराततमः सर्गः 


श्रीराम उवाच 
. यन्मुनिव्याधयोरेतद्वृत्त नानादशाशतम्‌ । 
अन्यकारणक किं स्यादेतर्कि वा स्वभावजस्‌ | १॥ 
वसिष्ठ उवाच 
ईशाः प्रतिभावर्ताः परमात्ममहाम्बुधौ । 
अनारतं प्रवतेन्ते स्वतः स्वात्मनि खात्मकाः ॥ २ ॥ 


ही चलता है सैकड़ों प्रयल्लॉसे भी वह नहीं चलता, यह सिद्ध हुआ, यह 
अर्थ है ॥ ५६॥ ` 


एक सौ साठ सर्ग समाप्त 


एक सौ एकसठ सग 
[जगद्र प चित्रका ब्रह्मसे अतिरक्त दूसरा कारण नहीं हे यह चिन्मात्रप्रतिभारूप है। 
अ्रज्ञानवश ही इसका भान होता है, ज्ञान होनेपर यह ब्रह्म ही है, यह वर्णन ] 
रच श्रीरामचन्द्रजीने कहा---भगवन्‌, मुनि और व्याधका भास द्वारा वर्णित 
सुख-दु:खादि दशाओंसे युक्त जो यह वृत्तान्त है यह क्या प्रतिदिन दिखाई 
रहे स्वप्न आदिके समान अन्य कारणसे शुन्य है अथवा जैसे लवण, गाधि 
आदिके चाशडालता आदि ऐन्द्रजालिक तथा भगवद्व्र आदि निमित्तसे हुए थे 
वैसे ही किसी अन्य निमित्तसे हुआ है ॥ १ ॥ 
उसमें कोई अन्य निमित्त हो अथवा त हो, अज्ञात आत्मामे मोक्ष होने 
तक प प्रकारकी आन्तियाँ सदा ही होती रहती हैं, ऐसा श्रीवसिष्ठजी उत्तर देते 
दृशा? इत्यादिसे । 
श्र वसिष्ठजीने ~ त्स में 
ही कहा--हे वत्स, स्वात्मरूप परमात्ममहासागरमें इस प्रकारके 


शूत्याक प्रतिभावत ( आ्रान्तियॉ ) अपने आप निरन्तर होते रहते हैं ॥ २॥ 


८८-७0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


सगे १६१ ] ` आंषोनुवादसहित ५७७९, 


यथा स्पन्दात्मनो वायोरजस्न' स्पन्दलेखिकाः । 
उद्यन्त्येव सतश्रिच्वाचिद्व्योमप्नि प्रतिभायुताः॥ ३॥ 
या यथा स्वाङ्कभूताऽस्मादुदिता प्रतिभा प्रभा । 
तावत्सेह तथैवा55स्ते न हता यावदन्यया ॥ ४ ॥ 
नानावयववानेक एवेहाऽवयवी यथा । 
चिद्ब्रह्मेकमिदं व्योम तथैवं प्रतिभात्मकम्‌ ॥ ५॥ 
ब्रह्म काश्चित्स्थिराः काशरिदस्थिराः प्रतिभार्थवत्‌ । 
देहावस्था इवाऽऽत्मस्थाः स्थितमात्मनि खात्मनि ॥६॥ 
स्वात्मनि स्वम्रपुरवङ्लानं चिति चमत्कृतिः । 

कि सारं किमसारं वा किं सत्कि वाऽप्यसङ्कवेत्‌ ॥७॥ 


जैसे पङ्का आदि अन्य निमित्त रहे चाहे न रहे स्पन्दात्मक वायुसे निर- 
न्तर सूक्ष्मातिसूक्ष्म स्पन्दलेश सदा ही निकलते रहते हैं वैसे ही सचित्सरमात्मासे 
पदाथाकार प्रथा चिदाकाशमें निरन्तर उदित होती ही है ॥ ३॥ 

सच्चित्‌ परमात्मासे अपनी अवयवभूत जो पदाथाकारम्रथारूपी प्रभा 
जैसी उदित होती है वह यहां तबतक ज्योंकी त्यों वैसी ही रहती है जबतक किं 
वह अन्य आकारान्तर प्रतिमासे नष्ट नहीं की जाती जैसे कि मिट्टीका पिण्डादि 
आकार घटादि अन्य आकारमें परिणति द्वारा नष्ट किया जाता है ॥ ४ ॥ 

उन अनन्त पदाथीकार प्रतिमासोंमें अधिष्ठानमूत सन्मात्ररूप ब्रह्म शाखा- 
प्रशाखाओंमें वृक्षकी तरह अनुगत रहता है, ऐसा कहते हें--“नाना' इत्यादिसे । 

जैसे यहाँ एक ही अवयवी वृक्ष आदि नाना अवयवोंमें ( शाखा-प्रशाखा 
आदिमें ) अनुगत रहता है वैसे ही एक सच्चिदानन्द ब्रह्म प्रतिमामक जगदा- 
काशमें अनुगत है ॥ ५ ॥ यु र 

जैसे देहकी पिएड, हाथ, पैर आदि अवस्थाएँ चिरकालतक रहनेके 
कारण स्थायी हैं और निमेष, उन्मेष आदि अवस्थाएँ क्षणिक होनेके कारण 
अस्थिर हैं वैसे ही ब्रह्मकी भूमि, अन्तरिक्ष, दिशा आदि कोई अवस्थाएँ चिरकाल 
स्थायी रहनेके कारण स्थिर हैं और कोई अन्य अवस्था प्रतिभात अर्थके तुल्य 
क्षणिक होनेसे अस्थायी हैं । स्वावयवभूत उन सबमें ब्रह्म स्थित हे॥६॥ 

निज आत्मामें स्वझनगरके समान यह चितिचमत्कार केवल भान ही 


/) 
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४७८० योगवासिष्ठ | निर्वाण-प्रकरंण उत्तरच 


परिज्ञातमिदं यावत्सवं चिद्वचोममात्रकम्‌ । 
दृश्यं जगङ्कवद्बुद्धं न सन्नाउसत्किमुच्यते || ८ ॥ 
चिद्ठयोममात्रकचनं संसारं सर्वतः शिवे । 
आस्थानास्थादि किं तज्ज्ञा यथासंस्थानमास्थित॥। ९ ॥ 
सम्यन्ति स्वतोऽम्भोधेवी चित्रत्मतिभाक्गृताः । 
स्वात्मकाः स्वात्मनो देवात्कार्यकारणदृक्तया || १० ॥ 
स्फारं यत्परमं व्योग्नः स्वसंकल्पस्तसर्गवत्‌ । 
तत्तेनेव जगद्बुद्धं कुतः पर्व्यादयोऽत्र के || ११ ॥ 
भात्येवमयमाभासो नेव भाति च किंचन | 
ब्रह्मण्येव स्थितं ब्रह्म तदविद्याभिधं स्वतः || १२॥ 


है उसमें यह सारभूत है या निस्सार है ऐसा आग्रह क्या अथवा सत्‌ है या 
असत्‌ है ऐसा भी आग्रह क्या £ ऐसा आग्रह मूढजन वृथा ही करते हें, यह 
भाव है ॥ ७॥ 
इसका जब यथार्थरूपमें परिज्ञान हो जाता है तव यह केवळ चिदाकाशः 
मात्र है । जब आप सरीखे अज्ञानियोसे ज्ञात होता है तब यह “जगत्‌! दृश्य है । 
अतः न तो यह सत्‌ है और न असत्‌ हे इसे कया कहा जाय ? ॥ ८ ॥ 
हे तत्त्वज्ञ लोगो, संसार चिदाकाशका विकासमात्र है, अतः सर्वतः ( सब 
प्रकारसे ) सत्य शिव सुन्दरमें आस्था, अनास्था आदि ( आदर, निरादर आदि ) 
क्या £ आप लोग यथास्थित स्वरूपका अवरूम्बन कर स्थित रहें ॥ ९ ॥ 
जैसे सागरे वीचिय अपने आप उठती हैं, बैसे ही देदीप्यमागं 
2 ज्य कार्यकारण दष्टिसे प्रतिभानात्मक स्वात्मभूत पदार्थ उदित 
चिदाकाशका स्वसंकल्प-सा और स्वसृष्टि-सा जो अति विशाल प्रतिभान 
हे उसीको उसने जगत! समझा है । ऐसी स्थितिमें यहीपर प्रिवी आदि कौन 
हैं और कहीसे आये ॥ ११ ॥ द 
ह आभास ऐसे प्रतिभासित होता है और कुछ भी नहीं ही भासता है, 
व्रह्ममे ही त्रह्म स्थित हे । अविद्या नामधारी जगतूका स्वतः भान होता है अन्य 
कॉरणसे उसका भान नहीं होता ॥ १२॥ | 


~ 
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सगं १६६ | भाषानुवादसहित ५७८१ 
घनता चिद्ठनेनेह चिद्वचोमैत्राऽखिलं जगत्‌ । 
इत्ये परमो बोध एतत््रौढिस्तु मुक्तता ॥ १३ ॥ 
चिदूऽ्योमशून्यतारूपमात्रमाभास आराततः | 
इद्मप्रतिघं शान्तं जगदित्येव भासते॥ १४ ॥ 
ध्यायिनः चषोणदेहस्य ध्याने हक्त्वे क्षणं स्थिते | 
चिन्मात्रव्यतिरेकेश शक्तत्वं स्यात्किमुच्यताम्‌ ॥ १५ ॥ 
| चिद्वातुव्योमभागो यो भाति यत्र यथा यथा | 
तथा तथा स तत्राऽऽस्ते यात्रदित्थं स्वभावत! ॥ १६ ॥ 
अविचारवतो दृश्यश्रान्तिगगनमय्यापि | 
जातितेमिरिकद्वीन्दुदोपवन्नोपशाम्यति ॥ १७॥ 


यहाँ चिद्धवसे ही घनता है अन्य प्रथिवी आदिसे घनता ( निवि- 
इता.) नहीं हे । सारा जगत्‌ चिदाकाश ही है । यही परमवोध है, इसका भूमिकाके 
अभ्याससे जो टढीकार है वह मुक्ति हे ॥ १३ ॥ ; [ 
झून्यताके ( आकाशताके ) रूपकी ( नीलताकी ) तरह स्थित अज्ञानका 
अवलम्बन कर अम व्याप्त है । वास्तवमें यह निराकार शान्त चिदाकाश ही जगतूके 
रूपमें भासित होता है ॥ १४ ॥ 
| यह सब ध्यान लगानेवाळे विज्ञ पुरुषोंके अनुभवसे सिद्ध है, ऐसा 
कहते हें--“ध्यायिनः? इत्यादिसे । 
निर्विकल्प समाधिकी प्रतिष्ठासे जिसका देहभान उच्छित्र हो चुका ऐसे 
विज्ञ पुरुषके '््रानमें सा क्षिचिन्मात्ररूपके क्षणभर स्थित होनेपर जगद्दर्शन' सामर्थ्य 
क्या होगी £ कहिये इसलिए अज्ञानृष्टिसे ही जगद्दर्शन-सामथ्ये हो सकती है ॥१५॥ 
| इससे ब्रह्मका ही अज्ञानी पुरुषके चित्तरूप उपाधिमें जगत्‌के रूपमें 
| भान होता है अन्यत्र चिन्मात्ररूपसे ही भान होता है, . ऐसी व्यवस्थासे कहते 
हैं--चिद्भातु ०! इत्यादिसे । 
जिस चिद्धातुके आकाशभागका यानी चिदाकाशांशका जहॉपर जैसे 
जैसे भान होता है वह वहाँपर वैसे वैसे मुक्ति पर्यन्त इस तरह बोध और अबोध 
स्वभावसे रहता है ॥ १६ ॥ 
यद्यपि यह इञ्यश्रम आंकाशमय ( शून्य ) है फिर भी जैसे जन्मतः 


जताया ~ —— 
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१७८२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-भ्रकरण उत्तराधे 
यदिदं दश्यते किंचित्तद्‌ ब्रह्मेव निरामयम्‌ । 
चिदाकाशमनाद्न्तं तत्कथं किं प्रशाम्यति || १८ ॥ 
स्वमसन्त्यजतो रूपं स्वच्छसंवेदनात्मकम्‌ । 
स्वपवत्कचनं स्वस्य यन्नाम तदिदं जगत्‌ ॥ १९ ॥ 
शास्राथेस्तीक्ष्णया बुद्धवा मिथो यन्नु विकल्पनैः । 
कृत्वा सुप्ममिवाऽऽत्मानं किंचिद्‌ बुद्धेन बोध्यते || २० ॥ 
रुहा येयमविद्यति संविदव्यभिचारिणी | 
भवतां ननु नाऽस्त्येव सा सरित्स्विव पांसुभूः॥ २१ ॥ 
यथा स्वप्नेऽवनिर्नाऽस्ति स्तानुभूताऽपि कुत्रचित्‌ । 
तथेयं दृश्यता .नाऽस्ति स्वानुभूताऽप्यसन्मयी ॥ २२॥ 


तिमिर रोगसे पीड़ित नेत्रवाले व्यक्तिका आकाशमें एक चन्द्रमाके वदले दो 
चन्द्रमा दिखाई देना यह दोप शान्त नहीं होता वैसे ही अविचारवान्‌ (अज्ञानी) 
पुरुषका यह भ्रम शान्त नहीं होता || १७॥ 
्रह्ममावापन्न जगतका तो विनाश नहीं होता, ऐसा कहते हें--“यदिदम्‌! 
` इत्यादिसे | 
जो यह कुछ दिखाई देता है वह निर्दोष, आदि अन्त विहीन चिदाकाश ही 
है तो उसका क्यों और कैसे नाश होगा ॥ १८ ॥ 
अज्ञानदशामें भी जगत्‌ स्वझवत्‌ चित्‌का विवतेमात्र ही है, ऐसा कहते 
--स्वम्‌? इत्य।दिसे । 
अपने स्वच्छ संकल्पमय रूपका परित्याग न कर रहे अपना जो स्वम्नके 
तुल्य बिकास है वही यह जगत्‌ है ॥ १९ ॥ 
वेदान्त आदि शाख्रोंके निणयोंसे, तीक्ष्ण बुद्धिसे औरपरस्पर ऊहापोहसे- 
आत्माको सोया हुआ-सा बनाकर-प्रबुद्ध पुरुष द्वारा जिसका ज्ञान होता है, वह 
` आला है ॥ २० ॥ 
जो यह व्यभिचरित न होनेवाळी संवित्‌ अविद्या नामसे आप होगोमें | 
प्रसिद्ध है वह नदियीमें धूलिमय भूमिकी तरह हम ठोगोंकी दृष्टिने नहीँ 
हीहै॥२१॥ | 
जैसे स्वयं भळी माति अनुभूत होनेपर भी 'वम्नमें भूमिका अस्तित्व 
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सगे {६१ ] माषानुवादसहित ५७८३ 


स्वप्ने तथैत्र जाग्रच्वेऽनलं स्वस्येव लक्ष्यते॥ २३॥ 
इदं जाग्रदयं स्वझ इति नाऽस्त्येव भिन्नता | 
सत्ये वस्तुनि निःशेषसमयोर्याऽनुभूतितः॥ २४ ॥ 
नैतदेवमिति स्वम्मप्रबोधाठ्रत्ययो यथा। 
मृत्वाऽसुत्र प्रबुद्धस्य जाग्रति प्रत्ययस्तथा ॥ २४ ॥ 
कालमल्पमनल्पं च स्वप्नजाग्रदितीह धी! ।. 


वर्तमानानुभवनसाम्यात्तल्ये तयोद्वयोः॥ २६ ॥ 
बाह्य! तदेवमित्यादिगुशसाम्यादरेषतः । 


न जाग्रत्स्वम्रयो्यायानेकोऽपि यमयोरिव ॥ २७ ॥ 


नहीं ही है वैसे ही अपने द्वारा अनुभूत भी असन्मयी ( मिथ्याभूत ) यह दृश्यता 
नहीं है ॥ २२ ॥ | 
जैसे स्वम्तमें रूप आदि अर्थकी तरह और रूपको प्रकाशित करनेवाले 
तेजकी तरह केवळ चिदाकाश ही भासंता है वैसे ही जाग्रतमें जाग्रतूके साक्षीका 
स्वप्रकाश ही पदाथीकारसे दिखाई देता हे ॥ २३ ॥ | 
सत्य वस्तुमें ( परमाथ सत्‌ वम्तुमें ) 'यह स्वप्न है, यह जाग्रत्‌ है ऐसी 
जो भिन्नता भासती है अनुभवसे तुल्यस्वरूपवाले उनमें वह नहीं ही है ॥२४॥ | 
जैसे प्रबोधसे ( जागनेसे ) स्वभकी प्रतीति 'यह ऐसी नहीं है यानी 
सत्य नहीं है यों बाधित होती है वैसे ही परलोकमें ( अन्य शरीरमें ) प्रबुद्ध 
हुए, गर्भमें स्थित तथा पूर्व जन्मका स्मरण रखनेवाले पुरुषकी जाग्रते प्रसिद्ध 
प्रतीति भी 'यह ऐसी नहीं है यानी सत्य नहीं है! यों बाधित होती है ॥ २५॥ 
जब स्वप्न और जाग्रत्‌ दोनों समान ही हैं तब लोगोंका उनमें असाम्य- 
प्रत्यय क्यों होता है ? इस प्रश्नपर कालकी अल्पता और अधिकतासे उनमें 
असाम्यप्रतीति होती है, अनुभवसे नहीं होती, ऐसा कहते हैं कालम्‌! इत्यादिसे। 
यहाँ स्वस्त और जाग्रत्‌ ऐसी बुद्धि क्रमशः स्वल्प समय और 'दीर्ष 
समय तक होती है उन दोनोंमें वर्तमान अनुभवमें साम्य है, अतः दोनों तुल्य 
हें॥ २६॥ INF (ल 
जाग्रत्‌ बाहरमे रहता है और स्वप्न अन्दर रहता हे . यह अन्तर 


७२३ 
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५७८४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराध 


. , नेतदेबं किलेत्यस्ति धीः कालेनोभयोरपि || २८॥ 
ग्राजीवितान्तं स्वानां शतान्यनियतं तथा | 

..अनिर्वाणमहाबोधे तथा. जाग्रच्छतान्यपि ॥ २९ ॥ 
उत्पन्नध्यंसिनः स्वमाः स्मर्यन्ते बहवो यथा । 

'तथैत्र बुद्धैः स्मर्यन्ते  सिद्धेजन्मशतान्यपि ||. ३० | 
एवं समस्तसाधम्ये समस्तानुभवात्मनि | 

,. . केचति.. स्वझवजाग्रजञाग्रद्वत्स्यम्तवेदनम्‌ ॥ ३१॥ 
. यथा दश्यं जगच्चेति नित्यमेकार्थतां गतौ । 

- उभौ शब्दौ तशरेवेतज्जाग्रत्स्वात्मको स्मृतौ || ३२ ॥ 


भी दोनों नहीं है, क्योंकि स्वप्न भी बाहरमें रहता है। अतः स्वप्न जाग्रत॒के तुल्य 
- ही है । सब वस्तुओंमें स्वप्न और जाग्रत्‌ कालमें पूर्णरूपसे गुणसाम्यका अनुभव होता 
है, अतः स्वप्न और जाग्रतमें जुड़वे भाइयोंके समान कोई मी बड़ा नहीं है ॥२७॥ 

.. जो ही जामत्‌ है वही स्वम हे और जो स्वप्न है वही जाग्रत है, क्यों 

५ लान्त में प्र 
कि दोनोंमें कालान्तरमें यह्‌ ऐसा नहीं है यानी सत्य नहीं है? यों बाधवुद्धि 
तुल्य है | २८॥ 
न जैसे . जीवनपर्यन्त सैकड़ों स्वप्न बिना किसी नियमके होते हैं वैसे ही 
गणको भति न हुए जीवके महा अज्ञानरूपी स्वप्नमें सैकड़ों जाग्रत्‌ भी 
होते हैं ॥ २९ ॥ 
क 5 होगोंको उत्पन्न होकर नष्ट होनेवाळे अनेक स्वप्नोंका स्मरण होता 
५ १ ह| पूव जन्मकी स्मृति करनेवाले योगिक चमत्कारसे समपन्न प्रबुद्ध जनोंको 
एक नहीं सेकड़ों जन्मोंक्ा स्मरण होता है ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार स्व और जाग्रत्‌ दोनोंका पूर्णरूपसे साम्य होने और 


हम अघभबरूप होनेपर यह सिद्ध हुआ कि स्वभके तुल्य ही जामा स्फुरण 
और्‌ 


'जाय्रतूके तुल्य स्वमानुभवका स्फुरण हे ॥ ३१ ॥ 
, _ ` से दृश्य और जगत्‌--दोनों ही नित्य एका हैं उनके अर्थमें जरा भी 
भेद नहीं है वैसे ही जाग्रतू और स्वम--दोनों शब्द एकार्थवाले कहे गये. 
हैं यानी दोनोंके अमे रत्ती भर भी भेद नहीं है ॥ ३२ ॥ 
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एवं स्वझपुरं स्फारं यथा व्योमेव चिन्मयम्‌ । 
तथैवेदं जगदतः क्काऽविद्या दश्यते कुतः ॥ ३३ ॥ 
तदेवाऽऽकाशमात्रात्म यद्यविद्यति कथ्यते । 
तद्यदार्ते तदेवाऽहं बन्धः स्त्रकलनात्मकः ॥ ३४ ॥ 
तन्मेवं क्रियतामेतदवन्धस्येव बन्धनम्‌ । 
काऽन्यता अमलब्योञ्नश्चिन्मयस्य निराकृतेः | ३४ ॥ 
चिन्मयाकाशकचने क्काऽर्मिन्किल निराकृतेः । 
दश्यनामन्यविद्याख्ये बन्धो मोचोऽथवा कुतः || ३६॥ 


जाग्रतमें स्वझ-समानताका प्रतिपादन करनेका मतलब दिखलाते हैं--- 
“एवप्रू इत्यादिसे । 

इस प्रकार जैसे विशालतम स्वसनगर चिन्मय आकाश ही है वैसे ही . 
यह जाग्रत्‌ जगत्‌ भी चिन्मयाकाश ही है, इसलिए अविद्या कहाँ है और उसका 
दशन ही कैसे हो सकता है ॥ ३३ ॥ "म नि 

यदि 'स हि स्वग्नो भूत्वाः इत्यादि श्रृतिमें जैसे स्वमशब्दसे ब्रह्म ही 
कहा जाता है वैसे ही अविद्या शब्दसे भी ब्रह्म ही कहा जाता है, तो शब्दमें हमें 
विवाद नहीं हैं किन्तु सकल भ्रमोंकी शान्ति होनेपर जो ही है वही में हूँ। पहले 
स्वकल्पनारूप ही बन्धभ्रान्ति रही, यही हमारा अभिमत अर्थ है बह सिद्ध हो 
गया, यह भाव है ॥ ३४ ॥ नस 

यदि ऐसा है तो नित्यमुक्त आत्मामें बन्धनश्रान्ति ही नहीं करनी 
चाहिये, ऐसा कहते हें--“तद्‌? इत्यादिसे । 

इसलिए इस प्रकार अवन्ध ( बन्धनके अयोग्य ) चिन्मयका यह बन्धन 
ही न कीजिये । निनेठ आकाश और निराकार चिन्मयमें कौनसा अन्तर है 
जिससे आकाश नहीं बॉथा जा -सकता लेकिन चिदात्मा बाधा जा सकता है 
ऐसा कहा जा सके । क्योंकि अमूर्तता, अलेपकता, सूक्ष्मता आदिसे दते 
अत्यन्त समता है ॥ ३५ ॥ 

इस दृश्य नामधारी अविद्यासंज्ञक चिन्मयाकाशका स्कुरण होनेपर निरा- 
कार चिन्मयकाः बन्ध अश्रवा मोक्ष कहाँ और किससे होगा £ ॥ २६ ॥ 
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नाउविद्या विद्यते नाम बन्धो बन्धो न कस्यचित्‌ । 
मोचो न कस्यचिन्मोक्षश्राउस्ति नाऽसतीति नाथ्स्त्यलप्‌ ॥३७॥ 
नाऽस्त्येव विद्याउविद्या वा चिदेवेयं कचत्यजा | 

ख एवं खाकृतिः स्म इव सर्गस्वदेहिनी | ३८ ॥ 
देशाइ शान्तरप्राप्तो यन्मध्ये संविदो वपु: | 
तज्जाग्रत्स्वम्रदश्यस्य रूपमित्येव निश्चयः ॥ ३९ ॥ 
सबाह्याभ्यन्तरे दृश्ये शान्तनिद्रस्य यद्वपुः । 
एकस्य निशि तद्ूपं जाग्रत्स्वभरशामिह || ४० ॥ 
बिद्धि तद्वूपमेवेदं भेदवेदनमित्यपि । 
चित्यन्तमागतः कोऽन्यो नाम स्याङ्केदभेदने || ४१ ॥ 
चिद्व्योमेवाऽमेदबुदविनिदवयो मैव च भेदधीः । 

देताईते चेकमेव तथा शान्तमखणिडतम्‌ ॥ ४२॥ 


"जब अविद्या नहीं है तब किसीका बन्धन बन्धन नहीं हे और 
किसीका मोक्ष भी मोक्ष नहीं हे । क्योंकि ब्रह्मसे अतिरिक्त है! नहीं है? यों 
व्यवहारके योग्य वस्तु ही अत्यन्त दुर्भ है ॥ ३७ ॥ 
हि विद्या अथवा अविद्याका अस्तित्व नहीं ही है । यह आकाशाकृति अज 

त्‌ स्वमकी तरह सणाकार स्वदहवाळी होकर स्फुरित होती है ॥ ३८ ॥ 
Eh es ह दूसरे EE) प्राप्ति होनेपर मध्यमें निर्विषय जो संवितका 
द वहा स्वस और जाग्रतूसें प्रसिद्ध दृश्य 
रे टर्य़का परमार्थिक रूप 
सा ही निश्चय करना चाहिये ॥ ३९ ॥ ल 
क के दृश्यमें और आभ्यन्तर इश्यमें इन्द्रिय, मन, उनके विकार आदिम 
का रनेके जल छद जागरूक अद्वितीय स्वयेज्योति आत्माका जो स्वरूप 

य ९ खनके पदार्थाका तात्त्विक रूप हे || ४० ॥ 

नि जाग्रत नों 

द्‌ त्‌ और स्के मेदकी प्रतीतिकी कल्पनाको भी उन दोनोंके 
क्योंकि तीनों अवस्थाओंमें अनुगत 
साक्षिभूत चितिका अन्त दूसरे किसने देखा है जो कि चितमें भेद देखेगा ॥४१॥ 


चिदाकाश ही अमेदवुद्धि है और ` र 
५ अर चिदाकाश ही मेदबुद्धि है ऐसा 
होनेपर द्वेत और दोनों ही अखशड शान्त एक ही हैं ॥ ४२ ॥ क 
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सदंशो बोधतद्ग्राद्ममय एवं यथा तथा। 
दष्टा य - एवं दृश्यं तद्द्वेतवेदनमेककम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तद्ब्र खं विदुडेतमद्वेताद्वेतमेव च । 
सर्ग एव परं ब्रह्म दवेतमद्वेतमेव सत्‌ ॥ ४४॥ 
नेति नेति विनिर्शीय सरवतोऽभिभवत्यपि | 
पश्चास्यक्त्वा चिदाकाशे शिलां कृस्वाऽऽस्यतामिह ।।४५॥ 
यथाक्रमं सुभग यथास्थितिस्थिति 
यथोदयं व्रज पिव भुक्ष्ष भोजय । 
अभीप्सितं गतमननो निरिङ्गनः 
सुचिन्मये परमपदोपलो भवान्‌ ॥ ४६ ॥ 


जैसे ब्रह्मके सत्‌, चित्‌ और आनन्द रूप अंशोंमें सत्‌ अंश बोधमय और 
बोघसे ( ज्ञानसे ) ग्रह्ममय--दोनोंमें अभिन्न हे वैसे ही द्वैत और द्वैतज्ञान-दोनों 
एक ही हैं, इसलिए चिदेश भी अभिन्न है । क्योंकि जो ही दृष्ट हैं यानी दृष्टियोके 
विषयीकृत हैं वे ही 'हश्य' कहे जाते हें। कोई भी चित्तादाल्यसे 
अतिरिक्त विषयविषयिभ[वका निरूपण नहीं कर सकता ॥ ४३ ॥ 
एक सदू वस्तुका ही सकळ द्वेतरूपसे ( सर्गरूपसे ) जब प्रतिभास है 
तब ब्रह्म ही द्वेत-अं्वेत और अंद्रेताभित्न भी है, उससे अतिरिक्त कुछ भी सिद्ध 
नहीं होता, यह भाव है ॥ ४४ ॥ 
तो क्या ब्रह्मको द्वेत-अंट्वैतसमुच्चयरूप ही समझना चाहिये? इस 
प्रश्नपर नकारात्मक उत्तर देते हें-'नेति' इत्यादिसे । 
पहले सरूप ही परम ब्रह्म द्वेत और अद्वैत हे यों मूर्तामूते प्रपश्चकी ब्रह्म- 
रूपताका निर्णय कर पीछे नेति नेति? श्रुतिवाक्थसे सकल द्वेतके निषेध द्वारा चारों 
ओरसे सकळ द्वैतका त्याग कर चौगिदसे आविभूत इस प्रत्यगात्मरूप चिदाकाशमें 
` उत्तरोत्तर भूमिकाके अंभ्याससे सैन्धव घनके समान आनन्दैकरसघन शिला बनाकर 
आप स्थित होइये ॥ ४% ॥ थे 
हे सुभग, इस प्रकार सुचिन्मय ब्रह्ममें परमपदरूप शिला वने हुए 
निश्चिन्त और निष्क्रिय हुए आप क्रमशः अपने वण और आश्रमके धर्मोका 
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इत्याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० दे० मो० निर्वा० उ० अ० वि० शु० 
निर्वाणवणनं नामेकपष्टयधिकशततमः सगः ॥ १६१ ॥ 


द्विषष्ट्यधिकशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
चिद्व्योमा्थतयाऽर्थानां यथास्थितमिदं जगत्‌ | 
सरुपालोक्मननमपि चिद्व्योम केत्रलम्‌ ॥ १ ॥ 


स्वम्रचखुररुपत्वादन्यद्यस्मान्न विद्यते 
जगत्तस्मान्नभः शान्तं नेह नानाऽस्ति किंचन || २॥ 


उल्लंघन किये विना और लोकमयीदाका उल्लंघन किये विना अपने वित्तानुसार अभीष्ट 
दशन जाइये, पीजिये, खाइये और अपने इष्टमित्रोंको खिलाइये ॥ ४६ ॥ 
एक सौ एकसठ सर्ग समाप्त 


एफ सौ बासठ सर्ग 

[ समस्त द्वेतके ब्रह्ममात्रत्व वर्णन द्वारा अविद्याका निराकरण करना ] 

सकल दश्यका चिदाकाशके लिए ही स्फुरण होता है, इसलिए भी 
चिन्मात्रका परिशेष है, ऐसा कहते हैं---'चिदृव्योम ०! यादिसे | 

सकळ पदाथ चिदाक्राशके भोगके लिए अतएव जैसे गाय आदिके 
fe 
दृण आदि गाय आदिख्यसे ही अवशिष्ट रहते हें वैसे ही बाहरी रूपा: 
र्‌ क ओर ते साथ बाह्य आर आभ्यन्तर यथास्थित यह जगत्‌ 
केवळ चिदाक्राशरूपसे ही अवशिष्ट रहता है ॥ १ || 

चिदूके भोग्यकी चिन्मात्ररोपता किस दृष्टान्तसे आप सिद्ध करते हें ऐसा 
प्रश्न उपस्थित होनेपर कहते हैं-- “स्वप्न ० इत्यादिसे । ट 

ग चूंकि स्वमममें नगरका भोग करनेवाली चितिके ही पुररूप होनेसे चितिसे 

अ कुछ नहीं है, इसलिए जाग्रतः जगत्‌ भी आकाशकी तरह शान्त है । 
यहापर नाना ( भेद ) कुछ भी नहीं है ॥ २ ॥ 
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चिदाभानमनानेव नानेव परिलक्ष्यते । 
अनात्मेवा55त्मना55त्मानं स्पमाकाशपुरेष्यिव || ३ ॥ 
सर्गादाविव चिद््मोम स्वझाकाशपुरं जगत्‌ । 
ग्राभातमेवा5सत्यं च नूनं सत्यमिव स्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 
तज्ज्ञाज्ञाती न मूर्खाणामज्ञाज्ञातो न तद्विदाम्‌ | 
विद्यते सगशब्दाथः सत्यासत्यमयात्मकः ॥ ४ ॥ 


टा 


यरद्रि नाना ( द्रेत ) नहीं है तो जो नाना-सा मालम पड़ता है वह क्या 
है ? इसपर कहते हैं--चिदाभानम्‌! इत्यादिसे । 

चित्‌का चारों ओर भान अनाना होता हुआ ही नाना-सा माळस होता 
हे । जो नाना हे वह जैसे स्वप्ननगरो. और गन्धवनगरोंमें पदाथ निस्स्वरूप ही 
हे पर वह स्वसाक्षी आत्मासे अपनेको दशीता है वैसे ही -निस्स्वरूप है यानी 
उसका कोई स्वरूप नहीं है वह स्वसाक्षी आत्मासे अपनेको दर्शाता है ॥ 

उसकी समताको ही और अधिक स्पष्ट करते हैं-“सगांदा०' इत्यादिसे । 

सृष्टिके पूर्वकी ( प्रहयकालकी ) तरह इस समय भी चिदाकाशरूप 
जगतूका स्वप्ननगर और गन्धर्ववगरके समान भान ही हुआ हे. और उसी तरह 
वह असत्य भी है इसलिए स्वप्नतगर और गन्धवनगरके पदार्थसे उसकी समता 
है, यह अर्थ है ॥ ४ ॥ ह 

चन्द्रमाकी प्रादेशिकता यानी चन्द्रमा केवल- वित्ताभर है य 
चन्द्रमणडळके विस्तारको जाननेतालोंके अनुभवसे मेळ न खानेके कारण असत्‌ है 
वैसे ही ज्ञानियोंके अनुभवसे विरुद्ध होनेके कारण भी जगत्‌ असत्‌ है, ऐसा कहते 


हें--'तज्ज्ञा०! इत्यादिसे । 
मत्य-असत्यमय सर ( सृष्टि) तस्चज्ञानिया द्वारा असा ज्ञात है वह 


मूर्खोकी दृष्टिमे असत्‌ है एवं मूर्खो द्वारा जसा ज्ञात ह वे तच्चज्ञानियोंकी दृष्टिं 
असत्‌ है । अथवा ऐसा अर्थ करना चा हेये--मूर्खों और तत्वज्ञानियोके 
अनुभवका अनुसरण कर प्रपश्चकी व्यवस्था नहा की जा सकती, क्योंकि उन 
दोनोंमें परस्पर विसंवाद होनेसे--जमीन आसमानका सा बसल होनेसें--डने 


दोनोंको ही वह अज्ञात हे ॥ ५ ॥ 
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५७९० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकर णउत्तराएँ 


तज्ज्ञाज्ञयोस्तयोरन्तः प्रतिपत्तौ तु यत्स्थितम्‌ । 
न बोद्धुं न च वक्तुं ते जानीतस्तौ परस्परम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्वबुद्धो स्वर्गशब्दाथों मिथोऽन्तरतस्किलाऽनयोः | 
स्थैर्यास्थैय जाग्रतो द्र अच्षीत्रद्षीबयोरिव || ७ ॥ 
द्रवस्थितिमिता यद्वत्सरिद्वारिेशि वीचयः | 
चितौ स्थितिमितास्तद्रचचेतनात्सर्गवीचयः || ८ ।। 
चिद्रूपं यन्न किचित्तदिदं किंचिदवस्थितम्‌ | 
भाति. दृश्यमिवाज्दश्यमपि स्वझपुरेष्यविवे ॥९॥ 


ऐसा कैसे ? ऐसा कोई कहे तो इसपर कहते हैं--'तज्ज्ञा०' इत्यादिसे | 

चूंकि तत्वज्ञानी केवळ अन्तदेष्टि हैं और अज्ञानी केवल बाद्यदष्टि है, 
अतएव उन दोवोंकी बुद्धिवृत्तिमें स्थित प्रपश्चस्वरूपको ये दोनों स्वयं समझने 
नता ह आपसर्म एक दूसरेको समझानेके लिए समर्थ नहीं हो 

उक्त अर्थका ही उपपादन करते हे --'स्ववुद्ो' इत्यादिसे । 

स शब्दका अर्थ जसा स्वस्ववुद्धिगे स्थित होता है वैसा ही स्फुरित 
होता है उससे अन्य नहीं, यह निर्विवाद वात हे । उसमें पागल और भले चंगे 
स्वस्थ मस्तिप्कवालेकी तरह आन्त और अभ्रान्तरूप इनके परस्परके तत्‌-तत्‌ प्रपश्चका 
रूप आन्तरबुद्धिमें स्थित होनेके कारण अन्तःस्थ है । विद्वानकी बुद्धि सदा स्थिरतामें 
जाग्रत रहती है इसलिए वह स्थिर आत्मतत्को देखता है और अविद्वानकी बुद्धि 
अहिथरतामे जागरूक रहती है इसलिए वह अस्थिर बाह्यको ही देखता है । बुद्धि- 
ग पपब्षप्वर्य न तो अत्यन्त आन्तर है और न अत्यन्त बाह्य है इसलिए 
दोनोंको ही उसका ठीक परिज्ञान नहीं है, यह अथ है ॥ ७ ॥ | 

जत आन्त और अ्रान्त दोनोंसे प्रपञ्चक दीखना संभव नहीं है, तो 
प्रपञ्चक अस्तितर कैसे मि हुआ * इस प्रश्नपर कहते हैं--'द्रव॒ ० ताध | 

हे तरङ्ग नदीके जलमें जरद्रवके रूपसे स्थित होती हैं वैसे ही सृष्टि- 
रुपी तरङ्गे अज्ञात चित्‌ स्वभावका ही अवल्म्बन कर आत्मसत्तासे ही चितमें 
स्थितिको प्राप्त हुई हैं ॥ ८ ॥ , 


जो केवळ चिच्चमक्ाररूप है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, वही जगतके 
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र्ग १६२ ] माषानुवादस हित ५७९१ 


चेंच्छायेयं प्रकचति जगदित्यभिशब्दिता । 
नन्तरसूतेव मूतंव द्रव्पच्छायेव वै तता ॥ १०॥ 
कायमात्रकमेवेदं  श्रान्तिमात्रमसन्मयम्‌ । 
पिशाचविश्रमालोकम्रायमायासनं दृढम ॥ ११॥ 
मनोराज्यमिवाऽसत्यं लोलं लम्बाम्बुबिन्दुवत्‌ । 
द्वाम्यामित्यनुभूतिभ्यां यदसत्तत्र काऽऽत्मता ॥ १२ ॥ 
विदायेदारुरंववत्तरङ्गानिलशब्दवत्‌ | 
खे शब्दाः पवनस्फोटा भान्त्यर्था वासनोदयाः ॥ १३ ॥ 


रूपसे स्थित है जैसे स्वप्तनगरोंमें अहर्य भी वस्तुजात दृश्य-सा प्रतीत होता है 
वैसे ही यह भी अदृश्य होता हुआ ही दृश्य-सा माळम होता है ॥ ९ ॥ 
यह चितकी प्रभा हौ जगत्‌ नामसे स्फुरित होती है यह अमूत 
( निराकार ) होती हुई ही दर्पणमें घट, पर आदि पंदार्थोकी. छायाके समान 
मूर्तिमती-सी होकर व्याप्त है ॥ १० ॥ र 
देहमें आत्मआ्रान्ति ही सब दुःखोंका मूळ है, ऐसा कहते हैं-- 
'काय०” इत्यादिसे । 
यह केवल तुच्छ शरीर एकमात्र आन्तिरूप असत्यमय है । पिशाचअम- 
दर्शनकी भाँति यह अत्यन्त दुःखदायक है ॥ ११॥ 
जो मनोराज्यकी तरह असत्य है, जो पत्तोंके छोरपर लटक रहे ' जरू 
बिन्दुकी तरह चञ्चल ( क्षणभंगुर ) है और पूर्वोक्त विठ्ठन और अविद्वानोंकी 
अनुभूति द्वारा भी विचारा जा रहा जो असत्‌ है उसमें आत्मताका प्रसङ्ग क्या 
[नी उसमें कदापि आत्मताका संभव नहीं है ॥ १२॥ 
तब मैं राम हूँ, आप बसिष्ठजी हैं इत्यादि देहात्मव्यवहार, शब्द आर 
अर्थ केसे हैं ? इस संशंयपर कहते हैं--“विदाय०” इत्यादिसे । 
प्रथिवीमें मोटा बाँसका डंडा चीरनेपर उसके अन्दर पह स्थित 
शब्द बाहर निकलता हुआ-सा माळस पड़ता है किन्तु उसके अन्दर शब्द न तो 
था और न निकला वैसे ही, जलमें तरज्ञोंसे, अग्निमें ज्वाला आदिसे, ह 
प्रतिध्वनि शब्द और वायुसे कण, ताळ आदि प्रदेंशोंमें वर्णस्फोट, पदस्फोट ड 
वाक्यस्फोट निकले हुएसे माळस पड़ते हैं लेकिन वे उनके अन्दर पहरेसे नहीं 
७२४ 
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वस्तुतस्तु न शब्दोऽस्ति नाऽथोऽरित न च इश्यता॥ १४ ॥ 
यदिदं चाऽस्ति चाऽऽभाति तत्सर्वं परमार्थसत्‌ । ` 
अन्यादकारणाभावास्सर्गादावेव नोदितम्‌ ॥ १५॥ 
निरस्तशब्दभेदार्थमनिरस्तासिलार्थकम्‌ । 
शाम्यामि परिनिर्वामि व्योमैवाऽस्मीति बुद्चताम्‌॥ १६॥ 
त्यज्यतामात्मविश्रान्त्या  शुद्धयोपैकरूपया । 

जीवेऽजवं जवीभावस्त्वसदुत्थित आत्मना || १७॥ 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः । 
आत्माऽऽत्मना न चेत्‌ त्रातस्तदृपायोऽस्ति नेतरः। १८॥ 


वैसे ही वासनामय पदार्थ भी अग्निसे चिनगारियोंकी तरह जाग्रत्‌ और स्वप्नमें 
आत्मासे निकले हुएसे प्रतीत होते हैं लेकिन वे उसमें हैं नहीं ॥ १३॥ 
 सृष्टिके आरम्मसे स्वात्मचित्‌ ही स्वश्नके पर्वतके समान स्फुरित होती है 
बास्तवमें तो न शब्द है, न अर्थ है और न दृश्यता ही है ॥ १४ ॥ 
जो यह है और जो भासित होता है वह सब परमार्थ सत्‌ ही है । 
सतूसे अतिरिक्त रूप तो सृष्टिके आदिमें ही, कारणका अभाव होनेसे, उत्पन्न ही 
नहीं हुआ ॥ १५ ॥ 
इसलिए सदा ही एकरूप चिदाकाश ही मैं हूँ यों अपनेको आप परम- 
शान्त. निव्रृतिरूप जानिये ऐसा कहते हैं-_“निरस्त०? इत्यादिसे । 
>> राब्दभेदार्थ विहीन अखिलाथैमय चिदाकाशस्वरूप मैं परमशान्तिको प्राप्त | 
होता हूँ परम निवीणको प्राप्त होता हूँ, ऐसा आप जानिये ॥ १६ ॥ 
एकमात्र शुद्ध बोधरूप आत्मविश्रान्ति द्वारा जीवमे प्रसिद्ध मनोविक्षेपका, 
जो अपने आप मिथ्या ही उदित हुआ हे, त्याग कीजिये ॥ १७॥ 
धी Ef fT अपना उद्धार कीजिये, ऐसा कहते हैं-- 


निस्सन्देह जीव आप ही अपना बन्धु है और आप ही अपना रिपु हैं । अपनेसे 
अपनी रक्षा न की गई तो फिर उसकी रक्षाका दूसरा उपाय नहीं है ॥ १८ ॥ 
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तर तारुणयमस्तीदं यावत्त तावदम्बुधेः । 
ननु संसारनाम्नोऽस्माद्‌ बुद्भया नावा विशुद्धया ॥ १९ ॥ 
अद्येव कुरु यच्छू यो वृद्धः सन्किं करिष्यसि | 
स्वगात्राण्यपि भाराय भवन्ति हि विपर्यये ॥ २० ॥ 
शैशवं वार्धकं ज्ञेयं तिर्यक्त्वं मृतिरेव च। 
तारुण्यमेव जीवस्य जीवितं तद्विविकि चेत्‌ ॥ २१॥ 
संसारमिममासादय विद्य॒त्संपातचश्चलम्‌ । 
सच्छास्रसाधुसम्पकेः कर्दमात्‌ सारमुद्धरेत्‌ ॥ २२॥ 
अहो बत नराः क्र रा गतिः कैषां भविष्यति । 
कुवन्ति कदेमोन्मग्ने नाऽऽत्मन्यपि निजोदयम्‌ ॥ २३॥ 
यथा सृन्मयवेतालसभा ग्राम्यस्य भङ्गदा । 
यथाभूतार्थ विज्ञानान्पन्मय्येव न भङ्गदा ॥ २४.॥ 


| 
| जबतक आपकी यह तरुणाई है तभी तक विशुद्ध बुद्धिरूपी नावसे इस 
| संसार नामक सागरके परले पार चले जाइए । जो कल्याण है उसे आज ही कर 
डालिए | वृद्ध होकर क्या करेंगे £ बुढ़ापा आनेपर अपने अङ्ग भी भारभूत हो 
जाते हैं यानी अपने अङ्ग भी नहीं सँमाले जाते हैं ॥ १९,२० ॥ 
जैशव ( बाल्यावस्था ) और वृद्धताको आप क्रमशः पशुताकी मति 
ज्ञानकी असाधक और मृत्युरूप ही समझिए । यदि विवेकसम्पन्न हो तो यौवन 
ही जीवन है यदि यौवन अविवेकपूण रहा तो वह पशुतासे भी गया 
गुजरा है ॥ २१ ॥ 
बिजलीके कौंधनेके समान चञ्चल इस संसारको पाकर सत्‌ शाख्नोंके 
अभ्यास और सञ्जनसंगति द्वारा अज्ञानरूपी कीचड़से आत्माका उद्धार करना 
चाहिये ॥ २२ ॥ 
ओह ! खेद है, मनुष्योंकी निठुरताका कोई ठिकाना नहीं है जो 
स्वयं कीचड़में गठेतक मग्न होनेपर भी शाख्त्रतिपादित उपायोंसे अपने 
उद्धारका उपाय नहीं करते उन बेचारोंकी कौनसी गति होगी ॥ २२ ॥ 
। जैसे मिट्टीके बने हुए वेतालोंकी ( पिशाचोंकी ) सभा ग्रामीण पुरुषको, 
जो ये मिट्टीके बने हैं यह नहीं जानता किन्तु असली बेतालोंकी सभा मैंने देखी 
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तथा ब्रह्ममयी  रश्यलक्ष्मीरज्ञस्थ - भङ्गदा | 
यथाभूतार्थविज्ञाने ब्रह्मेवाऽऽस्ते न भङ्गदा २४॥ 
शाम्यत्यशान्तमेवेदं ` स्थितमेव. विलोयते । 
दृश्यं . _तच्परिज्ञानाद्‌ दश्यमानं न श्यते || २६ ॥ 
स्फुटानुभवनस्याऽपि स्वम्तकाले निजे यथा | 
'परिज्ञानादसस्यत्वमेच सत्यपदं गता ॥ २७ ॥ 
तथ।ऽनुभूयमानाऽपि _ सर्गसंवेदनाऽम्परे | 
चिन्मये _ तत्बनिज्ञानाच्छून्यतेवाऽव शिष्यते || २८ ॥ 
जातिज्बरज्वलितजी बितजङ्गलेषु 

जीर्णानि वातहरिणाहरणक्रमेण । 


रों न्त है, भय, ज्वर आदि दुःखदायक होती है और जिसकी दृष्टिमें यह मिट्टोके 
वेताढांकी सभा है यों यथार्थज्ञानसे वेतालसभा मिट्टी्ी ही होती है उसे 
भय, ज्वर आदि दुःख नहीं होते वैसे ही ब्रह्ममयी यह इश्यशोभा अज्ञानीको, 
जो इसे ब्रह्ममय नहीं देखता है, भय, केश आदि देती है। यह दृश्य ब्रह्म ही है, 
यों यथाथ विज्ञान होनेपर यह भय, केश आदि नहीं देती ॥ २४,२५ ॥ 
यह दृश्य यथार्थज्ञान होनेपर कोई क्लेश आदि क्यों नहीं देता £ इस 
प्रश्‍नपर कहते हैं “शाम्यति? इत्यादिसे । 
यह दृश्य यथारथज्ञान होनेसे अशान्त होता ही शान्त हो जाता है, 
स्थित होता ही विलीन हो जाता है और दिखाई देता हुआ भी नहीं दिखाई 
दता ॥ २६ ॥ 
` यदि कोई कहे कि स्फुर अनुभव होनेके कारण सत्यताको प्राप्त हुए 
जगतूकी ज्ञानमात्रसे कैसे असतत्त्वापत्ति हो सकती है ? इसपर कहते हैं--- 
'स्फुटा०/ इत्यादिसे । ] 
| को स्वमरसमयमें स्फुटरूपसे अनुभवमें आया हुआ भी स्वाम 
जगत्‌ प्रब्रोधसे ( जागनेसे ).असत्य ही हो जाता है वैसे ही चिदाकाशर्मे 
अनुभूयमान भी यह सर्गसंवित्‌ तत्त्वज्ञानसे केवल शून्य ही रह जाती 
है॥२७,२८॥ 
वह तत्वज्ञान मनके साथ इन्द्रियोंपर विजय पाये बिना नहीं प्राप्तं हो 
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माद्यन्मनःपवनपातयुतान्यमूनि 
जिच्वेन्द्रियाणि जयमेहि जहीहि जन्म ॥ २९ ॥ 
इत्यारप श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० दे० मो० नि० उ० अ० वि० 
अविद्यानिरसनो नाम हिपष्टयघिकशततमः सर्ग; ॥ १६२॥ ` 


त्रिषष्टयघधिकराततसः सगः 
श्रीराम उवाच 


विनेन्द्रियजयेनेदं ना$ज्ञत्वमुपशाम्याति । 
तदिन्द्रियाणि जीयन्ते कथं कथय में मुने॥ १॥ 


सकता, यह दिखाते हुए उपसंहार करते हैं-“जाति०' इत्यादिसे । 

जन्मके ज्वररूप काम, क्रोध आदि वनाभिसे जले हुए जीवनरूप जङ्गछोंमें 
मृगोंके सदृश कभी तृण, पत्ते आदि इष्टका लाभ होने और कभी इष्टका लाभ न 
होनेसे शिथिल हुए मतवाले मन और प्राणवायुके बाहर संचरणसे युक्त इन 
इन्द्रियोंको जीतकर ज्ञान द्वारा अविद्यापर विजय प्राप्त कीजिये । अविद्यापर विजय 
द्वारा मुक्ति पाकर पुनअेन्मका निवारण कीजिये ॥ २९ ॥ 


एक सौ बासठ सर्ग समाप्त 
'एक सौ तिरसठ सर्ग 

[ इन्द्रियोंपर विजयप्राप्तिका उपाय तथा अद्वितीय चितूमें चित्तावरोध और झात्न।भ्यास-- 
इन बोधहेतुशरोका वर्णन ] 

“इन्द्रियोंको जीतकर ज्ञान द्वारा अविद्यापर विजय प्राप्त कीजिये और पुत- 
जैन्मका निवारण कीजिये! यों इन्द्रियजयकी आवश्यकता जो श्रीवसिष्ठजीने बत- 
लाई है उसका श्रीरामचन्द्रजी उपाय पूछते हैं--विना' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे युनिवर, इन्द्रियोंपर . विजय पाये बिना यह 
अज्ञानिता नष्ट नहीँ हो सकती है, इसलिए कृपया बतलाइये कि इन्दियोंपर किस 
प्रकार विजय प्राप्त की जा सकती है ॥ १ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
न च प्रभूतभोगेषु न पुंस्त्वे न च जीविते । 
न चेन्द्रियजयोन्मुक्तो दीपस्तनुदृशो यथा। २॥ 
तदिन्द्रियजये युक्तिमिमामविकलां शृणु । 
सिद्धिमेति' स्वयल्न न सुखेन तनुरेतया ॥ ३॥ 
चिन्मात्रं पुरुषं विद्वि चेतनाज्जीवनामकम्‌ । 
यच्चेति स जीवोऽन्तस्तन्मयो भवति क्षणात्‌ ॥ ४ ॥ 
संवित्मयलमंत्रोधनिशिताङ्कशकपशेः | 
मनोमतङ्कजं मत्त जित्वा जयति नाऽन्यथा ॥ ५ ॥ 


आपने बहुत उचित प्रश्न किया यों श्रीरामचन्द्रजीके प्रश्नका अनुमोदन 
कर रहे श्रीवसिष्ठजी राम-प्रश्नको पुष्ट करते हें--'न च? इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा-हे वत्स, मन्द नेत्रज्योतिवाले पुरुषके सामने दीप भले ही 
जलता हो पर वह उसके सूक्ष्म पदा्थनिरीक्षणमें उपयोगी नहीं होता, क्योंकि नेत्रज्योति 
होनेपर ही दीपक उपयोगी होता है वैसे ही प्रचुर भोगोंमें आसक्त हुए, अपने पुरुषाथका 
उत्कर्ष बढ़नेमें संठझ़ तथा जीवनके उपायभूत धनदौळतके उपाजनमें दत्तचित्त 
पुरुषके शाख आदि साधन ब्रह्साक्षात्कारमें उपयोगी नहीं होते उसी तरह 
इन्द्रियोंपर विजय न की जाय, तो भी वे उपयोगी नहीं होते ॥ २ ॥ 

इसलिए इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करनेकी अति आवश्यकता है । इन्द्रियः 
जये उपयुक्त इस युक्तिको आप आद्योपान्त सुनिये । मुझसे आगे कही जानेवाली इस 
इुक्तिसे थोड़ी भी साधनसम्पत्ति स्वयल्लसे मोक्षफलरूप सिद्धिको प्राप्त होती है ॥२॥ 
व य आप चित्तसे प्रापित अर्थका प्रकाशक होनेसे यानी 

न हनिके कारण जीवनायक जानिये । वह जीव अपने जिसे 

चित्तवृत्तिसे व्याप्तकर प्रख्यात ना जात मी उसमें 
आसक्त हो जाता है ॥ 9 ॥ न 

ऐसी परिस्थितिमें चित्तके प्रत्याहार प्रयरत्नसे अन्दर आकर्षण द्वारा बाह्या- 
कारताका निरोधकर ब्रह्माकारताके प्रबोधनका अभ्यास करनेपर पंगु बनी हुई 
इन्द्रियो स्वतः जीती जा सकती हैं, ऐसी युक्ति कहते हैं---'संवित्‌' इत्यादिसे | 

चित्तके प्रत्याहार प्रयत्न द्वारा अन्तरुन्मुख करनेसे ब्रह्माकारताबोधनरूष 
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नायक तञ्जयाञ्जयः । 
उपानद्शूढपाद्स्य ननु चर्मावृतेव भूः ॥६॥ 
संविदं संविदाकाशे संरोप्य हृदि तिष्ठतः । 
स्वयमेव मनः शाम्येन्नीहार इब शारदः ॥ ७॥ 
स्वसंविद्यलसंरोधाद्यथा चेतः प्रशाम्यति । _ 
न तथाऽङ्ग तपस्तीर्थविद्यायज्ञक्रियागणेः ॥ ८ ॥ 
यच्च॒ संवेद्यते किंचित्तत्तत्संबिदि संविदा । 
नूनं विस्मर्यते यल्राङ्गोगानामिति तज्जयः ॥ ९ ॥ 
स्वसंवेदनयल न विषयामिषतोऽनिशम्‌ । 
किंचित्संरोधिता संवित्तत्पाप्तं वैबुधं पदम्‌ ॥ १०॥ 
चोखे अंकुशोंके आघातोंसे मदोन्मत्त मनरूपी मातङ्गको जीतकर ही जीव 
इन्द्रियोंपर विजय पा सकता है, अन्यथा नहीं ॥ ५ ॥ 
चित्तको इन्द्रियसेनाका सेनापति कहते हैं यानी वह इन्द्रियोंका स्वामी-- 
खूपसे संचालक और निरोधक है, इसलिए उसपर बिजय पा लेनेसे इन्द्रियोंपर 
विजय प्राप्त हो जाती है । जिसके पेर चर्ममय जूते आदिसे सुरक्षित होते हैं 
उसके लिए सारी प्रथ्वी चर्मब्ृत हो ही जाती है ॥ ६ ॥ 
तब मनकी शान्तिका कौन. उपाय है ? इस शङ्कापर मनकी शान्तिका 
उपाय बतलाते हैं--'संविदम्‌! इत्यादिसे | 
चित्तावच्छिन्न संविदूरूप जीवको संविदाकाशमें ( ब्रह्ममें) एक करके 
निज आत्मामें स्थित पुरुषका मन शरद ऋलुके कुहरेकी तरह अपने-आप शान्त 
हो जाता है ॥ ७॥ 
हे श्री!मजी, पूर्ववर्णित जीवसंवितृका जतनके साथ ब्रहममें एकीकरणसे 
जैसा चित्त शान्त होता है वैसा शान्त तपस्या, तीर्थसेवन, विद्या, यज्ञानुष्ठान 
. आदिसे नहीं होता ॥ ८ ॥ 
जिस जिसका बलात्‌ स्मरण होता है उस उसका अधिष्ठान बरहमसंवितें 
प्रविलापन संवित्से ( एकीकरण संवित्से ) निश्चय विस्मरण क्रिया जा सकता है 
यानी उसके संस्कारोंके उच्छेदसे पुनः स्मरणके अयोग्य किया जाता है | उक्त 
उपायसे भोगहेतु विषयोंपर विजय प्राप्त होती है ॥ ९ ॥ 
` निरन्तर अभ्यासरूप प्रयलसे यदि चित्तदृत्ति विषयरूपी मांससे ब्रहम 
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स्वधर्मव्यवहारेण यदायाति तदेव में । 
रोचते नाऽन्यदित्ये°र पदे वञ्रहटीभव ॥ ११॥ 
संवित्मवृत्तिमथंष विरुद्धेषु विवर्जयन्‌ । 
अरजेयञ्छमसंतोषौ यः स्थितः स जितेन्द्रियः ॥ १२॥ 
संविद्रसिकतास्त्रन्तस्तथा नीरसतासु च । 

यस्य नोद्टेगमायाति मनस्तस्योपशाम्यति ॥ १३॥ 
संवित्प्रयत्तसरोधान्मनः स्वायनघुञ्कति । 
चेतश्चपलतोन्घुक्त विवेकमनुधावति ॥ १४॥ 
विवेकवानुदारात्मा विजितेन्द्रिय उच्यते । 
चासनावीचिवेगेन भवाब्धो न स मुह्यते ॥ १४॥ 


कुछ संरोपित हो तो उस उपायसे तत््वज्ञानियोंका अनुभवसिद्ध स्वराज्यपद प्राप्त 
हुआ ही समझिये ॥ १० ॥ 

इसी प्रकार एकमात्र स्वधमेनिष्ठताकी इृढ़ता भी वेराग्यसिद्धि द्वारा 
इन्द्रियजयकी हेतु होती है, ऐसा कहते हैं--'स्वधर्म ०” इत्यादिसे । 

स्व-वर्णाश्रमधर्मके आचरण द्वारा जो पद प्राप्त होता है वही मुझे रुचता है 
उससे अन्य नहीं, उसी पदमें आप ब्रजके समान दृढ़ होइये ॥ ११ ॥ 

स्वधर्मविरुद्ध देहयात्राहेतु अन्न आदिमे इच्छाका त्याग करता हुआ 
एवं शम और सन्तोषका उपाजन करता हुआ जो स्थित रहता है वही विजि 
तेन्द्रिय है ॥ १२॥ 

जिसका मन अन्दर संवितमें रसिता और बाहर नीरसताके अभ्यासमें 
कभी सिद प्राप्त नहीं होता, उता नहीं है, उसका मन शान्त होता है ॥१२॥ 

संवितूका प्रयलपूवैक ब्रह्ममें आरोप करनेसे मन विषयोंके पीछे दौड़नेके 
दुव्येसनका त्याग कर देता है । वही मनकी चञ्चलता है । मन चञ्चरतासे छुट- 
` कारा पाकर विवेककी ओर अग्रसर होता हे ॥ १४ ॥ 

विवेकवान्‌ महाशय कहा जाता है । वह वासनारूप्री तरङ्गोंके वेगसे 
संसारसागरमें क्लेश नहीं पाता ॥ १५ ॥ 
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साधुसंप्कसच्छास्नसमालोकनतोऽनिशप्‌ । 
जितेन्द्रियो यथावस्तु जगत्सत्यं प्रपश्यति ॥ १६॥ 
सत्यावलोकनाच्छान्तिमेति संसारसंश्रमः । 
मराविव जलज्ञानं सिथ्यापतनदुःखदम्‌- ॥ १७ ॥ 
अचेत्यसेव चिन्मात्रमिदं जगदिति स्थितम्‌ । 
इत्येव सत्ययोधस्य वन्धमोचदृशौ कुतः ॥ १८॥ 
अनाकारं यथा वारि कीणं वहति नो पुनः । 
अकारणं तथा दृश्यं ज्ञानच्छिन्नं न रोहति ॥ १९॥ 
वेदनं व्योममात्रं त्वमहमित्यादिरूपश्टक्‌ । 
वर्जयिव्यैतदन्यत्स्यादहमित्यादिकं जगत्‌ ॥ २० ॥ 
अविद्यामात्रमेवेदमहमित्यादिके जगत्‌ । 


~ 


चिदूव्योम्न्येव स्थितं शान्तं शून्यमात्रशरीरकम्‌ ॥ २१॥ 


उदार पुरुप इस प्रकार जितेन्द्रिय होकर निरन्तर साधु-सन्तोंकी संगति 
और सत्‌ शाखोके अनुशीलनसे जगत्को सत्य ब्रह्ममात्र देखता है ॥१६॥ 

सत्य वम्तुके दशनसे मरुभूमिमें मिथ्यावस्तुओंमें धाबनसे दुःखदायी 
जउज्ञानकी तरह संसारभ्ान्ति शान्त हो जाती है ॥ १७ ॥ 

चेत्यभिन्न चिन्मात्र ही इस जगतूरूपसे स्थित है इस प्रकारके सत्यवोध- 
वालेकी ( यथाथज्ञानीकी ) बन्ध-मोक्षद्ृष्टियॉ किससे होंगी ॥ १८ ॥ 

जैसे सूर्यकी गर्मीवश शोषण द्वारा क्षीण होकर अनाकार (अमूर्त) हुआ 
जळ फिर बहता नहीं है वैसे ही अकारण ( जिसका कोई कारण नहीं है ) दृश्य 
तस्तज्ञानसे छिन्नमूल होकर फिर पनपता नहीं है ॥ १९॥ | 

आकाशमात्रस्वरूपवाला वेदन ही अपनी अविद्याबश “तवम्‌? (तुम), अहम्‌ 
( मैं ) इत्यादि रूप धारण करता है, इसलिए अपनेमें अध्यस्त “अहम्‌! इत्यादिरूप 
इस जगतूको ज्ञान द्वारा मिटाकर अध्यस्तसे भिन्न अधिष्ठानमात्र हो जाता है ॥२०॥ 

“वम, 'अहम्‌' इत्यादि जगत्‌ अविद्यामात्र ( अममात्र ) ही है । यह 
मिथ्या होनेके कारण स्वतः ही शान्त अतएव केवल शूत्त्यमात्र शरीरवाला है, इस- 
लिए चिदाकाइमें ( अपने तात्विक रूपमें ) ही स्थित हे॥२१॥ 

७२५ 
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इदं चिद्व्योग्रि चिच्छाया जगदित्येव भासते । 
शून्यशून्येव चिच्चाऽसौ शून्या चेत्येत्र निश्चयः || २२॥ 
स्वमदर्शनदृष्टान्तः केन नामाऽत्र खण्ड्यते । 
असन्मयोऽनुभूतश्च स्वाचुभूतोऽप्यसन्मयः ॥ २३॥ 
सोऽङ्ग संवित्तिमात्रात्मा यच्यद्राज्यं महीयते । 
न क्त्‌ ठ कर्म करणं रूपं तदजगचितेः ॥ २४॥ 
अकत कमंकरणमहं चिद्वनमात्रकम्‌ | 
जगञचेदमनि्देश्यं स्तसंवेदनलच्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 
यथा स्वप्नेषु मरणमनुभूतं न विद्यते । 
मरो जलेच्छाऽबिद्येयं विद्यमाना न विद्यते ॥ २६ || 


चिदाकारामे चित्मभाकां ही इस जगतके रूपमें भान होता है । यह चित 
जगतूरूपी शूत्यसे शून्य भी शून्य ही है यह निश्चय ( सिद्धान्त ) हे ॥ २२ ॥ 
बी अभयरशूत्यता कहाँ प्रसिद्ध है! ऐसा यदि कोई प्रश्न करे, तो उसपर 
कहते हैँ---स्वप्न ०! इत्यादिसे । 
ह हॉपर स्वप्नदशन दृष्टान्तका कौन निवारण कर सकता है । स्वप्न अस- 
न्म्य 3 दः ऱ्य o| प्रमें घे ञ्‌ भू ड ये या , 
म है इससे सवम शून्यता है स्वम अनुभूत होता हे? इससे उसमें शून्यशून्यता 
भी है । अनुभूतकी असन्मयतामें भी स्वप्न ही दृष्टान्त है। कारण कि स्वप्न स्वानु' 
भूत होनेपर भी असन्मय है | २३ ॥ 
क दे च स्वमसंवेदनमात्रम्वरूपवाला चिदात्मा स्वप्में जो जो 
ज्यादि वैभव होक वह त्‌क गं 
हक हकर प्रतिष्ठित होता है, वह सब चित्‌का ही.रूप है क्योंकि वह 
रूप कर्ता, क, करण आदि कारणोंसे निरपेक्ष हे वैसे ही जाग्रत्‌ जगत्‌कों भी सम- 
झना हि 25 बुक हे कर्ता, कम आदि निरपेक्ष होनेसे चिद्रूप ही है ॥२४॥ 
कत, क करण आ से 2 हो ` ट्र 
Bn हाक हा दिसे निरपेक्ष होता है वह सब चिद्धन 
सा हू । सृ भ्राम इस जगतूके भी कती, कर्म, करण आदिका 
नर न्या > fe ~ 
1 जा सकता ऐसा हम पहले उपपादन कर चुके है, इसलिए यह 
जगत्‌ मेरा स्वप्रकाश आत्मरूप ही है ॥ २५ ॥ 


स्वममें अपने मरनेकी तरह और मरुभूमिमें मृगतृष्णा नदीकी तरह.प्रतीतिः 
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चिद्व्योस्ना काचकच्यं स्वं सर्गादौ व्योन्नि चेतितम्‌। 
जगदित्येव निमूलं काकतालीयवत्स्वयम्‌ ॥ २७॥ 
निमूलमेव भातीदमभातमपि भातवत्‌ । 
तस्माद्य्कासुरमिदं तत्तदेव पदं विदुः ॥ २८॥ 
जीवादिकचनं त्वत्र यङ्कातीदं तदेव तत्‌। 
शून्यतैव भवेद्‌ व्योम वार्यवा55वतंवृत्तयः ॥ २९ ॥ 
यथाऽवयविनो रूपमेकं सावयवं भवेत । 
एकं जीवाद्यवयवं ब्रह्माउइनवयव॑ तथा ॥ ३० ॥ 
आभासमात्रं दृश्यात्म चिन्मात्रं शान्तमव्ययम्‌ । 
स्थितमच्छं किमेतस्मिन्स्वभावे स्वे विचायते। २१ ॥ 
वश विद्यमान रहती हुई भी ज्ञानसे बाधित हुई अविद्या नहीं ही है, ऐसा कहते 
“यथा! इत्यादिसे । 
जैसे स्वम्नोंमें अनुभूत भी स्मरण मिथ्या है और जैसे मरुभूमिमें विद्यमान 
भी जलश्रान्ति असत्‌ हे वैसे ही प्रतीतिवश विद्यमान भी यह अविद्या नहीं है ॥२६॥ 
चिदाकाशने सुष्टिके आरम्भमें अपने चाकचिक्यका ( झळक या चम- 
त्कारका ) अपने स्वरूयमे संकल्प किया वही बिना कारणका जगतूके नामंसे काक- 
ताळीयके समान स्थित है || २७ ॥ 
यह जगत्‌ अकारण ही स्फुरित होता है स्फुरणको प्राप्त न हुआ भी यह 
स्फुरित-सा प्रतीत होता हे । चूँकि यह जगत्‌ चित्मकाशसे देदीप्यमान हो 
प्रख्यात हो रहा है इसलिए विद्वान्‌ लोग इसे वही परम पद जानते हैं ॥ २८ ॥ 
इसमें जो यह जीव आदिका स्फुरण होता हे । वह भी परमपद हो हूं 
क्योंकि शूत्यता आकाश ही है और आवरत, तरह्न, बुदुबुद आदि जळ हैं ॥२९॥ 
थवा अवयव-अवयवी-भावकी कल्पनाके द्वारा जीवादिकी ब्रह्मेकता 
समझनी चाहिये, ऐसा कहते हैं--यथा' इत्यादिसे । 
जैसे अवयवीका सावयव एक रूप होता है वैसे ही वास्तवसें निरवयव 


कल्पना द्वारा जीवादिरूप अवयवयुक्त ब्रह्म एक ही हे॥२०॥ । 
अथवा स्फटिक शिलाके अन्दर वन, पर्वत, नदी आदिके आभासकी 


. तरह ब्रहममें जगतका आभास दै, यह समझना चाहिये, ऐसा: कहते हैं-- 


आभास ०! इत्यादिसे | 
ie] 
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५&० हि योगवासिष्ठ [ निवौण प्रकरण उत्तराई 
वंत 


` नाऽऽद्यन्तमन्तःकलनाः काश्चित्सन्ति परे पदे । 
तद्र पमेवाऽविद्येयं नाऽविद्या त्विह विद्यते ॥ ३२॥ 
जीवः स्वाद्‌ विशज्ञाग्रज़ाग्रतः स्वप्तमाविशन्‌ । 
प्रबुद्धो वाऽस्त्वबुद्धोऽवाप्येकरूपतया स्थितः ॥ ३३॥ 
स्थिते सुपुप्ततुर्य द्वे सदा स्वप्नेऽथ जाग्रति । 
जाग्रत्स्वमावेकमेच तुयं वेत्ति तु बुद्धधीः॥ ३४॥ 
जाग्रत्‌ स्वम्ः सुषुप्तं च सवं तुयं प्रबोधिनः । 
नाऽविद्या विद्यते तस्य इयस्थोऽप्येत्र सोऽद्वयः ॥ ३५ ॥ 
वेतमद्वेतमित्येतदहंत्वमिद मित्यपि | 
निरविद्यस्य कलना कुतः काउप्यम्बरं कुतः ॥ ३६ ॥ 


आमासरूप दृश्य शान्त अविनाशी स्वच्छ चिन्मात्ररूपसे ही स्थित हे । 
उसका स्वच्छता स्वभाव ही जगतूके रूपसे भासित होता है, इसलिए अपने स्वभाव- 
भूत इस दृश्यमें क्या विचार किया जाय यानी इसमें द्वेत या अंद्वेतका विचार 
' करना व्यर्थ है ॥ ३१ ॥ 
परमपदमें आदि अन्त और मध्यकी कोई कल्पनाएँ नहीं हैं । यह दृश्य- 
रूपा अविद्या परमपदरूप ही है । अतः अविधा नामका प्रथक्‌ पदार्थ यहाँ कोई 
नहीं है ॥ ३२ ॥ 
स्वम्नसे जाग्रतूमे प्रवेश करता हुआ और जाग्रतूसे स्वम्नमें प्रवेश करता 
हुआ जीव प्रबुद्ध हो चाहे अप्रबुद्ध हो एक रूपसे स्थित है प्रबोध और अप्रबोधा- 
वस्थामें केवर भानरूपसे ही वह स्थित है ॥ ३३.॥ 
fs जाग्रत्‌ और स्वप्नमें सुषुप्त (अज्ञानावृत आत्मा) और तुर्य ( शुद्ध आत्मा) 
्रान्तिनिर्मित सके अन्दर अज्ञानरज्जु और केवल रज्जुके तुल्य सदा स्थित है, ` 
किन्तु प्रबुद्ध पुरुष जाग्रत्‌ और स्वप्नको एक तु (शुद्ध आत्मा) ही जानताहे ॥३४॥ 
तत्त्ज्ञानवान्‌ पुरुपके लिए जाग्रत्‌, स्वम्न और सुपुप्त सबकुछ तुर्य ही है। 
तत्वज्ञानीकी अविद्या नहीं हे अतः वह द्वेतस्थ होनेपर भी अद्वय ही है ॥ ३५ ॥ 
¬ महक और अद्वैत तथा “वम (तुम) "अहम्‌? (मैं) और (दम? यह 
ऐसी कोई भी कल्पना अविद्याविहीन पुरुपको कैसे हो सकती है, उससे शत्य 
भी कैसे 7 ॥ २६॥ ;क्‍ 
® 
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हग १६३ ] माँाचुवांदस हित | ५६०३ 


देतादवतसमुड्रेदेवाक्यसंदर्भविश्रमै: छ 
क्रीडन्त्यबुद्धाः शिशवो बोधबृद्धा हसन्ति तान्‌ || ३७॥ 
्वेताद्वैत विवादेहा हृदयाकाशमञ्जरी । 
विनेतयेह नोदेति प्रयोधाकाशमार्जेनम्‌ ॥ ३८ ॥. 
ुहुङ्भरा विवादेन द्ैैतादतविचारणा । 
कृता हृदयगेहेऽन्तरविद्याभस्ममार्जनी ॥ ३९ ॥ 
तच्चित्तास्तद्गतप्राणां बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च तन्नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ४० ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ | 
जायते बुद्धियोगोऽसो येन ते यान्ति तत्पदम्‌ ॥ ४१ ॥ 

अप्रबुद्ध वाळक द्वैत, अद्वेत आदि मेदोंसे युक्त वाक्यरचनाके विलासोंसे 
क्रीड़ा करते हैं, ज्ञानव्रद्ध पुरुप उनको हँसते हैं ॥ ३७ ॥ 


~ 


तब ज्ञानी लोग भी शास्रोंमें द्वेतद्वेतविवादोंकी क्यों इच्छा करते हैं ? ऐसा 


८ 


प्रश्न होनेपर कहते हें --द्रोता०' इत्यादिसे 
ड्वेत और अद्वितमें विवादकी इच्छा हृदयाकाशमें आरोपित शिष्यप्रबोधरूप 
फलवाली मञ्जरी है। उसके विना यहाँ प्रवोधाकाशका संमाजन नहीं होता है ॥३८॥ 
अतएव मैंने भी सुहृदूभावसे कल्पना द्वारा द्वेताद्वैतविचारणा की है। जब 
. इसका कार्य सम्पन्न हो जायगा तव घरके झाडूके समान इसका त्याग कर दिया 
जायगा, ऐसा कहते हैं--सुहृद! इत्यादिसे । 
मैंने आप लोगोंका मित्र वनकर विवादसे द्वेत-अद्वैतका विचार किंया है । यह 
ह॒यदरूपी घरके अन्दर अज्ञानरूपी भस्मका मार्जन करनेवाली (बुहारी) है ॥३९॥ 
अविद्यारूपी भस्मका संमाजेन होनेपर अधिकारी छोगोंका चित्त बरहम 
रम जाता है, प्राण उसमें लीन हो जाते हैं यों वे ब्रह्मचित्त और ब्रह्मगतप्राण होकर 
आपसमें एक दूसरेको बोधित करते हुए और उसके स्वरूपका निरूपण करते हुए 
प्रसन्न होते हैं, प्रमुदित होते हैं ॥ ४० ॥ 
` इस प्रकार भजन कर रहे और निरन्तर विचारमें निमम हुए उन अधि” 
कारियोंका यह मेरे द्वारा उपदिष्ट बुद्धियोग (ज्ञानयोग) समय. पाकर चढ हो जाता 
है जिससे वे मेरे उस मोक्ष नामक पदको प्राप्त होते हैं ॥ ४१ ॥ 
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ees . योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरंशउत्तराई | 
. *किलोपकुरुते यत्तातृणमात्रावगोपने । 
कर्थं सिध्यत्ययत्नेन त्रेलोक्यगणगोपनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अध्यात्मव्यसनोन्मुक्त ततं हत्स्थाउधमाउप्रशु | 
उपहासास्पद यस्या जगदप्युत्तमस्थितेः ॥ ४३ ॥ 
किं नामेदं किल सुखं यद्राज्यादिमनोङ्कुरम्‌ । 
तत्त्वज्ञानेकविश्रान्तो. देवराजपदं तृणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सुप्ताः प्रबुद्धाः पश्यन्ति दृश्यं दृश्ये रता यथा | 
तथा दश्येऽरताः शान्ताः सन्तः पश्यन्ति तत्पदम्‌ ।॥ ४५ ॥ 


'सततयुक्तानाम्‌' यानी निरन्तर विचारमें निम्न हुए इस प्रयलातिशयकी . 
उक्तिके तात्पर्यका उद्घाटन करते हैं--'किल इत्यादिसे । 
ठृणमात्रके भी सर्दी, गर्मी, पशु आदिसे रक्षणमें उपाय यदि यत्नतः 
किया जाय तो वह उपकारी होता है उपेक्षासे उपाय किया जाय तो वह कामयाब 
नहीं होता एक दो त्रेलोक्योंका नहीं अपितु कोटि कोटि त्रैलोक्योंका ब्रह्मतापादन द्वारा 
आत्यन्तिक रक्षणरूप तत्वज्ञान तो बिना प्रयलके कैसे सिद्ध हो सकता है ॥४२॥ 
जिस निरतिशय आनन्दरूप उत्तम स्थितिका मानुष आनन्दसे लेकर 
बह्मानन्द पर्यन्त उत्तरोत्तर सौ सौ गुने उत्कृष्ट सुखोपभोगके लिए चौदहों भुबनोंमें 
बिखरा हुआ, हृदयमें स्थित अधम कामको जीतनेमें असमर्थ यानी कामोपहत 
अतएव अध्यासव्यसनसे रहित सम्पूण जीवसंघ तुच्छ भोगोंमें आसक्त होनेके 
कारण उपहासास्पद है वह उत्तम स्थिति क्योंकर प्रयलके योग्य न होगी ॥ ४३. ॥ 
मनका अकुररूप ( मनका संकरपस्वरूप ) राज्यादि जो सुख है, वह भी 
कोई सुख है तत्त्वज्ञानमे पूर्णतया विश्रान्ति होनेपर इन्द्रपद भी तृणकी तरह तुच्छ 
लगता है ॥ ४४ ॥ , 
इश्यमें (विषयभोगे) रमे हुए पुरुष जैसे सोकर या जागते हुए दृश्यको 
देखते हैं वैसे ही दृश्यमें विरक्ति रखनेवाठे शान्त ज्ञा पक 
रे न्त ज्ञानी पुरुष उस परमपदको 
देखते हैं । अथवा अज्ञाननिद्रामे सोये हुए और विषयभोगमें निरत लोग जैसे 
दृश्यको अत्यन्त आसक्तिसे देखते हैं बैसे ही दृश्यमें अरत ( सुप्तप्राय ) 


शान्त सन्त तत्वज्ञानी उस निरतिशयानन्द पदः देखते हैं, यहः 
ह न्द पदको प्रबुद्ध होकर देखते हैं, यह. 
अर्थ करना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
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सवग १६३] ` भाषानुवादसहित ५८०५ 


विना यल्लभरेणेदं न कंदा 
महतोऽभ्यासब्ृ्षस्य फलं विद्धि परं पदम्‌ ॥ ४६॥ 
इदं बहुक्तमेतेन किमेतेनेति दुर्मतिः | 
न ग्राह्मेतावताउप्युक्ते ना55दचे नेदमञ्गधीः ॥ ४७॥ 
भूयो भूयः पराव्ृत्या चिरमास्ाद्यते यदि । 
श्रयते कथ्यते वेदं तज्ज्ञ ना5ज्ञ न भूयते ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकारका नित्य अपरोक्ष निरतिशयानन्द रूप मोक्षपद अतिशय 
प्रथ्नके बिना केसे सिद्ध हो सकता है? इसलिए उसके लिए प्रयत्नाभ्यासकी आव- 
इयकता है, ऐसा कहते हैं--*बिना' इत्यादिसे । 

निरतिशयानन्दरूष परम पद निरन्तर बारबार यल किये विना कदापि 
सिद्ध नहीं हो सकता । हे श्रीरामचन्द्रजी, आप मोक्षरूप परम पदको महान्‌ 
अभ्यासरूधी वृक्षका फल समझिये ॥ ४६ ॥ 

इसलिए मैंने आप लोगोंका अभ्यास दृढ़ हो इस बुद्धिसे पुनः पुनः प्रका- 

' रान्तरसे, दूसरी दूसरी युक्तियोंसे और कथा, आख्यान आदिके विस्तारसे यही 

एक ही बात बहुत बार कही है । और आप लोगोंको भी पुनः पुनः आप कहते 
हैं । हजारों पुनरुक्तियोंसे विस्तारको प्राप्त किये गये इस अन्थसे और इस अभ्यासके . 
श्रमसे क्या प्रयोजन है यों अश्रद्धारूप दुर्मतिका आश्रयण नहीं करना चाहिये | 
अतिकुद्याम्रबुद्धिवाळे किसी एक आधको ही अभ्यासकी अपेक्षा नहीं होती 
लेकिन मन्दबुद्धि तो यों विस्तारपूर्वक बार-बार कहे गये उपदेशवाक्यसे भी इस 
दुर्बोध आत्मतत्तको हृदयमें धारण नहीं कर सकत।। अतः उसके लिए पुनः पुनः 
आवृत्तिरूप अभ्यास आवश्यक है ॥ ४७ ॥ 

अतएव मन्द और मध्यम अधिक्रारियोंक्रो जबतक ज्ञानका उदय न हो 
तबतक इस ग्रन्थका पुनः पुनः श्रवण आदिकी आवृत्ति द्वारा आस्वादन करना 
चाहिये, ऐसा कहते हैं--“भूयो भूय!' इत्यादिसे । 

यदि मेरे द्वारा उक्त इस शाखका पुनः पुनः आवृत्ति द्वारा चिरकाळ तक 
आस्वादन किया जाय, यह पुनः पुनः सुना जाय और कहा जाय, तो अज्ञानी मी 


तत्वज्ञानी हो सकता है ॥ ४८ ॥ 
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इदमुत्तममाख्यानमध्येयं वेदवत्सदा । 

व्याख्येयं पूजनीयं च पुरुपार्थेफलप्रदम्‌ ॥ ५० | 
यद्स्मात््राप्यते शास्राचततद्र दादवा प्यते | 

अस्मिन्‌ ज्ञाते क्रिया ज्ञानं द्यं याति पवित्रताम्‌ ॥ ५१ ॥ 
वेदान्ततकसि दवन्तरस्वस्मिःज्ञाते च बुध्यते | 
इद्शुत्ममाख्यानं व्यार्पातं शास्रदृष्टिप ॥ ४२ ॥ 
कारुणयाङ्कवतामेतदहं वच्मि न मायया | 


~ ° 


भवन्तस्त्मवगच्छन्ति मायामेतद्विचार्यताम्‌ ॥ ५३ ॥ 


जो आदमी एक बार इसका अवलोकन कर मैंने इसे देख लिया हे यों ही 
उपेक्षासे त्याग कर दे | उस अधमके हाथ अध्यात्मशा्रोंसे भस्म भी नहीं लगती 
है, यानी जो पुनः पुनः अभ्यास नहीं करता उसे इसके फलभूत मोक्षकी प्राप्ति 
नहीं होती, यह भाव है ॥ ४९ || 
इस योगवासिष्ठरूप उत्तम आख्यानका वेदकी तरह सदा विधिपूर्वक 
¢ हिये अ > 
अ ह करना चाहिये और व्याख्यान करना चाहिये क्योंकि यह वेदवत्‌ 
पूजनीय है तथा परमपुरुवर्थभूत मोक्षरूप फल देनेवाला है || ५० ॥ 
झो त, इस शासे प्राप्त होता है वही वेदसे भी प्राप्त होता है । 
की च होनेपर क्रिया यानी पूर्वकाशड ( कर्मकाशड ) और ज्ञान यानी 
[एड ( ज्ञानकाएड ) दोनों ही पत्रि प्त होते 
२१8 ) दोनो ही पवित्रताको प्राप्त होते हैं यानी अझुद्धिका 
आत्यन्तिक निरास करते हैं ॥ ५१ ॥ 
fs ES Ei समझमें आनेपर, वेदान्तोंमें महर्षि श्रीबदेव्यास 
1 टि] तात्पयेके णेयके अनुकू कळ उ उपस प्‌ अ 
तर्कोसे व्यवस्थापित सिद्ध प दा जाल ह उपपंदार-आदिलिलवाह 
हे न्‍ भन्ति समझमं आ जाता है । यह उत्तम आख्यान सकल 
शाखद्दष्टियोमे श्रेष्ठरूधसे प्रख्यात है ॥ ५२ ॥ | 
HF i आप लोगोंके उपर कृपा करके कहता हूँ किसी प्रकारके छल- 
श कता हू | आप लोग प्रयरलसे विचारित इस शाखसे इस-हश्यसंघात- 
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अस्माच्छास्ररराद्‌ वोधा जायन्ते ये विचारितात्‌ । 
लवशव्यञ्जनानीव भान्ति शाखान्तराणि तेः॥ ५४ ॥. 
अनायमिदमाख्यानंमित्यनाइत्य दृश्यधीः | 
मा भवन्त्वात्महन्तारो भवन्तो भवभागिनः।। ५५ ॥ 
तातस्य कूपोऽयमिति त्रुवाणाः द 
चारं जलं कापुरुषाः पिवन्ति |. 
यथा भत्रन्तो विविचारवन्त- 
स्तथाऽनिशं मा भवताऽज्ञताप्त्ये ॥ ५६॥ 


को माया यानी मिथ्या समझ सकते हैं, इसलिए आप रोग इस _ शाखका चिस्तन 
करें || ५३ ॥ 
विचारे गये इस श्रेष्ठतम शाखसे जो बोध उत्पन्न होते हैं उन. बोधॉसे 
अन्य शास्र ऐसे रुचिकर लगते हैं जैसे कि लवणसे- व्यञ्जन रुचिकर होते हैं, 
इसलिए यह शास सकल शाखोंका उपजीव्य है ॥ ५४ ॥ 
यह आख्यान काव्य होनेके कारण अनुपादेय है यों इसका अनादर कर 
मोगोंमें आसक्तबुद्धिवाले | अतएव आत्महत्या करनेवाले यानी बार बार मृद्यु- 
परम्परा-प्राप्तिमें हेतुभूत मोहरूपी गड़ढेमें गिरनेवाले उससे पुनः पुनः संसारः 
भागी ( जन्मभागी ) आप लोग न हों ॥ ५५ ॥ 
हमारे कुलमें हमारे पुरखोंने तप और कर्ममें ही निष्ठा . उपाजित की, 
ब्रह्मनिष्ठा यानी ज्ञाननिष्ठाका उन्होंने उपाजन नहीं किया । हमारे पूर्वज कर्ममीमांसक 
थे, हमारे पूर्वज तार्किक थे, हमारे पूर्वज सांख्य थे, हमारे पूर्वज तान्त्रिक थे, 
मन्त्रसिद्ध, योगसिद्ध तथा औषध और रसाबनमें सिद्धहस्त थे, हम लोग भी 
उनके वंशज हैं, अतः उनके अनुसृत मागका ही अवलम्वन करेंगे, अध्यात्म- 
माका अवलम्वन नहीं करेंगे ऐसा कह रहे जनों उदा करते हुए 
श्रीवसिष्ठञी मुमुक्षुओंकी उस - मार्गमे प्रवृत्तिका निवारण करते हैं-- तातस्य' 
इत्यादिसे । न र गे 
यह हमारे पूर्वजोंका कुम है अतः हम इसीका खारा जल. पीएँगे यों 
ह्‌ रहे पुरुष निकटवर्ती जाहवीके स्वच्छ जलका निरादर कर खारा जर पीते 
वैसे ही जप भी अज्ञताकी प्रां्तिके लिए यानी पुनः पुनः जन्मपरम्पराओंके ` 
७२६ 


क 
है 


नके 
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इत्याप श्रीवासिष्ठमहारामायशे वा० मो० निर्वो उ० इन्द्रिय 
Ce ~ fo 
जयोपायशाख्रवणनं नाम त्रिषष्टयधिकशततमः सगे! १६३ ॥ 


- चतुःषष्टयधिक्शततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 

जीवाणवो  जगत्यन्तश्रिदादित्यांशुमए्डले । 

यत्र तेऽवयवारतुल्यास्तेनाऽनवयवात्मता ॥ १ ॥ 

' सवं प्राप्य परं बोधं वरतु स्तं रूपमुज्झति । 

पुनस्तदेकवाक्यत्यान्न किंचिद्वाऽपरं भवेत्‌ ॥ २॥ 
हेतुभूत एकमात्र मूखेताके ही लाभके लिए निरन्तर विरुद्ध विविध विचारवाले 
मत होइये ॥ ५६ ॥ 


एक सौ तिरसठ सर्ग समाप्त 
—:°— 
एक सौ चौसठ सगे 
[ जीवभाव ग्रोर जगद्भावके माजन द्वारा ब्रह्मभावके उद्गमसे जीव और जगतमें 
श्रह्मसमरसताका प्रसाधन ] । 
~ CQ ~ ~ हें 
उनमे सवप्रथम जीवभावको मिटानेके लिए श्रीवसिष्ठजी ग्रन्थारम्भ करते हैं 
“जीवाणवः इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, चारों ओरसे परिपूर्ण 
हे र सरडलका अन्दर स्फुरण होनेपर जगतूमे प्रसिद्ध सकळ जीवाणु 
द द्रप न] अ ञं ~ ho 
य तुल्य हैं. यानी अग्नि और स्फुल्लिज्ञोंकी तरह समान प्रकाशन- 
स्व हें । इस कारण. चिद्रूपी सूर्यकी अनवयवात्मता सिद्ध हुईं । हाथ, पेर | 
आदि अवयव परस्पर विलक्षण आकारवाले हैं और उनका स्वभावं भी भिन्न 
वि देता है और उधर अवयवीकी रूपरेखा ( बनावट ) अवयवोंसे भिन्न होती 
है अतः उनमें परस्पर भेद और अवयव-अवयविभाव लोकमें प्रसिद्ध है किन्तु जीवः 
र्मे" अत्यन्त तुल्य दोनेपर उनमें न तो भेद है, न लोकसिद्ध अवयव-भवयविः 
भाव ही है ॥ १॥ ` | 


यदि ऐसी बात है तो नक्षत्रोंका भी आकाशमें समानप्रकाशनस्वभाव 
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सर्वास्विवा55स्ववस्थासु तत्तज्ञविषयं तु तत्‌ । 
परमेवाऽमलं ब्रह्म नाऽन्यक्तिचित्कदाचन ॥ ३ ॥ 
यः्चा5तत्वज्ञविषयं तञ्जानाति स एव .तत्‌। 
चयं तु विद्यो नाऽहं त्वं नाउतच्वज्ञ' न वस्तु तत्‌ ॥ ४ ॥ 


दिखाई देता हे अतः उनमें परस्पर" अभेद तथा तेजको भी निरवयवता क्यों न 
होगी ? यदि उनके भिन्रदेशस्थ होने और प्रकाशमें कमी-बेशी होनेके कारण 
उनकी परस्पर अमेदापत्तिका परिहार करो तो वह परिहार जीव्रॉमें भी समान है. 
इस शङ्कापर कहते हं--सर्वप्र! इत्यादिसे । 

नक्षत्रोंके भेदके समान जीवोंका भेद नहीं है, किन्तु घड़े, मटके आदिके 
आकाशके भेदके तुल्य औषपाधिक मेद है । वह भेदक अन्तःकरण आदि उपाधि- 
मूत वस्तु में अखशडाकार अपरोक्ष ब्रह्म हैँ! इस ज्ञानतो प्राप्त कर अपने उपाधिरूम 
और उपाधिकृत मेदका त्याग कर देती है । उपाधिभेदके हट जानेपर प्रतिज्ञात 
अर्थकरी ( जीवब्रह्मामेदकी ) सिद्धि हो जाती है। अथवाः पहले जीवोंक्री अविद्यासे 
परस्पर विरुद्धधमेता दिखला कर ब्रह्लेकवाक्यताके विच्छेदसे मेदसा, -बन्धसा, 
अनसा हुआ । इस समय विद्यासे अविद्याका निरासकर विरुद्ध धमकी निबृत्त 
द्वारा फिर ब्रहलक्रवावथताके सम्पादनसे. अवयवावयविभाव आदि दूसरा भेदक क्या 
होगा यानी कुछ नहीं ॥ २॥ 

तो क्या अविद्या, अन्तःकरण, देह आदिसे भेदावस्थाओंमें पहले जीव 
भिन्न ही थे, इस समय विदया द्वारा ब्रहमेक्यको प्राप्त किये गये £ इस शङ्कापर नकारा 
तमक उत्तर देते हैं--'सर्वासु! इत्यादिसे । 

तत्त्वशोंका विषयभूत जो परम निर्मल ब्रह्म है वह तो इन सभी अव- 
स्थाओंमें भेद आदि मसे रहित एकरस ही है । उसमें कदापि किंचिदू भी 


द्वैतरूपी मका अस्तित्व नहीं है ॥ ३॥ 
यदि ऐसा है तो पहले 'अहन््'-आदि मळका उसमें दशन कैसे हुआ? 


इसपर: कहते हैं--“यद्च! इत्यादिसे । 
जो अज्ञानीकी विषयभूत मलिन वस्तु दै उसको वही ( अज्ञानी ही ) 
म तो न 'अहम'को जानते हैं, त “सरको जानते हैं; न अज्ञको 


जानता 
दे ही जानते हैं ॥ ४ ॥ 


जानते हैं और न अज्ञके विषयभूत उस मलिन वस्तुको 
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अयं सोऽहमयं चाऽज्ञः सत्योऽयमिति बुद्धयः । 
संभवन्ति न तत्त्वज्ञ क मेरौ मृगतृष्णिका ॥ ५ ॥ 
यथैकद्रव्यनिष्ठे . हि चित्तऽन्यद्रव्यसं विदः । 
न भव्न्ति परे तद्वन्नाऽन्यास्तिष्ठुन्ति संविदः || ६ ॥ 
इदं नाऽऽसीन्न चोत्पन्नं न चाऽस्ति न भविष्यति । 
जगद्‌ ब्रह्मे सबद्रूपमिदमित्थमवस्थितम्‌ ॥ ७॥ 
चिन्नमःकाचकच्यं च स्वात्मन्येवा5वतिष्ठ्ते । 
जगदित्येव तत्तत्र तज्ज्ञानेनेव चेत्यते ॥ ८ ॥ 


क्यों नहीं जानते ? इसपर कहते हैं---अयम्र! इत्यादिसे । 
यह वह है, यह मैं हूँ, यह सत्य है इत्यादि भेदबुद्धियां अज्ञानीगे 
ही होती हैं, तस्सज्ञानीमें कदापि नहीं हो सकतीं । भला वतलाइये तो गे 
कहीं मृगतृप्णा हो सकती है । क्योंकि प्यासे पुरुपकी थकी-मादी दृष्टिसे 
सृगतृप्णाकी प्रतीति होती है, स्वर्गभूत सुमेरुमें किसीको प्यास, थकान आदि नहीं 
होते, अतः वही उसकी प्रतीति क्योंकर होगी ? यह भाव है॥ ५॥ । 
जैसे यह ठ्ठ ही है, यह सीप ही है यों जिस पुरुषको एकरूय द्रव्यका 
यथार्थ निश्चय हे । जिसमें किसी प्रकारका सन्देहः नहीं है । उसमें उससे 
विपरीत यह ठ है या पुरुप है ऐसा संशयज्ञान और यह चादी है ऐसा आन्तिज्ञान 
नहीं होता वैसे ही परमतत्तके निश्चित हो जानेपर यानी तत्त्वत: ज्ञात हो जानेपर 
- अन्य भेदअभज्ञान नहीं टिक सकते हैं ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार जीवभावको मिटाकर जगदूभावको भी मिटानेके लिए 
उपक्रम करते हें-“इद|? इत्यादिसे । 
he ह इश्य न पहले था, न उत्पन्न हुआ, न वर्तमान कालमें है और न 
म स i sr जगतका माजन होनेपर ग्रह जगत्‌ - सद्रूप ब्रह 


इस प्रकार माजन द्वारा पहले जगद्रपसे ी 
. br स ज्ञ र्क झल पः 
मूत शुद्बरहमभावमें ही स्थित होत wi [त चिदाकाशकी क स्वरू 
कु ही स्थित होती है। उस अवस्थामे जीवन्मुक्त पुरुषों द्वारा 
द्‌ 
दाकाशकी झलक ही जगत्‌ हे यह बात उसके ज्ञानसे i 


जगत्‌. जड़रूप कुछ नहीं है ॥ ८ ॥ 
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सगे १९४ ) भाषानुवादसहित ` ५८११ 


न््श्ल्ंड:कडकसफ अअअअइअइअअइइडअच्ंुचकफ्!४ ्क्‍ेफेि्डेड:ड:-----७-०-००० ल क नी 


स्वप्नेषु कल्पनपुरेपु यथा5न्यदास्ति 
चिन्मात्रमच्छगगनं ` ननु . वर्जयित्वा | 
नो किंचनाऽपि न च रूपमरूपकेषु 
रूपं तथा जगति ` संप्रति जाग्रद।रव्ये | ९ ॥ 
पूर्वे किलोङ्भवति किंचन नाम नेदं 
त्चाऽवभाति तदनादि खमेव  चिचात्‌ | 
नो कारणं न सहकारि किलाऽरित यत्र 
तस्मात्स्वयं भवति वस्त्विति केयर्माक्तः ॥ १० ॥ 
तस्मात्स्वयं भवंति नेह हि कथ्चिदादो . 
ब्रह्मादयोऽज्ञविदिता न च नाम सन्ति। 
व्योमेदमाततमयं स॒ इत; स्वयंभू- 
_ रित्यादि चिद्गगनमेव चिता विभाति॥ ११.॥ 
जैसे स्वप्नोंमें और मनोरथ द्वारा कल्पित तगरोंमें केवळ एक निर्मल 
बिन्मात्रके सिवा अन्य कुछ नहीं है वैसे ही इस समथ जाग्रत्‌ नामक जगतूमें 
चिन्मात्रके सिवा कुछ भी उपाधिस्वरूप नहीं है । इस प्रकार उपाधिका मार्जन _ 
करनेसे अरूप हुए जीवोंमें अन्य रूप नहीं है, यों चिदेकरूषता सिद्ध हुई ॥ ९ ॥. 
“सदेव सौम्येदमग्र आसीदेक मेवाद्वितीयम्‌ ? ( हे सौम्य, सृष्टिके पूर्वे यह 
एक अद्वितीय सत्‌ ही था ) इंस श्रुतिके अनुसार जिसमें सृष्टिके पूर्वमे न परिणामी 
था उपादान कारण है और न सहकारी और निमित्त कारण ही है उससे जगत्‌ 
उत्पन्न होता है, यह उक्ति कैसी ! अतः यह कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, जो उत्पन्न 
हुआ-सा मालम पड़ता है वह अनादि ब्रहम ही है चित्स्वभाव होनेसे वह स्वयं ही 


जगत्‌-सा माळम पड़ता है, यह सिद्ध हुआ ॥ १० ॥ 
इसी अर्को दृढ़ करते हुए पुनः स्पष्ट कहते हैं--तस्मात्‌' इत्यादिसे । 


इसलिए सृष्टिके आरम्भमें कोई भी अपने-आप उत्पन्न नहीं होता, अत- 

` एव अज्ञानियों द्वारा ज्ञात ब्रह्मा आदि व्यष्टि और समष्टि जीव तथा उनके उपाधि- 
भूत देहेस्दिय आदि नहीं ही हैं, किन्तु वह स्वयम्भू (बरह्मा ) और यह प्रपशच 
हमसे शून्यरूप्मे ही फेला है । चिदाकाश ही स्वचितूसे वैसा ( जगत्मा ) प्रतीत 


होता है, यह सिद्ध हुआ, यह अथ है ॥ १ १॥ 
एक सौ चौसठ सर्ग समाप्त 
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५८१२ ` योगवासिए [ निर्वाण-अकरण उत्तरा 


इत्याप श्रीवासिष्ठमहारामायशे वा० दे० मो० नि० उ० जगत्पर 
मात्मनोरैक्य योगोपदेशों नाम चतुःषश्चधिशततमः सर्ग; ॥१६४॥ 


पञ्चषष्ट्यधिकशततमः सगः 
वसिष्ठ उवाच 
जाग्रत्स्वप्ने स्वप्न एव जाग्रस्वमनुगच्छति | 
स्वभजाग्रति जाग्रत्तु  स्वमतामुवगच्छति ॥ १ ॥ 
स्व्तो जाग्र्मनविशति जाग्रत्स्वमतात्मरबुध्यते । 
जाग्रत्स्वप्नं प्रविशति प्रबुद्धः स्वमजाग्रतः || २ ॥ 


एक सौ पेंसठ सर्ग 
[ परत्परमें प्रवेश करने और परस्परसे उत्पन्न होनेसे जगतूकी चिन्मात्रता सुदृढ़ 
करनेके लिए जाग्रत्‌ और स्वप्तकी एकताका कथन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, जाग्रत्‌, स्वप्न और सुपुप्तिर्‍ये 
आपसमें एक दूसरेमें प्रवेश करनेसे तीन प्रकारके हैं | जैसें--जाग्रतू-जाग्रतू , 
जाग्रतू स्पप्न, जाग्रतूसषुत्ति, . स्वप्नजाग्रतू, स्वप्नप्वप्न, स्वप्रसुषुप्ति, सुषुप्ति- 
जाग्रत्‌, सुपुपतिस्वम और सुषुत्तिसुषुप्ति। उतल्पत्तिप्रकरणमें इनका 
उदाहरणों द्वारा विस्तारसे प्रतिपादन क्रिया जा चुका है, विशेष व्हॉ 
देखना चाहिये । उन मेदोंमेंसे जाग्रतस्वप्में मनोरमे पदार्थोके इन्द्रिय 
व्यापार निरपेक्ष होनेसे केवल मनोमय होनेके कारण स्वमसाम्यसे स्वप्न ही | 
जाग्रदूभावको प्राप्त होता है । इसी प्रकार स्वप्तमें भी इतने समय तक मैं सोया 
रहा इस समय जाग रहा हूँ ऐसी प्रतीतिके दशनसे प्रसिद्ध स्वग्नजाग्रतमें- तो 
अनुभवसिद्ध जाग्रत्‌ ही स्वप्नभावकों प्राप्त होता है, यह अर्थ है ॥ १ ॥ 

परम्परमे प्रवेशकी तरह इनमें परस्पर निमित्तता भी है, ऐसा कहते ' 
हैं---खप्म०! इत्यादिसे । ू 

सम जा्मतूमें प्रवेश करता है और जाग्रत्‌ स्वप्नसे निकलता है । 


इसलिए आत्मा . स्वरूपी. ही जामत्से जागकर जाम्रत्रूप सवे ही प्रवेश 
करता है ॥ २ ॥ | 
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सगे १३ ] मांषानुवादसाहित भ८१३ 


जांग्रत्स्वसवता स्वसः स्वप्न इत्यमिधीयते | 
स्वस्नजाग्रह्धता जाग्रजञाग्रदित्यमिधीयते ॥ ३ ॥ 
तञ्जाग्रजाग्रतीवेह न तु स्वसः कदाचन | 
स्वप्ने सव्यो जाग्रदेव न तु जाग्रत्कदाचन ॥ ४ ॥ 
सघुक्रालात्मकः स्पम्नः सर्वदैव हि जाग्रति । 
जघुकालात्मकं जाग्रत्स्तरमकाले सदैव च॥ ४॥ 
न जाग्रत्स्वमयोरभेदः कश्चनाऽस्ति कदाचन | 
एकस्याऽवसरोऽन्यत्र द्वयोरपि न सन्मयः॥ ६॥ 


इनमें ( स्वप्न और जाग्रत्‌में ) परस्पर व्यपदेशसंकरता भी दिखाई 
देती है, ऐसा कहते हैं--जाग्रतू०! इत्यादिसे । 

जाग्रत्स्वप्नवान्‌ पुरुष जाग्रत्‌को ही 'स्वझ? 'स्वभ? कहता है और स्वप्न- 
जाग्रद्वान्‌ पुरुप स्वप्नको ही “जाग्रत्‌? 'जाग्रत! कहता है यों जाग्रतूमें स्वप्नका 
व्यपदेश और स्तप्नमें जाग्रतका व्यपदेश दिखाई देता हे । अतः इन दोनोंमें 
व्यपदेशसांकर्य स्पष्ट है ॥ 

स्वम्रका भी जांग्रत्‌ यहाँ जाग्रतूके जाग्रत्‌ की तरह अनुभवसे जाग्रत्‌ ही 
है स्वम्न कदापि नहीं है इसी प्रकार जाअत्स्वरूप मनोराज्यमें जाग्रत्‌ अनुभवत 


स्वप्न ही है न कि जाग्रत्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वप्नकी जो स्वल्पकालता है और जाग्रतकी जो दीर्षकारता है वह 


परस्परमें परस्परका प्रवेश होनेपर विपरीत हो जाती है, यह कहते हैं-- 


'सघुकालात्मकः’ इत्यादिसे । र 
सदा ही जाग्रतमें स्वम्रकाल लघुकालात्मक है और वैसे ही स्वप्नकालमें 


ग्रतू सदा ही लघुकालात्मक हे ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार परस्परसंकरता होनेपर जो सिद्ध हुआ, उसे कहते हे 


न? इत्यादिसे । 
इसलिए जाग्रत्‌ और स्वप्तमें कदापि कोई भी भेद नहीं है। दोनोंमें 


भी एकका अन्यमें अनुप्रवेश युक्तिसे सन्मय नहीं है ॥ ६॥ 
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ह पोना सिट [ निर्वाण-प्रकरणं उतराई 


मृतिप्रयोधसमये जाग्रत्स्वमः प्रशाम्यति । 
स्वमानुभवबोधे च शून्य एवाऽतिभास्वरः ॥ ७॥ 
जीवतः स्वझसमये मृतिबोधोदयं विना । 
परलोकात्मकं जाग्रस्किंचनाऽपि न इश्यते ॥ ८ ॥ 
स्थिते जीबितबोधेऽस्मिञ्छून्ये नानामयात्मनि । 
परलोकात्मकः स्वः कश्चनाऽपि न दश्यते ॥९॥ 


यदि कोई कहे स्वप्न प्रवोधकालमें निवृत्त हो जाता है और स्वास पदार्थ 
भी जागरणकालमें शून्य हो जाते हैं, लेकिन जाग्रत्‌ इस प्रकार निवृत्त नहीं होता 
और न जाग्रत्‌ पदार्थ असत्‌ दिखाई देते हैं यों जाग्रतमें स्वप्नवैधर्म्यकी शङ्काका 
निराकरण करते हैं---“मृति०” इत्यादिसे । र 

यह अतिभास्वर जाग्रद्रूप स्वम्न॒मृत्युके समय परलोकके उदयकालमें 
और आत्यन्तिक द्वेतनिव्ृत्तिरूपं तन्बोधकालमें निश्चय ही शान्त हो जाता है 
तथा प्रतिदिन स्वप्नानुभवरूप स्वमपदार्थ-बोधकालमें और सुपुप्तिकालमें भी शून्य 
ही रहता है, इसलिए जाय्रतूका स्वम्नके साथ साध्य ही हे, वेध्य नहीं है ॥७॥ 

यदि कोई कहे आजके स्वम पदार्थ करके स्वम्ममें असत्‌ ही हैं लेकिन 
आजके जांग्रसपदार्थ कलके जाग्रतमें रहते हें यों जाग्रत्‌ और स्वम्ममे 
वैधर्म्य है ही इस आशङ्काका अन्यान्य जन्मोंमें जाग्रतपदार्थोंकी अनुदृत्तिके अदः 
दीन द्वारा परिहार करते हैं---'जीवत इत्यादिसे । 

जाग्रद्रप स्व्ञसमयमें जीवितं पुरुषको- मृत्यु हुए बिना मरनेके उपरान्त 
दिखाई देनेवाले द॒श्योंका अभाव होनेसे--परलोकरूप जाग्रत्‌ तनिक भी नहीं दिखाई 
देता, इसलिए आजके जाग्रतके पदार्थोकी कलके जाग्रतमें अनुवृत्ति नहीं दिखाई देती 
यह ,सिद्ध हुआ, इसलिए जांग्रतमे उक्त वेधरम्य भी नहीं है ॥ ८ ॥ 

ऐसी परिस्थितिमें आजके इस स्वम्रमें, जो जीवन आदि सकल स्वा 
पदार्थोसे शून्य होनेपर भी भ्रान्तिसे ही नानामयात्मक मालम: होता है, 'मैं जीता 
हैं” यों जीवन आदिका बोध होनेपर आगे आनेवाले दिनका (कका ) तथा 
बीते हुए दिनका ( कलका ) स्वमन परलोकसरश ही है, इसलिए उसमेंका 
कोई पदार्थ यहां (इस सममे ) अनुवर्तमान नहीं दिखाई देता यह अर्थ है ॥९॥ 
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` सर्ग १६४ ] भापानुवादसहित ˆ पद१५ 


विच्चमत्कृतिमात्रात्म यथा स्वप्ने जगतृत्रयम्‌ । 
हृदि स्गा्रभृत्येव तथेवाऽऽभाति जाग्रति १०॥ 
सन्त्येाऽसत्यभूतानि स्फाराशि परमार्थतः । 
नाऽस्त्येवाऽऽकारवत्तयं स्वम्ोरव्यांमिव जाग्रति॥ ११ ॥ 
नानात्मभासुरमपि स्वप्ने शून्यं यथा जगत्‌। | 
तथेव जाग्रत्यखिलं व्योभैवेदं . चिदात्मकम्‌ ॥ १२॥ 
विद्व्योग्रो हि स्वभावोऽयं यदिदं जगदम्भरेः। 
कचतीत्थमिंह स्फारमालोक इव तेजसः ॥ १३॥ 
चितेश्चमत्क्ृतिरियं जगन्नान्नी चकास्त्यलम्‌ । 
सहजा गगने ङुड्य परमाणौ स्थले जले ॥ १४॥ 
श्रान्तावसत्यरुपायां स्थितायां सत्यवस्तुवत्‌ । 
आकाशमात्रदेहायां क इवैनां प्रति ग्रहः.॥ १४ ॥ 
जैसे स्म्ममें तीनों जगत्‌ केवल चित्चत्काररूप ही हैं वैसे ही सष्टिसे 
लेकर ही त्रिजगतूका अन्तःकरणमें केवल चित्‌-चमत्काररूपसे स्फुरण होता है॥१०॥ 
जाग्रतकी स्वम्रके साथ एकता होनेपर जाग्रतूके प्रथिवी आदिकी 
स्वाप्त प्रथिवी आदि पदार्थोंकी भाति निराकारता और असत्यता स्पष्ट है, ऐसा 
कहते हैं--'सम्त्येब” इत्यादिसे । हा 
विपुलकलेवर ( विस्तीण ) दिखाई देनेवाले जाग्रत्‌ पदार्थं असत्यभूत 
ही हैं, वास्तवमें जैसे स्वाप्त प्रथिवीमें आकारवत्ता नहीं है वैसे ही जाग्रतमें भी 
ह आकारवत्ता नहीं ही है ॥ ११ ॥ 
जैसे स्वप्में नातारूपसे देदीप्यमान होनेपर भी जगत्‌ (स्वाम जगत्‌) शून्य _ 
ही है वैसे ही जागरतमें भी यह सारा जगत्‌ चिदात्मक आकाश ही है ॥१२॥ , 
Se चिदाकादामे जो यह जगत्‌ स्फुरित होता है यह सूर्य आदिके तेजकी प्रभाके 
समान चिदाकाशुका स्वभाव है । चिदाकाशमें इस प्रकार विराट्रूपसे उसीका 
स्फुरण होता है ॥ १३ ॥ 
चितिकी यह जगत्‌ नामक स्वाभाविकी चमत्क्रांत 
दीवारमें, परमाणणुओंमें, जल्में और स्थळमें खूब चमकती है ॥ १४ ॥ 
यह मिथ्या ( असत्यस्वरूप ) आर्ति, जिसका शरीर केव आत्मा 


७२७ 


हे । यह आकारमें,- 


=: 
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सदस्त्वेचाऽसदेवाऽस्तु जगदत्राउजड्भा किंग्रहः ॥ १६ ॥ 
इत्थमस्त्विदमथाऽन्यथाऽस्तु वा 
९ मेव भूडूवतु कोऽत्र संभ्रमः । 
कोऽत्र फन्गुनि फले फलग्रहो 
१ बुद्भमे तदलं बिकन्पनेः | १७ ॥ 
त्यो श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० मो० नि० उ० जाग्रत्स्वप्नैक्योपदेशो 
| नाम पश्चषष्टयथिकशततमः सर्गः ॥ १६५ ॥ 


स्ट re 


है, सत्य वस्तुकी नाई सामने खड़ी है | इस जगद्आन्तिके प्रति कौन 
है, इसके प्रति आग्रह करना अनुचित है, यह अभ है ॥ १५॥ 

ग्रहीता ( ग्रहण करनेवाला ), ग्रहण और ग्राह्मरूप जगत्‌ असत्‌ ही है । 
उक्त जगत्‌ अधिष्ठान सत्तासे सत्‌ हो अथवा असत्‌ ही हो इस विपयमें एकतर 
पक्षके व्यवस्थापनमेंदुराग्रहका क्या प्रयोजन है ? यह भाव है १६॥ 

अज्ञानवश एक पक्षमें अभिमानआन्ति होती है । इस समय इसका 
तत्त आपकी यथा्ैरूपसे ज्ञात हो ही चुका है । यह इस प्रकारका हो, अन्य 
प्रकारका हो अथवा नहीं हो, इस विषयमें कौनसा अम है और इस तुच्छ भोगमें 


टका आग्रह ही क्या है। इसलिए विविध विकल्पोंसे कोई प्रयोजन 
नहीं है ॥ १७॥ हे: 


सा आग्रह 


४. 
१ 


एक सौ पैंसठ सर्ग समाप्त 
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षट्षष्ट्यधिकशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
सार्थेकेनाऽऽत्मशब्देन ख्यातिशब्देन चोज्मिताम्‌ । 
आत्मख्यातिमिमां विद्वि शिलाजठरनिधेनाम्‌ ॥ १ ॥ 
आदिसर्गात््रभृत्येव चिद्व्योमेवेत्थमाततम्‌ | , 
कचत्यात्मनि यत्तस्य बुद्धा तेनेव सर्गता ॥ २॥ 
एक सौ छाळठ सर्ग 


>,_ 8) 6४ 


ग्राख्यानका वणुन | 

'चितिकी यह जगन्नामधारिणी चमत्कृति खूब स्फुरित होती है” ऐसा 
जो पहले कहा है, उसके विषयमें विभिन्न वादियों द्वारा स्वीकृत अख्याति, असत्‌- 
ख्याति, अन्यथाख्याति, आत्मख्याति नामकी चार ख्यातियोंमेंसे किस ख्यातिसे 
बह विद्वानोंको स्फुरित होती है ऐसी रामचन्द्रजीकी जिज्ञासाको चेष्टा द्वारा ताड़कर 
विद्वानोंकी दृष्टिसे तो विभिन्नवादियों द्वारा स्वीकृत चार प्रकारकी ख्यातियाँ शशके 
सींगकी तरह ही असत्‌ हैं अतः आगे उनका खणडन करनेवाले श्रीवसिष्ठजी 
विद्वत्संमत पांचवीं अलौकिक आत्मख्यातिको समझानेके लिए उपक्रम करते हैं-- 
'साथकेन? इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, वाच्यार्थं सहित “आत्म' 
शब्दसे और “ख्याति! शब्दसे रहित यानी अखण्डार्थवाले आत्मा और ख्यातिरूप 
दो पदोंकी लक्ष्याअरूप इस आत्मख्यातिको आप आगे कही जानेवाली शिलाके 
मध्यके समान घन ( ठोस ) जानिये ॥ १ ॥ 

आत्मा ही,ख्याति यों दो पदोंका समानाधिकरणतासे अन्वय करनेपर 
आत्मा कौन है वह ख्याति किंविषयिणी है--किसको विषय करती है--ऐसी 
जिज्ञासा होनेपर कहते हैं--आदिसर्गात' इत्यादिसे । 

आदि सुष्टिसे ही चिदाकाश ही इस प्रकारसे ( जगतूके रूपसे ) फैला 
हे । उसकी संगता आत्मामे स्फुरित होती है । चूँकि आत्माने आत्मामें ही अपने 
चैतन्यबलसे सर्गीताका प्रख्यापन किया है, इसलिए यह आत्मा ही सर्गताको विषय 
करनेवाली ख्याति है ॥ २ ॥ 
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न हन्तीह सरितो नेहोन्मजनसजने । 

व्योम व्योस्न्येव चिङूपं कचत्येवसनिज्ञितम्‌ ॥ ३ ॥ 
कचनोकत्या तु रहितां समग्रेणाऽस्तकल्पनाम्‌ । 
बिनोत्तरपदार्थेन त्वात्मख्यातिमिमां विदुः ॥ ४॥ 
आत्मैवेदं जगत्सवं ख्यातियंत्र न किंचन । 
अख्यातो,नाम न ख्यात्या कदाचित्ख्यापितः क्चित्‌॥ ५॥ 
ख्यातिरख्यातिरित्यत्र . वाचोथुक्तिरवास्तवी । 

किं तत्र ख्यापनं नाम स्याद्राऽप्यरूयापनं च किम्‌ 1 ६ ॥ 


आत्मशब्दके व्याख्यानभूत चिद्व्योम शब्दमें व्योम' शब्दका अर्थ 
प्रपञ्चशून्यता ही है, इसलिए प्रपञ्च और उसकी ख्याति आत्मा ही हैं, ऐसा 
'एव का अर्थ दिखलाते हैं-“न बहन्ति' इत्यादिसे । 

न यहाँ नदियाँ बहती हैं और न यहाँ उन्मज्जन और मज्जन ( उतराना 
और डूंबना ) हैं । निष्क्रिय चिद्रूप आकाशका ही आकाशमें इस प्रकार 
( जगतके रूपमें ) स्फुरण होता है ॥ ३॥ 

विद्वान्‌ लोग ख्यातिशब्द और उसके अर्भके बिना स्वप्रकाश आत्माको 
ही--स्वरूपमूत सरका प्रख्यापक होनेसे-कचन ( स्फुरण ) ।वाचक स्याति 
शब्दसे रहित समत्र खूपसे कल्पनाशून्य' आत्मख्याति कहते हैं ॥ ४ ॥ 

इस प्रकार सृष्टिके चिन्मात्ररूप होनेपर विभिन्न वादियोंको अभिमत 
अख्याति आदि शब्दोंकी असंगति है, ऐसा कहते हैं--“आत्मैव? इत्यादिसे । 

` जब यह सारा जगत्‌ आत्मा ही है और वह स्वप्रकाशस्वरूप ही है 

यानी उसमें कोई भी स्याति नहीं है तब वह कदापि भी कहींपर भी अपनेसें 

अतिरिक्त ख्यातिसे स्थापित हे यह कथन और अख्यात है यह कथन उसमें 

: सभव नहीं हो सकता । भावार्थक 'क्तिन” प्रत्ययान्त अख्याति पदकी भी उसमें 
योजना नहीं की जा सकती है ॥ ५॥ 

मावार्थक 'क्तिन! प्रलयान्त अख्याति पदकी योजना उसमें क्यों नहीं की 
जा सकती £ इस प्रश्‍नपर कहते .हैं-“ख्याति०' इत्यादिसे। | 

र 'ख्या' धातुका प्रथा अथ्रीत्‌ प्रसिद्धि अथ है 'कतिन्‌? प्रत्ययका भाव 
अर्थात्‌ सत्ता! अर्थ है। यों ख्याति शब्दका अर्थ हुआ ख्यानात्मक सत्ता (सिद्धमा 
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TT ना - 


श्रख्यातिरन्यथाख्यातिरसत्ख्यातिरितीतरा । 
दश्याथिन्मात्ररूयस्य भासश्चित्वचमत्क्ताः ॥ ७ ॥ 
यथा यथा यदा ये ये चिन्मात्रव्योमभास्वतः | 
चिदंशवः कचन्त्यच्छास्तदा ते ते तथा तथा॥ ८॥ - 
आत्मख्यातिरसत्ख्यातिरख्यातिः ख्यातिरन्यथा। | 
इत्येताश्चिचमत्क्रत्या आत्मख्यातेविंभूतयः॥ ९ ॥ 


त्मक सत्ता ) । उस प्रकारका आत्मा ख्याति ही है । अख्याति' के नज्ञके अथैके साथ 
उसका अन्वय नहीं हो सकता, इसलिए उसमें अन्याभिमत 'अख्याति'कथन अवास्तव है। 
शङ्गा--तव हेनुमत्‌ ण्यन्त ख्या धालुसे क्तिन्‌ प्रत्यय हो। वहां भी 'णि! 
का लोप होनेपर ख्याति! खूप सिद्ध हो जायगा । जिसमें ख्याति यानी ख्यापन 
नहीं है वह अख्याति है इस व्युत्पत्तिसे आपका अभिमत अर्थ सिद्ध हो जायगा । 
. समाधान-जव सर्गको जड़ मानते हैं तब बहांपर अन्य द्वारा किया गया 
ख्यापन और अख्यापन उपयुक्त हो सकता है | जब स्वप्रकाश आत्मा ही सर्ग 
है, तब जैसे एक दीपकमें दूसरे दीपकसे प्रख्यापन या अप्रख्यापन कोई मतलब 
हीं रखता वैसे ही उसमें प्रख्यापन और अप्रख्यापन अकिन्चित्कर 
हे । इसलिए वादीका अभिमत अर्थ किसी प्रकार संगत नहीं हो 
सकता । इससे असत्ख्याति और अन्यथाख्यातिका भी, जिन्हें अन्य वादी मानते 
हे, निराकरण हो गया; क्योंकि नञर्थके समान असत्‌ और अन्यथा शब्दोंके 
अ्थाका भी ख्याति पदार्थके साथ अन्वय नहीं हो सकता, यह भाव है ॥ ६ ॥ - 
यदि वादी .छोग स्वप्न, मनोरथ आदिके अन्य हश्योंको तरह _कल्पना- 
मात्ररूय अख्याति आदिको चित्‌-चमत्काररूप ही माने तो pe मामं इसमें 
हमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा कहते हैं--“अख्याति®' इत्यादिसे । 
उस अवस्थामें अख्याति, अन्यथाख्याति, असत्ख्याति रूप दृश्य चिन्मात्रः 
रूप सूर्यकी.चित्‌चमत्कारभूत प्रमाएँ ही हैं जैसे जैसे जब जो जो चिन्मात्राकाशरूय 
यैसे निल चिद्रूप किरणे अझिसे चितगारियंके समान स्फुरित होती हैं तब वैसी 
वैसी वे बन जाती हैं ॥ ७५८ ॥ 
| ऐसी परिस्थितिमे आपकी अभिमत वे अख्याति आदि मेरी आत्मस्याति- 
की विभूतिया ही हैं, ऐसा कहते हैं--आत्मख्याति०' इत्यादिसे । 
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जलाल जज जमा 
अनाद्यन्तो निरुल्लेखः सोउ्यमेकघनः स्थितः।। १० || 
तत्रेदं महदाख्यानं शृणु श्रवशभूषणम्‌ । 
दूषणं ड्वेतदृष्टीनां द्योतनं योधभास्वतः॥ ११॥ . 
अस्ति योजनकोटीनां सहस्ताणि प्रमाणतः । 
आनीलङुड्यकडिना विमला विपुला शिला ॥ १२॥ 
न संधिबन्धा निविडा बज्रसाराविसारिशी । 
अत्यन्तपुष्टकठिनजठराऽऽकाशनिमला ॥१३॥ 
असंख्यकल्पनिचयमविनाशा घनाङ्किका । 
कान्ताङ्गी निमेलत्वेन व्योमरुपेव लक्ष्यते || १४॥ 


आस्स्याति, असतस्याति, अस्याति और अन्यथास्याति ये सव चित्‌- 
चमत्काररूप होनेसे मदभिमत आत्मख्यातिकी विभूतियाँ ही है ॥ ९ ॥ 
पूर्व वर्णित आत्मख्यातिका उपसंहार करते हुए पहले जो 'शिळाजटर- 
निधनाम!--शिलाके अन्दरके समान ठोस ऐसा पद कहा था उसकी शिछोपाख्यान 
` द्वारा व्याख्या करनेके लिए भूमिका बाँधते हैं--“आत्मख्यातिपदस्य' इत्यादिसे। 
आत्मा और ख्याति पदके वाच्य अर्थसे विरहित, आत्मा और ख्यातिके 
"लक्ष्या आदि-अन्तसे शून्य, वाणीका अविषय यह आगे कहा जानेवाला एकमात्र 
ठोसरूपसे स्थित आत्मख्यातिपदका अर्थ है | १० ॥ 
इस विषयमे कर्णविभूषण यह महान्‌ आख्यान आप सुनिये । यह आख्यान 
द्वैतदृष्योंको नष्ट करनेवाला हे और हे ज्ञानरूपी सूर्यको चमकानेवाला ॥ ११ ॥ 
र तारों ओर नीळा आकाश ही यदि दीवार या चट्टान बने उसके समान 
कठिन निर्मळ और विशाळ एक शिला है, जिसका विस्तार हजारों करोड़ योजन है ॥ १२॥ 
उस शिलामें कहींपर भी सन्धियोंका जोड़ नहीं है, वह अत्यन्त निविड़ 
(ठोस) वज्रके समान मजबूत, महान्‌ विस्तारवाली,- अत्यन्तं पुष्ट और कठोर उदर- 
वाळी तथा आकाशके समान निर्मल है ॥ १३ ॥ 
असख्य कल्पोंतक उसका नाश होनेवाला नहीं हे, वह अत्यन्त निविड़ 
अन्नवाली है, सुन्दरतामें भी वह अपना जोड़ नहीं रखती और निर्मलतामें तो वह 


* . आकाशसी दिखाई देती है ॥ १४ ॥ 
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सरग १९९ ] भाषालुवादसहित _ प्रृ८२१ 


जातिस्तु ज्ञायते तस्या विशिष्टा नैव केनचित्‌ । 
कथं कुत्र कदा चेति न विज्ञाता सदेव सा॥ १५॥ 
अन्तस्तस्यास्तु हृदये भूतधातुविव्िते । 
निविडानन्तक्ठिना वञ्जसाराऽविनाशिनी ॥ १६॥ . 
लेखासयानि विद्यन्ते स्वाङ्गभूतानि भूरिशः | 
पञ्जालानि शङ्काथ गदाश्चक्रादयस्तथा॥ १७॥ 

ख॑ वायुः सलिलं तेजो वसुधेत्यभिधा कृता । 
नाऽऽसीचत्र स्वलेखानां जीव इत्येव वै तया ॥ १८॥ 

_ श्रीराम उवाच 
शिलाऽसौ चेतनं तस्याः कुत इत्युच्यतां मम । 
अचेतना शिला नाम कर्थं नाम करोति च॥ १९॥ 


उसकी सजातीय अन्य कोई वस्तु प्रसिद्ध नहीं है, अतः उसकी विशिष्ट 

यांनी बिजातीयसे व्यावृत्त जातिको कोई भी नहीं जानता । उसके देश, काल, | 

प्रकारको यानी वह कैसी है, क्रिस देशमें है और किस कालमें है यह भी कभी 

किसीने नहीं जाना ॥ १५ ॥ , 

वह शिळा अत्यन्त घनी, असीम, कठोर, वज्रके समान दृढ़, और अवि- 

नाशिनी है । मूतों यानी महामूतों और चतुर्विध जीवोंसे विरहित उसके उदरके 

अन्दर उसकी स्वरूपभूत रेखारूप बहुतसी कमळराशिया शङ्क, गदा, चक्र 

आदि वैसे ही विद्यमान हैं जैसे कि स्फटिक शिलाके अन्दर स्वरूपभूत बहुतसी 

रेखाएँ रहती हैं ॥ १६,१७ ॥ | ह्यू 

वही ( शिळा के अन्दर ) आंकाश, वायु, जल, तेज आदि जगत्‌ नहीं ही 

था, किन्तु पूर्वोक्त प्रकारसे दृष्टिगत हो रहीं अपनी रेखाओंकी ही उसने आकाश, 
वायु, जल, तेज, प्रथिवी आदि संज्ञाएँ रख लीं॥ १८॥ 7 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--भगवन्‌, वह शिला है, शिला अचेतन होती 

है यह सारा संसार जानता है । फिर उसको चेतनता कहांसे प्राप्त हुई £ यह 

मुझे बतलानेकी कृपा कीजिये । यदि वह अचेतन ही है तो उसने आकाश, 

वायु आदि नाम कैसे र्खे ? नाम रखना तो किसी चेतनका ही काम है॥ १९॥ 
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५८२२ . योगवासिए [ निर्वाण-अकरण उत्तरा 


बरिष्ठ उवाच 
न चेतना न-च जडा सा शिला विएलोऽज्त्रला। 
जाति जानाति कस्तस्याः कस्तत्राऽन्यश्च बिद्यते || २०॥ 
श्रीराम उवाच 
तस्याः पश्यति ता लेखाः कः कथं जठरस्थिताः । 
कथं वा केन सा भग्ना कदा नामेति से बद ॥ २१॥ 
वसिष्ठ उवाच ` 
न भे, युज्यते सोग्रा न च भेत्ता च बिद्यते । 
` तथतराऽपारपर्यन्तदे हिन्या र्वमाब्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
लेखामयानि "विमते त्राऽनन्तानि कोटरे । 
वृक्षपवंतजालाने नगराणि पुराशि च॥ २३॥ 


“जातिस्तु ज्ञायते तस्या विशिष्टा नेव केनचित्‌? इस उत्तिसे ही इस 
प्रभका उत्तर हो चुका है, यों श्रीवसिष्ठनी रामचन्द्रजीके प्रश्नका समाधान करते 
हैं--न' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--प्रिय रामजी, विशाळ तथा देदीप्यमान वह 
शिला न चेतन है और न जड़ है । उसकी जातिको कौन जान सकता है । 
उसमें दूसरा है भी कौन जो उसकी जातिको जानेगा ? यह भाव हे ॥ २०॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--सुनिवर, यदि उसमें कोई दूसरा नहीं है तो 
आपने जिन आकाश, वायु आदिके आकारवाली उसके उदरमें स्थित रेखाओंका 
वर्णन किया है उन्हें कौन कैसे देखता है? अथवा किसने कब उसके अन्दर 
विचित्र रेखाओंके आकारमें हथौड़ी आदिसे उन्हें गढ़ा ? और अन्दर हथौड़ी 
आदिका प्रवेश न हो सकनेके कारण केसे किसने उन्हें फिर विनष्ट किया ? यह 
मुझे बतलानेकी कृपा कीजिये ॥ २१ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--बत्स श्रीरामजी, बह अत्यन्त हढ़ शिळा तोड़ी 
नहीं जा सकती और न कोई तोडनेवाला ही है । अपारपर्थन्त यानी अतिविशाल 
कायावाळी उसीने सब कुछ व्याप्तकर रक्‍खा है ॥ २२ ॥ 

उसके अन्दर रेखारूप असंछ्य वृक्षराशियां, पर्वतश्रेणियँ, नगर . और 
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सगं १६६ ] माषानुवादसहित ५८२३ 


तत्र लेखामयाः सन्ति ` देवदानवनामकाः | 

सूक्ष्मासूक्ष्मा निराकाराः साकारा इव पुत्रिकाः॥ २४॥ 

आकाशनाम्नी तत्रास्ति लेखा वैपुल्यशालिनी । 

उपलेखाश्र सन्त्यस्या मध्ये चन्द्राकनामिकाः ॥ २५ ॥ 
श्रीराम उवाच 

फेन दृष्टा चद ब्रहमॅल्लेखास्तास्तत्र किंविधा; 

कर्थं वा वद्‌ दृश्यन्ते निषिण्डोपलकोशगाः ॥ २६ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

मया राघव ता दष्टास्तादश्यस्तत्र लेखिका! । 

तवाऽपीच्छा यादि भवेततत्तास्त्वमपि पश्यसि || २७॥ 
श्रीराम उवाच 

तादृशी वज्रसारा सा शिला भडक्तु न युज्यते | 

तथापि भवता दष्टा लेखास्तत्कोशगाः कथम्‌ ॥ २८॥ 


ग्राम हैं । उसमें रेखारूप ही सूक्ष्म, स्थूळ, निराकार और साकार देव, दानव आदि 
नामधारी जीव प्रतिमाओंकी तरह विद्यमान हैं ॥ २३,२४ ॥ 
उसमें आकाश नामकी विशाल रेखा है तथा उसके भीतर चन्द्र और 
सूर्य नामकी अन्यान्य उपरेखा भी हैं ॥ २५ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा-- हे ब्रह्मन्‌ , वहेँपर उन रेखाओंको किसने देखा, 
वे किस तरह की हैं और अति निविड़ पत्थरके अन्दर स्थित वे कैसे देखी जा 
सकती हें ? कृपया यह कहिये ॥ २६ ॥ 
्रीवसिष्ठजीने कहा-- हे श्रीरामचन्द्रजी, उसके अन्दर उस तरहकी 
रेखारँ मैंने देखी हैं | यदि आपको उन्हें देखने की इच्छा हो तो आप भो 
न रेखाओंको समाधि द्वारा देख सकते हैं ॥ २७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे स॒निश्रष्ठ, उस तरहकी वज़से भी मजबूत 
वह शिला तोड़ी नहीं जा सकती, फिर भी आपने उसके गर्म रितं रेखा 
केसे देखीं ?॥ २८ ॥ 
| ७२८ 


व 


07 


द्व 
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५८२३ | योगवासिष्ठ [ निर्वाण-परकरण उतराई 


वसिष्ठ उवाच 
एतस्या जठरे राम लेखाऽहं जठरे स्थित; | 
तेन पश्यामि तत्रस्थो लेखाजालं तदच्षतस््‌ || २९ ॥ 
कोऽसो शक्तोऽन्यथा भड क्त' तां शिलामहभन्तरे । 
तत्सवं दृष्टांस्तस्या अहं तत्राऽन्तरस्थितः ॥ ३० || 
श्रीराम उवाच 
काऽसौ शिलाऽथ कश्च त्वं वद्‌ मे काऽसि सं स्थितः | 
किमेतद्दसि नहि किमेतदृश्वानसि ॥ ३१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
प्रमात्ममहासत्ता करथितेषा मया तब | 
अनयेव वचोभङ्गघा न त्वेषा विपुला शिला ॥ ३२॥ 
परमात्ममहासत्ताशिलाया जठरे वयम । 
तच्छिलामांसमेवेमे सौषिर्यपरिवञिते ॥ ३३॥ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, मैं भी ( वसिष्ठशरीर भी ) 
इसके और स्थित रेखारूप ही हूँ, इस कारण वहीपर स्थित मैं सब रेखाओंको 
पूणतया देखता हूँ ॥ २९ ॥ | 

हा उसके अन्दर स्थित हुए मैंने अन्दर स्थित सब रेखाओंको देखा, 

ही तो उस शिलाको तोड़ने-फोड़नेकी किसमें सामरथ है ॥ ३० ॥ 

अब तत्त्वतः उस शिलाको और वसिष्ठजीको जाननेकी इच्छासे 
श्रीरामचन्द्रजी पूछते हैं--“काउसौ! इत्यादिसे 

वह शिला कौन है, और आप कौन हैं, कहीपर स्थित हैं। यह 
शिलानामक किसको आप कहते हैं और क्या आपने वह शिला देखी है ? कृपा 
करके यह सब यथाथैरूपसे मुझसे कहिये ॥ ३१ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा-वत्स, इस शिलाख्यानवाचोयुक्तिसे (वचतभज्गीसे) 
मैंने आपसे परमात्म महासत्ताका वर्णन किया हे । यह विशाल शिला नहीं है । 
उत्त परमात्ममहासत्तारूप शिलाके निरिछद्र ( छिद्ररहित ) गर्भमें ये हंम लोग 
उस शिलाके मांस ऐसे ही ( स्वरूपभूत ही ) स्थित हैं ॥ ३२,३३ ॥ 
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सगे १६६ ] भाषानुवादसहित ५२१ 
तच्छिलाङ्गं नभो विद्वि तच्लिलाङ्गं सदागतिः । 
तच्छिलाङ्गं क्रियाशब्दा वासना कालकन्पना | ३४ ॥ 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च | 
अहंकार इतीदं तचच्छिलाङ्गघुदाहृतम्‌ ॥ ३५॥ 
परमात्ममहासत्ताशिलामांसमिमे वयम्‌ | 
सवे एवं ततोऽनन्येऽप्यन्ये स्विति च विश्वहे ॥ ३६ ॥ 
चिन्मात्रेकात्मिका येयं किलाऽतिमहती शिला । 
एतस्या व्यतिरेकेण क्क तदस्ति किमुच्यताम्‌ ॥ ३७॥ 
शुद्ध वेदनमेवेदं घटावटपटादिकम्‌ । 
यथा स्वप्ने तथा भाति जलमूमितया यथा ॥ ३८ ॥ 


सारा जगत्‌ उस झिलाका अङ्ग ही है, यह विस्तारसे कहते हैं-- 
'तच्लिलाङ्कम्‌? इत्यादिसे । 

हे रामचन्द्रजी, आकाशको आप उस शिलाका अङ्ग जानिये। वायु आदि. 
पांच महाभूत उसके अङ्ग हैं, यह समझिये, क्रिया, शब्द आंदि यानी वायु, 
आकाश आदि सब भूत-भौतिकोंके धर्म, वासना आदि मनके धर्म और पक्ष, मास, 
वर्ष आदि कालकी कल्पनाएँ उस झिलाके अङ्ग हैं ॥ ३४॥ | 

उक्तको ही स्पष्टरूपसे कहते हैं--भूमि०! इत्यादिसे। , | 

भूमि, जळ, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार ये सब उस शिलाके 
अङ्ग कहे गये हैं ॥ ३५ ॥ | 

ये सब हम लोग भी उस परमात्ममहासत्तारूप झिंलाके मांसकी , तरह 
स्वरूपभूत ही हैं । उक्त परमात्ममहाशिलासे अभिन्न होते हुए भी श्रमव्श 
अपनेको उससे भिन्न समझते हैं ॥ ३६ ॥ 

जो यह चिन्मात्रैकस्वरूप अतिमहती शिला है यदि उससे प्रथक्‌- कोई 
है तो बह कहाँपर है और वह कौन है यह बतलाइये ॥ ३७॥ 

यदि कोई कहे प्रथिवी, घड़ा, गड़ढा, वख आदि ही उससे एथकरूपसे - 


प्रसिद्ध हैं, तो इसपर 'नहीं' कहते हैं- शुद्धमर! इत्यादिसे । 
ये भूतल, घट, पट आदि शुद्ध संवेदनरूप ही हैं जैसे स्पम्ममें केवल 
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१८२६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरणउत्तरा्ध 
आ": > > पर्पप्य्स्च्सस्स्ससस्ल्लल्स्सस्स्म्स्र 
इद्‌ ब्रह्ममनं सय चिन्मात्रथनमाततमू्‌ । 
परमाथघनं शान्तं सवमेकघनं विदुः ॥ ३९ || 
एकं महाचिति शिलोदरमेव सवं 
सो पिर्यबरजितमपारमना दिमध्यम्‌ | 
तेना5त्मनेव कलिता कलनात्मनेय॑ 
सर्गो जगड्भुवनमित्यपि दृश्यनाज़ों ।। ४० ॥ 


इत्याप श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० मो० नि० उ० शिलोपाख्यानं नाम पट- 
पष्टयधिकशततमः सर्गः ॥ १६६ ॥ जी 


संवेदनरूप: घट, पट आदिका भान होता है और जैसे जलका ही तरङ्ग, आवर्त, 
बुद्बुद आदि रूपसे भान होता है वैसे ही इनका भी भान होता हे ॥ ३८॥ 
तत्वज्ञ रोग घट, पट आदि सकल भूत-भौतिक पदार्थोक्रो सर्वत: व्याप्त 
परमार्थवन एकरस. शान्त चिन्मात्रधन त्रह्म ही जानते हैं ॥ ३९ ॥ 
महाचितूमें सारा जगत्‌ त्रह्मशिळाका गर्भ ही है और वह छिद्रोंसे रहित 
असीम तथा आदि, मध्य और अन्तसे शून्य है । उक्त प्रकारके ब्रह्मात्माने अपने 


है। ही सृष्टि, जगवू, भुवन आदि पर्योयवाली इश्यनामधारिणी यह कल्पना की 
॥ ४० ॥ 


एक सौ छाछठ सर्ग समाप्त 
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सग १६० ] भांषानुवांदस हित १८२७ 


सप्तपष्टठयधिकशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
आत्मख्यातिरसत्ख्यातिः ख्यातिरख्यातिरन्यथा। 
शब्दार्थदष्टयस्तउज्ञ' प्रत्येताः शशशृङ्गवत्‌ ॥ १॥ 
कदाचनाऽपि नामाऽङ्ग संभवन्ति न काश्चन | 
शान्तमव्यपदेश्यात्मा ज्ञ स्तेऽस्तङ्गतेङ्गनः | २॥ 
एता उद्यन्ति चिन्मात्रादात्मख्यात्यादिका हशः | 
तञ्च शुंद्रतरं व्योम तन्मय्येवे च दृश्यते॥ ३॥ 
अयमात्मा त्वियं ख्यातिरित्यन्तःकलनाभ्रमः। 
न संभवत्यतशचेनं शब्दं त्यक्त्वा भवाऽ्थभाक्‌ ॥ ४ ॥ 


एक सौ सड़सठ सर्ग 
[ विभिन्न वादियोंकी उक्त चार ख्यातियोंका तच्वशकी दृष्टिसे निराकरण और तीनों .- 
अवस्थाश्रोंसे निमुक्त ्रात्मतच्चका निरूपण करना ] 
श्रीबसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, तच्तज्ञके प्रति ये शब्दार्थः 
रष्टिरूप आत्मख्याति, असतख्याति, अख्याति और अन्यथाख्याति शशके सींगोंकी 
तरह असत्‌ हैं ॥ १ ॥ 
यदि जगस्ख्याति होती तो वह आत्मख्याति है या असत्ख्याति हैं या 
अख्याति है इत्यादि विकल्पोंका अवसर होता जब जगत्ख्याति ही नहीं हे तब 
किसकी चतुर्विधता होगी ? इस आशयसे कहते हें - कदाचन? इत्यादिसे । 
हे रामजी, इन ख्यातियोंका कदापि भी संभव नहीं है । निश्चेष्ट 
(ख्याति आदि कल्पनाओंके मूलभूत चित्तकी चेष्टाओंसे रहित) शान्त अव्यपदेइ्य 
ज्ञाता ( द्रष्टा ) ही केवल है ॥ २॥ ; 
ये आत्मख्याति आदि आस्तिदृश्यि। चिन्मात्रसे उदित होती हूँ हु और 
चिम्मात्र परमार्थरूपसे अत्यन्त शुद्ध ( कल्पनाशून्य ) आकाश है। मि में सारी 
कल्पनाओंको तन्मयी ही देखता हूँ, क्योंकि 'तदूयदिदमयोऽदोमयः सर्वमयः? (जो 
यह इदंमय, अदोमय, सर्वमय है वह सत्र अद्य ही है ) ऐसी अति है ॥ २॥ 
यह आत्मा है, यह स्याति है, यह अन्तःकरणकी कल्पनाभ्रान्ति ही 


२ 
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डु 1 
ष्ट्र | योगवासिष्ट [ निर्वाण-प्रकरण उत्त 


Mea OOO II 


गच्छ॑रितष्टन्नददपि सवं शान्तमतो जगत्‌ । 
आकाशमोनमेवाऽच्छमच्छिन्नं वा प्रवृत्तिमत्‌ ॥ ५ ॥ 
नानामहाशब्दमपि शिलामौनमवस्थितम | `| 
अनारतं गच्छदपि व्योमवच्छेलवत्स्थितम्‌ ।। ६ ॥ 
नानाविधारम्भमपि महाशन्यमनङ्कितम्‌ । 

पञ्चभूतात्मकमपि खमिवाऽलव्धपश्चकम््‌ ॥ ७॥ 
पदाथसंकुलमपि शून्यं संवित्तिमात्रकस्‌ । 

स्वप्ने महापुरमिव दृष्टमप्यच्छचिन्मयथ ॥ ८ || 
सारम्भमप्यनारम्भं संकल्पनगरं यथा | 

आकाशमात्रं भ्रान्त्यात्म स्वमखरीसंगमोपसम्‌ ॥ ९ ॥ 


है, अतः इसका संभव नहीं है । इसलिए शब्दका त्यागकर आप परमार्थभाजन 
होइए। इसीलिए हमने 'ार्थकेनाऽऽमशब्देन ख्यातिशव्देन चोज्झिताम्‌' यानी 
सार्थक आत्मशब्दसे और ख्यातिशब्दसे परित्यक्त (विरहित) ऐसा कहा है ॥४॥ 
इस परमार्थदरीनसे चल रहा, ठहर रहा और खा रहा सारा जगत्‌ 
शान्त, आकाशके समान मौन, निर्मल, निरवच्छिन्न तथा अप्रवृत्तिमान्‌ ही प्रतीत 
होता है ॥ ५ ॥ 
.. उक्त अथैका ही विशदरूपसे प्रतिपादन करते हैं नाना? ०इत्यादिसे । 
उक्त परमार्थदरीनसे नाना महाशब्दोंसे भरा हुआ भी यह जगत्‌ शिला- 
वत्‌ मौन स्थित है । निरन्तर चलता हुआ भी आकाशके समान तथा पर्वतके 
समान अचळ ( स्थिर ) है ॥ ६॥ 
भॉति-मँतिके अनेक आर 
अनङ्कित है । पञ्चभूतात्मक होनेप 
स्थित है ॥ ७॥ § 
` विविध पदार्थोसे परिपूर्ण भी यह शून्य संवेदनमात्र है । स्वभमे देखे गये 
महानगरके समान दिखाई देनेपर भी निभ चिन्मय है ॥ ८॥ 
a pi संकल्पनगरके समान आरम्भयुक्त होनेपर भी आरम्मझून्य है और 
स्वमखीसँगमके तुल्य आन्तिरूप अतिशून्य है ॥ ९ ॥ 


म्भोसे ( कर्मोसे पूर्ण भी यह महाझून्य तथां 
र भी अलब्ध पञ्चभूतवाले आकाशके समान 
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सगं १६७ ] मापानुवादस हित 


अनुसूतमपि व्यर्थं ग्रतिबिम्माङ्गनासमम्‌ | 
नानाशुवननिर्माणं वस्तु शून्यं तु वस्तुतः ॥ १० ॥ 
श्रीराम उवाच | 
जाग्रत्स्वप्तात्मकमिदं मन्ये स्मृत्येव इश्यते । 
सद्ूपवाद्यार्थकृता स्सृतिरेवेह कारणम्‌ ॥ ११॥ 
वसिष्ठ उवाच 
यत्तञ्चित्काचकच्येन काकतालीयवद्वपुः । 
व्योमात्माऽऽभाति भावानां सत्तामात्रममित्तिमत्‌॥ १२॥ 
तदेतदविनाशात्म सवत्र परमात्मनि । 
सवेदा विद्यते शान्ते पयसीव तरङ्गकाः ॥ १३॥ 


दर्पणमें प्रतिविम्बित या चित्रलिखित अङ्गनाके समान अनुभूत होनेपर भी 
व्यथ है । उसमें नाना भुवनोंका निर्माण होनेपर भी वह वस्तुतः वस्तुझूत्य है ॥१०॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा-मुनिवर, यदि अविद्यमान ही जाग्रत्‌ और स्वमरूप 
जगत्‌ केवल वासनासे दृष्टिगोचर होता है तो स्म्रतिसे ही वह दृष्टिपदारूढ होता 
है, ऐसा मैं समझता हूँ, यानी मेरी समझमें जगतूके भानमें स्मृति ही कारण है 
आन्ति कारण नहीं है क्योंकि स्मृति अधिष्ठान, दोष, सादृश्य आदि निमित्तोंकी 
अपेक्षा नहीं करती केवळ अविद्यमान पदार्थगोचर है ॥ ११ ॥ 

जाग्रत-प्वाप्त जगत्‌के अविद्या, निद्रा आदि दोष जनित होनेके कारण 
तथा स्वप्रकाश चेतनमें संप्रयोगकाः उपयोग न होनेके कारण यह जगदूभान 
चिदधिष्ठानवाली आन्ति ही है, स्मृति नहीं है । जैसे वतमान अनुभवको स्मृति 
मानते हैं वैसे ही पू पूर्व अनुभवों भी स्मरतिखापि होनेसे स्य़ृतिके मूलभूत 
अनुमवकी अप्रसिद्धि होनेका भय है, इस आशयसे श्रीवसिष्ठजी समाधान करते 
हैं--“यततत्‌? इत्यादिसे । 
चिदाकाशस्वरूप तथा पदार्थोका सत्तामात्र जो यह चितुके च 
प्रतीत होता है वही यह काकतालीयके समान आकस्मिक शरीरधारी बिना मित्तिके 
चित्रा जगत्‌ है ॥ १२ ॥ 

वह यह अविनाशी शान्त जलमें तरङ्गोंकी ना 


ई परमात्मामें सर्वत्र सदा 
विद्यमान रहता है ॥ १३ ॥ | 
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१८३० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधे 
TCE Sh 
निनिमित्ं स्वरूपात्म तदेतस्परमात्सनि । 
सर्वात्मन्यपि निर्वाणे व्योमात्मनि निरात्मनि ॥ १४॥ 
यदा यदाऽबभात्यन्तर्येन तेन यथा तथा | 
सवेदा न कदाचिद्वा यत्र तत्र न किंचन || १५ ॥ 
तस्येव ब्रह्मभानस्य तेनैव ्रह्मणा55त्मना | 
स्वच्छस्येव स्रभावस्प स्वस्वभावमनुज्मता ॥ १६॥ 
इदं जाग्रदयं स्वमः^ सुपुप्त॑ तुर्यमित्यपि | 
कृतं नाम स्वयं चित्वाद त्ह्म वा55त्मेति चा55त्मनि॥ १७॥ 
वत्तुतत्त्वात्ति न स्वप्नो न जाग्रन्न सुपुप्तता । 
न तुयं न ततोऽतीतं सवं शान्तं परं नभः || १८ ॥ 
अथवा संवमेवेदं जाग्रदरूपं सदेव च। 
सवद्व च वा स्वप्न; सुपुप्तं सवदे च ॥ १९॥ 


सर्वात्मक निवोणरूप आकाशरूप निराकार परमात्मामें स्वरूपभूत यह बिना 
निमित्तके ही जिस किसी दोपसे जब जब जैसा अन्दर भासित होता है वास्तवमें कुछ 
न होता हुआभी न सदायान कदाचित्‌ यत्र तत्र वैसा प्रतीत होता हे॥१४,१५॥ 
तब किसकी यह आन्ति है और किसने ये जगत्‌ आदि नाम किये हैं £ 
इसपर कहते हैं--तस्यैव' इत्यादिसे । 
इस प्रकार अपने स्वभावका त्याग न कर रहे उसी ब्रह्मने चित्‌ होनेके 
कारण स्वयं स्वभावभूत स्वच्छ उसी ब्रह्ममानके ही यह जाग्रत्‌, यह स्वप्न, 
सुषृप्ति और तुर्य ये नाम, ब्रह्म अथवा आत्मा ये नाम अपनेमें किये हैं ॥१६,१७॥ 
वास्तबमें तो न स्वप्न है, न जाग्रत्‌ है, न सुषुप्ति ह, न तुयीवस्था 
है और न उनसे अतिरिक्त किन्तु सत्र कुछ शास्त परमाकाश ही है ॥ १८ ॥ - 
अथवा चित्में कदापि स्वम न होनेसे यह सब कुछ सदा ही जाग्रदूप 
किया केवळ आन्तिमात्र होनेसे सदा ही स्वम हे अथवा अविद्यावरणमात्र होनेसे 
सुपुप्त है अथवा स्वयं ही सदा तीनों अवस्थाओंका अतिक्रमण करनेसे सदा ही 
` यह सब तुर्य ही है, ऐसा कहा जा सकता है। तीन अवस्थाओंकी असिद्धि होनेसे 
तुका अन्त ( अस्त ) या निर्दिकर्यमें वह है या यह इत्यादि विकल्पको भी 
आशान्तरूपी हम नहीं जानते हैं ॥ १९,२० ॥ 
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a= 


सर्वेदेवे च वा तुयं तदन्तः सर्वदेव वा । 
तदिदं वा न यद्वि्ो वयमाशान्तरूपिण्‌ः ॥ २० ॥ 
इदं फेनो न किंचि्ठा बुद्बुदो वा न कश्चन । 
शूल्यताम्मसि चिद्रचोममहार्णवमहोदरे ॥ २१ ॥ 
यथा संवेद्यते यद्यतथा तदनुभूयते। 
सढ्ाऽसद्ठा भवस्स्वप्ने व्योञ्नीव सदसच्च तत्‌ ॥ २२॥ 
संवित्कचनमेवेदं यथाधानं विभासते | 
व्योम व्योमनि चिङूषं चिद्रूपे 'विततात्मनि ॥ २३ ॥ 
संविच्च चित्रभोमज्जा सैवंरूपेव सर्वदा । 
नाऽस्तमेति न चोदेति तध्याः म्वाङ्गमिदं जयत्‌॥ २४॥ 
महाप्रलयसर्गाया महाप्रलयरात्रय! | 


तस्या एवाड्वयवतां याताः केशनखांदिवत्‌ ॥ २४ ॥ 


जैसे शून्यतारूमी जरूमें यह फेन है या कुछ नहीं है, यह वुदवुद है 
अथवा कुछ नहीं है यह विकल्प व्यथ है वैसे ही चिदाकाशरूपी महासागरके 
महागर्भगें यह जाग्रत्‌ है या यह स्वप है अथवा यह सुपुतति है यह विकल्प 
व्यथ है ॥ २१ ॥ ; | 

कल्पनावेदनदष्टिसे जिसने जव जैसा जाना उसको तब यह ऐसा ही 
है, यों सन्तोप करना चाहिये, ऐसा कहते हैं--यथा' इत्यादिसे । 

जिस समय जिसका जिसको जैसे स्मरण होता है सत्‌ हो चाहे असत्‌ 
उसका उसको उस समय वैसे अनुभव होता है आपके स्वमकी तरह चित्‌ चिदा- 
काशमें ही सदसत्‌ पदार्थाका अनुभव करती है ॥ २२ ॥ ५ ४ 

यह संवित्‌का स्फुरणरूप ही चिद्रूप आकाश सवेव्यापक चिद्रूप 
आकाशमें भानके अनुसार भासता है ॥ २३ ॥ | SR 

और चिदाकाशकी मजारुप ( वसारूप ) वह संवित सर्वदा ऐसी 
ही है । न कभी अस्तको प्राप्त होती है और न कभी उदित होती है, यहद 
जगत्‌ उसका अङ्गरूप है ॥ २४ ॥ 

महाप्रलय, सृष्टि आदि काल-विभाग और उसमें महा 
और सष्टिरूधी दिन केश, नख आदिके समान उसीके अवयवभरत हुए 
७२६. 


प्रल्यरूपी रात्रिया 
हैं ॥२०॥ 
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तस्या भानमभानं तज्वात्वरं जिद्यसेव वा । 

नाडन्यत्स्वभाववत्स्पन्द इव वायोमहाचिते! ॥ २६॥ 

तस्मात्कि नाम जाग्रत्स्यात्क! स्वप्न का सुपुप्तता | 

किं तुयं का स्मृति केच्छा तुच्छा एता! कुदृष्टयः | २७ ॥ 

अन्तःसंवेदनं भाति स्वं वाह्यार्थतया यत | 

क़ देतं क च वाऽर्थश्रीः स्मृतिरेवमतः कुतः | २८ ॥ 
| तदिदं भाति निर्भित्ति तत्स्वभानं यदात्मना | 

भानोनेभसि भारूपमेव भूतविवजितम्‌ ॥ २९ ॥ 

संदूपो यदि बाझोऽर्थो विद्यते तत्तदुत्यिता । 

स्मृति! कारणतामेतु नामाऽऽद्यजगतः स्थितेः || ३० ॥ 

किंतु नाउस्त्येष वाद्यो5थो भूतानामत्यसंभवात्‌ ¦ 

पश्चानामादिसर्गादी कारणानामभावतः ॥ ३१॥ 


उसका वह चिद्रूप भास्वर भान अथवा मायारूप अभान वायुके स्पन्दः. 
चे सः उचित? व्‌ हे > 
के समान महाचेतन्यका स्वभाववत्‌ है | अन्य ( भिन्न ) नहीं है ॥ २६ ॥ 
वळ ~ थ्‌ = 
ऐसी परिस्थितिमें क्या जाग्रत्‌ होगा, क्या स्वप्न होगा, क्या सुषुसि होगी, 
क्या तुरीयावस्था होगी, कया स्मृति होगी और क्या इच्छा होगी ? ये सबकी सब 
जाग्रदादिदृष्टियॉ कुदृष्टियाँ हैं || २७ || 
हाक था आभ्यन्तर संवेदन ही बाह्य पदार्थके खूपसे प्रतीत होता 
है अतः कही .द्वेत है और कही पदार्शशोभा है? ऐसी स्थितिमें स्मृति 
भी कहांसे होगी ॥ २८ ॥ 
रडू जो यह अपनेसे भासित होता है वह स्वमान ( स्वरूपभूत 
ही मान ) है, स्वभिन्न नहीं है जेसे सूर्यका निराश्रय आकाशमें भूतरहित प्रभाः 
रूप का भान है वह किसी भास्यकी अपेक्षा नहीं करता वैसे ही यह भूतविवर्जित 
चिदूमान ही है उससे अतिरिक्त नहीं है ॥ २९ || ः 
दिवा थ च ये ! 
भजत र ह्य ह सद्रूप होता तो उसके अनुभवसे उत्पन्न स्मृति 
सगेके आदि कालकी जगतूस्थितिकी कारण हो सकती, किन्तु सष्टिके प्रारम्भः 
31715) निमित्त, सहकारी आदि कारणोंका अभाव होनेसे पञ्च महाभूतो 
का अत्यन्त असभव हे, अतः यह बाह्य अथर नहीं ही है | इस बाह्य अर्थका 
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TTT TO TTT 
शशशृङ्गं यथा नास्ति यथा नास्ति खपादपः | क 
यथा वन्ध्यासुतो नास्ति यथा नास्त्यसितः शशी। ३२ | 
तथाऽज्ञग्रतभातोऽ्थो जगदाद्यहमादिकः | 
अभ्र क्षितो5स्ति नास्त्येव प्र ज्षितः सन्न कश्चन || ३३ ॥ 
यथाऽस्तीदं महाकारं न किंचिद्रूपमेव वा । 
तस्त्रज्ञविपयं राम तथाऽस्तीदमखणिडतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
संविद्वननभोमञ्ञा यथोदेति यदा यदा। 
नित्योदितोपचारेश कल्पितास्तमयोदया । ३४ ॥ 
युधा व्योस्न्येव पृथ्व्यादितया वेत्ति तदा तदा । 
स्वस्येव तस्य भानस्य धरे पृथ्व्या दिकल्पनाम्‌ || ३६ ॥ 
स्वसेव भानमाकाशमात्रमेब महाचितिः । 
पृथ्व्यादिव्यपदेशेन पाद्वयपदिशत्यजा || ३७ ॥ 


वैसे ही अस्तित्व नहीं है जैसे कि शशके सींगोंका अस्तित्व नहीं है और जैसे 
आकाश वृक्षका अस्तित्व नहीं है । जैसे वन्ध्याका पुत्र नहीं है और जैसे काला 
चन्द्रमा नहीं है ठीक वेसे ही सृष्टिके आदिमें अज्ञानियोंको प्रतीत हो रहा 
जगत्‌ आदि, “अहम्‌ आदि पद दृष्टिसे न देखा जाय तो है यदि तत्त्वत 
देखा जाय तो कुछ मी नहीं है ॥ ३०-३३ ॥ 

जैसे अज्ञानियोंके प्रति यह महाकाय है वैसे ही तन्त्ज्ञानियोंके प्रति 
मूतीमूर्तरूपसे रहित चिन्मात्रैकघन अखंडित ही है ॥ ३४ ॥ ट 

संविद्धन चिदाकाशकी मज्जामूत संवित्‌ यद्यपि नित्य ही उदित है 
तथापि जब जब जैसे उदित होती है तब तब व्यवहारमें उपचारसे ( गौणी 
वृत्तिसे ) उसमें अस्तमय और उदयकी कल्पना की जाती है ॥ ३५ ॥ 

अज्ञानी जब जब अज्ञानसे व्यै ही आकाशमें प्रथिवी आदि रूपसे 
उसे जानता है तब तब वह उस अपने भानमें ही प्रथिवी आदिकी कल्पना 
करता है ॥ ३६ ॥ 

अजन्मा ( जन्म आदि विकार रहित ) आकाशरूप महाचिति स्वभानका 


ही पीछे प्रथिवी आदि नामसे व्यवहार करती है ॥ ३७ ॥ 
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° आकाश एव प्रथ्वीयमिति धत्त स्वसंविद्‌ । र 


मनोराज्यपुरं बाल इव चिन्मात्रमव्ययधू ॥ ३८॥ 
कि भानं किमभानं स्यात्तस्येति न विकल्प्यते | 
स्पन्दास्पन्द्स्वभावं तद्विद्धि वातमिवाऽस्बरे || ३९ ॥ 
यथा भाति चिदाकाशं तथेदमवभासते । 
व्योम व्योम्न्येव नीरूपं नेदं एथ्व्यादि सत्कवित्‌ ४० ॥ 
यथा भाति चिदाकाशरूपत्वाङ्कातमध्यलम्‌ । 
न सन्नाऽसदिति किचित्तन्न किंचिच किंचन ॥ ४१ ॥ 
इद्‌मित्थमनित्थं च सद्वाऽसद्वा यथास्थितम्‌ । 
लोकपर्यायवृत्तान्तं प्राज्ञो जानाति नेतशः॥ ४२ ॥ 


च्य 


जैसें मूख मनोरथनगरमें यह नगर है ऐसी संवित्‌ करता है वैसे ही 
अविनाशी चिन्मात्र आकाशमें ही 'यह प्रथिवी है? ऐसी संवित्‌ धारण करता 
है ॥ ३८॥ i. 
यदि वह चिन्मात्र ही है तो उसका जगदाकारमें भान क्यों होता है 
और अभान भी क्यों होता है ऐसा विकल्प नहीं करना चाहिये, क्योंकि आकाश 
में वायुके समान उसे आप स्पन्द और अस्पन्द स्वभाववाला जानिये । प्राण- 
शक्तिसे वह स्पन्दस्वभाववाला है और चित-शक्तिसे अस्पन्दस्वभाववाला है, 
` ऐसा जानिये, यह भाव है ॥ ३९ ॥ 
चिदाकाश जैसे जैसे वासनाके उदूभवसे स्फुरित होता है वैसे वैसे यह 
जगत्‌ रूपसे भासित होता है। आकाशमें निराकार आकाश ही है, यह 
परथिवी आदि कहींपर भी सत्‌ नहीं है || ४० ॥ 
इसलिए जिस प्रकार इस जगतका भान होता है वैसा ही मान हो । 
मान होनेपर भी वह चिदाकाशरूप होनेसे न सर्वथा सत्‌ है और न असत्‌ ही 
है, वह प्रपश्चरूप कुछ भी नहीं है, किन्तु अनिमचनीय ही है ॥ ४१ ॥ 
यथास्थित यह जगत्‌ ऐसा हे और ऐसा नहीं है, सत्‌ है अथवा 
असत्‌ है इस लोकपर्यायवृत्तान्तको तत्त्वज्ञ ही जानता हे, अन्य ( अज्ञानी ) 
न्हा जानता ॥ ४२ ॥ 
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eo 


स एब हृदयाकाशे कचन्त्या दश्यसंबिदा । 
वाहय ब्रह्माण्ड मित्थ॑ च सद्वाऽसद्वा यथास्थितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
किमत्र बाह्यं किंवाउन्तः कि दृश्यं काऽस्य रश्यता। 
शिवं शान्तमशान्तं च सर्वमोमिति शाम्यताम्‌॥ ४४ ॥ 
नो वाच्यवाचकडशा रहितो विचार! 
संपद्यते स च विकल्पमयेन सिद्धैः । 
सिद्विश्च संभवति तेन विना न काचि- 
द्वीपं विना निशि यथा नयनोपलम्भः ॥ ४५॥ 


चूँकि वह प्राज्ञ ( तत्त्वज्ञ ) ही सबके हृदयाकाशमें आगत्मरूपसे रहता 
है, अतः आत्मरूपसे ही स्फुरित हो रही दृश्य संवित्‌से यह आभ्यन्तर ( शरीर ) 
है यह वाहय ब्रह्माएड है इत्यादि भेदकल्पनाओं द्वारा नाम किया गया है । इस 
प्रकार वया यहीपर बाह्य है अथवा क्या आम्यन्तर है, क्या दृश्य है और क्या 
इसकी दृश्यता है ? शिव, शान्त और अशान्त सब-कुछ 3“काररूप प्रणवमात्र है 
यों अभेदकल्पना द्वारा प्रविळापन कर शान्त होइये ॥ ४३,४४ ॥ 


रनाः हो तब तक लोकनीतिके अनुसार वाच्यवाचक- 
हो, स्वीकार करके ही श्रवण, मनन आदि 
श्रीवसिष्ठजी कहते हैं--नो' 


जब तक विचार क 
भाव, चाहे वह असत्‌ ही क्यों न 
विधिय. प्रवृत्त होती हैं, इस आशयसे 
इत्यादिसे । | र 

बाच्यवाचकभावके विना शाखार्थविचार नहीं हो सकता । और 
वह शाख्राथैविचार “विषयो विशयश्चैव पूर्व पक्षस्तथोत्तरम्‌ । सा च पञ्चाङ्ग 
शाख्नेऽधिकरणं विदुः ॥'- शाखे विषय, सन्देह, पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष 
( सिद्धान्त ) और प्रयोजन इन पांच अवयवोंवाळा अधिकरण कहा गाया 
हे । यों प्रसिद्ध पञ्चावयव विकल्पसे किया जाय तो सिद्धिकें लिए होता है। ५ 
जैसे रात्रिमें दीपकके बिना चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता वैसे ही उक्त विचारके 


बिना कुछ भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती ॥ ४५ ॥ 
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५८३६ योगवांसिष्ठ [ निर्वोण-अकरंण उत्तरात 


तस्मादपास्य परयाऽमलया धियाऽन्तः- 
संकल्पकल्पनसनल्पविकल्पजालस्‌ । 
कृत्वा मनः सकलशास्नमहा्थ निष्ट- 
मुड्डीय गच्छ पदशुत्तममेकनिष्ठः || ४३ ॥ 


इत्यापं श्रीवासिष्ठम० वा० दे० मो० नि० उ० जाग्रत्वपसुषुप्त्यभाव- 
'प्रतिपादन नाम सपषश्‍्चधिकशततमः सर्गः || १६७ ॥ 


‘fn? 
४१७४-०० 


इसलिए सम्यश विचारसे निर्मल हुई बुद्धिसे अन्दर संकल्पकरणरूप 
प्रचुर विकल्पोंको हटाकर मनको सकल शात्रोंके निष्कर्पसिद्ध महार्थभूत 
सच्चिदानन्द अद्वितीय आत्मामें संठ्मकर यानी आत्मनिष्ठ हो 
संसारसे उड़कर मोक्षरूप उत्तम पदको प्राप्त होइये ॥ ४६ ॥ 


कर आप इस 


एक सौ सड़सठ सर्ग समाप्त 
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खर्गे १६८ ] भाषानुवादसहित ५८३७ 


अष्टषष्टयधिकशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
~ _ _Q > 
अजुद्िपूवमेवा5गो यथा शाखाविचित्रताम्‌ । 
करोत्येवमजश्रित्राः. सर्गाभासः ख एव खम्‌ ॥ १॥ 


एक सौ अड्सठ सर्ग 
[ अबुद्धिपूबक सृष्टिके ग्रध्यारोपका वर्णन और विचारसे उसकी चिन्मात्रस्वरूपता तथा 
चित्‌के अविकारी होनेसे सगंका ग्रपवाद ] 

सृष्टिको मिथ्या सिद्ध करनेके लिए सृष्टिकी अबुद्धिपूवकताका विविध 
दानतो द्वारा समन करते हैं--“अबुद्धिपूर्वम! इत्यादिसे । ` | 

श्रीवसिष्ठजीने कहां--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, जैसे वृक्ष अबुद्धिपूवक ही 
यानी मैं विचित्र शाखाओंकी रचना करता हूँ यों बुद्धिपूवकताके बिना ही शाखाओं - 
की विचित्रताका निमीण करता है वैसे ही जन्मादि विकार रहित परमात्मा आकाश- 
सहश अपने स्वरूपमें शुन्यरूप विचित्र प्रपञ्चाध्यासोंकी सृष्टि करता है । 
| शङ्खा--स ऐक्षत लोकान्नु सजा इति' (उसने विचार किया कि मैं 
छोकोंकी सृष्टि करं ), 'सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय? ( उसने कामना की मे 
बहुत होऊँ मैं उत्पन्न होऊँ ), 'स॒ तपोऽतप्यत, स तपस्तप्त्वा इदं सवमसृजत’ 
( उसने तपस्या की, तपस्या करके उसने इस सब चराचरकी सृष्टि की ), तपसा 
चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमुपजायते' ( सष्टव्य [ सजनीय ] प्रपञ्चके आलोचनरूप तपसे 
ब्रह्म 'मैं एक हूँ बहुत होऊँ' यों इच्छावाला होता है तदनन्तर इच्छावान्‌ रसे 
$ञ्वरोपाधिभूत अव्याकृत उसन्तं होता है ) इत्यादि श्रृतियोंमें स्ट बुद्धिपूवैक 
की गई है ऐसा डिंडिमधोष है । फिर आप सृष्टि अबुद्धिपूवक है ऐसा प्रत्यक्ष 
और श्रुतिके विपरीत केसे कहते हैं ! 

समाधान--सुनिये, जैसा आपने ऊपर प्रतिपादन किया है वैसा ही 

होता, यदि श्रतिका तात्पर्य सृष्टि आदिके प्रतिपादनमें होता । लेकिन भगवती 
श्रतिका तायै सृष्टि आदिके प्रतिपादनमें है नहीं, क्योंकि उसका कोई प्रयोजन नहीं है। 
मिक ज्ञानसे किसी प्रयोजनकी सिद्धि श्रुतिमें कहीं भी. प्रतिपादित नहीं है । 
अद्वितीय ब्रह्मात्नज्ञान ही सप्रयोजन है अतः सकल अ्रुत्योंमें विस्तारसे वर्णित 
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१८३८ -योगवासिष्ठ [ निर्वो प्रकरण उतरा 


है। फलवान्‌ ( सप्रयोजन ) अद्वितीयब्रह्मात्मज्ञानके समीपमें श्रुत अफर 
( निप्प्रथोजन ) सगै आदि क्रिम है ऐसी आकाइक्षा होनेपर वह फलवान्‌ ब्रह्मा 
सैक्यज्ञानका अङ्ग हो जाता है । और वह शांडिल्य विधाके अङ्गभूत शमविधि- 
परक स्व खस्तिदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत’ इस वाक्ये चूँकि यह 
सारा जगत्‌ उससे उत्पन्न होता है, अतः 'तज्ज' है, उसमें छीन होता है, अत: 
' तल्छ' है, उससे जीवित रहता है, अतः 'तदन! है, उत्पत्ति, स्थिति और ल्यगें 
ब्रह्माधीन सत्तावाला होनेके कारण यह सब ब्रह्मरूप ही हे थों ब्रह्माद्रेत वतलानेगे 
उपायभूत है,. इस कारण श्रृतिने स्वयं श्रीमुखसे सर्गकी जञानाङ्गताका सिद्ध 
वत्‌ कीतेन किया है, अन्य प्रकारसे उसकी संगति नहीं बैठ सकती । 'तदनन्यल- 
मारम्भरणश्दादिभ्यः इत्यादि सूत्र, भाष्य आदि द्वारा बतलाई गई सेकड़ों 
युक्तियरोंसे, स्मृति, पुराण आदि हजारों वेद्रोपबृंहणोंसे, अध्यारोप और अपवाद द्वारा 
निष्प्रपञ्च ब्रह्मात्मतच्तके प्रतिपादनमें सव श्रुतियोंका तात्पर्ये निश्चित होनेपर रज्जुसप, 
शुक्तिरजत, मरुमरीचिका, स्वस्त आदि अध्यारोपोंमें अबुद्धिपूवेकता ही देखी गई 
है, कहींपर भी अध्यारोपमें बुद्धिपूर्यकता नहीं देखी जाती यों भगवान्‌ श्रीबसिष्ठजी 
स्टिमं किसीको अनारोपितत्व शङ्का न हो इसलिए सृष्टिकी अबुद्धिपूवकताकी 
सिद्धि करते हैं । रह गई श्रुतियोंमें ईक्षण आदि पूर्वकत्वके कथनकी बात। उसका 
प्रयोजन तो ब्रह्मकी सर्वज्ञता, चिदेकरसता आदिके लाभसे सांख्य आदिके अभि 
मत अचेतन प्रधान आदिकी उपादानताके निराकरणमें हे, क्योंकि 'इक्षतेनाशब्दम्‌' 
इत्यादि सूतरोसे ऐसा ही श्रुतिका तात्पर्य दिखळाया गया है; 'तस्य त्रय आवसः 
थाखयः स्वा अर्थीत्‌ जाग्रत्‌, , स्वस और सुषु्तिरूप तीन स्वप्न उसके तीत 
स्थान हैं । 'यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाक्षरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌? ( जैसे 
जीवित यानी चेतनरुपसे प्रसिद्ध पुरुषसे अचेतन केश, लोम आदि. उत्पन्न होते 
बसं ह ब्रह्मसे छुष्टिकालमें निखिळ जगत्‌ उत्पन्न होता है ) इत्यादि श्रुति 
दृष्टान्तके अनुरूप है; भगवान्‌के इक्षण, कामना, संकल्प आदिके, जो बुद्धितल- 
की उत्पत्तिसे पहलेके हैं, केवळ मायावृत्तिरूप होनेसे सृष्टिके क्षण). कामना 
और संकल्पपूर्वक होनेपर भी काम, संकल्प आदि धर्मवानमें अवुद्धिपूत्रकताकी 
उपपत्ति होती है; खंपदा्थनिष्ठ ही अध्यारोपके अपवाद द्वारा निरासमें मुक्तिरूप फलता 
उपपन्न होती है, इसलिए तत्पदा्थमें जगतके अध्यारोपप्रतिपादनका कोई प्रयोजन 
नहीं है; प्रपञ्च स्वनिष्ठ अविद्याका कार्य है, अतः स्वविद्यासे उसकी निवृत्ति 
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सगे १६८ ] माषानुवादस हित ५८३९ 
यथा करोत्यबुद्घचादिरातर्तादि पयोनिधिः । 
तथा करोति खे खात्मा सर्वेशः सर्ववेदनाः ॥ २ ॥ 
तासां स्वसंविदामेव ततः स कुरुते स्वयम । 
सनोवुदिरहंकार इत्याद्या बिबिधाभिधाः ॥ ३ ॥ 
अघुद्विपूवेमारम्भो दृश्यरूपः स्वतश्चिते; । 
संकल्प्यसानो बुद्रचादिस्तरङ्गा दिर्यथाऽम्बुधेः ॥ ४ ॥ 
चिन्मात्रास्संप्रचतंन्ते मनोवुद्वचादगस्तथा । 
ग्रावर्तकशकल्लोलबीचयो वारिधेर्यथा ॥ ५ ॥ 
भित्तिसात्रं यथा चित्रं जगदालोकमात्रकप । 
चिति चिह्चोममात्रात्म तथैवाऽऽभासमात्रकस्‌ ॥ ६ ॥ 
ग्रवुद्धिपूर्वेमारस्भी नियत्या संनिवेशवान्‌ । 
यथा संपद्यते वृत्ते तथा सर्गात्मकश्चिति॥ ७॥ 


हो सकती है और अपनेमें अवुद्धिपूवेक ही तीन अवस्थाओंके अध्यारोपका 
अनुभव होता है, इस आशयसे मुनिने यहां अबुद्धिपूर्वकताका समर्थन किया है, 
यह समझना चाहिये ॥ १ ॥ 

जैसे सागर अबुद्धिपूर्वक ही आवत, तरङ्ग, वुदूवुद आदिकी रचना करता 
है वैसे ही निराकार सर्वेश्वर परमात्मा आकाशमें  जगत्‌-प्रतिभासोंको ( जगत्‌- 
म्फुरणोंको ) बनाता है ॥ २ ॥ 

तदनन्तर वह उन जगदाकार स्वसैविदोंकी ही स्वयं मन, बुद्धि अहङ्कार 
इत्यादि विविध संज्ञाएँ करता है ॥ ३॥ 

जैसे समुद्रसे तरङ्ग आदि स्वतः होते हैं वैसे ही चित्से बुद्धि आदिकी 
सिद्धि होनेतक्र टश्यरूप आरम्भ अवुद्धिपूर्वक स्वतः ही होता है, लेकिन बुद्धि- 
की सिद्धि होनेके बाद संकल्प्यमान जो आरम्भ है वह बुद्धिपूवक होता है ॥४॥ 

जैसे सागरसे आवर्त ( भँवर ), जलकण, बड़ी बड़ी लहरें और लहरियां 
निकलती हैं वैसे ही चिन्मात्रसे मन, बुद्धि आदि उत्पन्न होते हैं ॥ ५ ॥ 

जैसे केवळ दिखाई देनेवाला चित्रलिखित जगत्‌ केवल भित्तिमात्र है 
वेसे ही 'चितूमें आभासमात्र (स्फुरणमात्र) यह जगत्‌ जिद क 8 ही है ॥६॥ 

जैसे पूर्वोक्त वृक्ष, सागर आदिके वृत्तान्तमें अबुद्धिपूवक प्रवृत्त हुआ भी 


७३० 
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१८४० योगवासिष्ठ [ निर्वोणअकरण उत्तराधे 
तरौ गुलुच्छझादीनां यथाऽन्यः कुहतेड्मिधाः | 

तथा चिद्ब्ृ्षपुष्पा दिएृथ्व्यादिविहिताभिधम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनन्यत्पुष्पपत्रादि यथा नाम महातरोः । 
तथैवाऽनन्यदेवेदं चिद्ठचोग्नः परमात्मनः ।। ९ ॥ 
तराववयवेष्वन्यः करोति विविधाविधाः | 
चिठ्ठयोमात्मनि सर्वेषु भूत्वाऽन्य इव खात्मसु ॥ १० ॥ 
चित्तरोः पल्लवाः सर्गाश्रिच्वादेव न सन्त्यलम्‌ । 
कार्यकारणवद्भाति स॒ एवं स्वमवत्स्वयम्‌ || ११ ॥ 
वाक्षि चेत्कथमेतस्माद्य्थं तदनुभूयते । 
सर्गाद्यमुत्र स्वमादिप्वेषु को5प्यवं भजेत्‌ ॥ १२॥ 


शाखा, आवतं आदि कार्य नियतित्रश तुल्य देहकी गठनवाला होता है वैसे ही 
चितूर्मे सृष्टिर्यी कार्य भी तुल्य शरीर संगठनबाला होगा, इसलिए उसके वास्ते भी 
वुद्धिपूवैकताकी आवश्यकता नहीं है, यह अभ्रे है ॥ ७ ॥ 

> 9 >> फू गुच्छे भृ > ~ 

अस वृक्ष पत्ते, फूल, गुच्छे आदिके नाम वृक्षसे अन्य रखता है वैसे 
ही समष्टिबुद्धिरूप हिरणवग्भके अनन्तर जन्मे हुए चिद्रूपी वृक्षके पुष्प आदिः 
रूप प्रथिवी आदिका चितूसे अन्य बुद्धिसमष्टिरूप हिरणग्रगरी आढदिने नामकरण 
~ 55 ~ र 
किया, ऐसा समझना चाहिये ॥ ८ ॥ . 

Si जि फूल अ ~ हे ~~ 

अस पत्त, फूल, फल आदि महावृक्षसे अभिन्न ( अप्रथक ) हैं वैसे ही 
चिदाकाशरूप परमात्मासे यह जगत्‌ अभिन्न ही है ॥ ९ ॥ 

च ज्ञ ट्क अवयवभूत पत्र, पुष्प, फळ आदिके विविध नाम वृक्षसे अन्य 
रखता है वेसं ही चिदाकाश अपनेमें अन्य-सा ( व्यप्टिजीवसा ) होकर स्वपुत्र 
जादिके तथा अन्यान्य सकल काय्योंके विविध नाम रखता है ॥ १० ॥ 

इस प्रकार नाम और रूपके अध्यारोपका विस्तारसे वर्णत कर अब उनका 
अपवाद आरम्भ करते हैं---“चित्तरो:” इत्यादिसे । 
08 bi दके चित्‌ होनेके कारण ही उसकी पल्ळवरूपी सृष्टियाँ सर्वथा 
दा है | किन्तु वह चिदृपी वृक्ष ही स्वप्के समान स्वयं कार्य और कारणसा 
„ प्रतीत होता है ॥ ११ ॥ 


यदि सृष्टि आदि नहीं ही है तो चितूको परळोकमें व्यर्थ ही उसका 
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तरावाकारवत्येषा कल्पना रचिता यथा | 
चितेराकाशमात्रायास्तथैषा कल्पना कृता ॥ १३ ॥ 
यथा गन्धादयः पुष्पे गगने शून्यतादयः । 
| यथा स्पन्दादयो बायो तथा बुद्धयादयः परे ॥ १४ ॥ 
यथा गन्धादयः पुष्पे गगने शूस्यतादयः | 
यथा स्पन्दादयो वायो तथेभाः सृष्टयश्चिति॥ १५ ॥ 
यथा खानिलपुष्पाणां शून्यतास्पन्दगन्धदृक्‌ | 
शूम्यरूपाऽ्लुभूता च तथा सर्गस्थितिश्रिति ॥ १६ ॥ 


अनुभव होता है यह मानना पड़ेगा यह ठीक नहीं है, क्योंकि सगोभाव माननेपर 
बह विहित-निषिद्ध कर्मांका फळ रहा नहीं, फिर परलोकमें सर्ग आदिका अनुभव 
केसे होता है ? ऐसा यदि आप आक्षेप करें तो स्वप्न आदिमें तथा इन प्रसिद्ध 
रज्जुसरप, मरुमरीचिका आदि अनुभवोंमें कौन व्यर्थताका निवारण कर सकता ह 
क्योंकि उनमें भी तो स्वाझ आदि भोग देनेवाले कर्मोकी फलता समान है । यदि 
कहो कि वहाँपर भोगाभासमात्र देखनेसे कर्मकी सफलता है तो वह प्रक्वतमें 
भी समान है यानी प्रकृतमें भी मोगाभासमात्रसे वह सफलता क्यों न होगी ? यह 
भाव है ॥ १२ ॥ ke 

साकाराध्यासमें वृक्ष आदिसे चितूमें यह बिशेषता है कि साकारमें वे 
सब साकाराध्यास हैं लेकिन निराकार चितमें साकार जगतका अध्यास हे, इस 
आशयसे कहते हें-“तरावा०' इत्यादिसे । पी 

जैसे आकारवान्‌ वृक्षमे यह शाखादिकल्पना को गई है वैसे ही निरा- 


| कार चितूर्मे यह जगत्रूप कल्पना की गई है ॥ १३ ॥ Fe 
| जैसे फूलमें सुगन्ध आदि हैं, जैसे आकाशं शून्यता है तथा जैसे वायुम 
ल्य आ हे 

स्पन्द आदि है वैसे ही परमात्मामें बुद्धि आदि हैं ॥ १४ ॥ 8३18. 

` ' जैसे फूलमें गन्ध आदि है, जैसे आकाशे त्यता आदि है और डे | 
वायुमें स्पन्द आदि है वैसे ही चितमें ये प्रथिवी आदि भी हैं॥ १७॥ | 
` ` ` - जैसे आकाशकी शून्यता, वाथुके स्पन्द और फूलोंकी आ कक 
'होनेपर मी उनसे प्रथक्‌ करनेपर वें शत्यरूप हैं यानी आकाशा 5% 
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४८४२ योगवासिष्ठ  [ निर्वाण-पकरण उतरा 


ने प्रथक्‌ शून्यता व्योस्नो न प्रथग्द्रबताऽम्भसः | 
प्रथक्‌ कुसुमाद्‌ गन्धो नाऽनिलात्स्पन्दनं पृथक ॥ १७ ॥ 

अग्नेने प्रथगुष्णत्वं पृथक्‌ शैत्यं च नो हिमात्‌ । 

चिद्व्योमैकात्मनः खच्छान्न जगत्पृथगीश्वरात्‌ || १८ ॥ 

सगांदावेत्र यद्वचोस्नि स्वभाद्ध्रृदि च इश्यते | 

अकारणं ताचिद्वयोञ्चः कथमन्यद्भधवेत्‌ किल ॥ १९ ॥ 

स्वम एवाउ्त्र दष्टान्तो नित्यद्शे विचार्यताम्‌ । 

चिन्मात्रव्यातरकेण सारं किं तत्र कथ्यताम्‌ ॥ २० || 

ताद्‌द बुद्धिसंस्कारदृश्यमित्यादिका स्मृति 

ने समवाते यत्तत्व कथयेदं कथं भवेत्‌ ॥ २१॥ 


सत्यता आदिका अस्तित्व नहीं हे ( वैसे ही ) चितमें सगस्थिति अनुभूत होनेपर 
भी चितूके विना झून्यरूप है ॥ १६ ॥ 
उक्त विषयका ही विशदरूपसे प्रतिपादन करते हैं--“न' इत्यादिसे । 
ज सत्यता आकाशसे अतिरिक्त नहीं है, द्रबता जलसे प्रथक नहीं है, 
गन्ध पुष्पसे पथक्‌ नहीं है, स्पन्द वायुसे अग नहीं हे, उप्णता अग्निसे अरग 
नहीं है और शीतरूता हमसे ( बरफसे ) विळग नहीं हे वैसे ही निळ चिदाकाश- 
स्वरूप ईश्वरसे जगत्‌ अतिरिक्त नहीं है ॥ १७ १८ | 
राष्टक आदिम जो आकाशमें दृष्टिगोचर होता हे, स्वम्नसे जो हृदय- 
भरदशमं दृष्टिगोचर होता है वह अकारण जाग्रत तथा स्वाम जगत्‌ चिदाकाशसे 
कैसे अतिरिक्त हो सकता है ? ॥ १९ ॥ शर | 
प्रतिदिन देखा गया स्वप्न ही इस विषयमें दृष्टान्त है, उसपर विचार 
कीजिये । जरा यात तो सही स्वप्नमें चिन्मात्रसे अतिरिक्त क्या सार है ?॥२०॥ 
या तत्ता भासित होती है। किन्तु स्वम्ममें निद्रारूपी 
दोपसे इदन्तागोचरत्वांगमें संस्कारका उटयोध होनेसे तत्तांशका अपहरण हो जाता 


ज्र 
यह बुद्धिजन्यसंस्कार दृश्य दोनों ही 


€, अत: इदन्ता भासित होती हे | इसलिए 
जगह एक 
र. ह वहतु हे इत्याद शङ्का तो ठीक नहीं है | क्योंकि तत्ता इदन्ता 
? ष 
कैसे हो अपरोक्षमें ( प्रत्यक्षमें ) इदन्ता प्रसिद्ध है, लेकिन स्मृतिमे तो 


त. 
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यसत्र दृष्टं तदिह स्मृतिकाले भवेद्यादि । 
ना$युभूयेत तत्तत्र कैकस्य द्विथा स्थितिः || २२ ॥ 
तस्मादावर्तवृत्येद. काकृतालीयवज्ञगत्‌ । 
चिति यङ्काति तत्रेषा पश्चात्स्वम्मादिकल्पना ॥ २३ ॥ 
अचुद्धियूब संपन्ने सर्ग वीच्यादयो यथा । 
संनिवेशः स्थितिः पश्चात्स्वयं संपद्यते तथा ॥ २४ ॥ 
जातमेत्र न तज्जातं जातं यत्कारणं विना । 
यतोऽजातं तदेवाऽऽद्यं तत्समं संस्थितं तथा ॥ २५ ॥ 
आअवुद्धिपूवे संजाता रल्लादीनां यथाऽचिषः | 
सत्तोव संनिवेशेन तथैवराऽऽसां जगदुशाम्‌ ॥ २६ ॥ 


(१ 


5 
oS 3 
यह अश्र हैं ॥ २१ ॥ 
a 


यदि कहो कि स्ताम्-स्मृतिके समय वन आदिमें देखा गया बाघ आदि 


~ 


स्वम्देशभे निद्रा द्वारा निकटमे लाया जाता है, यों यदि इदन्ता उसपर होगी तो 
उस व॒नमें वह बाघ आदि अन्यों द्वारा अनुभूत न्न होगा ॥ निद्रा द्वारा एक ही 


बाघ दो तरहसे स्थापित किया जाता है यह कहो, तो एककी ही दो प्रकारसे 
स्थिति कैसी? ॥ २२ ॥ 
इसलिए स्वाप्नवोधकी अनुभवरूपताका अपलाप न हो सकनेसे दृष्टान्त है 
ही, अतः जो मैंने कहा, वह सिद्ध हुआ यों उपसंहार करते हैं--तस्मात्‌' इत्यादिसे । 
इसलिए समुद्र आदिमें आवर्तोकी तरह काकतालीयके समान अकस्मात्‌ 
चित्में जो यह जगत्‌ स्फुरित होता है उसी जाग्रत्‌ और स्वम्नके. अनुभवकी 
सिद्धिके वाद स्वप्न आदिकी कल्पना होती है ॥ , 
समुद्रे तरङ्ग आदिकी तरह अबुद्धिपूवक उ ह 
अनुभवसिंद्धिके अनन्तर सन्निवेश और स्थिति सम्पन्न ह है | लक 
जो कारणके बिना उत्पन्न होता है वह उत्पन्न हुआ भी असत ही 
है इसलिए अजात ( अनुलत्र) वही आबे जात सा (उत्पन्ना) स्थित है ॥ २५॥ 
जैसे रत्न, मणि, माणिक्य आदिकी कान्तियाँ अवुद्धिपूवक ही उतपन्न हुई 
हैं वैसे ही ब्रह्मसत्ता ही जगतोंके वेषसे फुरती है॥ २६॥ 


२३॥ 


iy र 
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oe नी फिभाभ- जातक 


कणाला 


यथाकथंचिदेवेदमादौ संपद्यते जगत । 
पश्चाद्‌ गृह्णाति नियतिमावर्तो5ब्थाविवा55त्मनि || २७॥ 
चिद्व्योम्नि स्वम्नजालानि चिञ्जगनत्यपकारणम्‌ | 

प्रवतंन्ते निवतेन्ते .शूल्यशून्यात्मकान्यापि ॥ २८ ॥ 
यावत्सवमथा$न्योन्यं याति कारणतां चिरम्‌ । 

तेषां शून्यात्मका एव पदार्था ईश्वरादयः ॥ २९ ॥ 
जायते शून्यमेवेदं शून्यमेव च वर्धते । 

ननु शून्यतयाऽत्यन्तं शून्यमेव विनश्यति ॥ ३० ॥ 
शून्यं कचत्यशून्याभं दषटान्तं स्तम्ममत्र यः | 
अपहरतेऽनुभूतं स॒ पशुभत कुकं कुधीः ॥ ३१ ॥ 
असदेवेदमाभाति ्रान्तिमात्रं सुक्रत्रिमम | 
चिच्चमत्कारमात्रात्म ज्ञे सन्मात्रमकरत्रिमस्‌ | ३२॥ 


यथाकर्थचित्‌ यानी अनिवेचनीय मायारूप कारणके वळसे ही सृश्कि 
आरंभमें सागरमें आवतंकी भाँति यह जगत्‌ उत्पन्न होता है पीछे अपनेमे अर्थ 
क्रियाकारितारूप सत्यताका ग्रहण करता है ॥ २७ ॥ 

चिदाकाशे विविध स्वम्मपरम्पराओंकी तरह चिदाकाशगें चिद्रूप जगत्‌ 
अत्यन्त शून्यसे शून्य होनेपर भी धाराप्रवाहरूपसे उत्पन्न होते हैं और विनष्ट 
होते हैं यानी आविर्भूत होते हैं और तिरोभूत होते हैं । २८ ॥ 

तठुप्राज्त सकल पदार्थ चिरकाळतक परस्पर कार्यकारणभावको प्राप्त होते 
हैं । उनके ईरवरकआदि पदार्थ शून्यात्मक ही हैं ॥ २९ ॥ 

बह हृद्य शून्य ही उत्पन्न होता है, शून्य ही यह बढ़ता हे और 
शून्यतासे अत्यन्त अविद्यमान ही विनष्ट होता है ॥३०॥ 

_ सय ह्य अझ्यसा विकासको प्राप्त होता है, इस विषयमें यानी 

बिक] विकासमें स्वानुभूत स्वप्तरूप दृष्टान्तका जो अपळाप करता है. वह कुमति 
'मेड़िया द्वारा अपने अपहरणका भी अपळाप करेगा ॥ ३१ ॥ 
खसुक्ृत्रिम आन्तिमात्र यह हृद्य: मिथ्या ही प्रतीत होता है चितक़ी चम- 


% ईश्वरता भी मायासापेचस्वरूप है। 
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सगं १६८ ] माषाचुवाद्सहित ५८४५ 


अर्यं चिरस्थसंकल्पः  सर्गग्रलयविभ्रमः 
ज्ञानं स्थभावकचनमज्ञानं भ्रान्तिजम्मणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
झटित्युदेति ब्रह्मात्म दृश्यं दृष्टमकारणप्‌ । 
खे सुपुप्तादिव स्वसः पश्चान्नियतिमृच्छाति ॥ ३४ ॥ 
काकतालीयवचिच्ाधिति . दृश्यं प्रकाशते । 
स्वयमेव स्वभावस्थमावर्तादि यथाऽस्बुध्रो || ३९ ॥ 
ईदृशो नाम चिद्वातुरयमाकाशमात्रकः । 
यदित्थं नाम कचति जगद्रूपेण चिद्वपुः ॥ ३६ ॥ 
तेन चिद्रूपिणा पश्वाहुश्येनाऽऽत्मनि कल्पिताः । 
संज्ञाः स्म्रत्यादिप्थ्व्यादिबुद्वचादिकलनात्मिकाः ॥ ३७॥ 


८ 5 


त्कृति ही इसका वास्तविक स्वरूप है । तत्लज्ञकी दृष्टिमें तो यह अक्कत्रिम सन्मात्र 
ही है ॥ ३२ ॥ 

यह प्रपञ्च चिरस्थायी मनोरथरूप ही है, सृष्टि और प्रलयकी भ्रान्ति 
इससे अतिरिक्त नहीं है । उसके वास्तविक स्वभावका स्फुरण ज्ञान है और 
भ्रान्तिके आकारसे इसका स्फुरण अज्ञान है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ३३ ॥ 

जैसे दृश्यशून्य आत्मामें सुपुततिके वाद स्वप्न देखा जाता है वैसे ही 
मायासे उपहित ब्रह्मात्मा तुरन्त ही दृश्य वनकर विना कारण ही आविर्भूत होता 
है यों देखा गया हे । पीछे वह अर्थक्रियाव्यवस्था द्वारा कार्यकारणभावादि 
नियतिको प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥ 

अकस्मात्‌ दृश्यके स्फुरणमें निमित्तकी अपेक्षा नहीं है, ऐसा कहते हैँ 
'काकतालीय०' इत्यादिसे । टु 

जैसे सागरमें आवर्त आदि काकतालीयन्यायसे अकस्मात्‌ पते तात 
प्रकाशित होते हैं वैसे ही चितमें हय काकतालीयन्यायसे अकस्मात्‌ अपने-आप 
ही चित्स्वभावताके कारण स्फुरित होता है ॥ २५॥ x 

चित्‌के स्वभावका ही स्पष्टीकरण करते हें- ईदृशो! इत्यादिसे । 

आकाशमात्ररूप ( शून्यरूप ) यह चिद्धात ऐसा ही CSS 
रूप होनेपर भी यह इस प्रकार जगतके रूपसे स्फुरित होता है॥३६॥ 

परे अबुद्धिपू्वैक इश्याकारका भान होनेसे हस्यभूत उस चिदालाप 
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श्रीराम उवाच 

एवं स्थिते हे भगवन्बुद्विसंस्कारतः स्मृतिः । 

इति किं ग्राप्ते बरूहि संबुद्धा यंदि न स्मृतिः || ३८ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

शसु राम भिनद्म्येनं प्रश्नं सिंह इवेभकम्‌ | 

अभेदं स्थापयाम्येकमालोकमिव भास्कर: ॥ ३९ ॥ 


1 


a 


पीछे अपनेमें अतीतरूपसे प्रतीतमें स्मृति आदि कल्पनारूप, वर्तमानके ह| 
स्फुरितमें प्रथ्वी आदि और पृथ्वी आदि बुद्धिकी कल्पनारूप अनेक ज्ञाय 
कल्पना की । ऐसी परिस्थितिमें अविभक्त तात्कालिक प्रतिमासमें वह सम्पूर्ण बुद्धि 
आदि विभाग कल्पनामात्र ही हैं ॥ ३७ ॥ आओ 
यदि तात्कालिक प्रतिभासोंमें ही विभागसंज्ञारूप भेदकल्पनामात्र ही 
जगत्‌ हे केवळ प्रतिभासक्षणमें रहनेवाला जगत्‌ प धी हि ३ 
यह फलित हुआ । ऐसी अवस्थामें प्रतिभासके उत्तर क्षणमें प्रतिभासका विनाश होने 
पर जगतूका भी नाश होनेसे क्षणभज्ञवादकी प्राप्ति होगी । हो क्षणभज्ञवाद, उस 
तरहके मायामय जगतमें स्थायिता सिद्ध करनेमें ब्ह्मवेत्ताका कोई प्रयोजन नहीं है, 
ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि लोंकमें स्मृति, प्रत्यभिज्ञा आदि पूर्वीनुभूतकी ही 
होती दै ऐसा नियम है । स्मृति और प्रत्यभिज्ञाके अधीन वेदशास्त्रादिके प्रमाण्यका 
मङ्ग होनेसे ब्रह्मवादकी जड़ उखड़ जा 
करतेहैं--'एवं स्थिते? इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--गुरुवर, आपके क 
कस्पनामात्र होनेपर प्रामाणिक अनुभवसे उत्पन्न संस्कारसे ूर्वोत्मन्न बुद्धिकी 
स्मृति और प्रत्यभिज्ञा होती हे यों सवेशिष्ट।नुभवसिद्ध नियम कैसे प्राप्त होगा र 
कया जाप) कति और प्रत्यमिज्ञाको पूवीनुभूतविषयिणी नहीं मानते £ यह 
मुझसे कहनेकी कृपा कीजिए || ३८॥ , 
मवान्‌ श्रीबसिष्ठजी श्रीरामचन्द्रजीक्री आइङ्गाकी प्रशंसा करते हुए 
उसके समाधानक्री प्रतिज्ञा करते हें थृणु) इत्यादिसे । 
ऐसे ही ५ 1 नी न ती 
हैं अंसे कि सिंह छोटेसे कमजोर हाथीके टुकड़े 


यगी, इस आशयसे श्रीरामचन्द्रजी शङ्गा 


थनानुसार जगतूके तात्कालिक 


$ 
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विद्यते ` जगदास्मेदं दृश्यं चिन्मात्रकोटरे । 
अनुत्कीर्णा यथा वृक्षे वनस्था शालभज्ञिका ४० ॥ 
उद्धरेद्‌ वृक्षतस्तक्षा तदा चिच्छालभज्जिकाम्‌ । 
अद्वितीयाच्चितिम्तम्भादुत्कीर्णाङ्कः करोति ताम्‌॥ ४१ ॥ 
स्तस्भे जडे न सा व्यक्तिमनुत्कीणह गच्छति । 
चिति त्वन्तर्गता चिस्वादेवा55त्मन्येव भात्यलम्‌ ॥४२॥ 


ढुकड़े कर डालता है तथा जैसे भगवान्‌ सूर्य तिमिरराशिका उच्छेद कर एकमात्र 
प्रकाशकी स्थापना करते हैं वैसे ही मैं एकमात्र अद्वैतकी स्थापना करता हूँ ॥३९॥ 

यह आपके द्वारा लगाया गया दोष तव होता जब हम पहले असत्‌ ही 
जगत्‌ क्षणिक प्रतिमासके साथ उत्पन्न होता है ऐसे बौद्ध सिद्धान्तको स्वीकार करतें। 
लेकिन हम वेसा स्वीकार नहीं करते, हम यह स्वीकार करते हैं कि नित्य ब्रह्मसत्तारूप 
ही जगत्‌ है वह नित्य चिदात्मक ही प्रतिभाससे सदा अभिव्यक्तियोग्य है अविधाकी 
आवरणशक्ति और विक्षेपशक्तिक्ी विचित्रताके चमत्कारसे कभी आविर्भूतसा, तिरोहित- 
सा, घट, पट आदिके आकारसा, छिन्नसा, मिन्रसा, कारणों द्वारा उत्पादितसा, अ- 
परोक्षसा, एकसा, नानासा, भिन्नाभिन्नसा, क्षणिकसा, स्थायीसा, अतीतसा, वर्तमानसा, 
भविष्यत्सा नाना चमत्कारोंसे, जो नियत, अनियत, सदृश, असदृश हैं, एकसे 
नहीं हैं, अवभासित होता है । उसमें स्मृति, प्रत्यभिज्ञा आदि सबकुछ उपपन्न ही 
होता है, इस आशयसे समाधानका आरम्भ करते हैं-विद्यतें! इत्यादिसे । 

यह जगदात्मक दृश्य वैसे ही चिन्मात्रके गर्भमें विद्यमान है जैसे कि 
क्षमे बढ़ई द्वारा काट छौँटकर न गढ़ी गई वनमें स्थित शालभङ्जिका ( प्रतिमा ) 
वृक्षके अन्दर रहती है ॥ ४०॥ 

शालभङ्जिकाको ( काठकी प्रतिमाको ) तो वृक्षसे छील-तराशकर यानी 
उसका आवरण करनेवाले काठके अवयवोंको हटाकर वढई निकालता है ( प्रकट 
करता है ), किन्तु अद्वितीय चिद्रूपी स्तम्भसे उस जगत्रूपी शालभञ्जिकाको 
उससे अन्य कौन गढ़ता है यानी कारकके अधीन न होनेसे काष्ठप्रतिमाकी तरह 
उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, यह अर्थ हैं ॥ ९१ ॥ * डु 

काष्ठप्रतिमा जड़ स्तम्भमें ( खम्मेमें ) विना छीलेतराशे प्रकट नहीं हो 
सकती, किन्तु चित्‌में भीतर स्थित वह ( जगत्रूप प्रतिमा ) उसके अधिष्ठानभूत | 

७३१ द 
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भासमाना स्मचुस्कोशदेहैवाऽपि च खात्मिका । 
स्वरूपादच्युता चेत्र चिन्मात्रादास्मनि स्थिता ॥४३॥ 
सर्गादो सर्गकलनाः करोति कलनावती | 

सा चिरूवभावत; स्वप्ने खात्मन्यद्योद्तामिव ॥७४॥ 
आकाश एव हृदये परमाकाशरूपिशी | 
संकल्पयति चिच्छालभञ्जिकाः स्वात्मनाऽऽत्सनि ॥ ४५ ॥ 
इयं ब्ह्यकला सेह चिन्मात्रकलना त्वियम्‌ । 

इय चितिरियं जीवस्त्बहंकारस्त्वसाविति ॥ ४६ ॥ 


चितूके आवरणकी निवृत्ति होनेपर चितके प्रभावसे चिदात्मामें ही पूणरूपसे 
प्रकट होती है || ४२ ॥ 
तव प्रल्य और सुपुत्तिमे भी उसका भान क्यों नहीं होता, यह यदि 
कहो तो सत्तासामान्थरूपसे उस समय भी उसका भान होता ही है, ऐसा कहते 
ES ` | 
हैं--भासमाना तु! इत्यादिसे । 
` प्रख्य और सुधुप्तिमें तो शून्यरूपा जगत्‌-रूप प्रतिमा विना गढ़े ही 
सत्तासामान्यरूपसे भासमान चिन्मात्ररूपसे अच्युतः होकर ही चिदात्मागें 
स्थित है ॥ ४३ ॥ 
| सष्टिके आदिमे भी पहले पूर्वोक्त निर्विकल्प कल्पनावती होकर पीछे 
भोगकर्ताके अष्टके अनुसार उत्पन्न हुए मनोविकल्पोंसे स्वयं परमचिदाकाश- 
रूपिणी वह चित्‌ अपने आकारूप हृदयमें चित्र विचित्र सृष्टिरूय प्रतिमाओंकी 
क्र अ ~~ भाः ~~ २). २३5. “४ भोंक 
"सपना: अपनंम स्वभावतः वैसे ही करती है जैसे स्वप्तमें उत्पन्न कल्पनाओंकी 
करती है॥ ४४,४५ | 
« य अ = कैसे ~ ~ Tt 5 है 
लित्‌ साधिके दिमे कैसे कैसे विशेष विभागोंका संकल्प करती है? 
इसका विम्तारसे वर्णन करते हैं--इयप््‌! इत्यादिसे । 
गह ब्रह्मकला सत्तासामान्यरूप जगद्वीजत्वरूप है । इस ब्रह्मकलामें ही 
चिन्मात्र करना यानी सदा अनावृत स्वभाववाली यह प्रतिबिम्ब चित्‌ है, यही 
माण आद्िसे युक्त होनेसे जीव है तथा अभिमानबृचिकी प्रधानता होनेसे यही 
अहङ्कार हे ॥ ४६ ॥ 
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इयं बुद्धिरियं चित्तसयं काल इदं नमः । 

अयं सोऽहं क्रिया चेयमिदं तन्मात्रपञ्चकम्‌ || ४७॥ 

इन्द्रियाणामिदं इन्दं पुयष्क्षमिदं स्मृतम्‌ 

इहाऽऽतियाहिको देहस्तथाऽयं चाऽऽधिसोतिक्क; ॥ ४८ ॥ 
| 


याहयुपेन्त्रोडहसहं रवि 


} 
1 


1 
१ 
4] 
AM» 

&५ हि क्र 
व्र 


देव तेनेव जगद्वोधात्‌ के तज्ञगत्‌ ॥ ४२ ॥ 
वा स्वस; क कालाः कलनाश्च का; 


[oS 


भात शान्त शूर्यासवाऽस्मर्‌ ॥ ४३ ॥ 


~ 


क्क स्तात; छ च 
द्‌ 


चदानाना 


ह 


494१४८ 


) प्रधान होनेसे यही बुद्धि है, यही चित्त हे, यही 

में हूँ, यही क्रिया हे, यही पञ्चतन्मात्राएँ हैं ॥४७॥ 

शरीर हे में ब्रह्मा हूँ, में शक्कर हूँ, में विष्णु 

आभ्यन्तर हें, यह सृष्टि है, यह जगत्‌ हं इत्य दि 
~ > ] 


यह स्र 
इसलिए ये अज्ञानियां द्वारा कथित 


पदाधरानिया कां ? स्मति के आर द्रत तथा अद्रत कहां ? ॥ ४८-५० || 
इस रीतिसे बह विस्तारयुक्त जगत्‌ विना कारणका ही है । सृष्टिके 


प्रकि तनय चिदाकाशमें चिदाकाश ही विकारयुक्तसा प्रतीत होता 


च उसीने 
स्विन्मय आकादामे ही जो चिन्मय आकाग्रका स्फुरण हे उसीने उसे ही 


जगत जाना, बोध होनेके उपरान्त वह जगत कहां हे £ ॥ ५९ ॥ 


जब एकमात्र चिदाकाश ही हैं. तब प्रपञ्चित विभागोंका अस्तित्व नहीं 


1121 


हवे बढ निष्कर्ष निकळा, यह कहते टॅ क्रि स्मृति” इत्यादिस । 
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५८५० योगवासिष्ठ [ निर्बाण-प्रकरण उत्तरा 


यदन्तश्चिद्वनस्याऽस्ति तद्वहिभूततां गतम्‌ । 
वस्तुतस्तु न तद्वाह्यं नाऽन्तः सन्मात्रकादते ॥ ५४ ॥ 
निरस्तावयवाच्छान्तादनाख्याद यत्प्रवतते । 
अकारणे भवेद्भतं तदन्धाः कथमन्यथा | ५५ ॥ 
तस्माद्याकपरं ब्रह्म ताइग्दश्यमिदं परस्‌ । 
यदेव चिन्नभः स्वप्ने तदेव स्वझपत्तनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
न किंचिस्किंचनाऽपीदं दृश्यमस्ति मनागपि | 
क रजः पूर्णजलधौ क्क दृश्यं परमाम्बरे ॥ ५७ ॥ 
तच्चेदं भाति वा किंचित्तचिनमात्रमचेस्यकम्‌ । 
अकचच्वे्र संशान्तमात्मनीत्थमवस्थितस्‌ ॥ ५८ ॥ 


SS कला 2 नसल आओ फू हिः 
कहाँ स्मृति है, कहां स्वम है, कहां दिन, मास, संवत्सर आदि काल- 
विभाग हैं, कहां विविध सृष्टिकल्पनाएँ हैं £ यह शान्त चिटभान ही आकाशमें 
शून्यरूप जगतूसा मालम पड़ता है ॥ ५३ ॥ 
> = हे 
जो चिद्धनके अन्दर है यानी चिद्धनकी अन्तर्गत जो सत्ता है वह बाह्यता- 
को प्राप्त हुई हे वास्तवमें तो सन्मात्रके सिवा न वह बाह्य हे और न आभ्यन्तर 
है ॥ ५४ ॥ 
अरे कक ञः ° 9 2 ~ 
क अरे अन्धे वादी लोगो, जो वस्तु अवयवशून्य निर्विकार निराकारसे प्रकट 
होती है, वह अकारण कैसे उत्पन्न होगी और वह कूटस्थ ही अन्यथा (सविकार) 
केसे होगा? || ५५ ॥ 
` इसलिए अमवश ज्ञात जगतूके जाड्यादि स्वभावका त्यागकर जगत्‌ 
चिन्मात्रत्वभाव है ऐसा स्वीकार करो इसीमें कुशल है, ऐसा कहते हैं-- 
“तस्मात्‌? इत्यादिसे । 
इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा परम ब्रह्म है वैसा ही यह जगत्‌ भी 
चिन्मात्रस्वभाव ही है, बयोंकिं जो चिदाकाश है वही स्वझमें स्वमनगर है 
उसमें कोई अन्तर नहीं है ॥ ५६ ||: 
श्रल्यरू्य यह श्य तनिक भी कुछ नहीं है । पूर्णसागरमें धूलि ( बिना 
9-4 ~ = नेट 
भीगा रजकरण ) कहाँ : वैसे ही परमाकाशमें दृश्यका अस्तित्व कहाँ ? ॥ ५७ ॥ 
अथवा जो यह इश्य-सा कुछ स्फुरित होता है वह चेत्यमिन्न चिन्मात्र 
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सगे १९८ ] मांषांनुवादस हित ५८५१ 


[oS 


पूरणाढे ब्रह्मणः पूरमप्यलुद्धुतमुद्धतम्‌ । 
इवेदं भाति भारुपमाभानं परमात्मकम्‌ ॥ ५९ ॥ 
इत्थं मयि प्रथयत्यनुभूयमान- 
मप्युञचकैवेत जनस्य विमूढताऽन्तः | 
्त्रप्ने जगद्वपुपि जाग्रदिति प्रतीति 
नाऽद्याऽपि यच्यजति नाम विदन्नपि द्राक्‌ ॥ ६० ॥ 


इत्या श्रीत्रासिष्ठुमहारामायशे वा० दे० मो० नि० उ० शालभज्जिको- 
पदेशो नामाऽष्टष्टयधिकशततमः सर्गः ॥ १६८ ॥ 


ही है । चेत्य रहित होनेसे अपनेसे भिन्न दूसरेको प्रकाशित न करता हुआ ही 
शान्त वह स्वमात्रप्रकाश होकर अपने स्वरूपम इस प्रकारका स्थित है ॥ ५८ ॥ 
उक्त अग्रमें 'पूर्णमदः पूणीमिंदम्‌! इस श्रृतिक्रा स्मरण कराते हैं-- 
“पूर्णात्‌? इस्यादिसे । 
पूर्ण ब्रह्मसे पूण भी अबुदरृत भी उद्‌धृतसा यह परमात्मरूप भी भान, 
जो भारूप ही है, भासित होता हे, स्फुरित होता है ॥ ५९ ॥ 
इतने विस्तारके साथ प्रतिपादित प्रतिदिन दुहराये तिहराये गये उप- 
' देशसे भी कुछ मन्दाधिकारियोंको अप्रबुद्ध जानकर भगवान्‌ श्रीबसिष्ठजी उनके 
लिए शोक प्रकट करते दैं- इत्थम्‌? इत्यादिसे । 
यद्यपि मैं अपने अनुभवमें आ रहे आत्मतच्तको इस प्रकार विरत र 
बार बार ऊँचे स्वरसे प्रकट कर रहा हूँ, फिर भी मन्दाधिकारी लोगेकि हदय 
वद्धमूळ मूढता ( अज्ञान ) स्वम्नतुल्य जगतूमे यह जाग्रत्‌ सत्य ही है ऐसी करि 
बुद्धिका त्याग नहीं करती है, यह महान्‌ खेंदका विषय है । जल हुआ भी 
अधिकारी शीघ्र उसका त्याग नहीं करता । मोहकी प्रबळताकी बलिह।री है ॥६ ०॥ 


एक सौ अड़सठ सर्ग समाप्त 
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एकोनसप्तत्यधिकशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
न सुखाय सुखं यस्य दुःखं हःखाय यस्य नो | 
अन्तशुखमतेनित्यं स युक्त इति कथ्यते ॥ १॥ 
यस्य न स्फुरति प्रज्ञा चिद्व्योमन्यचल स्थितेः | 
्रसृतेष्वि भोगेषु स मुक्त इति कथ्यते || २॥ 
चिम्मात्रात्मनि विश्रान्तं यस्य चित्तमचञ्चलप्‌ । 
तत्रः रातिमायातं स॒ जीवन्युक्त उच्यते ।। ३ ॥ 
- परमात्मान विश्रान्तं यस्य व्यावृच्य नो मनः । 
रमतेऽस्मिन्पुन्ृश्ये स॒ जीवन्छुक्त उच्यते ॥। ४ ॥ 


ह 


क (खी 
एक सां उनहत्तर सगं 
[ विश्रान्त चित्तवाले जीवन्बुक्तके प्रचुर लक्षणोंका तथा आत्मवानकी सदा सुत्तिका कथन ] 


यदि आपने मन्दाधिकारियोंका अज्ञान मुखविकारादि चिह्ोसे त 
छिय्रा तो अज्ञानकी निवृत्ति किन लक्षणोंसे जानी जा सकती हे यां मुक्तके लक्षणों 
की जिज्ञासा करनेवाले श्रीरामचन्द्र आदिसे श्रीवसिष्ठजी मुक्तके रः 
करते हँ--न सुखाय” इत्यादिसे | 


जिस नित्य अन्तर्मुख बुद्धिवाले परमात्मामें आसक्तमतिवाले ज्ञानी पुरुप- 
छुक साधनभूत विषय सुखके लिए नहीं हैं और द:खसाधन दःखके लिए 
नहीं हैं, वह मुक्त कहलाता है ॥ १ ॥ 


जसं अज्ञानियोंकी बुद्धि ब्रिखरे हुए विषयोंपर आसक्त होकर उनसे 
`, विचलित नहीँ होती है वैसे ही चिदाकाशमें अचल (अटल) निष्ठावाले जिस पुरुषकी 
बुद्धि उससे विचरित नहीं होती है वह जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥| 

जिसका निश्चळ चित्त चिन्मात्ररूप परमात्मामें विश्रान्त होकर उसीमें 
रतिको प्राप्त हो गयां वह जीवन्मुक्त कहलाता है ॥ ३ ॥ 

परमात्मामें विश्रान्त हुआ जिसका चित्त उससे हट कर फिर इस दृश्यमें 
रतिक्रो प्राप्त नहीं होता वह जीवन्मुक्त कहलाता है ॥ 9 ॥ 


क्षणाका वणन 


~ 
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सगे १६६ | भाषानुवादसहित ३८५३ 


reir 


श्रीराम उवाच 
न सुखाय सुखं यस्य दुःखं दुःखाय यस्य नो | 
जडमेव सुने मन्ये मानवं तमचेतनम्‌ ॥ ४ ॥ 

वसिष्ठ उवाच 
चिद्व्योमेकान्तनिष्ठत्वात्‌ प्रयत्नेन विना सुखम्‌ । 
न वेत्ति शुद्रयोधात्मा यः स विश्रान्त उच्यते ॥ ६॥ 
सवं एव परिक्षीणा; सन्देहा यस्य वस्तुत; | 
सर्वार्थेषु विवेकेन स विश्रान्तः परे पदे ॥७॥ 
यस्य कस्मिश्चिदप्यथ कचिद्रसिकताऽिति नो | 
व्यवहारवतो5प्यन्तः स॒ विश्रान्त उदाहृतः ॥ ८ ॥ 


be] 


श्रीरामचन्द्रजी पूर्वोक्त प्रथम छोक द्वारा कथित लक्षणके जड़, उन्मत्त 
और मूर्ितोंमें व्यभिचारकी आचङ्का करते हैं--न सुखाय' इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कडा--हे मुनिश्रेष्ठ} जिसका सुखसाधन विषयससुदाय 
सुखके लिए. नहीं है और दुःखसाधन दुःखके लिए नहीं है उस अचेतन 
मनुप्यको तो में जड़ ही समझता हूँ ॥ ५॥ 
वहाँपर 'अन्तर्मुखमतेः? इस विशेषणसे ही उक्त व्यभिचारका निवारण 
हो जानेसे कोई दोष नहीं है, इस अभिग्रायसे श्रीवसिष्ठजी उसके तारको विशद 
करते हुए उत्तर देते हैं-“चिद्व्योम०' इत्यादिसे । ER 
श्रीवतिष्ठजीने कहा- जो युद्ध्ोधात्मा चिदाकाशमें अत्यन्त संख्य होनेके 
कारण प्रयत्नके बिना सुखको नहीं जानता है, वह विश्रान्त कहा जाता है UR 
विवेक द्वारा जिसके सब पदार्थोसे सम्बन्ध रखनेवाले सभी सन्देह वास्त- 
वमें क्षीण हो गये वह परम पदमें विश्रान्त है, सकल सन्देह अजाति 
अतः मूलाज्ञानके विनादासे सकल सन्देहोंका विनाश हो जाता दै यह भाव है | 
इस विषयर्मे भगवती श्रुति भी है--'मिद्यते हृदयग्रन्थिरिछयन्ते स 
क्षीयन्ते चास्य कमीणि तस्मित्‌ दृष्टे परावरे? अथात्‌ परात्पर परमात्माके दन हो 
चिदचिदिवेकरूप हृदयअन्धि टूट जाती है, सव GFT जा दे 
व्यवहार करते हुए भी जिसके अन्दर किसी भी वस्तुसें कहींपर भी 


हे 
अनुराग नहीं है, वह विश्रान्त कहा गया है ॥८॥ 
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५८५४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरा 


यस्य सर्व समारम्भाः कामसंकल्पवजिताः । 
यथाप्राप्तं विहरतः स विश्रान्त इति स्मृतः ॥ ९ ॥ 
विश्रामे निरालम्भे दीर्ध संसारवर्त्मनि । 
चिच्वादात्मनि विश्रान्तिः प्राप्ता येन जयत्यसौ || १० ॥ 
धावित्वा ये चिरं कालं प्राप्तविश्रान्तयः स्थिताः 
ते सुपा इव लक्ष्यन्ते व्यत्रहारपरा अपि ॥ ११ ॥ 
ते हि चेव्यचिदाभासनभस्याभान्ति भाषयाः 
भास्करा उदिता नित्यं नेह तिष्ठन्ति ते क्कचित्‌ ॥ १२ ॥ 
सदेहा व्यवहारस्था अपि सुप्ता इवोत्तमाः । 
प्रीण इव लक्ष्यन्ते जडाभा न तु ते जडाः ॥ १३॥ 
सुपा इवेह शस्यासु थे स्त्रमनगरे स्थिताः । 

सुपा इति त उच्यन्ते न तु ते जडतां गताः | १४ ॥ 


्रारव्धके अनुसार जो कुछ मि गया उससे निवीह कर रहे जिसके समस्त 
कार्य कामना और सङ्कलपसे.सूत्य हैं, वह परम पदमे विश्रान्त कहा गया है ॥९॥ 
जिस महापुरुषने विश्रामशूस्य,निराधार और लम्बे संसाररूपी मार्गमें चिन्मात्र: 
के दशनसे आत्मामें विश्राम पा लिया, वह सर्वश्रेष्ठ है, सर्ववन्दनीय है ॥ १० ॥ 
जो लोग चिरकाळ तक बीहड़ संसारमार्गमें भटककर परम पदमें 
विश्राम पा चुके वे लोकव्यवहारमें निरत होनेपर भी विपयोके पीछे दौड़नेसे 
( भटकनेसे ) उत्पन्न खेदको निवृत्त करनेके लिए सोये हुएसे दिखाई देते हैं । 
विषर्योके पीछे न दौड़ना ही उनका विश्राम पा जानेका स्पष्ट लक्षण है ॥ ११ ॥ 
वे शुद्ध चिद्रूप भास्कर चेत्य और चिदाकाशसे यानी दृश्य और द्रष्टासे 
कल स्वचित्ताकाशमें नित्य उदित होकर दीप्त होते हैं, संसारमें कहींपर नहीं 
रहते ॥ १२ || १ 
उत्तम पुरुष सदेह होते हुए तथा व्यवहारमें निरत होते हुए भी सोये 
हुएसे, विदेहसे और मूहसे दिखाई देते हैं वास्तवमें वे जड़ (मूढ़) नहीं हैं ॥१३॥ 
छप्ताः इस पदके तासपर्यका विवरण करते हैं--'सुप्ता इव' इत्यादिसे । 
जो लोग इस स्वप्ननगरमें शब्याओंमें सोये हुए हैं, वे सुप्त ( सोये हुए ) 
कहे जाते हैं, किन्तु वे जड़ताक़ो प्राप्त नहीं हुए हैं, निद्रापरवश नहीं हुए हैं ॥ १४॥ 
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सगे १६६ ] सापानुवादसहित ५८५४ 


दीर्घाध्तपरिबिश्रान्तो विश्रान्तो न ददाति यः 
वाक्यं स सुखमोनस्थः प्रोच्यते न जडाकृतिः ॥ १५ ॥ 
या निशा सर्वभूतानाम विद्यास्तमयात्मिक्ा । 
परो बोधः परा शान्तिस्तत्राऽसो सममास्थितः॥ १६ ॥ 
यस्मिञ्जाग्रति भूतानि ४श्येऽस्मिन्दुःखदायिनि। 
तत्राऽसौ सततं सुप्नस्तं न पश्यत्यसो सुखी ॥ १७ ॥ 
यः कमौघमनादृत्य  स्वात्मन्येवाऽत्रतिष्ठते । 
स आत्माराम इत्युक्तो न जडोऽसो रघूद्वह ॥ १८॥ 
'खादतिगतः सोडस्मात्माप्ः पारं भवास्वुधेः 
तिएत्यनुभवन्भव्पो विश्चान्तसुखमात्मान॥ १९ ॥ 


SS 


तत्र क्रिस अंशसे उसकी सुप्तसे समता है यह पूछो तो विश्रान्ति और 
मौनसे है, ऐसा कहते हैं --दीघा०! इत्यादिसे । 
दीधैमारीसे परिभ्रमणसे निवृत्त होकर श्रमसे रहित हुआ जो पुरुष वाक्य 
मुखसे बाहर नहीं निकालता वह सुखमौनम्थ कहा जाता है, न कि 
जडाकृति कहलाता हे ॥ १% ॥ ब 
अविद्यारूपी अन्धकारमें दिविध व्यवहार कर रहे अतएव उर्ळके तुल्य 
सकळ भूतोंकी जो अविद्याक्री अस्तमयरूप रात्रि परम बोध है, परम शान्ति 
है । उसमें ज्ञानी एकरसरूपसे स्थित र ॥ १६ || Bee 
इस दःखदायक जिस दृश्यमें सब भूत जाग्रत्‌ रहते हूँ उसमें वह सदा 
सुप्त है यानी वह सुखी उसे नहीं देखता है । भगवानने गीतामें था निशा सर्व 
भूतानां तस्यां जागति संयमी । यस्या -जाश्रति भूतानि सा निशा पञ्यतो मुनेः ॥ 
इस छोकमें ज्ञानीके दो लक्षण दिखलाये हैं ॥ १७ ॥ 
सर्वकमैसंन्यास भी उसका रक्षण हैं, 
इत्यादिसे 
i र रघूदूद, जो सकळ कर्माका अनादर कर (त्याग कर) स्वात्मामें ही कल 
हता है वह आत्माराम ( अपनेमें ही क्रीडा करनेवाला ) कहा गया है, वह जड़ 
नहीं है ॥ १८ ॥ 
न्म, जरा आदि संसार 


७३२ 


ऐसा कहते हँयः 


क्ेशसे निसुक्त होकर इस संसार-प्तागरके पार 
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५८५६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण अकरण उत्तरा 


य... 


दोर्घाध्यानि परिश्रान्तो विषयेश्वतुरेवविरस्‌ ¦ 
भोगभावातुरः रैः प्रोस्थितः पथि डामरेः || २० ॥ 
जरातुषाराशनिभि्ूयोभूयो जडीकृतः । 
जन्मजङ्गलसारङ्गो य्यर्थव्यंग्रबिहारवान्‌ ॥ २१ ॥ 
परमात्मा परिक्रान्तो दुःखकणटकसंकटे । 
ुदष्प्रापसुखच्छाये पान्थः संसारवत्सेनि ॥ २२ ॥ 
दुष्कृतेः र कृतपाथेयो लुठन्‌ क्षोण; पदे पदे । 
ग्र्थान्थमयेर्मागे; संकटेबिंवशीकृतः ।। २३ ॥ 
संसारजलवेः पारं प्राप्य भूतविवर्जितमू । 
अशय्योडतिप्रमाबुद्धः स शेते सुखमात्मबान्‌ ॥ २४ ॥ 


a 


डना हुआ उत्तम पुरुष निरन्तर विश्रान्ति सुखका अनुभव करता हआ आत्मामें 
स्थित रहता हे ॥ १९ ॥ 
“धावित्वा ये चिरं कालम्‌? (जो चिरकारतक परिभ्रमण कर) इस छोकके 
अथका विस्तार करते हैं---दीर्घा०! इत्यादिसे । 
दीधेसंसाररूपी मार्गमें अमणसे परिश्रान्त, 
नाई भोग-सामग्रीका अपहरण करनेवाले विषयों द्वा 
पदार्थोसे व्याकुळ होकर संसारमार्गमें चा है, । 
और वज्रपात उसे बार बार 
करनेवाला जन्मरूपी जङ्ग 


वञ्चनामें चतुर देशोपद्रवोंक्री 
रा चिरकाळतक भोगसाधन 
जरारूप (बुढ़ापारूप ) हिमपात 
व्यवहारके अयोग्य बनाते हैं, व्य व्यम्नतापूर्वक विहार 
ी छक्का सगरूप वह पथिक नाना दुःखरूपी कॉटोंसे आकीर्ण 
उम सुखरूपी छायावाले संसारमारमें असहाय (अकेला) ही चला है ॥२०-२२॥ 

पासे उपार्जित धनसे संवळ बनाकर पद पदपर गिरते ठोकर खाते 
अर्थ अनर्थ मार्गरूपी संकटोंसे विवश हुआ जीव यों थककर भाग्यवश साधन- 
सम्पि द्वारा सतरा और सदूगुरुके अनुग्रहवश तत्त्वसाक्षात्कारसे प्रबुद्ध होकर 
संसाररूपी सागरके परले पार पहुँच कर आताज्ञानवान्‌ हो शय्याके विना भी 
सुखपूवक सोता है । आश्रर्यकी बात है कि आत्मवान्‌ पुरुप, ऐसे सुखसे सोता है 
जिसमें शयनार्थियों द्वारा अपेक्षित घर, द्वार, महल, पलंग आदिकी जरूरत नहीं रहती, 
न स्वमन रहता है; न सुषुत्ति रहती है, और प्राण आदिकी कोई चेष्टाएँ भी नहीं होती 
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सर्ग १६६ ] भांपानुवादस हित ५८५७ 


स न्न ल्ला 


अपसपं ` निरस्तेहमस्वम्नमसुपुप्तकम्‌ । 
्रबुद्वसबहिनिंद्रं हा शेते सुखसात्मबान्‌॥ २४॥ 
जास्यश्ववदिहाऽजातिरश्चन्गच्छन््वसन्वदस्‌ । 
सोकमध्ये महारण्ये हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥ २६ ॥ 
अपूर्वेव घना निद्रा काऽपि सा तच्वदशिनाम्‌ । 
या न शाम्यति कल्पाश्रसवै्नाऽङ्गविकतनेः ॥ २७॥ 
अपूर्वेव घना निद्रा काऽपि सा तस्वदशिनाम्‌ । 
प्रबुद्धानामपि हि या निमीलयति इण्टशौ॥ २८॥ 
निमी लितनेत्रस्य - यस्य विश्व प्रलीयते । 
स चीबः परमार्थन हा शेते सुखमात्मवान्‌॥ २९ ॥ 
विनिगीर्यं जगत्सवं परमां पूणां गतः | 
आतवृप्त रमत॑ पीत्वा हा शेते सुखमात्मवान्‌ || ३० ॥ 


हैं आत्मस्वरूपमें पूरणरूपसे जागरूकता रहती है तथा स्वरूपसे बहिभूत निद्रा 
नामकी वस्तुका उसमें नाम-निशान नहीं रहता ॥ २३-२५ ॥ 
जैसे उत्तम नसळका घोड़ा खाते, चलते, टिकते सदा ही सोता है केवल 
युद्धमें जागा रहता है वैसे ही जीवन्मुक्त ज्ञानी पुरुष खाते, चलते, सांस लेते और 
बोलते महारणयरूप लोकमें सुखपूर्वक सोता है, यह महान्‌ आश्चर्य है ॥ २६ ॥ 
तस््ज्ञानियोंक्री वह गाढ़ी नींद कोई अलौकिक ही है जो प्रलयकालीत 
मेघोंके गर्जनॉसे तथा अज्ञोंके छेदन-मेदनोंसे भी नहीं ट्रटती है ॥ २७॥ 
तस्ववेत्ताओकी वह कोई अपूर्व ( अनूठी ) ही गाढी नींद है जो 
चिन्मात्रके दशनमें परबुद्धोंकी ( जागरूकोंकी ) भी बल्लेन्द्रियोको बन्द कर देती 
अथवा व्यवहारमें जागरूकोंकी भी वाह्येन्दरियोंके रूपादि दशतको दर्शन आदि 
विषयमें बन्द कर देती है ॥ २८ ॥ 
जिसका नेत्रोंको बन्द किये बिना 
वह परमाभैसे पागल ( त कि मदके नशे से पागल ) आलमशा 
है, यहआश्च् है ॥ २९ ॥ 
अहा ! सारे जगतको 


ही सारा विश्व विलीन हो जाता है, 
नी खुखपूवैक सोता 


निगळकर परम पूर्णताको प्राप्त हता आत्मवान्‌ 
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५६४६८ योगवासिष्ठ [ निर्वोण-प्रकरणं उत्तरा 
प्न न ह gs 
निरानन्दमहानन्दी सुखम द्वैतमच्षयम्‌ । 


निरालोक्महालोको हा शेते सुखमात्मवान्‌ || ३१ ॥ 
लोमान्धकारोपरमो . लोफलम्पटतां गतः | 
अघनत्ववनाभोगो हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥ ३२॥ 
नन्तदुःखमाशान्तमशान्तं जनतास्थितौ । 
अवहिसेखमाभोगि हा शेते. सुखमात्मवान्‌ ।। ३३ ॥ 
अणोयसामणीयांसं स्थविष्ठं च स्थवीयसाम्‌ । 
कृत्वाऽऽत्मानं नमःश्यं हा शेते सुखमात्मवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
परमाणो परमाणो जगत्कोटिशतान्यपि | 
ग्रणी स्थूले दभददहे हा शेते सुखमात्मवान्‌ || ३५ ॥ 


पुरुष तृ्तिपथन्त ( खूब छक कर ) अपरिच्छिन्न ( असीम) आनन्दरसका पान कर 
सुखपूवक सोता हे ॥ ३० | 
हा, विपयजन्य ( वेषयिक ) आनन्दके अमावमें भी निरतिशय आन- 

न्दसे महान्‌ आनन्दवाला अक्षय अंद्रेत सुखका अनुभव कर रहा आस्मज्ञानी 
पुरुष, जिसके अन्य आलोकोंसे ( प्रकाशोंसे ) अप्रकाइय आत्मामं महान्‌ प्रका 
है, सुखपूर्वक सोता हे ॥ ३१ ॥ 

काम, क्रोध, लोभ, मोह आदिरूप अन्धकारसे रहित होनेके कारण 
आत्माके महाम्रकाशमें आसक्तिको प्राप्त हुआ तथा अमूतीनन्दरसमें अतिशय 
आस्वाद युक्त आत्मवान्‌ पुरुष सुखसे होता हे || ३२ || 

आत्मवानक्ता एसा सुखशयन हे जिसमें असीम दुःखानुभवके विषय्रमें 
विरति रहती है, वर्णाश्रमोचित व्यवहारमें लोकसंग्रहके लिए अविरति र बाहय 
पदाथार्म अनासक्ति रहती है और आभ्यन्तर सुखका निरन्तर भोग रहता है॥३३॥ 

अत्यन्त अणु्म ( सूक्ष्मॉमें ) सबसे अत्यधिक अणुतम ( सूक्ष्मतम ) 
तथा अत्यन्त स्थूळ पदार्था्मे सबसे अत्यधिक म्थूरतम 'आत्माको चिदाकाशरूपी 
शय्यां स्थित ( चिदाकाशानिष्ठ ) कर आत्मवान्‌ पुरुष सुखसे सोता है ॥ ३४ ॥ 

अहा ! सूक्ष्म होनेके कारण अत्यन्त अणु तथा व्यापक होनेके कारण 
अतिस्थूल चिद्वेहमे प्रत्येक परमाणुमें अनन्त कोटि जगतोंको धारण कर रहा 
आत्मज्ञानी पुरुष सुखपूवक सोता है ॥ ३५ ॥ 
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रुग १६६ ) माषोंनुवादस हित ४८५९, 


~ 


कुवेन्संहारसगोंवानकुबंश्च कथंचन । 
परमालोकशय्यायां हा शेते सुखमात्मत्रान्‌ ॥ ३६ ॥ 
संसारनिचयस्वर्ञ परिज्ञाय सुपुप्तताम । 
नयन्प्रकटदिग्दीर्घा' हा शेते सुखमात्मबान्‌ ॥ ३७॥ 
सर्वेषां जगदर्थानां सत्तासामान्यतां गतः । 
आकाशादधिको व्यापी हा शेते सुखमात्मबान्‌॥ ३८ ॥ 
अच्छाच्छमम्वरं कृत्या जगदप्पम्परीकृतम्‌ | 
शान्तशब्दपरश्चासं हा शेते सुखभात्मवान्‌ ॥ ३९ ॥ 
इदसस्मञ्जगत्पश्यन्स्वयमाकाशको शके 
विशदाकाशकोशाव्मा हा शेते सुखमात्मवान्‌ || ४० ॥ 
यथा प्रवाहसं प्रापतव्यवहारसनोरमे | 
तृणयास्तरणविश्रान्तो हा शेते सुखमास्मवान्‌ ॥ ४१॥ 


~ 


अनेक संहार (प्रलय ) और सुष्टिया( कर रहा वास्तवमें कुछ न कर रहा 
आत्मज्ञानी पुरुष परम प्रकाशरूपी शय्यापर सुखपूर्वक सोता हे ॥ ३६ ॥ 
संसारसमूहरूप स्वम्नको, ज्ञान प्राप्त कर, प्रकट दिशाओंकी तरह अपरि- 
च्छिन्न सुपुप्तताको प्राप्त करा रहा ज्ञानी पुरुष सुखसे सोता हे॥ ३७॥ द 
सम्पूण जगत्मदार्थोक्री 'घटः सन्‌ पटः सन? इस प्रकार सतूखूपसं सवत्र 
अनुगम होनेके कारण सत्तासामान्यताको प्रांत हुआ आकाशसे अधिक व्यापक 
आत्मज्ञानी पुरुष सुखसे सोता है ॥ ३८ ॥ 
पहले प्रविरापन द्वारा आकाशताको प्रापित जगत्को अव्याकृत आकासे 
भी निगल चिदाकाश बनाकर आत्मवान्‌ पुरुष शब्द और श्वासप्रश्वास रहित 
सुखपूर्थक सोता है ॥ २९ ॥ ऊ 
स्वयं प्रत्यगात्मभूत चिदाकाशके एक कोनेमें स्वम्नके तुल्य इस हमारे 
जगत्को देख रहा चिदाकाशकोशस्वरूप आत्मज्ञानी पुरुष सुखपूर्वक सोता | 
है ॥ ४० ॥ | 


ढोकप्रवाहानुसार प्राप्त व्यवहाररूप मनोहर तृणराक्रिनिर्मित चटाईपर 
पूट ८ है 
विश्रामको प्राप्त हुआ आत्मज्ञानसम्पन्न पुरुष सुखपूर्वक सोता है Doe 


# 'ज्यायानाकाञ्चात्‌? ( ग्राकाशसे बड़ा विशाल ) ऐसी श्रुति है । 
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परमेण स्वयत्तन न परिज्ञानात्‌ स्वकूपिशा । | 
स्वप्संद्शनेनेव जीबन्खमिव खेन खे॥ ४२॥ 
ज्ञानेनाऽऽकाशाकल्पेन धर्मान्गगनसंनिभान्‌ । 
ज्ञेन यल्लेन संबुद्धः परमाम्मरतां गतः ।। ४३॥ 
रबुद्धः सुप्तः सुपोऽपि प्रबुद्ध रमतेऽनिशम्‌ । 
सुषुप्तोऽभूत्ततो जाग्रत्स्वसार्थसुहृदा सह ॥ ४४ ॥ 
जन्मान्तरैकसहवाससमाशयेन 

चित्ताचुब्रत्तिमधुरेश चिरतनेन । 


जैसे जागरूक ( जागे हुए ) पुरुष, जिसने गाढ़ी नींदमें स्वप्तका अनु 
भव किया है, नींदमें अनुभूत स्पम्नका बड़े प्रथलसे स्मरण करता है वैसे ही 
आत्मविचाररूप झुषुप्तिमें सोनेवाला  आत्मज्ञानवान्‌ पुरुप अन्यके अथवा अपने 
अत्यन्त प्रयल्से बहि ्ुखब्ृ्ति होकर वाझपदार्थके परिज्ञानसे आपाततः ( सरसरी ) 
ररीरधारणादि व्यवहार ऐसे ही करता है जैसे कि निरवकाश स्थानमें रहनेमें 
असमर्थ आकाश दूसरे जैसे कल्पित आकाशसे आकाशस्वरूपमें सत्ता धारण 
करता है || ४२ ॥ 


परम चिदाकाशको प्राप्त आत्मज्ञानी पुरुष आकाशके सहृश विशाल 
स्रूपके ज्ञानसे अत्यन्त असत्‌ होनेके कारण आकाशतुल्य (शून्यरूप) जीव जगत्‌ 
रूप धर्माकी प्रयसे देखता है, उनका ज्ञाता वनता है || ४३ ॥ 

इस प्रकार जीवन्मुक्त पुरुषका अज्ञानीकी दृष्टिका स्वम्न कह कर परमार्थ 
दमं सदा वह प्रवुद्ध है, ऐसा कहते हें प्रबुद्ध ' इत्यादिसे । 

तत्वज्ञानी पुरुष इस प्रकार सदः सुप्त होता हुआ भी लोकमें प्रसिद्ध 
जागरण और स्वममें लोककी तरह ही प्रबुद्ध और सुप्त होकर जामत और स्वमके 
पदाथेकि भोगमें सहायमृत आगे कहे जानेवाळे मित्रके साथ सदा रमता है । 
उसके पश्चात्‌ सुषु होकर उसके साथ ही सुषु प्राप्त हुआ || ४४ ॥ 

जबतक प्रारव्धका भोग रहता है तबतक उस मित्रके साथ क्रीड़ा कर उसके 
पश्चात्‌ उसकी जीवन्मुक्ति होती है, ऐसा कहते हैं--'जन्मान्तरे०१ इत्यादिसे । 

जीवन्मुक्त पुरुष अन्यान्य जन्मोंमें एकता द्वारा चिरकाळतक सहवाससे 
उत्पन्न प्रेमसे मानो अपनी सारी विपमताका त्यागकर समचित्तसे तथा शम, दम, 
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मित्रेण सार्धमखिल्ानि दिनानि नीत्वा 
विश्रान्तिसेष्पति पदे परमे चिरं सः॥ ४५॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायशे वा० सो० नि० उ० अवि० श० विश्रान्तः 
चित्तवर्णन॑ नामैक्ोनसप्तत्यधिकशततमः सर्गः ॥ १६९ ॥ 
स्षत्यधिकशततमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
ब्रह्मन्को5स्य सुहृद्‌ त्रहि येनाऽसौ रमते सह । 
रमणं किंस्वभावं स्यादुत रत्यात्म वाऽस्य तत्‌ ॥ १॥ 
वसिष्ठ उवाच 
स्वप्रवाहेहितं नाम स्वप्रायेहितनाम च। 
स्वकर्म नाम चाऽस्याऽऽसते मित्रमेकमकृत्रिमम्‌ ॥ २ ॥ 


तितिक्षा, ज्ञान, वैराग्य और सन्तोषकी अनुवृत्तिसे मधुर आगे कहे जानेवाले चिर- 
कालके मित्रके साथ आयुके शेष दिनोंको आगे कही जानेवाळी क्रीड़ाके साथ परम 
पढें (निरतिशयानन्द विदेह केवल्यपदमें) विश्रामको प्राप्त होगा || १५ ॥ 
एक सौ उनहत्तर सर्ग समाप्त 
(४) 
एक सो सत्तर सग 
[ पुत्र, स्री और भत्योसे युक्त कर्मनामक मित्र तथा उसके गुणॉका वर्णन और उसके 
साथ ग्रानन्ददायक क्रीडाका वर्णन ] 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--ब्र्मत्‌, जीवन्छुक्तका कौन मित्र है, कृपया मुझसे 


जीवन्मुक्त ) क्रीडा करता है । उस मित्रके साथ जो 


कहिये जिसके साथ यह ( थति ही है 


वह क्रीडा करता है उसका क्या स्वभाव है! वह स्वात्मस्वूपमे अवि 
अथवा रमणीय मोगस्थानोंमें विहारप्रयुक्त प्रीतिरूप है ॥ १ ॥ ज 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, सहज स्वकम, _ होक्से 
लिए कृत शास्रीय स्वकम और अपने प्रयलसे अभ्यस्त सवशाखा अभ्यास, 


९ नित्या. ररा. बाह्य और आभ्यन्तर शौच, सन्तोष 
विचार, सत्संगति, शम, दम, तितिक्षा, वेराग्य, बाह्य गर आभ्यन्तर शच, ४ 
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पितवद्विहिताश्रासं दारा इव नियन्त्रणम्‌ । 
संकटेषु दुरन्तेषु निलामव्यभिचारि च॥३॥ 


ग्रशङ्कितोपचरणं सुसंपादित निति । 
कोपेष्वकोपनतया वितीर्णावजंनासृतम्‌ ॥ ४ ॥ 


दुगदुगमदुवारदोषोद्भरणतत्परम्‌ | 
सवविश्वासरललानां कोश  आशेशवबोपितम्‌ ॥ ५ ॥ 
सहपांसुक्रताक्रीडमावाल्यादेव संगतम्‌ । 
विनिवारितदुश्रे्ट पितृबद्रषणोन्टुखम्‌ ॥ ६ ॥ 
वह्दरिवोष्ए्यं सोगन्ध्यं कुसुमस्येय सवदा । 
अविनाभावि विमलं रवेरित्र च वासरम्‌ ॥ ७॥ 


इश्वर-ध्यान, संयम आदि स्वकर्म यह त्रिविध अनिषिद्ध कम एक ही है, उपाधिभेदसे 
तीन नामों द्वारा पुकारा जाता हे । उक्त त्रिविध कर्म ही जीवन्मुक्त पुरुषका एक- 
मात्र मित्र हे ॥ २ || 

उस मित्रके गुणोंका वणन करते हैं--“पितृवत्‌' इत्यादिसे । 

वह पिताके समान ढाढस देनेवाला है, खीके समान अकार्योके विषयमें 
लज्जा द्वारा नियन्त्रण करता हे और दुर्निवार्य संकटोंमें सदा साथ रहता है, कभी 
विछुड़ता नहीं है ॥ 

उसके सेवादि व्यवहारमें किसी प्रकारकी शङ्गाका नाम-निशान नहीं है, वह 
निव।णरूप परम सुखका सम्पादन करता हे तथा क्रोधके अवसरोंमें स्वयं कोपरहित 
होनेके कारण शान्तिसे समाधानरूपी अमृतका प्रदान करता है ॥ ४ ॥ 

दुम जगाम उबड़-खाबड़ मार्गमे और अनिवार्य वेर, झगड़ा-झंझटमें 
फॅसनेपर उनसे उद्धार करनेके लिए सदा कटिबद्ध रहता हे, सत्र विश्वासरूपी 
रत्ोंकी तिजोरी है तथा अनेक जन्मोके अभ्ग्राससे अनुगत होनेके कारण बाल्यावस्थासे 
ही साथ रहता है ॥ ५ ॥ 

बाल्यकालमें उसके साथ धूलिके खेल खेले हैं, बाल्यावस्थासे ही 
वह संगी-साथी बना अनेक दुश्चेष्टाओंक्रा निवारण किया है तथा उसके रक्षणमे 
पिताके समान सदा तसर रहा है ॥ ६ ॥ 


वह अभिकी उप्णताके समान, फूलकी सुगन्धके समान और सूर्थके 
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आ ण २/ॉपर6िणणणणण्णणण ल्ला 


लालनैकरतं नित्यं पालनैकपरायणम्‌ । 
सर्वेसंकटसंघडरच्षणेकसमुद्यतम्‌ ॥८॥ 
हेश्नो$म्रिरिय देहस्य सर्वावस्थस्य शुद्विदम्‌ । 
इदं हेयभ्नुपादेयमिति दर्शनतत्परम्‌ ॥ ९ ॥ 
ग्राह्मादकमनिन्द्याभिः कथामिरिव नागरम्‌ । 


सञ्चेष्टामणिमाणिकयभाएडमंभारमन्दिरम्‌ ॥ १०॥ 
शूर्यस्तम इवा5जखमप्रदर्शयदप्रियम्‌ । 


अनुरक्ता महेलेव प्रियमेत्र प्रदशयत्‌ ॥ ११॥ 
जनं प्रियंवदं कुव्त्मियमेव समाचरत । 
पेशलं मधुरं सखिम्पमश्नुब्धमुदिताशयम्‌ ॥ १२॥ 


>>. 
£ 


~ ~ [oS ~ FF ट्र य CN 
निमेळ दिनकी तरह सदा अविनाभावी ( विळग न होनेवाला ) हैं यानी जसे 


आञ्निसे उप्णता प्रथक नहीं होती, फूळसे सुगन्ध नहीं बिछुड़ती तथा सूर्यसे दिन 


~ 


अळा नहीं किया जा सकता वैसे ही वह भी उससे विछुड़ता नहीं है ॥ ७ ॥ 

नित्य लाड़ करनेगें निरत, पालन करनेमें सवथा कटिबद्ध वह सकल 
संकरोंकी प्राप्ति होनेपर रक्षा करनेगें सदा कमर कसकर तयार रहता है ॥ ८ ॥ 

जैसे अभि सुवणीको शुद्ध कर देती है वैसे ही सभी अवस्थाओमे स्थित 
देहकी वह शुद्धि करनेवाला है तथा यह त्याज्य है यह ग्राह्य है इस प्रकारके 
विवेकमें सदा तत्पर रहता है ॥ ९ ॥ 

वह नगरनिवासी चतुर पुरुषे समान अनिन्दनीय (अइलील आदि दोषों- 
से रहित) कथाओंसे आहादित करनेवाला है तथा है वचन, मन और शरीरकी 
सुन्दर चेष्टारूपी मणि, माणिक्य आदि रलोंकी राशिक्रा भण्डार ॥ १० ॥ ककी 

जैसे सूय दूरसे ही अन्धकारको हटा देता है वैसे ही वह सत्कर्मछूपी 
मित्र अप्रिय वस्तुको दूरसे ही हटा देता है, समीपम नहीं आने देता तथा अनु- 
रागयुक्त ख्नीकी नाई सदा प्रिय वस्तु ही दिखलाता हे यानी प्रिय वस्तुको ही 
समीपमें आने देता है ॥ ११॥ | 

अपने सम्पर्कमें आये हुए जनको प्रिय बोलनेवाला बना रहा तथा सदा 
प्रिय ही कर रहा वह मित्र कोमल, मधुर, स्नेहमय, क्षोभरदित और अप्रमादी है । 
अपने सम्पर्कमें आये सत्पुरुषोंकी सेवा शुश्रूषा करता है, पूजनीय है, स्मितपूर्वक 

७३३ 
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लोकोपचारकं पूज्यं स्मितपूर्वा भिमाषशष्‌ । 
कामोपशान्तं सद्रूपं परमार्थेककारणभ्‌ ॥ १३ ॥ 
रणे$ज्ञानसमुदधते ५ पूवं ग्रहरशोद्यतम्‌ । 
अपू्व॑नमंनिमाणलीलाललनलालक्म्‌ ॥ १४॥ 
पालक शीलसाराणां दाराणां च कुलस्य च । 
आविव्याविपरीतस्य चेतसो ऽमृतमोषधम्‌ ॥ १५ ॥ 
विशेषविद्यावेदरध्यवादवन्यविनोदनम्‌ | 
'समानकुलशीलत्वाद्‌ द्विथाभाव इव. स्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 
अनुरक्तान्नपान्साधून्वदान्यान्कारयत्‌ सदा । 


क 


यज्ञदानतपस्तीथन्यायाथंप्र रणोन्पुवम ॥ १७॥ 
पुत्रदारड्रिजातिखरीभृत्यबन्धुजने सह | 
शुभभोजनपानाह मु त्म छा ध्यमं गति ॥ १८ ॥ 


“बोलता है, कामनासे रहित है अतएव सजनोंके रूपके समान रूपबाला हे तथा 
परमाश्रका ( मोक्षका ) एकमात्र कारण है || १२, १३॥ 

दैवात्‌ अज्ञानी लोगोंके साथ हुए युद्धमें पहले प्रहार करनेमें उद्यत रहता 
है यानी अत्यन्त शूर है तथा लोकोत्तर क्रीडा, हास्य आदि कौतुकोके निमाणो 
द्वारा लीला और लाड-प्यारोसे विलास करानेवाला हे॥१४॥ र; 

सुशीझसम्पन्न नारियोंका तथा कुलका पालन करनेवाला है और आधि 
व्याधिसे परिपूर्ण चित्तका अमृतके समान जीवनौपधके तल्य है एवं चित्तके रागको 
हटानेवाला हे ॥ १५ || र Ei 

विशेषकूमसे विद्रत्ता और वादों द्रारा प्रभु, गुरु आदि संमाननीय उत्कृष्ट 
टोगोका मनोरञ्जन करता है यानी उनके मनमें कौतुक उत्पन्न करता है । कहींपर 
समान कुळ और शीळ होनेके कारण विंभागसे ट्विधाभावमे (द्रेतमे) स्थित-सा है॥१६। 

उत्तम राजा, व्यापारी आदिको अनुरक्त बनाकर सदा दानवीर बना रहा 
वह ह जञ, दान, तपस्या, तीथ्रयात्रा और न्यायके लिए प्रेरणा करनेमे तत्पर 
रहता हे ॥ १७ | 

उससे पुत्र, पली, द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य), दास, दासी और वनु 
ज़नोंके सहित सुन्दर भोजनपानके योग्य उत्तम पुरुषोंके साथ संगति होती है ॥१८॥ 
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तग १७० | भाषानुवादस हित ५८६५ 


भोगादिवडतष्णत्वं दुःखदं विनिवास्यत्‌ । 
मुस्निग्वसंकथोदारं समाधासोत्तमास्पदम्‌ ॥ १९ ॥ 
ईदृशेनाऽऽत्ममित्रेश सकलत्रेश संयुतः 
स्वकर्मनाम्ना रमते स्वभावेनेव नेरितः॥ २० ॥ 
श्रीराम उवाच 
कलनत्रमस्य मित्रस्य तदीयस्य मुनीश्वर 
किं तस्किरूपमेचर स्यात्समासेनेव मे वद ॥ २१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
खानदानतपोध्याननामानो5स्य महामते | 
सन्ति पुत्रा महात्मानः स्वनुरक्ताखिलप्रजा;॥| २२ ॥ 
चन्द्रलेखेब लोकस्य दृष्टय वाउडह्लाददायिनी । 
अविनाभाविनी भार्या बुदिताऽस्याऽनुरागिणी ॥ २३ ॥ 
करुणाकारणाक्ीर्णथना हृदयहारिशी । 
श्रानन्दजननी चाऽस्य वयस्याऽव्यसिचारिणी ॥ २४ ॥ 


भोग आदिमे बद्धतृप्णताका ( अतितृष्णाका ), जो दुःखदायी है, सदा 
निवारण कर रहा वह मित्र स्नेहमय खुन्दर कथा-वातीमें अत्यन्त दक्ष है और 
समाश्वासनका ( ढाढस बघनेका ) उत्तम स्थान हैं ॥ १९ || 
हैस तरहके स्वकमैनामक सपलीक अपने मित्रसे संयुक्त पुरुप स्वभाव 
ही रमता हे न क़ि क्रिसीसे प्रेरणा पाकर ॥ २० | | Fe 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा-- हे सुनिवर) उसके इस मित्रके खी, पुत्र आदि 
पोप्यवी कौन हें और उनके कैसे गुण हें : यह मुझसे संक्षेपतः ही कहनेकी कृपा 
कोजिये ॥ २१ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा हे मह! 
और ध्यान नामके चार महात्मा पुत्र हैं, 
अनुरक्त है ॥ २२ ॥ 

चन्द्रकलाके समान दरीनसे 
प्रथक्‌ न होनेबाढी (सदा साथ रह 
( मुद्रिता ), दयाबश चारों ओर धच बॉट 


_ हे महामते श्रीरामजी, इसके खान, दान, तप; 
उनके सद्गुणोंसे सारी प्रजा उनपर सू 


'ही होगोंको आह्ादित करनेवाली, कभी 


नेवाळी ), अनुरागमयी, नित्य सन्बुषट 
नेवाटी, मनोहारिणी, आनन्द देनेवाली 
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५८६६ योगवासिए [ निवोण-प्रकरण उत्त रं 


समताऽस्य मता नित्यमास्ते हृदयवल्लभा । 
प्रतीहारी पुरः प्रह्वा संघुखं सुखदायिनी || २५ ॥ 
धेय धर्म च धीः साधो नित्यमाधीयते च या | 
साऽस्य धीरस्य धयस्य पुरो धन्यस्य धावति || २ ६॥ 
अव्य सन्ना समं स्कन्धे सवेदेयव महोजसः | 
विपयारिजये राज्ञो मैत्री मन्त्रप्रदायिनी ॥ २७॥ 
कार्याणामायमर्यादाचर्याचातुयशालिनी । 
सवंपामस्य मान्यस्य सत्यता स्वार्थदायिनी ॥ २८ ॥ 
इत्येबपरिवारेण मित्रेण सह मन्त्रिणा | 
स्वकमंणा व्यवहरत्न हृष्यति न कुष्यति ॥ २९ ॥ 
स यथास्थितमेवाऽऽस्ते विनिर्वाणमना मुनि; । 
चित्रापित इवाऽजस्नं लोके व्यत्रहरन्जपि ॥ ३० ॥ 


सदा साथ रहनेवाट वयस्या ( सहचरी ) समता नामकी इसकी भाया है | 
वह्‌ सदा प्राणास भा इसे प्रिय हे । हे साधो, घेथे और धर्मके विषये सदा 
आक्रृष्ट बुद्धि इसकी द्वारपालिका है । वह सदा उसके सामने विनम्र रहती है 
और सुख देनेमें तत्पर रहती हे । यह धीर धन्य उत्तम पत्य जहां जाता है 
वह उसके आगे आगे दौड़ती है ॥ २३-२६ ॥ 


इस महातजस्वी राजारूप मित्रकी विषयरूपी शत्रुओंपर विजय पानेके 


~ 


विषयमे मन्त्र ( सलाह ) देनेवाली मैत्री नामकी दसरी स्री सम होनेके कारण सदा 
दी कन्धेसे कन्धा सटाकर रहती है'॥ २७ ॥ 

माननीय इसको आर्यमयादाखपी सत्र कार्योके विषयमें अतिचातुर्य 
बलक उपदंश देनेवाळी सत्यता इसकी धनाध्यक्षा है || २८ ॥ 

इल तरहक उत्तम परिवारवाले मित्र और मन्त्रीरूप अपने कमक सार्थ 
सवत्र लोकव्यवहार कर रहा जीवन्मुक्त पुरुष लाभ होनेपर न तो हर्षित होत 
हे और न हानि होनेपर कुपित ही होता है ॥ २९ ॥ 

निवाणमें ( मोक्षम ) निरत मनवाला मननशील ज्ञानी पुरुष युद्ध आदि 


व्यवहार कर रहे चित्रलिखित योद्धाके समान लोकमें निरन्तर व्यवहार करता 
हुआ भी यथास्थित ( ज्योंका त्या ) ही रहता है ॥ ३० ॥ 
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सगे १७० | मांबांनुवांदस हितं १८६७ 
RT = 
वस्तुशून्येणु वादेषु मूकः शैलमयो यथा । 
निष्प्रयोजनशब्देषु परं बाधियमागतः ॥ ३१ ॥ 
लोकाचारविरुद्रेप शर सकलकमंसु | 
आर्याचारविचारेपु वासुकिर्वा ब्रहस्पातिः ॥ ३२॥ 
प्रवरत्तवावपुएयकथो जिह्मानां प्रतिभानवान्‌ । 
निमेपेणेच निर्णता बक्ताऽऽशु बहुवस्तुन; ॥ २३ ॥ 
समदृष्टिरुदारात्मा बदान्यः संविभागवान्‌ । 
पेशलस्निग्वमधुरः सुन्दरः पुण्यक्ीतनः ॥ ३४ ॥ 
स्वभाव एवैष भवेत्मवुद्र- 
धियां प्रयत्नेन तु नेदशात्ते | 
भवन्ति नेन्द्र्कहृताशनादयाः 
क्चित्यरत्र रणयो प्रकाशाः ॥ ३५ ॥ 
इत्यार्प श्रीवासिष्ठमहारामायशे बा० मो० नि० उ० अवि० ब्रि० 
तः्न्ञव्यवहार्वरणनं नाम सप्तत्यधिकशततमः सगः ॥ १७० ॥ 


22 अ 


वह वस्तुाऱ्य ( अतात्िक ) वादोंमे शैल्प्रतिमाकी ( पत्थरकी मूर्तिकी ) 
तरह मूक रहता है एवं निप्प्रयोजन ( वेमतल्वके ) शब्दोंके प्रति अत्यन्त 
\ए “ह र - ees OO निश 
जे टश ~ cx द ~ ज अश्रवं देवगुरु टि हस्पतिके 
है, सदाचारके विवेचनर्म सद रोता Ml ` र 
समान वाग्मी और पवित्रकथावाला हैं तथा अपने और दूसराके काट्टता जाए 
दोषोंकों ताड़ लेनेव,ला, दुरूह ( कठिनसे मी कठिन ) सन्दिख वर्गका एह 
भरमें निणय करके वक्ता तथा विविध सदुपदेशोंका उपदेष्टा हे ॥ ३४-९१ 
हक कफ उखनेवाला, अत्यन्त उदार, दानवीर सबके 
बह सब जीवोंपर समदृष्टि रखनेवाला, अत्यन्त उदार, पा ॥३४॥ 
य ~ और मधुर स्वमाववाला, सुन्द तश्रा पुणय़चारत ह्‌ ॥% 
बांटनेवाळा, कोमळ, सेहमय और मधुर स्वभाववाला, उह 'हैं। वे प्रयसे 
ये पूर्मवर्णित गुणगण ज्ञानी ठोगोंके स्वभावसिद्ध ही € । CE 
वाले नहीं होते हैँ । चन्द्रमा सूर्य, अमि आदि किसी अन्ये 
ऐसे उत्तुम गुणगणवाले नहा हात a हैं वैसे ही प्रबुद्ध 
प्रेरणासे प्रकाशमय नहीं होते, किन्तु स्वभावतः ही वे प्रकाशन र 
पुरुषोंके उक्त गुणगण स्वाभाविक ही हैं ॥ २५ ॥ 
~ x C 
एक सौ सत्तर संगे समा 
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च 


mm 


एकसक्तत्यधिकशततमः सर्ग: ; 
वसिष्ठ उवाच 
संविदाकाशकचनमिदं भाति जगत्तया | 
वस्तुतो न जगन्नाऽऽभा न शून्यं न च संविदः || १ || 
यादिद भाति चिद्व्योम जगदाख्यं न तत्ततः | 
आकाशादिव शून्यत्वमन्यदन्यदापि स्थितम्‌ ॥ 
देशाहेशान्तरप्राप्तो मध्ये यत्संविदो वपः । 
तदुश्यामात भातीद दृश्यमन्यन्न विद्यते ॥ 
महाप्रलयसंपत्तावादिसगः पुनः किल | 
परस्मात्कारणाभावे कुतो दृश्यस्य संभवः | ४ ॥ 


एक सो एकहत्तर सर्ग 
[ जीवन्पक्तिकी सिद्धि तथा सकल संशयोकी निवृत्तिके लिए किर तत््वोपदेश द्वारा 
हश्यका परिमार्जन करना ] 
श्रीवसिष्ठ जीने कहा वत्स श्रीरामचन्द्रजी, य चिदाकाशका स्फुरण ही 
तक रपस प्रतीत होता हे । वाम्ततरमें तो न जगत्‌ है, न जगतकी आभा है, 
न शून्य आर न वृत्तिसंवित्‌ ही हैं ॥ १ ॥ ं 
जसे शून्यता आकाशसे अतिरिक्त नहीं है वैसे ही जो यहजगत- 
नामक चिढाकाशका भान हे, यह अज्ञाना जनको दृष्टिमं चिदाकाशसे भिन्न 
हसि हित दोनवर भी उससे ( चिदाकाशसे ) भिन्न नहीं है । 
निर्विषय ही चैतन्य जो एक विपयसे अन्य विषयकी प्राप्ति होनेपर बीचमें प्रसिद्ध 
नर्क छल स्फुरित होता है | यह दृश्य उससे अतिरिक्त नहीं हे ॥२॥ 
सदव सोम्येदमग्र आसीत', 'यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रिन सन्न चासन्‌ 
शिव एव केवळ:, इत्यादि श्रतियोमें पहले केवळ सन्मात्रशेपरूम महाप्रलय होनेपर 
उत्तक पश्चात्‌ आदिसृष्टि होती है यह सुना गया हे । उसमें 'सदेव' ( सत्‌ 


था ) ऐसा अवधारण करनेसे अविकारी परमात्मासे अन्य कारणका अभाव होते” 
१0७६०५७ कह।स उत्पत्ति हो सकती है / ॥ ७ ॥ 


हीं है ॥ २॥ 


है वही 
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mre (पणा पशश?पणिशिरिणिणिणाप पटी 


तदाऽणुमात्रमपि हि दश्यब्रीजं न विद्यते | 
किल यस्मादिदं चक्र पुनमूत॑ ग्रवतते ॥ ५ ॥ 
उत्पन्नमेव नैवा$तो सूत दृश्यमिदं जगत्‌ । 
वन्ध्यापुत्र इवाऽत्यन्तमतोऽस्त्येव न दृश्यधीः ॥ ६ ॥ 
यच्चेदं किंचिदाभाति दश्यमित्यभितः स्थितम्‌ । 
तच्निन्मात्रं खमेताऽच्छं परमेव पदं ब्रिहुः ॥ ७॥ 
यथा सुपुप्तात्स्यमत्व॑ गच्छय़ात्यनवस्थितिम्‌ । 
चिन्मात्रमजहत्स्वच्छं निजं रूपमनामयम्‌ || = ॥ 
सर्गस्या55दो तथेवेदमात्मैत्र स्वात्मनाऽऽत्मनि । 
वपोमात्मेत्र चिदाभासं दृश्यमित्यवभासते ॥ ९ ॥ 


उस समय अणुमात्र भी हञ्यके बीजका ( कारणका ) अस्तित्व नहीं 
जिससे कि फिर यह मूते दृब्यचक्र प्रवृत्त होता | भाव यह कि उस समय, 
पूर्वोक्त श्रतिसे विरोध होनेके कारण, परमाणु आदि अन्य कारणोंकी कल्पनाका 
तनिक भी अवकाश नहीं हे ॥ '5॥ 

इससे यह सिद्ध हआ कि यह मूत जगत्‌ वन्ध्यापुत्रकी नाइ उत्पन्न ही 
नहीं हआ, अतः दृश्यबुद्धि सर्वथा नहीं है । सृष्टिश्रातियाका तत्पिय अनुत्पति 
प्रतिपादन करनेमें ही है, यह अश्र है ॥ ६ ॥ 

तब प्रत्यक्षतः दृष्टिगोचर हो रहे जगतका क्या गति होगी ? इस प्रश्च- 
पर कहते हें -यज्चदम! इत्यादिसे | 

जो यह चारों ओर स्थित हृश्य' नामका कुछ प्रतत होता है, स्फुरित 
'होता है श्रतियोंके तात्पयेको जाननेवाळे पुरुष उस चिन्मात्र तिमछ आकाशरूप 
परम पद ही जानते हैं ॥ ७ ॥ 

जैसे स्वच्छ ( निमेळ ) चिन्मात्र निर्विकार अपने स्वरूपका त्याग न 
1 सुषुस्तिसे स्वम्नमें जाता हुआ अनवस्थितिको ( अन्यरूपके 
समान स्थितिको ) प्राप्त होता हे वेसे हा सृष्टिके आदिमे चिदाकाशरूप आत्मा 
ही अपनेसे अपनेमें चिदाभासरूप हर्यसा म्फुरित होता है यानी आत्माका सुपात 
से स्वम्नमें गमनकी नाई प्रलयसे सुष्टिमे गमन भी समझना चाहिये ॥ ८,९ || 


करता हुआ आत्मां ह 


र CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trusts 


५८७०८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरा 


यथा पुरतया भाति मनः संकल्पमन्थरस्‌ | 
तथा दश्यमिवाऽऽभाति सर्गादौ चिन्नभः परम्‌ ॥ १० ॥ 
यथाऽऽत्मन्यनिलः . स्पन्दश्चक्रावतेवदीहते । 
सर्गादो चिन्नभः स्थित्वा इृश्यमित्येव तिष्ठति ॥ ११ ॥ 
अतो ज्ञातमनाभातमेव दृश्यं जगत्रयम्‌ | 
ब्रह्मवेदं परं भाति स्वात्मनीस्थमवस्थितम्‌ ॥ १२॥ 
नास्त्येव मूत पृथ्व्यादि किंचनाऽपि कदाचन । 
अस्तु मृतममूतं वा ब्रह्मवेद विराजते ॥ १३॥ 
प्रबोधकाले स्वस्षाद्रियथा ठ्योमेव निवपुः । 
तथेदं शान्तचिन्मात्रं खं प्रबोधे जगत्त्रयम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रबुद्धानां परं व्रह्म निर्विभागमिदं जगत्‌ । 
धीमन्तोऽपि न तद्िञ्मो यदिदं त्वश्रवोधनम्‌ || १५ ॥ 


जैसे संकल्पसे मन्द हुआ मन मनोरथ आदिगें नगरके रूपसे स्फुरित होत 
हे वैसे ही चिदाकाशरूप परमात्मा सश्कि आदिमें दृश्य-सा स्फुरित होता है ॥१०॥ 

जैसे वायु स्पन्दरूप होता हुआ अपनेसे ही आंधी, बवंडर आदिकी तरह 
चेष्टा करता है वैसे ही चिदाकाश अज्ञात होकर आपनेमें ही दृश्यरूपसे स्थित 
होता है ॥ ११ ॥ 

अतएव यदि वह ज्ञात हो जाय तो त्रिजगतरूप हर्य कदापि भासित 
न हो अपने स्वरूपमें इस प्रकार ( जगतूके रूपसे ) स्थित केवळ परम ब्रह्मका 
ही मान हो ॥ १२ || 

मूत प्रश्रिवी आदिका अस्तित्व किख्चिनमात्र भी त्रिकाळमें भी नहीं ही है। 
चाहे वह अज्ञानीकी दृष्टिमें मूत अथवा ज्ञानीकी दृष्टिमें अमूर्त हो, वास्तवगें ब्रह्म 
ही उस तरहसे ( दृश्यरूपसे ) विराजमान है ॥ १३ ॥ 

जैसे जागरणके समयमें ( जाग्रत्कालमें ) स्वप्तका पहाड़ निःस्वरूप 
आकाश ही है यानी शून्य ही है वैसे ही प्रबोधकालमें ( आत्मज्ञानकालमें ) यह 
त्रिजगतू शान्त चिन्मात्र आकाश ही है ॥ १५ ॥ 

प्रबुद्ध पुरुषोंकी दृष्टिमे यह जगत्‌ अखणड परम ब्रह्म ही है । हम लोग 
विचार करनेपर भी यह अप्रवोध (अज्ञानरूप दृश्य) कैसा है यह नहीं जानते ॥१५॥ 
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देशादेशान्तरप्राप्तो यन्मध्ये संविदो वपुः । 
स्वस्वभावों हि भूतानां तत्पदं परमात्मकम्‌ ॥ १६.॥ 
देशाहदेशान्तरग्राप्तो यन्मध्ये संविदो वपुः । 
एतत्तस्परमाकाशमत्र सवं प्रतिष्टितम्‌ ॥ १७॥ 
यादगेतत्पदं ताद्रगिदं सदसदात्मकम्‌ । 
येनाऽर्थपश्चक्ादन्यस्किचनाऽपि न विद्यते ॥ १८॥ 
झूपालोकमनस्कारा एतदेव पढं विठु 
एते ते द्र्वतावर्ताः पदस्याऽम्य महाम्भसः ॥ १९ ॥ 
देशादशान्तरप्राप्ती यन्मध्ये संविदो वपुः । 
एतस्याऽव्यतिरेकेश जगत्ता नास्ति काचन ॥ २० ॥ 


सब मतोंका निर्विषय चिन्मात्र ही निज स्वभाव है, ऐसा कह त 
दशातू इत्यादिसे । 

एक विपयसे अन्य विषयकी प्राप्ति होनेपर मध्यमें प्रसिद्ध जो निर्विपय 
चैतन्य है बह परमात्मपद ही भूतोंका निज स्वभाव हैं ॥ ९६ ॥ 

एक विपयसे अन्य विषयकी प्राप्ति होनेपर मध्यमें प्रसिद्ध जो निविषय 
चैतन्य है वही यह परमाकाश है । इसीमें सब कुछ प्रतिष्ठित [नी निर्विषय 
चैतन्य ही स्वाधिष्ठान भी है ॥ १ 

अथिष्ठानके अनुरूप ही ग्रह अध्यास है, एसा कहते हैं--याद्ग्‌! इत्यादिसे । 
वेसा ही यह सदसत्रूप प्रपञ्च भी क्योंकि 


जसा यह परमपद 
भी नहीं है । जेसे स्वस अतिरिक्त स्वकार्यशून्यता ब्रह्मस 


आमूतोंसे अतिरिक्त कुछ 
है वैसे ही इसमें भी है । इसी अशसे इसमें अधिष्ठानानुरूपता है ॥ १८॥ 

श्रतियोंके तात्पयंक्री जाननेवाले लाग रूपालोक यानी बाह्य इन्द्रियोंसे जन्य 

आम्यन्तर इन्द्रिय मनके अधीन विषया भास ये 


विषयांभास तथा मनस्कार यानीं 
ऐसा जानते हैं | ये सब महासागरखूपी उक्त 


सभी चिन्मात्ररूप परम ब्रह्म दा 
पदकी द्रवताके ( जलके ) आवर्त हैं ॥ १९ ॥ ४ 
इससे निर्विषय चिन्मात्रसे अतिरिक्त जगता नहीं है यह सिद्ध हुआ, 
ऐसा कहते हैं- देशात्‌? इत्यादिसे । [ 
७३२७ 
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रागद्वेषादयो भावा भावाभावदृशस्तथा । 
एतद्ूपमसुश्चन्त एतस्याऽवयवाः स्थिताः ॥ २१ ॥ 
त्यक्सवा पूर्वापरे कोट्यौ मध्ये यत्संबिदो वपु; | 
स स्वभावः परो ज्ञेयो जगत्यसि संज्ञितः || २२ ॥ 
देशाहदेशान्तरप्राप्तौ विद्धि मध्यमसंविदः | 
जगदित्यपरं ' नाम स्वरूपादच्युतात्सनः || २३ ॥ 
ग्रादिसर्गात्मभृत्येव दश्यपुत्पन्नमेंव नो । 
यन्नाम तदिहाऽस्तीति मायाशम्बरडस्थरः || २७ ॥ 


_ ~ 


र संवितूकी एक देशसे दूसरे देशकी प्राप्ति होनेपर मध्यमें निर्विपम जो 
चेतन्य प्रसिद्ध है उससे अतिरिक्त जगत्ता कोई नहीं है ॥ २० ॥ 
` राग, द्वेष आदि भाव तथा जगत्‌की माव-अभाव दृष्टियाँ--ये सब्र सद्रप 
और भानरूपका.त्याग न करते हुए इसके अङ्गरूपसे स्थित हैं ॥ २१ ॥ ते 
शाखाचन्द्रदशनमें पूर्वकोटि ( शाखा ) और अन्यकोटिको ( चन्द्रकों ) 
छोड़कर वीचमें जो संवितूका निर्विषय शरीर प्रसिद्ध है, वह उसका परम स्वभाव 
है वही जगद्रूप मरुमृगतृप्णाके जलमें अधिष्ठानसंज्ञक है ॥ २२ ॥ 
इसी अभिप्रायसे मैंने बार वार निर्विषय विस्तृत अपरोक्ष चैतन्यकी 
सवसाधारण प्रसिद्धिके प्रदशक 'देशाददेश्यान्तरप्राप्त' इस छोककी घोषणा की 
है, इस आशयसे कहते हैं--दिशात्‌' इत्यादिसे । 
कूटस्थ होनेके कारण ही स्वरूपसे अप्रच्युत संवित॒का जाग्रतसे स्वमकी 
प्राप्त होनेपर मध्यमे ( युषुप्तिदशामें ) जो स्वरूप है, पूर्वसष्टिस पुनः सृष्टि 
प्राप्ति होनेपर म्य ( प्रत्यमें ) जो संवित॒का स्वरूप है तथा इस लोकरूप प्रदेशसे 
परलोकरूप प्रदेशकी प्राप्तिमें मध्यमें ( मूछीवस्थामें ) जो संवितूका स्वरूप है वह 
वसे ही सदा रहता है । उसीका अज्ञानी लोगोंने जगत्‌ यह दूसरा नाम कपोल 
, कल्पनासे रक्खा है ॥ २३ | ह 
आदि सृष्टिसे ही दृश्य उत्पन्न नहीं हुआ । जो यहाँ प्रतीत होता है 
वह मायारूपी ऐन््रजालिक्रका आङम्बर-मात्र है || २४ || 
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कष्ट नास्तयेत्र यदृश्य॑ तदप्यस्तीति संस्थितम्‌ । 
यदप्यस्ति परं ब्रह्म कष्टं नास्तीति तत्स्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 
अत्रह्मणयं क्व गच्छामि विपरीतमतो जगत्‌ । 
असदुश्यं सदित्युक्त ब्रह्मेंब नाम गम्यते ॥ २६ ॥ 
न चोत्पन्नं न चाऽऽमाति दृश्यं किंचन कुत्रचित्‌ । 
यदिदं भाति तद्‌ ब्रह्म व्योमैव कचति स्वयम्‌ ॥ २७॥ 
गथा मणिः प्रचकति स्वभासाऽव्यतिरिक्तया। | 
आत्मनोऽनन्यया सृष्टचा चिद्व्योम कचितं तथा।। २८ ॥ 
तस्मिन्नेव पदे. शान्ते तपत्येष दिवाकर | 
तस्येवाऽवयवश्चैव न नामाऽन्योऽस्ति भास्करः ॥ २९ ॥ 


खेद है, जो दृश्य नहीं ही है वह अस्तिरूपसे स्थित है जो परम 

है उसकी नास्ति है इससे बढ़कर दुःख कया होगा ! मूढोंको अभाग्यबंश 

/ w ~ ¢ ~ रीत्य आ ट्र. त्रा 

ही, मणि नहीं है, काच हे, इस भ्रान्तिकी तरह यह वेपरीत्यश्रम हुआ छ, गर्द 
a 


~ 


जैसे मणि अपनेसे अभिन्न अपनी आमासें स्फुरित होती हे वैसे ही 
चिढाकाश अपनेसे अभिन्न सृश्रिपसे स्फुरित हे॥२८॥ न 
| यह कैसे जाना जाय यह यदि कहो तो सूये आदि जगतूका से ही 
सत्सामान्यके प्रायः एकदेशरूपसे ( अङ्गरूपसे ) सबको अनुभव होता हैं, ऐसा 
कहते हैं--तस्मिन्नेव” इत्यादिसे । 
न यह भगवान्‌ सूर्य तपते हैं और उसीके अवयवभूत हरी - 
हैं | सू उससे अतिरिक्त कदापि नहीं हैं ॥ २९ ॥ 
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स्थितोऽपि तत्र न तपत्यको न च निशाकरः । 
प्रकाशयति देवोऽसावकं नाऽ्कस्तमीश्चरम्‌ || ३० ॥ 
तस्य भासा विभातीदं तदहो इश्यमणडलभ्‌ । 
सबचन्द्राकरह्वीनां पदार्थानां स॒ दीपकः ॥ ३१ ॥ 
स साकारो निराकार इति शब्दार्थकल्पना | 
खपृष्पवद्सद्रपा न संभरति तद्विदाम्‌ ॥ ३२॥ 
स्वाङ्गभूतो यथेकोऽणुर्भाति जीवार्कतेजसि । 
न भान्ति भान्ति वा तत्र तथा सर्यादयोऽशवः || ३३ ॥ 


जैसे सुई आदिका प्रकाश ब्रक्षके अधीन है वैसे स्वप्रकाश ब्रह्म सू 
आदिके अधीन प्रकाशवाला नहीं है, ऐसा कहते हैं --'स्थितो5पि! इत्यादिसे । 

उस परमपदे स्थित होकर भी न सूर्य प्रकाश करता है और न चन्द्रमा 
ही प्रकाश करता है यह देव ( देदीप्यमान ) चिदाकाश सूर्यको प्रकाशित करता 
है, दसै उस इसवरको प्रकाशित नहीं करता है। इस विषयमे भगवती शति 
है---न तत्र सूर्या भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युत भान्ति कुतोड्यमसिः । तमेव 
भान्तमनुभाति सरवै तस्य भासा सर्वमिदं विभाति / अभी 


Bm: थात्‌ उस परम 
पदम सूर थका कृ शा टे जन ट्र ~+ 4» w 
उस न॑ सनका प्रकाश है, न चन्द्रमा और सितारोंका, ये बिजल्यि भी वहाँ 


हीं क्र हर है अ चा जळ 

पकाश नहीं गिती हे, इस अझ्निका तो भाग कहाँसे होगा? प्रकाशमान 
हां रह उसके वाद ही सबका भान होता है उसकी आभासे इस सारे जगतका 
मान ( प्रकाश ) होता है ॥ ३०॥ 


| वह यह ट्र क र 
जहो ! वह यह दश्यमणडल उसकी प्रभासे भासित होता है। वह सत्र 
चन्द्रमा, सूय, अथि आदि पदार्थका प्रदीपक ( भासक ) है ॥ ३१ ॥ 
वह साकार है, निराकार है इस तरहकी झब्दाध-कल्पना, जो आकाश- 

कुसुमके समान असद्रूप है, तच्वज्ञानियोंकों नहीं होती ॥ ३२ ॥ 
मर दकत ता नूत पर 
जैसे झरोखे आदिमें है वैसे ही सके तेजमें उसीका अङ्गभूत पर णु 
आदिम भासता है वैसे ही असीम चित्मकाशवाले बरहम ये सूर्त आदि 

परमाणु भासते हैं अथवा नहीं भी आसते ॥ ३३ ॥ 
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संगं १७९ | भाषानुबादसाहित इद 


र 


चिन्मात्राकाशरलस्य सष्टयोऽकादिसंयुताः । 

या भासस्ताः कथं तस्माद्‌ व्यति रिक्ताः स्युरूच्यतां ॥ २४ ॥ 
चिन्मात्रेणाऽपि रहितं शूल्यत्वेनाऽपि वजितम्‌ । 

पदं सर्वात्मरिक्तं तत्सवार्थथ्च समन्वितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
परथ्व्यादीन्यपि सन्त्येव तत्र सन्ति न कानिचित्‌ । 
जीवन्तोऽपि न विद्यन्ते जीवास्तत्र च केचन ॥ ३६ ॥ 
अत्यजन्तो इयस्थौल्यं तत्रेते परमाणवः । 
स्वरूपमत्यजद्‌ दवेतसेक्यं वाऽत्र ने किंचन || ३७॥ 
किंचिदत्र न किंचिद्वै न किंचिच्च न किंचन । 

किंचिन्न किंचिदित्येपा कलनाऽत्राऽतिदूरगा ॥ ३८ ॥ 


जो सु आदिसे संयुक्त सष्टियाँ चिन्मात्राकाशरूप महारत्नकी दीतिया हें, 
जरा कहिये तो वे उससे व्यतिरिक्त केसे हांगा £ रल उसकी कान्ति कदापि 
भिन्न नहीं हो सकती, यह भाव है ॥ ३४ ॥ 

वह चिद्रूप परमपद अचित्को असिद्भि होनेपर कोई व्यावत्य न होनेके 
कारण चिन्मात्रसे भी रहित, सर्वत्र पूण होनेके कारण शून्यतास भी रहित, सकल 
पदार्थोके असिद्ध होनेके कारण सवस रिक्त, कल्पित सव पदार्थोका अधिष्ठान 
होनेके कारण सब पदार्थासे युक्त है ॥ २५ ॥ 2 

उस चिद्रप परमपदमें कल्पित प्रथिवी, आदि सभी भूत-भौतिक पदाथ हैं 
ही पर वास्तवमें कोई भी नहीं है । उसमे कल्प चिदाभासरूपसे निखिल जीव 
जीवित “रहते हुए भी वास्तवमें स्वरूपसे कोई नहीं हैं ॥ ३६ ॥ 

उस चित्पकाशमें दो अवयवोंके संगठनस उत्प स्थूलताका त्याग न 
सुम आदि परमाणु ही ( तिरवयव अणु ही ) हैं । यथाश्रेमे 


करते हुए हा य॑ 
आ द्वेत अथवा अद्वैत ( एकत्व ) इस विदू कुछ 


स्वसत्ताका त्याग न करता 


हीं 
नहा हे ॥ २७ ॥ ईन... 
इस चित्‌प्रकाशमें कुळ दै कुछ नहीं है,त किञ्चित्‌ है और न किंचन 


है यानी किञ्चित्‌, अकिश्वित्‌ आदि कल्पना इस शुद्ध निर्विषय चिद्रूपर्स व वो 
ठु निरास 
दर हे । व्यवहारमात्रका निरास होनेपर विरोध और अविरोधका भी उसमें निरास 


हो गया है, यह भाव है ॥ २८ ॥ 
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१८७६ यौगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरा 


एका निरन्तराऽनन्ता नित्यमत्यातता55त्मना | 
चिन्मात्रव्योमसत्तेव जगन्नान्नाऽऽत्मनि स्थिता ॥ ३९ || 
एक चेत्यं त्यक्तवत्या अपग्राप्तायाथ्ितो5परप । 
यद्रूप जगतो रूपमस्य नानाऽऽत्मनोऽपि तत्न || ४० || 
नानेवेदमनानेव चद्व्योमैवेदमाततप । 
भूतपश्वकरूपेण स्वप्ने चितिरिव स्थितम || ४? ॥ 
सुषुपाद्दशतः स्वप्नं सुपुप्तस्थेव चिद्यथा | 
यथास्थित स्मरमलमेत्येवं सगतामिमाम्‌॥ ४२ ॥ 
यादक्‍्सुपुसं स्वमस्तु ताइगेत्र तथेव च | 
जाग्रचुयं तथंबेदमतो व्योमसमं जगत्‌ ॥ ४३॥ 
जाग्रतस्वमः सुप्तं च तुय॑मेबाऽसिलं स्थितम्‌ । 
तत््वाबहोत्रमूढस्तु यद्ठे वेत्ति न बेब्रि तत्‌ ॥ ४४ ॥ 


अखएड, निरवकाश, असीम, निरन्तर अपने रूपसे अत्यन्त विस्तृत 
चिन्मात्राकाशसत्ता ही निजरूपमें जगतके नामसे स्थित हे ॥ ३९ ॥ 
देशाद्शान्तरप्रापतौ' इस छोकके तात्पर्यका उसमें साधकखूपसे वर्णन 
करते हे--'एकम्‌? इत्यादिसे । 
उक यानी चत्यको त्याग कर चुकी और अन्य चिन्मात्ररूपको प्राप्त न 
चितूका जो निर्विषय रूप हे नानात्मक इस जगतका भी वही रूप है ॥४०॥ 
जनाना ( अद्वितीय ) यह चिदाकाश ही स्वममें जीवचेतन्यकी भाँति 
पश्च महाभूतरूपसे विस्तृत नानासा ( भिन्ना ) होकर स्थित है ॥ ४१.॥ 
अस उषुसिसे स्वमसें प्रवेश कर रहे जीवकी सुषुत्तिसें स्थित ही चित्‌ 
ज्याकी त्या ( बिना कोई अन्तर पड़े ) स्वप्नताको प्राप्त होती है वैसे ही चित्‌ 
प्रल्यसे सरेताको प्राप्त हे ॥ ५२ ॥ 
, सेसी सुपुतति हे स्वप्न भी वैसा ही है, जाग्रत्‌ भी वैसा ही है और 
७ ५. बघा ह हे इससे सिंद्ध हुआ कि जगत्‌ आकाशतुल्य है ॥ ४२ ॥ 
जात्‌, स्वम और सुपुप्ति सबके सव तुर्मैरूप ही स्थित हैं ।बरहमवेत्ताओंके 


सम्प्रदायके विषयमें निपट मृद्‌ पामर 
पुरुप जिसे जगत्के रूपसे जानता हे, उसे 
मैं नहीं जानता हुँ ॥ ४% || है ; 


टं 


त्‌ 
(> 
र 
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छगे १७१ ] भाषानुवादसहित न ५८७७ 
जडानामजडानां यः सर्वार्थानामनारतम्‌ । 
दु्लश्यपरिणामो5न्तर्मनोबुद्धयादिवर्जितः ॥ ४४॥ 
सुशुद्ायाश्चितो रूपं पदार्थास्तन्मयाश्च ते । 
ते वसन्ति न सद्रूपास्तदेव हि तथा स्थितम्‌ ॥ ४६॥ 
परिणामादिशब्दार्थदशामत इहाऽनघ । 
उपदेशार्थयुक्तीनां गन्धोऽप्येत्रं न विद्यते ॥ ४७॥ 
आदिसर्गाठभृत्येव महासत्ताऽऽत्मनाऽऽत्मनि । 
चिन्मात्रपरमाकाशं स्थितमेकं महात्मनः ॥ ४८ || 
रपूर्ेकात्मनि प्रख्या सा सर्वव्यापिनी चिति; । 

स्थिता तयाऽऽत्मन्येवाऽन्तर्जगदित्यभिधाः कृताः | ४९ ॥ 

जड़ यानी जगत्‌ और अजड़ यानी जीवरूप सकल पदार्थाके अन्दर 
स्थित होकर अन्तयीमितासे दुर्लक्ष्य जगतको दशीनेवाला मन, बुद्धि आदिसे शून्य 
जो ईश्वर है वही शोधित जीव चतन्यका पारमार्थिक रूप है । वे सब जगल्दार्थ 

भी तन्मय हैं । वे सद्रप नहीं हें | किन्तु वही जगतके आकारसे स्थित हैं ॥०५,०६॥ 

` अदि कोई कहे प्रथ्वी आदि पदारथ विद्रूप ही हैं चिद्रूपसे अतिरिक्त 


COO 


नहीं हैं तो अन्तयीमीरूपसे चित्में उनका साक्षी होना तथा उन्हें प्रेरित करना 
केसे घट सकता है ! इस प्रश्नपर कहते हें सुशुद्धा'० इत्यादिसे । 
हे निष्पाप श्रीरामजी, उपदेशके लिए लौकिक परिमाण आदिको स्वीकार 
कर प्रवृत्त हुई उक्तिथोंमें परमार्थतः परिणामपरताकी गन्ध भी नहीं हे 1 प्रिवी 
आदिमे अन्तयीमी होकर परमात्मा सबका साक्षी तथा परिणामका प्रेरक हे, 
इत्यादि उक्तियॉ. लौकिक व्यवस्थाको मानकर उपदे प्रवृत्त हैं । वास्तवमें वे 
परिणामपरक नहीं हैं, यह भाव है ॥ ४७ || 
तब उनका तात्पर्य किसमें है: 
ददि गात्‌! ? इत्यादिसे अ 
स्का आदि लह एकमात्र चिन्मात्र परमाकाश महासचारूपसे अपनेमें 
स्थित है, इस विषयमें तत्खवेत्ताओंके सर्वथा परिपूर्ण आत्मासं अनुभव gil है। 
वही अनुभवरूप सर्वव्यापिनी चित्‌ सर्वत्र स्थित हे । उसीने निज आत्मामें अज्ञा- 
नियोके लिए जगत्‌, जीव आदि संज्ञाएँ की हैं ॥ ४८, 8९ ॥ 


ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैं-- 
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सर्ग १७१ ] भाषानुवादस हित ४८७९ 


यथा हिमस्य शीतत्वं वहरौष्ण्यं तथेदृशः | 
स्रभावोऽस्य भवेन्नित्यं न त्वाहायों गुणोऽस्य सः ॥५४॥। 
यस्य त्वेष स्वभावः स्यान्न नाम न स तत्त्वाबितू । 
एतदेवाऽज्ञताचिह्णं यदिच्छा प््रक्रतेतरा ॥ ५५ ॥ 
्राश्चस्तान्तःकरण्‌ः 
चीणविकल्पः स्वरूपसारमयः | 
परमशमासृततस- 
स्तिष्ठति विद्वान्निरावरणः ॥ ५६ ॥ 


[os 


हृत्यार्प श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० मो० निर्वा० 3० द्वेतेक्यनिरामय- 
~ = ~ (२ ७ 
योगोपदेशो नामैकसप्तत्यधिकशततमः सगे! ॥ १७१ ॥ 


करता है और न कुछ ग्रहण करता है, किन्तु अकार्यमें (ब्रह्ममें ) ही स्थित रहता 
है ॥ ५३ ॥ ल्‍ 

जैसे दिमकी ( वर्फकी ) श्ीतलता है और अभिकी उप्णता है वैसे ही इस 
तरहका उसका स्वभाव ही हो जाता है वह उसका प्रयल द्वारा संपादनीय गुण 
नहीं है ॥ ५४ ॥ ॒ 

किन्तु जिसका ऐसा स्वभाव न हो वह तत्वज्ञानी नहीं हे । आत्मासे 

अतिरिक्त विषयकी इच्छा होना ही अज्ञताका लक्षण है ॥ ५५ ॥ 

जो अज्ञानावरणशूल्य विद्वान्‌ है. उसका अन्तःकरण सदा समाधिसुखका 
अनुभव करता है, यह शत्रु है, यह मित्र है आदि विकल्पोंकी उसमें गन्धतक 
नहीं रहती, आत्मसुखरूपी सार वस्तु ही उसमें ्रचुरमात्रामें रहती हे और वह 
सदा परमशान्तिख्मी असृतसे तृप्त रहता है ॥ ५६ ॥ 


एक सौ एकहत्तर सर्ग समाप्त 
—— छिप 


३% 
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सर्ग १७१ | भाषानुवादस हित ५८७९ 


me 


यथा हिमस्य शीतत्वं बह्वरौष्णयं तथेहशः | 
स्वभावोऽस्य भवेन्नित्यं न त्वाह्मयों गुणोऽस्य सः ॥४४॥ 
यस्य त्वेष स्वभावः स्यान्न नाम न स तत्त्ववित्‌ । 
एतदेवाऽज्ञताचिह्णं यदिच्छा  प्रक्रतेतरा ॥ ५५ ॥ 
श्वस्तान्तःकरणः 
चीणविकल्पः स्तरूपसारमयः | 
परमशमामृततप- 
स्तिष्ठति विद्वान्निरावरणः ॥ ५६ ॥ 


इत्यार्प श्रीवा सिष्ठुमहारामायणे वा० सो० निर्वा० उ० द्वेतैक्यनिरामय- 
— त्या ~ ८२ (९ 
योगोपदेशो नामैकरसप्त्यथिकशततथः सर्गः ॥ १७१ ॥ 


करता है और न कुछ ग्रहण करता है, किन्तु अकाथमें (ब्रह्मं) ही स्थित रहता 
है ॥ ५३ ॥ 
जैसे दिमकी ( वर्फकी ) शीतलता है और अभिकी उप्णता है वैसे ही इस 
तरहका उसका स्वभाव ही हो जाता है वह उसका प्रयत्न द्वारा संपादनीय गुण 
नहीं है ॥ ५४ ॥ 
करित जिसका ऐसा स्वभाव न हो वह तत्त्वज्ञानी नहीं है । आत्मासे 
अतिरिक्त विषयकी इच्छा होना ही अज्ञताका लक्षण है ॥ ५५% ॥ 
जो अज्ञानाबरणशूऱ्य विद्वान्‌ है. उसका अन्तःकरण सदा समाधिसुखका 
यह शत्रु है, यह मित्र है आदि विकल्पोंकी उसमें गन्धतक 


अनुभव करता 
उसमें प्रचुरमात्रामें रहती है और वह 


नहीं रहती, आत्मसुखरूपी सार वस्तु हा 


सदा परमशान्तिरूपी अमृतसे तृप्त रहता है ॥ ५६ ) 


एक सौ एकहत्तर सगे समाप्त 
—— 


७३५ 
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५८७८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधे 


परिज्ञाते यथा स्वप्ने स्वाङ्ीकारात्सुखं सुखम्‌ । | 
अनङ्गीकारतो दुःखं सदुःखं भवति क्षणात्‌ ॥ ५० ॥ | 
गच्छतस्तिष्ठतश्चेच जाग्रतः स्पपतस्तथा । 
नित्यमेकं समाधानं स्थितं शान्तस्य तद्विदः ५१॥ 
भेदेऽप्यभेदनिष्ठस्य दुःखेऽपि हि सुखस्थितेः । 
सतोऽप्ये्ाऽसतो ज्ञस्य किमन्यदव शिष्यते || ५२ ॥ 
न संत्यजति नाऽऽदत्त किंचिद्‌ व्यत्रहरञ्ञपि । 
हृदयेन त्रहिःकार्यऽक्ायं एवाऽवतिष्ठते ॥ ५३ ॥ 


~ 


प्रवोधकारमें जिस तरहका शुद्ध आत्मा रोष रहता हे, उसको स्वीकार 

करनेसे जो जो जगत-कौतुक अनुभूत हुआ वह सब सुख ही होता है अप्रत्रोध- 
[लमे उसका अङ्गीकार न करनेसे दुःखयुक्त जन्म, मरण, रोग आदि जो जो 

अनुभवमें आता हे वह सत्र दुःख ही होता हे । स्वप्नमें प्रबोध, अप्रबोथ आदिके 
समान, यह कहते हैं---'परिज्ञाते' इत्यादिसे । | 

जैसे यह स्वप्न है यों स्वम्नका परिज्ञान होनेपर स्वम्नमें जो कुछ भी | 
अनुभवे आया वह सव सुख ही हो जाता है । यदि स्वम्नका यह स्वप्न है! यों | 
परिंज्ञान नहीं हुआ तो दुःखयुक्त सब वृत्त दुःखप्रद ही होते हैं वैसे ही प्रबोधकालमें | 
( ज्ञानकालमें ) जिस प्रकारके निष्कळ निरञ्जन आत्माका शेष रहता हे उसका 
अङ्गीकार करनेसे अनुभूत जगत्‌ आदि कौतुक क्षणभरमें सुखकारक ही होता है, | 
अज्ञानकाळमें उसका अङ्गीकार न करनेसे दुःखपूण जन्म, जरा, मरण आदि दुःखः 
दायक ही होते हें ॥ ५० ॥ 

अतएव आत्मज्ञानी पुरुषमें दुःखदायी विक्षेप न होनेसे, सदा समाधि-सुख 
ही रहता है, ऐसा कहते हें--“गच्छत०' इत्यादिसे । 

शान्त, तत्वज्ञानी पुरुषमें चलते, टिक्रते, जागते और सोते सदा एक 
समाधिसुख ही रहता है । ५१ ॥ 

द्रेतमे. भी अद्रेतनिष्ट, दुःखमें मी सुख स्थितिवाले, बाहर संसारमें रहते 
भी मुक्त होनेके कारण उसमें नहीं ही रहनेवाळे ज्ञानीके लिए कौनसी वस्तु साध्य 
या हेय शेष रहता ह ॥ ७२ ॥ > 

वाहरके कार्थमे व्यवहार कर रहा भी तच्चज्ञ पुरुप हृदयसे न कुछ त्याग 
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सर्ग १७१ ] माषानुवादस हित १८७९ 
_ आ 
यथा हिमस्य शीतत्वं चह्वरौष्ण्यं तथेहृशः । 
स्प्रभावोऽस्य भवेन्नित्यं न त्वाहायों गुशोऽस्य सः ।॥५४॥ 
यस्य त्वेष स्वभाव! स्यान्न नाम न स तच्ववरित्‌ । 
एतढेवाऽज्ञताचिहं यदिच्छा प्रक्ृतेतरा ॥ ५५ ॥ 
आश्वस्तान्तःकरणः 
चीणविकल्पः स्वरूपसारमयः । 
परमशामासृततप- 
स्तिष्ठति विद्वानिरावरणः ॥ ५६ ॥ 


हत्वाय श्रीवासिष्ठमहारामायशे वा० मो० निर्वा० उ० दवतैक्यनिरामय- 
न ~ ~ 6 
योगोपदेशों नामैकसप्तत्मधिकशततमः सग; ॥ १७१॥ 


करता है और न कुछ ग्रहण करता है, किन्तु अकार्यमें (ब्रह्ममें ) ही स्थित रहता 
च्छ 
हू ॥ ५७३ ॥ कं 

जैसे हिमकी ( वर्फकी ) शीतछता है और असिक उप्णता है वैसे ही इस 
है वह उसका प्रयत्न द्वारा संपादनीय गुण 


तरहका उसका स्वभाव ही हो जाता 
नहीं है ॥ ५४ ॥ 

किन्तु जिसका ऐस 
अतिरिक्त विषयकी इच्छा होना ही अज्ञताका लक्षण है ॥ ५५ ॥ 

जो अज्ञानावरणशून्य विद्वान्‌ है उसका अन्तःकरण सदा समाधि्ुसका 

अनुभव करता है, यह शत्रु है, यह मित्र है आदि विकल्पोंकी उसमें गन्धतक 
नहीं रहती, आत्मसुखरूपी सार वस्तु ही उसमें प्रचुरमात्रामें रहती है और वह | 
सदा परमञान्तिरूपी अम्ृतसे तृप्त रहता है ॥ ५६ !| न्‍ | 


। स्वभाव न हो वह तत्त्वज्ञानी नहीं हे । आत्मासे 


एक सौ एकहत्तर सर्ग समाप्त 
——— 


५३% 
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पृ८८० पोगवासिष्ठ [ निवोण-प्रकरण उत्तराध 


3००. 


` द्विसप्तत्यधिकशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
एवं पृथ्व्यादिरहितः खमेवाऽऽद्यः प्रजापतिः । 
मनोमात्रमहं मन्ये संकल्पविटपी यथा ॥ १॥ 
मनः इत्यभिधानेन पश्चादास्था प्रकल्पिता | 
वार्याबतेवित्रतेन प्रोत्थायाऽऽबतेता यथा ।। २ ॥ 


एक सौ बहत्तर सर्ग 
[ विधाता केवल मनरूप हे, उसका सङ्कल्प जगद्भ्रान्ति है | उसका न शरीर है 

और न उसे स्मृति ही दो सकती है, यह कथनपूर्वक स्मृतिततत्वका वर्णन ] 

यदि कोई कहे कि श्रुतियोंमें यह जगत्‌ विधाता द्वारा रचित सुना जाता 
है--सूया चन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमश्रो स्वः’ 
( विधाताने सूर्य और चन्द्रमाकी पूर्वेकल्पानुसार सृष्टि की । द्युलोक, भूलोक, अन्त 
रिक्षलोक और स्वर्गकी भी पूर्ववत्‌ सृष्टि की ) । ऐसी परिस्थितिमें जगत्‌ स्वम्नकी 
भाति चिन्मात्रस्फुरण कैसे हो सकता है ? इस प्रश्नका निवारण करनेके लिए 
विधाताके संकल्प और संकंल्पमय जगत्‌ चिन्मात्र ही हैं, यह बर्णन करनेके लिए 
उपक्रम करते हैं--एवम्‌' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, अनादिकालसे जीवन्मुक्त 
होनेके कारण ही आदि प्रजापति प्रथिवी आंदिसे रहित निरावरण चिदाकाश 
ही हे । उसे में केवळ मनकी समष्टिरूप हिरणयग ही समझता हूँ और मन 
संकल्पवृक्षेके समान चित्स्फुरणमात्र ही है, यह प्रसिद्ध है, यों उसकी 
चिन्मात्रतामें कोई सन्देह नहीं रहा, यह भाव है ॥ १ ॥ 

कैसे उसकी चिन्मात्रताकी प्रसिद्धि है? इसपर कहते हैं--मनः 
इत्यादिसे । 

मननाकारकी कल्पनाके पूर्व वह चिन्मात्र ही था। मननाकार कल्पनाके 
बाद मन” इस तामसे उसके वित्तादाल्याध्यासकी कल्पना हुईं । जैसे कि जमे ही 
आवर्तैके (मँवरके) विवर्तके आकारसे स्वयं उठकर उसने आवर्तताकी कल्पना की ॥९॥ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


संगे १७२ ] माषांचुवांदस हित पद? 


सतामात्रात्मनस्तस्य कुतो बुद्धयादयः किल । 
अविद्यमाने एथ्व्यादो खस्याऽनन्तस्य कि रजः ॥ ३ ॥ 
न तस्य देहचित्तादि नेन्द्रियाणि न वासनाः । 
सद्प्येतत्सदा तस्य न किंचिदपि विद्यते ॥ ४ ॥ 
पराक्तनस्य प्रजेशस्य पुक्तत्वात्कथमेव च | 
भूयः संभवति प्राज्ञ न स्सृतिर्न च संभवः ॥ ५ ॥ 
न भंवत्येब क्तानां स्मृति होदयः पुनः । 
न देशकालावतत्वमावर्तानां सतामिव ॥ ६॥ 


Ce 


इसलिए उसके बुद्धि आदि भी चित्से प्रथक्‌ नहा हैं, यह कहते हैं 
'सत्ता'० इत्यादिसें । हे 

केवळ सत्तामात्रस्वरूप प्रजापतिके बुद्धि आदि कहाँसे हो सकते हैं ! 
यदि प्रथिवी आदिका ही अस्तित्व न हो तो अनन्त ( असीम ) आकाशम धूलि 
कहांसे होगी ? ॥ ३ ॥ कह 5 

हसी प्रकार उसके देह आदि भी नहीं हैं, ऐसा कहते हे न तस्य 
इत्यादिसे । है कव er 
उसके न देह, चित्त आदि हैं, त इन्द्रियाँ हैं और न वासनाएँ ही हैं । 
व्यवहाराभासके निवीहके लिए आपाततः ( सरसरी दृष्टिसे ) उसके देहादिका 
अस्तित्व होनेपर भी परमार्थरूपसे देह आदि कुछ भी नही € ॥ £ ॥ 

क्यों नहीं हैं £ यह यदि पूछो तो आदि सृष्टिके आरंभमें कारण ही कोई 
नहीं है, इसलिए नही हैं । यदि कहो कि प्राक्तन { पहलेका ) ज्ञपि 
आभेके प्रजापतिका कारण है, सो भी नहीं कह सकता लि i € 

>, हें 7, ठ्त्य म 

रूप अपनी आयुके अन्तमें मुक्त हो गया, ऐसा कहते न bis ह र 

हे महामते, प्राक्तन प्रजापतिके मुक्त हो is TE 
आदिके ग्रहणमें कोई कारण नहीं है | इस कारण आ व्या क 

में सहायक न पूर्व होती है और न उसकी उत्पत्तिका ही सभन € क 

रचनामें सहायक न पूर्व स्मृति ह = घडे हुए जीवोंकी तरह विदेहः 

संसारमें स्थित तथा आवागमनके चक्रम १ त कव 

योचे | शृ त्ते श ही होते, १ रग SF 
मुक्त पुरुषोंके संसारस्मृति तथा पुनः देहलाभ नहीं ह ह = विषे ‘इमं मातयः 
देशमें अथवा अन्ये कामें पुनरावृत्ति ही नहीं होती है । ३ 
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४०८२ योगेंवासिष्ठ [ निवोण-प्रकरण उत्तराचे 
यदि वाऽपि भवेत्किचित्स्मृत्या देहादि तस्य तत्‌ । 
तदएथ्व्यादिभिः शान्तं संकल्पनगरं तनु ॥ ७॥ 
यथा संकल्पशेलस्य दृश्यमानमपि स्फुटम्‌ । 
प्रथ्व्यादिरहितं रूपं तद्विराङ्नपुषस्तथा ॥ ८ ॥ 
स्मृतिश्च संभवत्येव न कदाचन काचन । 
एषा लोकिकबुद्धचा या सा सद्ृद्भाया न बिद्यते || ९ ॥ 


मावत नावतेन्ते' तथा 'न स पुनरावतते' अर्थात्‌ मुक्त पुरुष इस मनुप्य जन्मरूपी 
आवर्तमें नहीं पड़ते हैं। उसकी फिर यहाँ पुनरावृत्ति नहीं होती, इत्यादि 
श्रुतियाँ प्रमाण हैं ॥ 

अश्रवा यदि प्रजापतिकी पूर्वेकल्पमें की गई प्रबल उपासनासे उत्पन्न 
हिरण्यगभमं अहंभावविषयक संस्कारके वळसे उसी तरहकी स्मृतिसे उसके देहादि 
कुछ होगा तो वह केवळ उपासनारूप मनकी कल्पनासे जन्य होनेके कारण केवल 
मानसिक अप्र्वी आदिसे उत्पन्न अतितुच्छ संकल्पनगरके सहश मिश्यामूत ही होगा 
न कि सत्य होगा । इस तरह भी हमारे ही सिद्धान्तकी सिद्धि है, यह भाव है ॥॥७॥ 

यदि कोई शङ्का करें कि प्रथिवी आदिसे रचा हुआ दिखाई दे रहा 
्रह्माणडरूप विराट्शरीर प्रथिवी आदिसे रहित कैसे हो सकता हे £ इसपर कहते 
हैं--यथा' इत्यादिसे । 

जैसे मनोरथके पर्वतका भलीभाति दिखाई दे रहा, अनुभवमें आ रह 
रूप प्रथिवी आदिसे रहित है वैसे ही उसके विराट शरीरका रूप भी प्रथिवी 
आदिंसे रहित है ॥ ८ ॥ 

यदि कोई कहे क्रि पहले उदाहरणके रूपमें प्रदर्शित श्रूतिमें “दिवँ च 
प्रथ्चिवी चान्तरिक्षमश्रो स्व यों विराटशरीर प्रथिवी आदिसे रचित ही सुना गया है 
और वह धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌? इस वचनसे पूर्व कल्पकी स्मृतिपूर्वक ही रचा 
गया है, ऐसा प्रतीत होता है | ऐसी अवस्थामें आपका पूर्वोक्त कथन केसे घट 
सकता है £ इसपर कहते हें- “स्मृतिश्च! इत्यादिसे । 

. प्रजापतिको आदि सष्टिमें पहलेका कोई अनुभव न होनेके कारण स्रि 

नहीं ही होती है । जो यह स्मृति श्रेतिवचन वळसे प्रतीत होती है उसका 
्रुतिने जगत्को सत्य माननेवाले अज्ञानियोंक्री बुद्धिसे अनादिसिद्ध किड 


xu 
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्स्स््स्ा ता 

र श्रीराम उवाच 

कथं न संभवत्येषां स्मृति! स्मृतिसतां वर । 

स्मृतेश्चाऽसंभवे कस्माद्‌ गुणों गुशगणाकर ॥ १० ॥ 
वसिष्ट उवांच 

दृश्ये हि संभवत्येपा कार्यक्ारणताऽऽत्मनि । 

तङ्कावाभात्रसंपञ्ना न तु संभवति स्मरतिः ॥ ११॥ 


प्रवाह के प्रवर्तनाथै परबुद्धिके अनुसार बोधन किया है । तत्त्वज्ञानी प्रजापतिकी 
बुद्धिसे तो वह ( स्मृति ) नहीं है ॥ ९ ॥ 

इस प्रजापतिको पूर्वकल्पमे, जव कि वह उपासक था, प्रथ्वी आदिका 
अनुभव था ही । यदि उस समय उसे प्रथिवी आदिका अनुभव न होता तो मैं, 
प्रथ्िवी आदिसे रचित बिराटू शरीरवाला हूँ' ऐसी उपासना कैसे करता । उसके 
अनन्तर यह उक्त अनुभवके वलसे निर्माण सामर्थ्य प्राप्तकर उसकी स्मृतिसे सृष्टिका 
नि्मीण करेगा । स्मृतिके विना ही उसका निर्माण करनेपर तो श्राता यथापूर्वमकल्पयत्‌' 
इस श्रतिवचन द्वारा बोधित पूर्वकल्पके ब्रह्माएडकी सारी गुणराशिको इस त्रह्माएड- 
में कैसे सिद्धि होगी, ऐसी श्रीरामचन्द्रजी शङ्का करते हें "कथम्‌? इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा- हे स्मृतिमानों में सर्वश्रेष्ठ गुरुवर, हे गुणराशिके 
आकर, इनकी स्मृति क्यों नहीं होती और स्मृतिके अभावमें पूवेकल्पके गुण इस 
कल्पके ब्रह्माएउमें केसे आये £॥ १० ॥ ! 

ठीक है, हम कल्पनारूप आन्तिसे जन्य निरथक स्मवतिका खंडन 
नहीं करते परन्तु सत्य पदार्थोके अनुभवजन्य संस्कारसे उत्पन्न स्मृतिका 
खंडन करते हैं । यदि उक्त स्मरति हो तो पवे अनुभवत विषय सत्य पदार्थोमें 
स्वविषय अनुभवके संस्कारसे जन्य स्मृति द्वारां इस कल्पके पदार्थोके प्रति 
के सिद्ध होनेपर अपने निमीताकी सत्तासे 


अन्धयव्यतिरेकवश कार्यकारणभाव नेगी, यो 
बाधा पहुँचेगी, यों श्री- 


< >> ब्र! ज्ञ - द्वान कक 
सत्तावान जगतके सत्य होनेपर ब्रह्मद्रैत सिद्धान्तको 


वसिष्ठजी समाधान करते दे दृश्ये हि! इत्यादिसे । क 
श्रीवसिष्ठजीने कहा वर्स श्रीरामचन्द्रजी, प्रथिवी आदि दृश्य 


मार्थतः सत्‌ होनेपर अन्वयव्यक्तिरेकवश सम्पन्न ( सिद्ध ) हुई स्पृतिमूळक 
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(९५७ व ° 
आन्रह्मस्तम्बपयंन्तं दृश्यं किंचिन्न विद्यते । 
यत्र तत्र कथं कीदक्‌ कुतः स्यात्संभवः स्मृतेः | १२ ॥ 
भूत्वा भावे हि दृश्यस्य स्मरणं स्मृतिरुच्यते । 
दश्यभेव न यत्राऽस्ति तत्रेताः कलनाः कुतः || १३ ॥ 


यह ( लौकिकन्यायसिद्ध ) कार्थकारणता हो सकती है, किन्तु द्वारभूत स्मृतिका 
ही सम्भव नहीं है ॥ ११ ॥ 

स्मृतिका क्यों संभव नहीं है ? इस प्रश्नपर कहते हें --'ग्रात्रह्म०!इत्यादिसे । 

“नेह नानास्ति किंचन? (यहाँ भेद कुछ भी नहीं है ), 'णकमेवा- 
द्वितीयस्‌’ ( सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद शून्य ब्रह्म ही है ), ‘अथात 
आदेशो नेति नेति’ ( नेति नेति 'यह नहीं यह नहीं! ऐसा श्रुतिका आदेश है ), 
“यत्र नान्यत्‌ पञ्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्‌ विजानाति स भूमा’ ( जहांपर दूसरेको 
नहीं देखता, दूसरेको नहीं सुनता ओर दूसरेको नहीं जानता--द्वेतज्ञान नहीं 
हता--वह भूमा है), “तदेतद्‌ बरहमपूर्वमनपरमनन्तरमवाह्ममथमातमा ब्रह्म सर्वीनुभू: 
( वह यह ब्रह्म जो आत्मा है, इसका न कोई कारण हे, न कार्य है, न 
इसके मध्यम कोई अन्यजातीय है और न इसके कोई बाहर है, यह आत्मा ही 
निरन्तर ब्रह्म है जो कि: सामान्यरूपसे सबका अनुभव करता है ), 
“वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌’ ( विकार वाचारम्भण नाममात्र है) 
इत्यादि श्रृतियों द्वारा सकर प्रपञ्चका निषेध होने तथा येसी ही तन्खज्ञानियोंकी 
अनुभूति होनेसे जहां ब्रह्मासे लेक्रर तृणपर्यन्त दृश्य कुछ भी नहीं है वही 
पर स्मृतिका सम्भव कैसे, किंस प्रकारका और कहांसे होगा। ऐसी स्थितिमें 
“सह सिद्ध चतुष्टयम्‌’ इस स्मृतिवचन द्वारा प्रदर्शित प्राक्तन स्वाभाविक प्रपश्च 
तत्त्वज्ञानी विराटूके तच्वज्ञानसे बाधित होकर मिथ्या ही हो चुका, अतएव वह 
प्रजापतिकी पूर्वस्म्रतिका आधान करने और उसके द्वारा सत्य सृष्टिके प्रति 
कारण होनेके लिए समर्थ नहीं है, यह भाव है ॥ १२ ॥ 

परमाथरूपसे उत्पन्न होकर विद्यमानताको प्राप्त हुई वस्तुका प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोंसे अनुभव कर कालान्तरमें उसका जो स्मरण हे उसे ही शाखज्ञ लोग 
स्मृति कहते हैं | जहां दृश्य ही नहीं है वहां ये स्मृति आदि कल्पनार्ट 
कहाँसे हो सकती हैं £ इस दृश्यका निश्चय रूपसे सर्वदा अत्यन्त अभाव ही है, 
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अत्यन्ताभाव एवाऽस्य दृश्यस्य किल सवदा । 

सब ब्रह्मेति सत्यार्थास्तत्स्मृतेः कलनाः कुतः ॥ १४ ॥ 
स्मृतिने संभवत्येव . तस्मादाद्या प्रजापतेः । 
आकारवस्वमेवाऽस्य शुद्वज्ञानात्मनः कुतः ॥ १४ ॥ 
स्मर्तव्यं भाववशतः स्सृति्नास्त्येव लौकिकी । 
स्मृत्यथस्त्वन्यदीयोऽस्ति सत्यात्मा त्वमिमं श्रृणु ॥ १६॥ 
भूतस्याऽन्तः पदार्थस्य स्मरणं स्मृतिरुच्यते । 
पदार्थस्तु न चेत्राऽस्ति न भूतो न भविष्यति ॥ १७ ॥ 


De 


क्योंकि सब कुछ ब्रह्म ही है, इत्यादि सत्यार्थक श्रियां हैं ऐसी परिस्थितिम स्मृति 
कल्पनाएं कैसे हो सकती हैं या स्मृतिकी सत्यार्थक कल्पनाएं कैसे हो सकती 
हैं यों मूलके 'सत्याधी:का कल्पनासें अन्वय करना चाहिये। या पूर्वोक्त अनुवादके 
अनुसार सर्व ब्रक्षेति सत्याथीः श्रुतयः सन्ति’ यों योजना करनी चाहिये । असत्‌, शन्ति- 
कल्पित और तत्त्वज्ञानसे वाधितकी स्मृति नहीं हो सकती है, यह भाव है॥ १३,१४ ॥ 

पूर्वोक्त आशयको ही पुनः सूचित करते हुए समाधानका उप- 
संहार करते हैं--'स््रतिः०' इत्यादिसे । 

इसलिए. प्रजापतिकी आद्य स्मृति कदापि नहीं हो सकती हे । शुद्धः 
ज्ञानरूप प्रजापतिकी आकारवत्ता ( मूर्तता ) ही कहांसे होगी १॥ १७ ॥ 

पूर्वी जन्ममें उपासनारूप अपनी जगद्देहस्वभावनाके द्वारा उपासना फङ 
की सिद्धिके लिए मैं जगद्देह हूँ ऐसा प्रजापतिको अवश्य स्मरण करना चाहिये । 
रोम प्रसिद्ध जो स्ति है ( वह मेरी मां है वह मेरी लड़की है इत्यादि 
स्मृति है ) उसकी तरह वह स्मृति पदार्थप्रमाजन्य नहीं ही है, क्योंकि अन्यका 
लौकिक स्मृत्य--माता, दुहिता आदिं--घरमें है, किन्तु मनोराज्यतुल्य 
उपासनाका विषय नहीं है यह विषमता है। केसे नहीं है, इस अर्थको 
निये ॥ १६ 

द मिकी व. पदार्थका संस्कारवश अन्तःकरणमें स्मरण लोकमें स्मृति | 
कही जाती है । प्रजापतिका तो कल्पादिमें न विद्यमान पदार्थ ही है, न भूत ह 
पदाथ हे और न कोई आगे होनेवाला पदार्थ ही है, जिसकी कि उन्हें स्मृति 
होगी, यह भाव है ॥ १७॥ ड 
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एवं हि खल्विदं ब्रह्म परमेवाऽचलं यतः । | 
अनादिमध्यपरयन्तं कुतः स्मृत्यादयस्ततः ॥ १८ ॥ | 
सर्वात्मत्वात्पदार्थात्म चिदव्योमकचनं तु यत्‌ । 
व्यत्रहारेऽप्यलं शान्तं स्मृत्या तच्छब्दितं मया ॥ १९ ॥ 
तदेतत्स्मरणं नाम स्तभावकचनं हि तत्‌ । 
तेनाऽभ्यस्तोऽथ बाह्यार्थः सादश्यादवभासते || २० ॥ 
यद्यत्संवेद्यते किंचिततस्बभावं स्वभावयत्‌ । 
तेनाऽबरभासते योऽर्थस्तस्य स्मृत्यमिधा कृता || २१ ॥ 
अविद्यमानं भातीव यथा दृश्यं तथा स्थितिः । 
भातेत्राऽविद्यमानेवं मृगतृष्णा यथोद्यता | २२ ॥ 
इस प्रकार चूँकि यह दृश्य आदि, मध्य और अन्तशूऱ्य कूटस्थ परम 
ब्रह्म ही है, इसलिए स्मृति आदि केसे हो सकती हें || १८॥ | 
चिदाकाशका स्फुरण सर्वात्मक होनेसे स्मृत्यात्मक भी है, ऐसा यदि | 
कहो तो ठीक है । इसी अभिप्रायसे मैंने भी पहले “यदि वापि भवेत्‌ कि्चितमृत्या 
देहादि तम्य तत्‌? इस छोकमें व्यवहारमें पूर्णरूपसे शान्त भी उस ब्रह्मको स्मृति 
नामसे कहा है ॥ १९, ॥ 
अज्ञात ब्रह्मके स्वभावका परोक्षरूपसे ही जो कचन ( स्फुरण ) है वही 
यह स्मरण है । तदनन्तर मैं ब्रह्म ˆ इस उपासनासे पुनः पुनः अभ्यास करनेसे 
ब्रह्मरूप आत्मा ही उपासनाका फळमूत वाह्य अश्रसा होकर उपासनासे कल्पित 
आकारके समान भासता है || २० ॥ 
जीव द्वारा अज्ञानोपहित ब्रह्म जिस जिस म्वरूपसे ज्ञात होता है भ्रान्तिसे 
अथवा स्म्रतिपरम्परासे उसके स्वभावका ही अवलम्बन कर उसकी स्वभावत्वेन 
भावना करता हुआ बह स्वरूप काठान्तरमें उस आकारसे “वही यह है! यों 
तत्तासे युक्त पदार्थसा अवभासित होता है, उसकी ही जीवने अपनेमें स्मृतिरूपसे 
कल्पना की है ॥ २१ ॥ 
जैसे अमयुक्त अनुभवमें ( भ्रमज्ञानमें ) अविद्यमान भी दृश्य ( रज्जुसर्प, 
शुक्तिरजत आदि ) भासित-सा होता है वैसे ही म्मृतिमें भी व्यवस्था समः 
झनी चाहिये । देखिये न अविद्यमान भी (सर्वथा असती भी) मृगतृप्णा उदितसी 
मासित होती ही है । इसका सबको अनुभव है ॥ २२ ॥ 
शि 
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प्तं १७२ ] माषानुबादसहित (८८७ 
सर्वात्मनि स्थिताः सत्ये याः कचन्ति सुसंविदः । 
ता एवाऽस्यासरूडार्थाः सादश्यात्स्मृतयः स्मृताः ॥२३॥ 
काकतालीयवङ्कान्ति सर्वात्मनि सुसंविदः | 
स्वाङ्गभूताः स्वतः स्वस्थास्ता एव स्मृतयः कृताः॥ २४॥ 
यद्यस्कचति सद्रूपं स्वाङ्गं सवात्मनः स्वतः । 
तदश्यस्ताथंसादश्यात्स्मृतिरित्युच्यते बुधैः ॥ २५ ॥ 
हेतो लब्धेऽप्यलब्धे वा पवनस्पन्दवद्रिदः । 
ता एवाऽभ्यासरूढार्थाः साव्श्यात्स्मृतय; कृताः ॥ २६॥ 
काकतालीयवड्ान्ति यास्ताः स्म्रत्यमिधाः कृताः । ' 
यथा तवैतेऽवयवाः कचन्ति न कचन्ति च ॥ २७॥ 


सत्य सवात्मासे स्थित जो संवित स्फुरित होती हैं वे ही आन्त अभ्यासः 
की दृट्तासे बद्धमूळ होकर भरन्त अनुभवके समानविषवत्वरूप साहइ्यसे स्मृतिया 


व 
कही गई हैं ॥२२॥ 
सात्मा ब्रह्ममें काकृतालीयके समान आकस्मिक उदबोधक वश जिन 
संविदोंका ( चिदवृत्तियोंका ) सान होता है चितृकी अवयवभूत सी विषयतः परोक्ष 
होनेके कारण विक्रत भी स्वतः अपरोक्ष होनेसे अविकृत वे ही स्मृतिके नामसे 
विख्यात की गई हैं ॥ २४ ॥ 

सवीत्माका स्वाङ्गभूत सद्रूप स्वतः अनुभवमें जिस जिस रूपसे स्फुरित 


ता बह उस अभ्यासम आये हुए पदाथस साहृइय होनेके कारण विद्वान्‌ 


लोगों द्वारा स्मृति' कहा जाता है ॥ २५ ॥ र 
जैसे वायुका स्पन्दन व्यजन ( पक्षा ) आदि हुक प्रि होनेपर र्भ 


न प्राप्त होनेपर भी होता है वैसे ही उद्बोधक कारणर्क शात होनेपर अथवा प्रा 
[न्तरमें स्मृति नामस 


होनेपर भी वे अनुभववृत्तिसे उपलक्षित ही संवित्‌ काळ 
ख्यात को गई ॥ २६ ॥ के 
यदि संवित्‌ सबात्माको अङ्गमूत हैं तो वे उसके पा न क्यों 
हते हैं--* इत्य 
म्फुरित नहीं होतीं ? इस प्रश्नपर कहते हैं सा 828 
जो संवित काकतालीयके समान कभी स्फुरित होत हे स क 
नाम रक्‍खा गया क्योंकि उद्बोधक सामग्री सदा नहा रहती कदाचित्‌ हो रह 
७३६ 


तथा 


= 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


पद योगवासिष्ठ { निवोण प्रकरण उत्तरां 
आन्नहास्तम्बपर्यन्तं दृश्यं किंचिन्न विद्यते । | 
यत्र तत्र कथं कीदृक्‌ कुतः स्यात्संभवः स्मृतेः ॥ १२ ॥ 

भूत्या भावे हि इश्यस्य स्मरणं स्मृतिरुच्यते । 

दृश्यमेव न यत्राऽस्ति तत्रेताः कसनाः कुतः ॥ १३ ॥ 


यह ( लौकिकन्यायसिद्ध ) कार्यकारणता हो सकती है, किन्तु द्वारभूत स्मृतिका 
ही सम्मव नहीं है ॥ ११ ॥ 
स्मृतिका क्यों संभव नहीं है ? इस प्रश्नपर कहते हें- 'आब्रह्म०*इत्या दिसे । 
नेह नानास्ति किंचन? (यहाँ भेद कुछ भी नहों हैं ) 'एकमेवा- 
द्वितीयम्‌ ( सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद झान्य व्रह्म ही हे ), ‘अथात 
आदेशो नेति नेतिः ( नेति नेति 'यह नहीं यह नहीं' ऐसा श्रुतिका आदेश है ), 
“यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्‌ विजानाति स भूमा’ ( जहापर दूसरेको 
नहीं देखता, दूसरेको नहीं सुनता और दूसरेको नहीं जानता--द्वेतज्ञान नहीं 
रहता--वह भूमा है ), “तदेतद्‌ ब्रहमपूर्वेमनपरमनन्तरमवाह्यमथमातमा बरह्म सर्वानुभूः? 
(वह यह ब्रह्म जो आत्मा है, इसका न कोई कारण है, न कार्य है, न 
इसके मध्यमे कोई अन्यजातीय है और न इसके कोई बाहर है, यह आत्मा ही 
निरन्तर ब्रह्म है जो कि: सामान्यरूपसे सत्रका अनुभव करता है ), 
'्वाचारम्भणं विकारो नामधेग्रम्‌ः ( विकार वाचारम्भण नाममात्र है ) 
इत्यादि श्रृतियों द्वारा सकळ प्रपञ्चका निषेध होने तथा वैसी ही तन्खज्ञानियोंको 
अनुभूति दोनेसे जहां त्र्मासे लेकर तृणपर्यन्त दृश्य कुछ भी नहीं है वहा 
पर स्मृतिका सम्भव कैसे, किस प्रकारका और कहांसे होगा। एसी स्थितिमें 
सह सिद्धं चलुष्टयम्‌' इस स्मृतिवचन द्वारा प्रदर्शित प्राक्तन स्वाभाविक प्रपश्च 
तच्चज्ञानी विराटूके तत्त्वज्ञानसे बाधित होकर मिथ्या ही हो चुका, अतएव वह 
प्रजापतिकी पूर्वम्रतिका आधान करने और उसके द्वारा सत्य सश्कि प्रति 
कारण होनेके लिए समथर नहीं है, यह भाव हे ॥ १२ ॥ 
परमार्थरूपसे उत्पन्न होकर विद्यमानताको प्राप्त हुई वस्तुका प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोंसे अनुभव कर काठान्तरमें उसका जो स्मरण है उसे ही शाखज्ञ लोग 
स्मृति कहते हैं | जहां दृश्य ही नहीं है वहां ये स्मृति आदि कल्पना 
कहाँसे हो सकती हैं £ इस हृश्यका निश्चय रूपसे स्मदा अत्यन्त अभाव ही है, 
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लगे १७२ ] माषानुवादसहित पटद५ 


ग्रत्यन्ताभाव एत्राऽस्य दृश्यस्य किल सवेदा । 
सर्वे ब्रह्मेति सत्यार्थास्तत्स्मृतेः कलनाः कुतः ॥ १४ ॥ 
स्खृतिने संभवस्येत्र . तस्मादाद्या प्रजापतेः । 
आकारवच्सेवाऽस्य शुद्वज्ञानात्मनः कुतः ॥ १५ ॥ 
स्मर्तव्यं भाववशूतः स्मृतिर्नास्त्येव लौकिकी । 
स्मृत्यथेस्त्वन्यदीयोऽस्ति सत्यात्मा त्वमिमं शु ॥ १६॥ 
भूतस्याऽन्तः पदार्थस्य स्मरणं स्मृतिरुच्यते | 
पदार्थस्तु न चेवाऽस्ति न भूतो न भविष्यति ॥ १७ ॥ 


कल्पनाएं कैसे हो सकती हैं या स्मृतिकी सत्यार्थक कह्पनाएं कैसे हो सकती 
हैं यों मूलके 'सत्या्री”का कल्पनामें अन्वय करना चाहिये। या पूर्वोक्त अनुवादके 
अनुसार 'सवे ब्रक्षेति सत्याथीः श्रुतयः सन्ति’ यों योजना करनी चाहिये । असत्‌, श्रान्ति- 
कल्पित और तत्त्वज्ञानसे बाधितकी स्मृति नहीं हो सकती है, यह भाव है।। १३,१४॥ 

पूर्वोक्त आशयको ही पुनः सूचित करते हुए समाधानका उप- 
संहार करते हें--स्मृतिः०! इत्यादिसे । 

'इसलिए प्रजापतिकी आद्य स्मृति कदापि नहीं हो सकती हे । शुद्धः 
ज्ञानरूप प्रजापतिकी आकारवत्ता ( मूर्वता ) ही कहांसे होगी !॥ १५॥ 

पूर्व जन्ममें उपासनारूप अपनी जगद्वेह्वभावनाके द्वारा उपासना. फ 

की सिद्धिके लिए मैं जगदेह हूं ऐसा प्रजापतिको अवश्य स्मरण करना चाहिये । 
लोकमें प्रसिद्ध जो स्मृति है ( वह मेरी मां है वह मेरी लड़की हे इत्यादि 
स्मृति है ) उसकी तरह वह स्मृति पदार्थप्रमाजन्य नहीं ही है, क्योंकि अन्यका 
लौकिक स्मृत्य्थ--माता, दुहिता आदि-_परमे है, किनल मनोराज्यतुल्य 
उपासनाका विषय नहीं है यह विषमता है । केसे नहीं है, इस अर्थको 
सुनिये ॥ १६ 
oe टा पदारका संस्कारवश अन्तःकरणमें स्मरण लोकमें स्मृति 
कही जाती है । प्रजापतिका तो कल्पांदिसें त विद्यमान पदार्थ ही है, है. भूत ही 
पदार्थ है और न कोई आगे होनेवाला पदार्थ ही है, जिसकी कि उन्हें स्मृति 
होगी, यह भाव है ॥ १७ ॥ Fb. व 
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५८८६ १।गवासिष्ठ [ निर्वोण-प्रकरण उत्तराधे 


पम्प २ २२२२००० न यया र 


एवं हि खल्बिदं ब्रह्म परमेवाऽचलं यतः । 

अनादिमध्यपरयन्तं कुतः  स्मृत्यादयस्ततः ॥ १८ ॥ 
सर्वात्मत्वात्पदार्थात्स चिद्व्योमकचनं तु यत्‌ । 

व्यवहारेऽप्यलं शान्तं स्मृत्या तच्छब्दितं सया ॥ १९ ॥ | 
तदेतत्स्मरणं नाम स्वभावकचनं हि तत्‌ । | 
तेनाऽभ्यस्तोऽथ बाह्यार्थः सादश्यादवभासते ॥ २० ॥ | 
यद्यत्संवेद्यते किंचित्तत्स्वभावं स्वभावयत्‌ । | 
तेनाअवमासते योऽर्थस्तस्य स्मृत्यमिधा कृता ॥ २१ ॥ 
अविद्यमानं भातीव यथा दश्यं तथा स्थितिः । | 
भातेवाऽविद्यमानेवं मृगतृष्णा यथोद्यता | २२ ॥ | 


इस प्रकार चूंकि यह दृश्य आदि, मध्य और अन्तशूऱय कूटस्थ परम | 
ब्रह्म ही है, इसलिए स्मृति आदि कैसे हो सकती हैं ॥ १८ ॥ | 

चिदाकाशका स्फुरण सर्वीत्मक होनेसे म्मृत्यात्मक भी है, ऐसा यदि 
कहो तो ठीक है । इसी अभिप्रायसे मैंने भी पहले दि वापि भवेत्‌ कि्चितसमृत्या 
देहादि तस्य तत्‌’ इस कोक्मे व्यवहारमें पूर्णरूपसे शान्त भी उस ब्रह्मको स्मृति 
नामसे कहा है ॥ १९ ॥ 

अज्ञात ब्रह्मके स्वभावका परोक्षरूपसे ही जो कचन ( स्फुरण ) है वही 
यह स्मरण है । तदनन्तर में ब्रह्म ˆ इस उपासनासे पुनः पुनः अभ्यास करनेसे 
ब्रह्मारूप आत्मा ही उपासनाका फळमभूत बाह्य अश्रसा होकर उपासनासे कल्पित 
आकारके समान भासता है || २० ॥ 

जीव द्वारा अज्ञानोपहित ब्रह्म जिस जिस म्वरूपसे ज्ञात होता है श्रान्तिसे | 
अथ्रवा म्मृतिपरम्परासे उसके स्वभावका ही अवलम्बन कर उसकी स्वभावत्वेत 
भावना करता हुआ वह स्वरूप कालान्तरमें उस आकारसे 'बही यह है! यों | 
तत्तासे युक्त पदाथ्रसा अवभासित होता है, उसकी ही जीवने अपनेमें स्म्रतिरूपसे 
कल्पना की है ॥ २१ ॥ > 

जैसे भ्रमयुक्त अनुभवमें ( भरमज्ञानमे ) अविद्यमान भी दृश्य ( रज्जुसर्प, 
शुक्तिरजत आदि ) भासित-सा होता है वैसे हो म्मृतिमें भी व्यवस्था समः 


झनी चाहिये । देखिये न अविद्यमान भी (सर्वथा असती भी) सृगतूप्णा उदितप्ती | 
मासित होती ही है । इसका सवको अनुभव है ॥ २२ ॥ 
® 
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प्तं १७२ ) भाषानुवादसहित १८८७ 


ER कानन 

सर्वात्मनि स्थिताः सत्ये याः कचन्ति सुसं विदः । 

ता एवाऽभ्यासरूहार्थाः सादृश्यात्स्मृतयः स्पृताः ॥२३॥ 
काकतालीयवद्भान्ति सर्वात्मनि सुसंविद! | 
सवाङ्गभूताः स्वतः स्वस्थास्ता एव स्मृतयः कृताः॥ २४॥ 
यद्यस्कचति सद्रूपं स्वाङ्गं सर्वात्मनः स्वतः । 
तदभ्यस्तार्थसादश्यातस्मृतिरित्युच्यते बुधैः ॥ २५ ॥ 
हेतौ लब्धेऽप्यलब्धे वा पवनस्पन्दवद्विद्‌ः । 

ता एवाऽस्यासरूढार्थाः सादश्यात्स्मृतय कृताः ॥ २६॥ 
फाकतालीयवड्कान्ति यास्ताः स्मृत्यभिधाः कृताः । 

यथा तमेतेऽवयवाः कचन्ति न कचन्ति च ॥ २७॥ 


सत्य सत्रीतमामें स्थित जो संवित्‌ म्कुरित होती हैं वे ही आन्त अभ्यास- 
की दृढ़तासे वद्धमूळ होकर आन्त अनुभवके समानविषयत्वरूप साहश्यसे स्मृति 


कही गई हैं ॥ २३ ॥ | 
सात्मा ब्रह्ममें काकतालीयके समान आकस्मिक उद्‌बोधक वश जिन 
संविदोंका ( चिदवृत्तियोका ) भान होता है चितृकी अवयवभूत सी विषयतः परोक्ष 
होनेके कारण विकृत भी. स्वतः. अपरोक्ष होनेसे अविकृत वे ही स्मृतिके नामच 
विख्यात की गई हैं ॥ २४ ॥ 
सवात्माका स्वाङ्गमूत सदूप 
होता है वह उस अभ्य़ासमें आये हुए पदाश्रेसे सादृश्य 
छोगों द्वारा स्मृति' कहा जाता है ॥ २% ॥ 
जैसे वायुका स्पन्दन व्यजन ( पद्धा ) आदि हेुके म be 
न प्राप्त होनेपर भी होता है वैसे ही उद्बोधक कारणके प्राप्त हीनेपर अथवा गाद 
न होनेपर भी वे अनुभववृत्तिसे उपलक्षित ही संबित. कालान्तरम स्मृति नाम 
ख्यात की गई ॥ २६ ॥ म ड 
यदि संवित्‌ सवात्माकी अङ्गभूत हैँ तो वे उसके कक मड, झी 
स्फुर्ति नहीं होतीं ? इस प्रश्नपर कहते हैं---'काकतालीयवत्‌ न स्मृति 
जो संवित्‌ काकतालीयके समान कभी. स्फुरित 5 क 
नाम कला गया क्योंकि उद्बोधक सामगी संदा नहीँ रहती कढी 


\9३६ 


स्वतः अनुभवमें जिस जिस रूपसे स्फुरित 
ग्र होनेके कारण विद्वान्‌ 
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३दद्ः घोगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधे 


स्थिता एभाऽऽत्मनि तथा सर्वाः सर्वात्मिका विदः । 
मेथ्याज्ञानमया यद्वदर्था घटपटादयः || २८ ॥ 
तद्वत्स्मृतिपदार्थस्य किं भ्रमस्य विचायत । 
रश्यस्याऽसंभवाज्ज्ञस्य स्मृतिर्नास्त्येव तत्त्वत; || २९ ॥ 
स तथेकघनत्वाचच चिद्ठ्योमत्वाजगत्स्थिते! 
यथास्थितमिदं दृश्यमत्स्त्येवाऽञ्ञस्य संप्रति || ३० ॥ 
न मोक्षोपायकथनं न च जानामि तत्स्थितिम्‌ । 
संदेहादिव जञिज्ञासुस्तावन्मोक्षकथोच्यते ॥ ३१॥ 
यावद्दश्यं स्मृतिश्चेतर संस्मृतिश्चाऽस्य शाम्यति । 
अविद्यायास्तु मौ ख्यस्य विमोहस्या5त्यसंभवात्‌ | ३२ ॥ 


है । जैसे कि आपके ये हस्त, पाद आदि अङ्ग जव मन उनकी ओर आकृष्ट होता 
है तो म्फुरित होते हैं और जब इनकी ओर आकृष्ट नहीं होता तव स्फुरित नहां 
होते हैं ॥ २ 
सर्वीत्मक सब संवित्‌ वैसे ही आत्मामें ही स्थित हैं जैसे कि स्वम्न, इन्द्र 

[दिमें मिथ्यामूत घट, पट आदि पदार्थ स्थित रहते हैं ॥ २८ ॥ 

उक्त प्रकारके अममूत स्मृति पदारथैके मूलका क्या विचार करते हैं । 
ह्यका संभव न होनेसे अश्रान्त तत्त्वज्ञानी प्रजापतिको वास्तवमें स्मृति होती ही 
नहीं है ॥ २९ ॥ 

तत्तज्ञानी प्रजापति पूर्वकी तरह निर्विकार ही रहता है । जगतूकी स्थिति 
उसकी दृष्टिसे एकरस चिदाकाइास्वरूप है । किन्तु अज्ञानीकी दृष्टिमें इस समथ 
यह दृश्य यथास्थित ही है || ३० ॥ 

न मैं अज्ञके लिए मोक्षोपायकी कथा करता हूँ और न अज्ञानीके निश्चयके 
अनुसार तत्तज्ञानीकी स्थिति ही जानता हैँ लेकिन यह अवश्य जानता हूँ कि वह 
भाग्यवश साधन चतुष्टयको प्राप्त कर सन्देहसे जब जिज्ञासुसा होता है तब तब 
तक गुरु द्वारा उसके लिए मोक्षकथा कही जाती है जब तक कि उसका दृश्य 
प्रपश्च, स्मृति और संस्मृति शान्त नहीं होती । जैसे अज्ञानी त्लज्ञोंकी स्थितिको 
नहीं जानते वैसे ही हम ज्ञानी भी अज्ञोंके निश्चयको नहीं जानते हैं, क्योंकि 
तच्यज्ञानियोंमें अविद्या, मूर्खता तश्रा विमोहका अत्यन्त अभाव है । अज्ञानीके 


Ch 


® 
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सर्ग १७१ ] भांषानुंवादसंहित १८८९, 


ग्रज्ञस्थो निश्चयोऽस्माकं न कदाचन गोचरः | 
यञ्च यद्विषये नास्ति तन्नेवाऽनुभवत्यसौ | 
रजन्यनुभवो भानोर्भवत्यङ्ग कथं बद्‌ ॥ ३३॥ 
भातं चस्तुस्वरूपात्म चिन्मात्रे क्रिचिदेव यत्‌ | 
तदभ्यस्तार्थसाटश्यात्तत्संस्कार इति स्मृतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
आत्मस्वभावभूतानामपि चिदूव्योमरूपिणाम्‌ । 
सर्वेपां परिकल्प्यानामाभासेऽप्यनवस्थितेः ॥ ३४ ॥ 
एवं न संभवत्येच्च जगत्किचित्कदाचन | 
इष्टं सृणतृपेवाऽम्दु न तु तत्परमार्थतः ॥ ३६ ॥ 
यदा त्वयं तदा स्वप्ने सर्गादौ चाऽबभासते । 
चिद्व्योमैव परं सर्गपर्यायं स्वात्मनि स्थितम्‌ ॥ ३७ ॥ 


अन्दर स्थित निश्चय कदापि भी हम तसञ्ञानियोंकी बुद्धिका गोचर नहीं हो 
हीं या > पि अ ही 

सकता जो जिसकी वुद्धिके गोचर नहीं है, उसका उसे कदा लुम नह हो 
सकता हे । भळा बतलाइये तो सही रात्रिका अनुभव सूर्यको कैसे हो सकता 
है१॥ ३१-३३ || ह. 

अब स्मृतिके कारणभूत संस्कारका खण्डन कर लिए संस्कारका 
स्वरूप बतलाते हैं--भातम्र! इत्यादिसे । 

अन्तःकरणोपहित चिन्मात्रमें बालह्यवस्तुस्वरूपभृत जो कुछ भी भासित 
होता है उसका यदि बारवार व्यबहार द्वारा अभ्यास किया जाय तो उसके सहश 
पदार्थोके सादृश्यसे वासित चित्त उसका संस्कार कहा गया है ॥ ३० ॥ . 
ज्ञानसे आत्मस्वभावभूत हुए संब 


पक कल्क: य 
चिन्मात्रमें परिकल्प्यमान तथा तष न टू 
मान अवभास होनेपर भी वास्तव 


बाह्य अर्थोका बाधितानुवृत्तिसे जले हुए बके क 
अवस्थितिं न होनेसे उनके सादृश्यका चित्तसे माजन 
हो सकता है ॥ २५ ॥ > 
ऐसी स्थितिमें फलिता कहते हैं-- एवम! इत्यादिस । है जगत्‌ मृग- 

इस प्रकार कदापि किंचित्‌ भी जगतका संभव नहीं ही है जगत्‌ सु 

से ॥२६॥ 
तृप्णाके जलकी भाँति अज्ञानवश दृष्टिगोचर हुआ ER कडे . 
ऐसी स्थितिमें हमारी प्रतिज्ञाकी सिद्धिमे क ॒ 
हैं * 
---यदा तु! इत्यादिसे । 


_ 
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~ 


चिद्व्योमेवेत्यमाभातं न च्युतं सत्स्वरूपतः । 
आत्मनाऽऽत्मनि रूपं वा सद्ूयमिव संस्थितसू ॥ ३८ ॥ 
सर्गादावेत्र कचिते मिथ्या कचदपिं स्थितम्‌ । 

अतः कुतः क्वचिन्नाम हेयादेयादिभासनम्‌ || ३९ ॥ 
नेदमाकारबस्किंचिन्नाऽपि स्मृत्यात्मक क्रचित्‌ | 
कारणाभावतो भाति स्वरूपं परमात्मनः || ४० ॥ 
आकोरवस्वे यद्दुःखं भवेत्स्मृत्यां तदेव च । 
द्वयमेतदसत्तस्माद्गम्घो नाम न ; विद्यते ॥ ४१ ॥ 
चिद्व्योन्नि भूतव्योमाभे शून्य एव यथार्थितघ्‌ । 
स्थितं स्वरूपमजहड़ वनाकाचलादिकस्‌ ॥ ४२ ॥ 


जव यह अर्थ सिद्ध हुआ तवे स्वप्तमें और सुष्टिके आदिमे परम चिदा- 
काका ही भान होता है वही 'सर्ग' ( सृष्टि ) यह दूसरा नाम रखकर आत्मामं 
स्थित है ॥ ३७ ॥ 

अपने स्वरूपसे च्युत हए बिना सद्रप चिदाकाश ही अपनेमें अपनेसे 
ही जगद्रूपसा स्थित होकर भासित हुआ है ॥ ३८ ॥ 

सृष्टिके आदिगें स्फुरित हुए परमत्रह्ममें मिथ्या स्फुरित होता हुआसा 
थह दृश्य स्थित हे अतः इसमें कहींपर हेय और उपादेयका भासन कैसे हो 
सकता है ॥ २९, ॥ 

कारणका अभाव होनेसे यह दृश्य नतो कहीं कुछ आकारवान्‌ (साकार) 
है और न स्मृतिरूपही हे केवल परमात्माका स्वरूप ही दृश्यरूपसे भासता ह॥४०॥ 


(0900-09 


इसकी आकारवत्ताका खणडन कीजिये पर स्मृतिरूपताका क्‍यों खंडन 
करते हैं | वादीके इस कथनपर कहते हें-- 'आकारतरच्वे' इत्यादिसे। | 
दृग्यकी आकाखत्तामें ( साकारतामें ) जो दुःख तिमें भी वहीं 
दुःख हे क्योंकि माया, पुत्र आदिके मरण-स्मरणसे भी दुःख होना दिखलाई देता 
हे । वे दोनों असत्‌, हैं, इसलिए बन्धनका सर्वथा अभाव है ॥ 2१ ॥ 
भूताकाशके समान व्यापक शून्य चिदाकाइामें भुवन, सूर्य, पवत आदि 
रूप यह सारा दृश्य अपने स्वरूपका त्याग न करता हुआ जीवन्मुक्तोके जीवन 


` पर्यन्त व्यवहारके योग्य होकर स्थित है ॥ 9२ ॥ 
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पग १७२] माधानुवादसाहित ५८९१ 


rrr 
यथा स्थितोग्रदिकालं जगत्स्बं रूपमत्यजत्‌ । 
स्वमेवा5त्यजतो रूपं चिद्व्योब्न उदरे स्थितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
स्वानुसूत्येकमात्रात्स प््रमातृस्तापपत्तनम्‌ | 
अपृथ्य्यादि कुतस्तत्र किल प्रथ्व्योदयो बद्‌ ॥ ४४ ॥ 
तद्भाति केवलं शान्तं चिदाकाशं तथाऽऽत्मनि | 
सर्वादौ स्वम्रकाले च प्रथ्व्यादेः संभवः कुतः॥ ४३ ॥ 
उद्धूये्र जगडूपा प्रह्मसत्ताऽऽत्मनाऽऽत्मनि । 
करोति प्रथ्व्याच्मिधाः पश्चात्सत्याथंदा इव ॥ ४६ ॥ 
न स्मृत्यात्म न साकारं पृथ्व्यादीनामसंभवात्‌ | 
न भ्रान्तिने विवर्तादि जगद्‌ ब्रह्मात्म केवलम ॥ ४७॥ 
ब्रह्मदसाकचति चारु जगत्स्वरूपं 
तचेकसे्र कचनाकचनात्मनिष्ठुम्‌ । 
दृश्याभपप्यमलमेव नभः प्रशान्तं 
नित्योदितं प्रलयसर्गमयोदयात्म ॥ ४८ ॥ 
यथास्थित विशाळ दिशाकाळवाला जगत्‌ अपने स्वरूपका त्याग न करता 
आ ही अपने तात्त्विक स्वरूपका त्याग न कर रहे चिदाकाशके उदरे स्थित है॥४३॥ 
- एकमात्र म्वानुभवरूप स्वरूपवाला प्रमाताका स्वस अप्रथ्रिवीबाला है । 
भरा वतलाइये तो सही वहाँपर प्रथिवी' आदि कहोँसे आ सकते हैं ॥ ४४ ॥ 
इसलिए वैसे ही केवळ शान्त चिदाकाशका ही अपने स्वरूपमें अ होता 
हे । सुष्टिके आदिमं और स्वप्नकालमें प्रथिवी आदिकी उत्पत्ति कहाँसे हो 
क पे हे ¢ 9 र; 
आक हट नह अपनेसे अपनेमे मानो उत्पन्नसी होकर पीछे सत्य अथर 
देनेवाली-सी प्रथिवी आदि संज्ञाएँ करती है ॥ ० ॥ हे 
जगद्रप दृश्य न स्मृतिरूप हे और न साकार ही है, क्योंकि थिवी 
आदिका अत्यन्त असंभव है । इसी तरह वह न आन्ति हा नित) 
परिणाम आदि ही है । एक्रमात्र ब्रह्मरूप ही है ॥ ४७॥ ३ 
चारों ओर सुन्दर जगत्स्वरूप अह्का ही स्फुरण : और वह स्फुरण 
और स्फुरणमें यानी सृष्टि. और प्रल्यकालमें निज आत्मामें ( अविकृतस्वभावमें ) 
छि 
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पदशश | योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरणं उत्तराधे 
NT त त णा |] 


इत्यार्षे श्रीवा सिष्ठुमहारामायणे वा०दे०मो०नि०उ० जगतो ब्रह्मत्वप्रतिपादनं 
नाम द्विसप्तत्यधिकशततमः सगः || १७२॥ | 


——— 


त्रिसप्तत्यथिकशततम'सर्गः 
श्रीराम उवाच | 
सर्वानुभवरूपस्य तथा सर्वात्मनोऽप्ययम्‌ । | 
रनन्तस्याऽऽत्मतस्वस्य देहेऽपि किमहंग्रहः || १ ॥ | 
चितःपापाणकाष्टत्वं स्वप्नादिष कथं भवेत्‌ । | 
इदं पाषाणकाष्टादि कथं नास्त्यस्ति वा कथम्‌ | २॥ | 


स्थित है। वह एक रूप ही दृश्यवत्‌ स्फुरित होकर भी निमेळ आकाश ही 
है, किन्तु अज्ञानियोंक्री दष्टिमें अनादिकालसे प्रय और सृष्टिके उदयरूपसे 
उदित है ॥ 9८ ॥ 

एक सौ वहत्तर सर्ग समाप्त 


~ 0 
एक सौ तिहत्तर सग 
[ जस चितूका भा ददाद जड़ पदाथाम अहन्ताका आग्रह ह ्रार जसं उसका 


सर्वात्मकता है, उसका प्रतिपादन ] 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--त्रह्मन्‌, यदि स्वप्रकाश चित्‌का चमत्कार ह । 
जगत्‌ है तो तुल्य होनेके कारण चितूका सव जगह अहन्ताग्रह उचित है फिर 
सवानुभवरूप सर्वात्तक असीम आत्मतत्त्वका देहमें ही यह अहन्ताग्रह है अन्यत्र | 

नियम कैसे ? यह पहला प्रश्न हुआ ॥ १॥ 

इसी प्रकार चितका अचिद्रूप पाषाण, काठ आदिके भावमें आग्रह केसे : 
क्योंकि चिदूमावका त्याग नहीं क्रिया जा सकता और अचिद्रूपका स्वीकार नहीं | 
क्रिया जा सकता । यह दूसरा प्रश्न है । इसी प्रकार चित्‌ ही सर्वात्मक है ऐसी | 
अवस्थार्म यह पाषाण, काठ आदि अचिद्रग नास्तित्वको ( असत्ताको ) कैसे प्राप 


होता है क्योंकि चितूका अपलाप क्रिया नहीं जा सकता । यह तीसरा प्रश्न है। इसी 
छ 
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सगे १७३ ) माषानुवादस हित ५८९३ 

SSS क ती 

; . वसिष्ठ उवाच 
शरीरिणो यथा हस्ते हस्ततायां यथा ग्रहः । 
सर्चात्मनस्तथा देहे देहतायां तथा ग्रहः ॥ ३॥ 
पादपस्य यथा पत्रे पत्रतायां यथा ग्रहः 
सर्वात्सनस्तथा वृक्षे व्ृक्षतायां तथाग्रहः ॥ ४ ॥ 
ग्राकाशस्य यथा शून्ये शून्यतायां यथा ग्रहः 
सर्वात्मनस्तथा द्रव्ये द्र्व्यतायां तथा ग्रह! ॥ ५ ॥ 
्त्रमोचितः स्वमपुरे रूपतायां यथा ग्रहः 
सर्वात्मानस्तथा स्वमजाग्रदादी तथा ग्रहः ॥ ६ ॥ 


प्रकार संवीत्मक चिदू विपरीत अचिद्रूप पाषाण, काठ आदि है कैसे £ जिससे कि 
वह सर्वात्मक हो। यह चौथा प्रश्न है ॥ २ ॥ 
सारे शरीरकी अहन्तासे प्रतीति तुल्य़ होनेपर हाथमें ही हम्तत्वाहभाव हे 
पेरमें ही पादल्वाहंभाव है अन्यत्र नहीं है इस प्रकार जाति, कर्म, स्थान आदिका 
जैसे व्यवस्था-ग्रह अनादि तत्तदाकार संस्कारकी व्यवम्थासे ही है, उसका अन्य 
कोई हेतु नहीं है वैसे ही देहमें देहत्वाहन्तादिमें आग्रह समझना चाहिए, इस 
आशयसे विविध दृष्टान्तप्रदर्शनपूर्वक पहले प्रथम दो प्रश्नोंका समाधान करते हैं-- 
'श्रीरिणः इत्यादिसे । र 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे रघुवर, सकल देहकी अहन्तासे प्रसिद्धि “समान 
जैसे दे में त्वाह आग्रह है वैसे ही सर्वात्मा 
टोनेपर भी जैसे देहीका हस्तमें ही हस्तत्वाहंभावमें आग्रह हे वैसे ह॑ 
चेतूका देहमें देहत्वाहंभावमें आग्रह है ॥ ३॥ 
में आग्रह है वैसे [त्मा चितूका 
जैसे वृक्षका पत्रमें ही पत्रत्वाहन्तामे आग्रह है वैसे ही सर्वात्मा चित्‌ः 
ृ्षमें बक्षताहन्तामें आग्रह है ॥ ४ ॥ 
जैसे आकाशका शूल्यमें शून्यताहन्तामे आग्रह है वैसे ही सर्वीत्माका 
दरव्यमें ( मणि, मोती, सुवण आदि घनमें ) द्व्यतामें ( प्रयत्नसे उपाञेनीयरूप 
भव्यतामें ) आग्रह हे ॥ ५ ॥ हे के 
जैसे स्वप्नभोक्ताका अरूप चित्तरूपी उपादानसे उत्पन्न होनेके कारण 
< ~ ` 
अरूप होने योग्य स्वम्ननगरकी साकारताम आग्रह हे वैसे ही सर्वोत्माका स्वप्न, 


जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओंकी साकारतामें आग्रह है ॥ ६ ॥ 


—t 
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१८९४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरार्ध 


oe ES ms mre" 
य॒थाऽगेस््रे षदवृचषवार्यादो स तथा ग्रहः । 
तथा सर्वात्मनोऽगेन्द्रपुरतायां तथा ग्रहः ७॥ 
शरीरस्य यथा केशनखादिषु यथा ग्रहः 
सर्वात्मनस्तथा काष्टटषदादो तथा ग्रह! ॥ ८ ॥ 
चित एव यथा स्वृ॑श्न॒ भवेत्काष्टोपलादिता । 
चिदाकाशस्य सर्गादौ तथेवाज्वयवादिता ॥ ९ ॥ 
चेतनाचेतनात्मेकं पुरुषस्य यथा वपुः । 
नखकेशजलाकाशधर्ममाकारभासुरम्‌ ॥ १० ॥ 


८5 


पर्वतराजमें, नगरमें विद्यमान पत्थर, वृक्ष, जल आदिमें वह ऐसा प्रसिद्ध 
आग्रह है वैसे ही पर्वत आदिके अभिमानी सर्वात्माका पर्वता, नगरता आदिमं 
आग्रह है ॥ ७ ॥ 

अन्तिम तीसरे और चौथे दो प्रश्नोंका भी समाधान करते हैं-- 
'शरीरस्य' इत्यादिसे । 

जैसे चेतनरूपसे अभिमत शरीरका केश, नख आदिमं अचेतनत्वांग्रह है 
वैसे ही चिद्रूप सत्रोत्माका भी काष्ठ, पत्थर आदियें अचेतनत्वाग्रह है । चित्‌ 
चित्तका त्याग नहीं कर सकती है तश्रा अचितचववका ग्रहण नहीं कर सकती है, इस 
शुङ्काक्रा मायागत आवरण और विक्षेप शक्तिसे अधरितकी घटना होनेसे 
परिहार करना चाहिये, यह भाव है || ८ ॥ 

चितके चिद्रिरुद्ध अचित््की तरह निरवग्रव चितूकी सावयवता भी 
स्वम्ञके अनुभवके वळसे ही होती है, यह स्वीकार करना चाहिये, ऐसा कहते हैं-- 
“चित एवं! इत्यादिसे । 

जैसे स्व चितसे ही काष्ठभाव, उपल ( पापण ) भाव आदि होते हैं 
वैसे ही खष्टिके आदिमें चिदाकाशकी अवयव आदि रूपता होती है ॥ ९. ॥ 

किञ्च, मायाशवळ चेतन और अचेतन उभय स्वरूप एक वस्तु है, अतः 
उसमें चेतन और अचेतन उभय व्यवहार प्रवर्तकता विरुद्ध नहीं है, इस आशयसे 
कहते हैं--'चेतना०' इत्यादिसे । 

जैसे पुरुषक्रा नख, केश, जर, आकाश, धर्मवाळा आकारवान्‌ एक शरीर 
चेतन-अचेत दोनों खपवाला है वैसे ही सर्वीत्माका स्थावर जंगमरूप एक शरीर 
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सगे १७३ ] भाषानुवादस हित ५८९५ 


non 1577 
fn 


वेतनाचेतनात्मैकं तथा सर्वात्मनो वपु; । 
जद्भस॑ स्थावरमयं किन्तु नित्यप्ननाकृति | ११॥ 
यथास्थितं ` शाम्यतीदं सम्यग्ज्ञानवती जगत्‌ । 
स्वप्ने स्वप्नपरिज्ञातुर्यथा दृष्टार्थसश्रमः ॥ १२॥ | 
चिन्यात्राऽऽकाशमेवेदं न द्र्टाऽम्ति न इश्यता | 
इति मौनमलं स्त्रभदरष्ट्यत्सा प्रबुद्धता ॥ १३॥ 
कल्पकोटिसहस्राणि सर्गा आयान्ति यान्ति च | 
त एवाऽन्ये च चिद्वचोन्नि जलावर्ता इवा5णंवे ॥ १४ ॥ 
करोत्यब्धौ यथोर्म्यादो नाना कचकचं वपुः । 
चित्करोति तथा संज्ञाः सर्गादराश्चेतने निजे ॥ १४ ॥ 
यथास्थितसिइं विश्वं ब्रह्मेवाऽनामयं सदा | 


तच्वज्ञं प्रत्यतस्वज्ञजनतानिश्चयादृते || १६ ॥ 
चेतन और अचेतन दोनों स्वळ्यवाला है, किन्तु वह नित्य निराकार है ॥१०,११॥ 


~ 


अतएव तत्त्वतः ब्रह्म ज्ञान होनेसे सत्र विरुद्ध धर्म हट जाते हैं, ऐसा 
कहते हैं--यथास्थितश! इत्य दिसे । 

असे बह स्वस है? यों प्वप्तके ज्ञाता पुरुषका स्वमममें देखा गयां पदार्थभ्रम 
शान्त हो जाता है वैसे ही सम्यगूज्ञानवान्‌ पुरुषका यह जगत्‌ ज्योका त्यों शान्त 
हो जाता है, विठप् हो जाता है ॥ १२ ॥ 

स्वप्तद्रष्टा ( स्वम्न देखनेवाले ) पुरुषकी जो प्रातःकाळके समय प्रसिद्ध 
प्रबुद्धता है वही प्रबुद्धता, न द्रष्टा है न हस्यता है किन्तु यह सव मौन चिन्मात्रा- 
काश ही है, ऐसा निश्चय करनेमें पूणरूपेण समथ है ॥ १३ ॥ 

सागरमें जळके मँवरोंकी तरह चिदाकाशमें हजारों करोड़ कल्पोंतक वे 
ही या अन्य सृष्टियौ. आती हैं जाती हैं | हजारों करोड़ रूपसे आए गये हुए 
अध्यासोंसे अधिष्ठानकी एकरूपताकी क्षति नहीं हो सकती, यह भाब है ॥ १४॥ 

जैसे जळ समुद्रमें तरज्ञ आदिमें भासमान आवते, बुदूबुद आदि नाना 
स्वरूप बनाता है वैसे ही मायाशबळ चेतन अपने चेतनमें सृष्टि आदि नाना 
संज्ञाएँ करता है ॥ १५ ॥ | 

अतत्त्वज्ञ जनताके निरचयके सिवा तं्ज्ञानीके प्रति यह यथास्थित 


७३७ 
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५८९६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधे 


नाऽहं तरड्धः सलिलमहमित्येत्र युक्तितः । 

बुद्धं येन तरङ्गेन कुतस्तस्य तरङ्कता | १७॥ 
त्रणोऽस्य तरङ्गत्वमिवाऽऽभानं यतस्ततः 
तरङ्गत्यातरङ्गसवे त्राहम्पौ शक्ती स्थितिं गते ॥ १८ ॥ 
चिद्‌व्योञ्नोऽत्यजतो रूपं स्वप्नवद्‌ व्यस्तबेदनम्‌ 
तदिदं हि मनो राम ब्रहमत्युक्तः पितासहः॥ १९॥ 
एवमादयः प्रजानाथो निराकारो निरामयः 
चिन्सात्ररूपसंकल्पपुरवत्कारणोज्कितः ॥ २०॥ 
येनाऽङ्गदत्वं नास्तीति बुद्रं हेमाङ्गदेन पै । 

अङ्गदत्वं कुतस्तस्य तस्य शुद्रेव हेमता ॥ २१ ॥ 


विश्व सदा निर्विकार ब्रह्म ही है । यानी तत्त्वज्ञ इस सम्पूण प्रपञ्चको निर्विकार 
ब्रह्म ही जानता है मगर अज्ञानियोंका निश्चय इससे विपरीत है ॥ १६ ॥ 
में तरङ्ग नहीं हैँ बल्कि जळ ही हुँ, ऐसा युक्तिपूवेक जिस तरङ्गने 
` समञ्च लिया फिर उसकी तरङ्गता कैसे रह सकती हे । अचेतनमें भी चेतनताके 
आरोपसे यह कथन है, यह समझना चाहिये ॥ १७ ॥ 
चूँकि जळकी तरङ्गताके समान इस परम ब्रह्मकी जगत्ताका भान है 
अतएव तरङ्गख-अतरङ्गत्व यानी तरङ्गके सहृ जगत्ता और अजगत्ता ब्रह्मकी दो 
शक्तियाँ हैं ॥ १८ ॥ 
हे श्रीरामजी, अपने वास्तविक रूपका त्याग .न कर रहे चिदाकाशका 
स्वम्नकी तरह अन्योन्यके धर्मोके आदान-प्रदानसे व्यत्यस्त चेतनतावाला, मनकी 
समष्टिसे उपद्वित जो रूप है वह यह मन, बर्मा, पितामह इत्यादि शब्दोंसे कहा 
गया है ॥ १९ || 
इस तरह आदिम प्रजापति निराकार, निर्विकार तथा चिन्मात्रस्वरू 
संकल्पनगरके तुल्य कारणविहीन है || २५ ॥ 
जिस सुवणमय अङ्गने ( वाजूबन्दने ) अन्ञदत्व नहीं है ( सुवण ही 
सत्य है विकारभत अङ्गदत्व नहीं हे ) यह निश्चयपूर्वकत जान लिया उसकी . 
अङ्गदता कैसे हो सकती है । उसकी विशुद्ध सुवणता ही है ॥ २१ ॥ 
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ग्रजे संकल्पमात्रात्म चिन्मात्रव्योमदेहिनि । 
ग्रह त्वं जादित्यादि यद्विभातं तदेव तत्‌ ॥ २२ ॥ 
चि्मस्कृतयो भान्ति याश्रिद्व्योमाने शून्यता; । 
एतास्ताः सगसंहारस्थितिसंर्म्भसंविदः ॥ २३ ॥ 
अच्छे चिन्मात्रनभसः कचनं स्वयमेव तत्‌ । 
स्वझमामं चित्ततामात्रं स एष प्रपितामहः ॥ २४ ॥ 
यथा तस्ङ्कस्तेनेव रूपेणाऽन्येन वाऽनिशम्‌ । 
शफुरत्येत्रमनाधन्तः सर्गग्रलयविश्रमः || २५ ॥ 
चिद्‌व्योस्नः कचनं कान्तं यद्विराडिति शब्दितम्‌ | 
भवेत्संकल्पपुरवत्तस्य  कुर्यान्मनोडपि वै॥ २६॥ 
सर्ग; स्वप्न: स्वप्न एव जाग्रहहः स एव च । 
घनं सुषुप्तं तैमिर्याद्रथा संवेदनं भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 


चिन्मात्राकाशस्वरूपी जन्मादिविकार विहीन परम ब्रह्ममें ( अहम ) 
(मैं), त्वस्‌ (तुम), जगत्‌ इत्यादि सङ्गह्पमात्ररूप जो भान हुआ है वह ब्रह्म- 
रूप ही है । यानी समष्टिके चिन्मात्ररूप सिद्ध होनेपर उसके व्यष्टिरूप हम 
होगोंका अनुक्त भी चिन्मात्रत्व स्वयम्‌ सिद्ध हो गया, यह भाव है ॥ र र | 

चिदाकादामें जो झूत्यतारूप चित्के चमत्कार स्फुरित होते हैं वे ही ये 
सृष्टि, प्रलय और स्थितिके श्रमज्ञान हैं ॥ ९३ ॥ ह 

चिन्मात्राकाशका स्वयं ही स्वमतुल्य चित्ततारूप जो निर्मळ स्फुरण है 
वही यह पितामह ( ब्रह्मा ) है ॥ २४ ॥ ह | 
ल्य क ही निरन्तर उसी रूपसे ( अपने पूर्वतनरूपसे ) अथवा 
उससे विलक्षणरूपसे फुरता है वैसे ही चिदाकाशमें आदि और अन्त रहित 
सृष्टि और प्रलयका विश्रम भी निरन्तर फुरता है ॥ २५ ॥ 

चिदाकाशका मनोहर स्फुरण विराट्के नामसे प्रसिद्ध है उस विराट्का 
` मनरूप ब्रह्मा भी जो कुछ भुवन, भूत आदि रचेगा वह भी संकल्प नगरवत्‌ ही 


काल्पनिक होगा न कि सत्य ॥ २६ ॥ 
वह विराट ही सृष्टि है वही स्वम हि हे 
स्वरूप बन गया । जैसे घनी सुषुतति निद्राधिक्यरूप हर 


स्वप्न ही जागू, व्यष्टि समि 
धकारसे स्व होती है 
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प? 


तस्य कल्पान्तरजनी शिरोरुहतयो दिता । 
प्रकाशतमसी कालक्रियाख्याः ` स्वाङ्कसंघयः ॥ २८ ॥ 
तस्यासिरास्यं द्योमूर्धा खं घाभिश्ररणौ ्षितिः 

चन्द्राकों दग दिशो श्रोत्रे कल्पनेति विजम्भिता ॥ २९ ॥ 
एवं सम्यग्दश्यमानों व्योमात्मा वितताक्रातिः | 
अस्मत्संक्रल्पशेलाभो विराडू स्वमाकृतिस्थितः || ३०॥ 
यच्च चेतचिदाकाशे स्त्रयं कचकचायते । 


तदेतज्ञग दित्येवं तेनाऽऽत्मेवाऽनुभूयते ॥ ३१ ॥ 
विराडात्मेवमाकाशं भाति पतरिन्मयमाततम्‌ । 
स्वभावस्वमनगरं नगनागमयात्मकम्‌ ॥ ३२ ॥ 


CN UI 


वैसे ही प्रलयमें अविद्यारूपी अन्धकारसे आवृत आत्मा ही जगदूप होता है ॥२७॥ 
सकल जगतका विराटके अङ्गख्पसे वर्णन करते हैं “तस्य इत्यादिसे । 
अवान्तर प्रल्यरूपी ब्रह्माकी रात्रि विराइरूपत्रारी परमात्माके केशरूपसे 

उदित है, दिन और रात्रि काळ और क्रिया नामकी उसके शरीरकी सन्धियां 

( जोड़ ) हैं, अग्नि उसका मुंह हे, द्युलोक मस्तक है, आकाश नाभि है, प्रश्रिवी 

उसके चरण हैं, चन्द्र और सूर्य दो नेत्र हैं, दिशाएँ कान हैं, इस तरहसे 

मनकी कल्पना ही विराटके आकारसे परिपृष्ट हुई हे ॥ २८, २९ ॥ 

इस प्रकार भळी भांति दृष्टिगोचर हो रहा विस्तृताक्रति वास्तव 
शून्यात्मा अतएव हमार मनारथसं कल्पित पवेतके तुल्य बिराट स्पम्रके आकारसे 
स्थित है वास्तव नहीं है | यों उसकी हमारे स्वमसे तुल्यता ही सिद्ध हुई 
निपप्रपञ्चता ही परमार्थे है, यह आशय है ॥ ३० ॥ 

जो चिदाकादमें चेतनस्वरूप जीवभावको प्राप्त होकर स्वर्यं अत्यन्त 
परदीप्त होता है वही यह जगत्‌ है, इस प्रकार वह अपने स्वरूपक्रा ( आ/त्माका ) 
ही अनुभव करता हे ॥ ३१ ॥ 

चारों ओर व्याप्त ( असीम ) चिन्मय आकाशका ही इस प्रकार 
पर्वत, वृक्ष, गज आदिख्प स्वथाव-स्वप्ननगरतुल्य विरा टके रूपसे भान होता है 

श्रवा इस तरह निरीक्षण करनेपर विराटरूप चिन्मय आकाश ही प्रतीत 

होता है ॥ ३२ ॥ 
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अनुभवितेवाऽनुभवं 
स॒त्यं स्वात्मानमप्यसन्त वित्र | ० 
ग्रनुभवतीयस्वन 


स्वम्ननटः स्वझदेशमिव ॥ ३३ || 
वेदान्ताहतसां र्यसौगतगुरत्र्यक्षादिसक्ता दशो 

ब्रह्मेंव स्फुरितं तथाऽऽत्मकलया स्तादात्मनित्यं यत; | 
तेषां चाऽऽस्मविदोऽनुरूपसखिलं स्त्रगं फलं तद्भव- 

त्यस्य ब्रह्मण ईदृगेब महिमा सर्वात्म यततदवपुः ॥ ३४ ॥ 


इत्याप श्रीवासिष्ठ० वा०्मो०नि०३०त्रह्मगीतासु परमार्थोपदेशो नाम त्रिसप- 
त्यधिकशततमः सर्ग; ॥ १७३ ॥ 


जैसे स्वप्नमें प्राप्त हुआ नट अपनेको ही अपनेसे अतिरिक्त नाव्यदर्शक 
समाजसे भरा स्वप्नदेश मानकर वहांपर अपना अभिनय स्वयं ही देखता हे वैसे 
ही अनुभव करनेवाला चिदात्मा ही अनुभवेकरस सत्य स्वस्वरूपको भी मायावरणसे . 
असत-सा बनाकर परिच्छिन्न प्रपञ्चरूपसे देखता है ॥ ३३ ॥ 

इसी अर्थमें सकळ वादियोंके मतका अविरोध है और इसीसे सबके अभि- 

रुषित फलकी सिद्धि होती है, ऐसा कहते हें-'ेदान्त०' इत्यादिसे । 

वेदान्तियों यानी शुद्धत्रह्मपरायणों, सर्वज्ञेश्ररपरायणों और उपासनानिरतों, 
दिगम्बरों, सांख्यों, योगियों और बौद्धोंक ( सौत्रान्तिक वैभाषिक, योगाचार और 
माध्यमिक चारों प्रकारके ) गुरुजन वेदव्यास, अर्हत्‌, केपिछ, पतञ्जलि और बुद्ध 
एबं पशुपति या भैरव ( आगमशास्रविरोपके निर्माता ), वैष्णव, हैरण्यगर्भ आदि 
आगमशास्रके निमीता विष्णु आदि द्वारा भली भति वर्णित ( अपने अपने 
आगम शास्रे प्रतिपादित ) जो दृष्टिकोण हें उनका रूप धारण कर हमारा 
अभिमत ब्रह्म ही तत्‌ तत्‌ वासनारूप उनके स्वरूपसे स्फुरित हुआ है । और 
उन वादियोंके आत्मसंवितके ( अपने अपने निश्चयके ) अनुरूप स्वग ( पार- 
लौकिकसुखरूप ) और ऐहलौकिक सुख, सकल फल वह ब्रहम ही बनता है, 
क्योंकि तदात्मक ही फल तत-तत्‌ द्वारा वैसे वैसे हो यों आशा की जाती है । 
इस ब्रह्मकी ऐसी ही महिमा प्रसिद्ध है, क्योंकि शायाशवलरूप ब्रह्म सर्वात्मक है॥३४॥ 

एक सौ तिहत्तर सगे समाप्त 
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चतुःसप्त्यधिक्शततमः सगे 


वसिष्ट उवाच 


सर्गादौ स्वभसंवित्त्या चिदेवाऽऽभाति केवला । 
जगदित्यवभासेव ब्रह्मेवाऽतो जगत्त्रय ॥ १॥ 
सर्गास्तंरङ्गा ्रह्मब्वस्तेषु संवेदनं द्रव; । 
सर्गान्तर॑ सुखाद्यात्म दवतैक्यादीतरस्कुतः ॥ २ ॥ 
यथा स्वमसुपुप्ताम निद्रारुपकमेव खम्‌ । 


१ 


दृश्यादश्यांशमेकात्मस रूपं चिन्नभसस्तथा || ३ ॥ 


एक सौ चौहत्तर सगं 


~ ~ द हृश्यक ~ गन 
[ प्रतोध ( जागरण ) द्वारा स्वसक माजनकी भाँति ज्ञान द्वारा हश्यका परिमाजे 
करनेपर अविशिष्ट रहे एक चिदात्माका वणुन | 


श्रीबसिष्ठजीने कहा अ 
चित्‌ ही स्वम्नवितकी संवित्से जगतके रूपमे अवभासित होती है यह सिद्ध 
किया जा चुका है अतः तीनों जगत्‌ ब्रह्म ही है, ऐसा बोध होनेपर कैवल्य सिद्ध 
हुआ, यह अश्र है ॥ १ ॥ 

मुष्टि त्रह्मरूपी सागरकी तरङ्ग हैं, उनमें संवित्‌ ही द्रव ( जळ ) है । 
अज्ञानियोंमे प्रसिद्ध दुःखरूपी सृष्टिका वोध द्वारा परिमाजन हो चुका । किन्छु 
उसके अनन्तर भी जीवन्मुक्त पुरुषोंके व्यवहारके लिए जो जगत्‌ प्रसिद्ध ह, वह 
आनन्द-सत्‌-चित्‌ स्वरूप होनेसे दूसरी ही सृष्टि हे, उसमें द्वेत, एक्स आदिं 
असुखरूप किस निमित्तसे होगा, यहा अथ है ॥ २ ॥ 

जैसे स्वप्त और सुपुत्ति केवळ निद्रारूप ही हैं वैसे ही दृश्य और 
अदृश्य स्वरूप आकाश चिदाकाशका ही एक रूप है । जैसे स्वम्रमें सुपु्ति और 
म्वग्नमें भेदका आभास होनेयर भी दोनोंमें एकमात्र निद्रारूपताका व्याघात नहीं 
होता वैसे ही विदेहमुक्ति और जीवन्मुक्तिमें मेडका आमास होनेपर भी उन दोनों 


में सुखेकरसताका व्याघात नहीं होता, यह भाव है ॥ ३ ॥ 
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जाग्रति स्वम्नगरं याहक्तादगिदं जगत्‌। 
परिज्ञातं भवेदत्र कथमास्था विवेकिनः ॥ ४ ॥ 
सर्गादो स्गसंवित्तयंथाभूतार्थवेदनात्‌ । 
जाग्रति स्वाझनगरं यादृशं तादशं जगत्‌ ॥ ५॥ 
जाग्रति स्वघनगरवासना विविधा यथा | 

सत्या अपि न सत्यास्ता जगत्यो तासनास्तथा ।। ६ ॥ 
अन्यथोपप्रपद्येह कल्प्यते यदि कारणम्‌ । 

तत्कि नेदीयसी नाऽत्र भ्रान्तता कल्प्यते तथा | ७॥ 


जाग्रतमें जैसे स्वम्ननगर है वैसे ही यथा4तः परिज्ञात यह जगत्‌ है इसमें 
विवेकी पुरुपकी आस्था केसे हो सकती है ॥ ४ ॥ 

जाग्रत स्वस्ननगरका जैसे वाध हो जाता है वैसे ही सृष्टिके आस्म्भमें 
सृष्टिसंवितके यथार्थतः ज्ञात होनेके कारण जगत्‌ भी बाधित हो जाता 

जैसे विविध प्रकारकी स्वप्ननगरवासनाएँ स्वप्तकालमें सत्यत्वेन प्रतीयमान 
होती हुई भी जाग्रतमें सत्य नहीं हैं वैसे ही जाग्रतके भोगाभासके लिए 
आविर्भत वासनाएँ भी सत्यरृपसे प्रतीत होनेपर भी सत्य नहीं हैं। यानी 
दग्धवसके समान वासनामात्रसे उनकी स्थिति दुःख देनेमें समर्थ नहीं है, यह 
तात्पय है ॥ ६ ॥ 

यदि किसीको शाङ्का हो कि जगतूके आम्तिरूप होनेसे तत्वज्ञान द्वारा 
उसके मूलभूत अज्ञानका मूलोच्छेद होनेपर वाथ हों जायगा | किन्तु प्रधान 
परमाणु आदि अन्य कारणों द्वारा अन्य प्रकारसे उसकी उतपत्तित्रश sl 
की कल्पना न करनेपर बाध न होगा। इसलिए उससे दुःख होगा ही, इस 
आशङ्कापर कहते हैं--“अम्यथा? इत्यादिसे । 

अन्यंथा उपपादन करके यदि जगतके कारणकी कल्पना करते हो 
तो स्वाम जगतस प्रसिद्धतर होने तथा 'वाचारम्मणे विकारो नामेव इत्यादि 
विविध श्रतियों द्वारा बोधित होनेके कारण कारणान्तरकी कल्पनाकी अपेक्षा निकट- 
तभ इसकी आर्तिमात्रताकी ही कल्पना क्यों नहीं की जाय, यह भाव दे) 


क 
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१९०२ पोौगवासिष्ठ [ निर्वोए प्रकरण उत्तरार्धं 


स्वानुभूयत एवेयं भ्रान्तिः स्वझजगत्स्विव | ` 

कारणं त्वचुमासाध्यं काड्नुमाडनुभवाधिका ॥ = ॥ 

ृष्टमप्यस्ति यन्नेशे न चाऽऽत्मनि त्रिचारितम्‌ । 

अन्यथानुपपत्त्या उन्तर्भ्रान्त्यात्म स्वमशेलबत्‌ |! ९॥ 
` निविक्ल्पं परं जाड्यं सविकल्पं तु संसृतिः । 

ध्यानं तेन समाधानं न संभवति किचन ॥ १०॥ 


किच, वाचारम्मण श्रति द्वारा प्रदर्शित न्यायसे पर्यालोचना करनेपर 
मृत्तिका, तन्तु आदिसे अतिरिक्त घट, पट, आदिका अदशन होनेसे उनके विषयमें 
स्वप्तजगतोंकी तरह अपनी यह भ्रान्ति प्रत्यक्ष ही अनुभूत होती है । 
प्रयक्षानुभवकी अपेक्षा अनुमान कहां वळवान्‌ देखा गया जिसके बलसे प्रधान, 
परमाणु आदि कारणोंक्री सिद्धि होगी, यह अर्थ है ॥ ८ ॥ 
किञ्च, जगत्‌ स्वप्तपर्वतकी तरह अन्दर भ्रास्तिरूय ही हैं | इस विपयसें 
प्रत्यक्ष हेतु मी है वह यह कि यह जन आत्मासें इष्टकी ही सृष्टि करने और अनिष्टकी 
सष्टिका निवारण करनेके लिए समर्थ नहीं है । उसके द्वारा पहलेसे विचारित ही 
अथर निश्चयेन देखनेमें नहीं आता, अकस्मात्‌ ही कोई भी अतर्कित अन्य पदाथ 
टष्टिगोचर हो जाता सृष्टिको अन्य कारणके ( प्रधान, परमाणु आदिके ) 
अधीन माननेपर तो उक्त कारणसम्पत्तिसे साध्य इष्टका ही लोग सजन करगे 
और अनिष्टका निवारण करेंगे, आकस्मिक दृश्यको न देखेगे । उक्त तीनों 
हेतुओंकी अन्यथानुवपत्तिसे जगत्‌ स्वमपर्वेतके समान भ्रास्तिरूध ही है, बह 
सिद्ध हुआ ॥ ९ || 
अतएव जगतके बाधके बिना निर्विकल्य समाधि पर्यन्त ध्यानमात्रसे 
आत्मोद्धार माननेवाळे योगियोका भौ निराकरण हो गया, ऐसा कहते दै 
“निर्विकल्पम्‌? इत्यादिसे । 
योगियोका अभिमत आत्मा आन्दरचिद्रविहीन है। उसका साक्षात्कार 
होनेपर भी वह पुरुवार्थरय नहीं है । इसलिए उसके साक्षात्कारकी कल्पनागें 
कोई प्रयोजन नहीं हैं, अतः नित्य अनुमेश्ररूप तथा मीमांसकोंके ज्ञांनके तुल्य 
अपरोक्षभूत उसमें जडता ही परिदिष्ट रहती है । उसमें हुई चित्तकी निर्विकल्प 
समाधि केवळ जडता ही है, उसमे हुई सविकल्प समाधि तो संसार ही है। इस 
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पवग १७४ ] माषानुवादसहित ५९०३ 
सचेत्यं संसृतिष्यांनमचेत्य॑ तृपलस्थिति । 
सोचो नोपलव्ानं ने विकल्पात्मक ततः || ११ ॥ 
न च नामोपलाभेन निर्विकल्पसमाधिना | 
न्यदाऽऽसाद्यते किंचिज्ञभ्यते किं स्वनिद्रया॥ १२॥ 
तस्मात्सम्यक्परिज्ञानाद्धान्तिमात्रं विवेकिनः | 
सर्गात्यन्तासंभत्रतो यो जीवन्सुक्ततोदयः || १३ ॥ “ 


कारण योगियोंक्रा ध्यान और उससे सम्पन्न हुई समाधि भी नहींके बराबर 
हवै । कुछ भी पुरुपार्थरूप नहीं है, यह अर्थ है || १० ॥ 
उक्तक्ा ही स्पष्टीकरण करते हैं- 'सचेत्यम्‌' इत्यादिसे । 
चेत्ययुक्त ध्यान संसार है और चेत्यरदित ध्यान पत्थरकी-सी स्थितिवाला 
है, इसलिए योगियोंकी सम्मत निरानन्दरूप मोक्षावम्थामें परिशेष रहनेवाला ज्ञान. 
मोक्ष ( पुरुषाथरूप ) नहीं है, क्योंकि पत्थरके तुल्यभान मोक्ष कदापि नहीं हो 
सकता । विकल्पात्मक सचेत्य ध्यानं तो उससे बढ़कर मोक्ष नहीं है, क्योंकि वह 
तो वन्धनतुल्य ही है । इससे आत्माकी ज्ञानस्वमावता न माननेवाले वैशेषि- 
काढिके सम्मत मोक्षका भी निराकरण हो गया ॥ ११॥ 
ग्रोगियोंके अभिमत समाधिके अभ्याससे आपका अभिमत मोक्ष क्यों 
प्राप्त नहीं होता ? इस प्रश्नपर कहते हैं--न च नाम! इत्यादिसे । 
| निर्विकल्प समाधि द्वारा सांख्योंके अभिमत मोक्षके 
सिवा हमारा अभिमत मोक्ष यदि प्राप्त हो तो स्वनिद्रासे भी वह प्राप्त हो जायगा, 
क्योंकि चित्तकी चन्चळताकी निवृत्ति और अज्ञानरूप आवरणकी अनिवृत्ति निद्रा 
और उक्त योगियोंक्री सम्मत निर्विकल्य समाधिमे तुल्य हैं, यह भाव है॥ १२॥ 
इसलिए वादियोंके अभिमत पक्षोंमें मोक्षाभावरूप दोपसे छुटकारा न 


मिळनेके कारण जगत्‌ केवळ श्रान्तिमात्र है निरतिशयानन्द संच्चिद्कस ही 
विनांशसे भ्रान्तिक्षय 


आत्मा है इस तचन्ञानसे भ्रान्तिजन्य अज्ञानावरण के 

होतेपर परिशेष रहनेवाला परमपुरुषान है यह हमारा पक्ष ही सबके लिए शरण 

रूप है, गों उपसंहार करते हैं तस्मात्‌! इत्यादिसे । | 
इसलिए सम्यक ज्ञानसे विवेकी पुरुषकी 

असंभव  होनेसें जगत्‌ भ्रास्तिमात्र है। जो जीवन्सुक्तताका 


७३५ 


पत्थ्रके सदृश 


ृष्टिमें सृष्टिका अत्यन्त 
उदय है-वही निर्विकल्पक * 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


५५९०४ योगवासिष्ठ [ निवाण-प्रकरण उत्तराध 


निर्विकल्प॑ समाधानं तदनन्तमिहोच्यते | 
यथास्थितमविचुब्धमासनं सर्वेभासनम्‌ ॥ १४ ॥ 
तदनन्तसुपुप्ताख्यं  तत्तुरीयमिति स्मृतभ्‌ । 
-तन्निर्वाणमिति प्रोक्तं तन्मोत्ष इति शब्दितम्‌ ॥ १४ ॥ 
सम्यखोधैकघनता याऽसौ ध्यानमिति स्मृतम्‌ । 
इश्यात्यन्तासंभवात्म  बोधमाहुः परं पदम्‌ ॥ १६ ॥ 
तच्च नोपलत्रज्ाडयं न सुपुप्तोपमं भवेत्‌ । 
न निर्विकल्पं न च वा सविकल्पं न वाऽप्यसत्‌ | १७॥ 
दश्यात्यन्तासंभवात्भ तदेवाऽहं हि वेदनम्‌ । 
तत्सवं तन्न किंचिच्च तद्वदेब्राऽङ्ग वेत्ति तत्‌ ।। १८॥ 


समाधि है वही वेदान्तशाख्रमें अनन्त निवीण कहा जाता हे । यथास्थित, 
विक्षोम रहित, सर्वप्रकाशक वह आसन (स्थिति) अनन्त सुषुप्त नामक है, वही तुरीय 
कहा गया है । बही निवीण कहा गया है और बही मोक्ष कहा गया है ॥१३-१५॥ 

जो यह सम्यक्‌ ज्ञानी एकमात्रधनता ( सम्यकुज्ञनिकरसता ) है 
वह ध्यान कहा गया है । थत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यदू विजानाति 
स॒मूमा' इत्यादि श्रुतिया और तत्त्ववेत्ता जिसमें दृश्यका अत्यन्त असम्भव 
हो उस बोधको ही परमपद कहते हैं ॥ १६ ॥ 

वह गौतम और कणाद आदिकी सम्मत मुक्तिकी तरह पत्थरके समान 
जड़ नहीं है, हैरण्यगर्भ सम्मत प्रक्रति-प्रलयके तुल्य सुपु्तोपम नहीं है, पातः 
ब्रहोकी सम्मत मुक्तिकी तरह निर्विकल्पतामात्र नहीं है, पाशुपत, पाश्चरात्र 
आदिकी सम्मत मुक्तिकी तरह सविकल्पक नहीं है और बौद्धोंकी अभिमत 
मुक्तिकी तरह असत्‌ ( नैराल्यूप शून्य ) भी नहीं है ॥ १७ ॥ 

तब मुक्तिका यथार्थ स्वरूप क्या है? इसपर कहते हैं-“दश्या०' इत्यादिसे। 

हे श्रीरामजी, जिसमें हृश्यका अत्यन्त असम्भव है 'सव कुछ तह ही दै. 
और “वही शुद्ध चिद्रूप ब्रह्म मैं हूँ! इस प्रकारका निर्मळ ज्ञान ही मुक्ति हैं । 
ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेदहत्ह्मास्मीतिः तस्मात्तत्सर्वमभवत! 
इन श्रृतिगरोके अनुसार अधिष्ठानरूपसे वह सब कुछ है. और 'त्र तर्न 
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वरग १७४ ] माषांनुवादस हित ५९०४ 


टा 


सम्यक्प्रबोधानिवाणं परं तत्समुदाहूतम्‌ । 
यथास्थितमिदं विश्वं तत्राऽलं प्रलयं गतम्‌ ॥ १९ ॥ 
न तत्र नानाऽनाना न न च किंचिन्न किंचन । 
समस्तसदसःट्कावसीमान्तः स उदाहृतः॥ २०॥ 
अत्यन्ता5संभवं दृश्यं यद्वै निर्वाणमासितम्‌ । 
शुद्रयोश्षोदयं शान्तं तद्विद्वि परमं पदम्‌ ॥ २१॥ 
स च संप्राप्यते शुद्धो बोधो ध्यानमनुत्तमम्‌ | 
शाख्रात्पदपदार्थन्ञबोधिनोतपन्बुद्विना ॥ २२ ॥ 


त्पश्‍्यति नान्यच्छृणोति नान्यदू विजानाति' इत्यादि श्रुतिसे अध्यासरूपसे कुछ नहीं 
हे वैसे ही वह जानता है ॥ १८॥ 

सम्यक ज्ञानसे वह परम निर्वाण कहा गया है, निर्वोणमें यह यथा- 
स्थित सारा विश्व अत्यन्त प्रल्यको प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ 

उसमें न भेद है और न अभेद है, न कुछ है और किश्वित्‌ है वह सब 
सदू असद्‌ भावोंकी चरम सीमा कहा गया है । जैसे पट सत्‌ है या असत्‌ इस 
कल्पनाकी सीमा तन्तु ( सूत ) है, तन्तु सत्‌ है या असत्‌ है इस कल्पना” 
की अवधि कपास है, कपास सत्‌ है या असत्‌ है इस कल्पनाको सीमा कपासका 
बीज है, कपासका वीज सत्‌ है अथवा असत्‌ इस कल्पनाकी सीमा मिद्टीरूप 
प्रथिवी है, प्रथिवी सती है अथवा असती इस कल्पनाकी सीमा जल है, 
जळकी सदसदूभावकल्पना की सीमा तेज है, तेजकी सदसद्भावकल्पनाकी सीमा 
वायु है, बायुके सदसदूभावको कल्पनाकी सीमा आकाश है, आकाशकी सदसद्‌ 


भाव-कल्पनाकी सीमा अव्याकृत है और अव्याक्ृतकी सदसदूभावकल्पनाकी सीमा _ 


केवल चिदात्मा ही है, इस तरह वह सीमान्त कहा गया है ॥ २० ॥ र 
जिसमें दृश्यका अत्यन्त असंभव है, शुद्ध बोधोदय स्वरूप, सकल विश 
पोंसे रहित परमशान्त निरतिशयानन्दरूपसे जो स्थिति है उसे ही आप परमधुर 
पार्थ जानिये ॥ २१ ॥ ५ 
उसकी प्राप्तिमे मोक्षोपाय नामका यह मन्थ ही उपाय है, ऐसा कहते 
हैं---'स' इत्यादिसे । प 
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मोज्ञोपायाभिध॑ शाख्रमिद वाचयंताऽनिशम्‌ । 
बुद्ध्यु पायेन शुद्धेन पुंसा नाऽन्येन केनचित्‌ ॥ २३ ॥ 
न तीथन न दानेन न ख्ानेन न विद्यया । 
न ध्यानेन न योगेन न तपोभिने चाऽध्वरेः ॥ २४ ॥ 
आन्तिमात्रं किलेदं सदशत्सदिव लक्ष्यते । 
व्योमेव जगदाकारं स्वसोऽनिद्रे चिदस्धरे || २५ ॥ 
न शाम्यति तपस्तीथे्श्रान्तिर्जाम कदाचन । 
तपस्तीर्थांदिना स्वर्गाः प्राप्यन्ते न तु युक्तता ॥ २६ ॥ 
भ्रान्तिः शाम्यति शास्त्रार्थात्सम्यखुद्‌भ्या5वलोकितात्‌ । 
आत्मज्ञानमयान्मोक्षोपायादेवेह नाऽन्यतः॥ २७॥ 
गआलोककारिणाऽत्यथं शाखत्रार्थनेव शाम्यति । 
अमलेनाऽखिला भ्रान्तिः प्रकाशेनेव तामसी ॥ २८ ॥ 


पदा्थज्ञाताको रोधित करनेवाले इस शास्रे प्राप्त होता है ॥ २२ ॥ 

मोक्षोपाय नामक इस ग्रन्थका निरन्तर पारायण कर रहे पुरुषको 
विशुद्ध अध्यात्मशाख्रजनित ज्ञानरूप उपायसे वह परम पद प्राप्त होता हे अन्य 
किसी उपायसे प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमु 
क्तये' इत्यादि श्रुतियाँ हैं ॥ २३ ॥ 

वह न तीर्थसेवनसे प्राप्त होता हे, न दानसे, न स्नानसे, न विद्यासे 
( ब्रह्मविद्यासे अतिरिक्त विद्यासे ), न ध्यानसे, न योगसे, न तपस्याओंसे और न 
यज्ञयागोंसे ही प्राप्त होता हे ॥ २५ || 

श्रान्तिमात्र अनिवेचनीय यह विश्व सत्‌की तरह प्रतीत होता है । निद्र 
रहित निदाकाशमे स्वम्तरूप यह जगदाकार आकाश ( शून्य ) ही है । आस्तिकी 
तप, तीथ आदिसे कदापि निवृत्ति नहीं हो सकती तपस्या, तीश्र आदिसे बिविध 
स्वर्ग प्राप्त होते है किन्तु मुक्ति नहीं मिलती है ॥ २५, २६ ॥ 

श्रान्तिको निवृत्ति उत्तम ( शुद्ध ) बुद्धिसे विचारित आत्मज्ञानमय मोक्षो- 
पायभूत इस शाख्नसे ही होती है, अन्य उपायसे नहीं होती है ॥ २७ ॥ 

जैसे रात्रिकी आत्यन्तिक निवृत्ति सूर्योदयसे ही हो सकती दै, वैसी ही 
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सर्गसंहारसंस्थानां भासो भान्ति चिदम्बरे । 
स्पन्दनानीव मरुति द्रवत्वानीव वारिणि ॥ २९ ॥ 
द्रव्यस्य हृद्येव चमत्क्रतिनिंजा 
नभस्वतः स्पन्द इवाऽनिशं यथा । 
यथास्थिता सृष्टिरियं तथाऽस्तिता 
लयं नभस्यन्तरनन्यरूपिणी ॥ ३० ॥ 
इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा०दे ० मो ०नि०उ० ब्रह्मगीतासु निर्वा णोपदे- 
शो नाम चतुःसप्तत्यथिकशततमः सर्ग; ॥ १७४ ॥ 


सम्पूर्ण आन्तिकी आत्यन्तिक निवृत्ति ज्ञानालोक उत्पन्न करनेवाले निर्मळ इस 
शास््राथेसे ही हो सकती है ॥ २८ ॥ है 

बायुमें स्पन्दनकी तरह, जलमें द्रवत्वकी तरह चिदाक्राशमें सृष्टि, प्रलय 
और स्थितिके स्फुरणका भान होता है ॥ २९ ॥ 

जैसे वटबीज आदि द्रव्यके अन्दर सदा अपनी रमणीय वढबुक्षाकोरं- 
धारणचमत्कृति स्थित है जैसे वायुके अन्दर अपनी मनोहर  स्पन्दचमत्कृति 
स्थित है वैसे ही मायाशबल चिदाकाशके अन्दर यथास्थित यह जगतूकी सृष्टि और 
उसकी स्थिति भी अनन्यरूपवाली है और उसीमें यह लयको प्राप्त होगी ॥३०॥ 


एक सौ चौहत्तर सर्ग समाप्त 
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‘ र SEC कासा ९ 
पश्चसप्तत्यधिकराततमः सगः 
वसिष्ट उवाचं 
स्वशाभमाद्यं चिद्व्योम कारणं देहसंबिदाम्‌ । 
दश्यान्यताऽसंभवतश्चिदव्योस्नस्तत्कुतो वषु।॥ १ ॥ 
© +~ . ९ [a 

सर्गादौ स्वम्मसंवित्तिरूपं सबं विनाऽनघ | 
न सगो न प्रो लोको दश्यमानोऽपि सिद्ध्यति | २॥ 
असदेवाऽनुभूरित्थमेवेदं भासते जगत्‌ । 
स्वम्ाङ्कनासङ्ग इय शान्तं चिद्व्योम केवलम्‌ || ३ 


एक सौ पचहत्तर सगं 
[ जब तक श्रज्ञान रहता है तत्र तक चित्‌ ही त्रिना किसी कारणके जगतूकी तरह प्रतीत 
होती है । यात्र द्वारा ग्रज्ञताके हटनेपर वह मुक्त हो जाती हे, यहद वर्णन ] 
यह सृष्टि और उसकी अस्तिता अभिन्न हे इस कथनसे सृष्टि चितर्क 
देह ही है ऐसी प्राप्त हुई शङ्गाक़ा निराकरण करते हैं--स्वम्राभम! इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, आदिम चिदाकाश अपनी अविद्यासे स्वप्न 
तुल्य बनकर जीवरूपसे आवागमनके चक्करमें पड़कर 'में देवता हूँ, में मनुष्य 
हैं” इत्यादि तत्‌-तत्‌ देहोंमें तादात्यके अध्यासोंका काम, कर्म, वासना, आदि 
द्वारा कारण होता है, किन्तु जीवोपाधिकी सिद्धिके पहले महाप्रलयमें स्वम्न 
तुल्यताकी प्राप्ति होनेपर दृश्यरूप अन्यताका संभव न होनेसे निमित्तकी असिद्धि 
वश उस चिद्व्योमका दृश्य सश्रिप शरीर किस कारणसे होगा ? यह अर्थ है ॥१॥ 
'स्वभसंविदके रूपसे ही जीवत्वसमकालिक सृष्टि आदिकी सिद्धि होती 
है अन्य निमित्तसे नहीं होती, ऐसा कहते हें--“सर्गादौ? इत्यादिसे । 
हे निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी, सृष्टिके आदिमे न म्वम्नसंबिदृरूप दृश्यमान 
टिकी सिद्धि होती है और न परलोककी ही सिद्धि होती है ॥ २ 
चिदाकाराका जीवभाव अथवा जगदूभाव वास्तविक नहीं है, जिससे किं ' 
जगत्‌ उसका शरीर होगा, ऐसा कहते हैं---असदेव” इत्यादिसे । 
अनुभव करनेवाला ( अनुभंवैकरस ) चिदात्मा इस प्रकार स्बप्नाङ्गगा 


fo 
| 
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oon 


एवं नामाऽस्ति चिद्वातुरनादिनिधनोऽमलः | 
शूत्यात्मेवाऽच्छरूपोऽपि जगदित्यवभाति यः ॥ ४॥ 
सलस्त्वेषोऽपरिज्ञातः परिज्ञातः परं भवेत | | 
कुतः किल परे व्योमन्यनादिनिधने मलः || ५ ॥ 
यदेतद्वेदनं शुद्धं तदेव स्वमपत्तनम्‌ । 
जगत्तदेव सर्गादौ एश्व्यादेः संभवः कुतः ॥ ६ ॥ 
चिद्व्योमात्मावभासस्य नममः सर्गरूपिणी । 
कृता प्रथव्यादिक्लना मनोबुद्धचादिता तथा ॥ ७॥ 


सङ्गी तरह निपट असत्‌ जगत्‌ बनकर अपनी अविद्यासे जगतके रूपसे भासित होता 
डे । परमार्थतः वह केवल शान्त चिदाकाश है ॥ ३॥ 

तो क्या अनुभव भी असत्‌ है £ इसपर नकारात्मक उत्तर देते हैं-- 
(एवं नाम! इत्यादिसे | | ः 

इस तरह जो जगतूके रूपसे अवभासित होता है वह जगत्‌-शूत्यस्वरूप 
अत्यन्त निमेटरूप आदि-अन्तविहीत स्वच्छतम चिद्धातु ही है ॥ ४॥ _ 

यह परमात्मा ही जब तक अज्ञात रहता है. तभी तक यह अविद्यारूप 
मर भासता है अविद्यावस्थामें संसारी हो रहा जीव-सा प्रथक्त होता है किस्त 
ज्ञात होकर वह मल परम निभैळ ब्रह्म ही है, क्योंकि 'स यो हवे ततस बरह्म वेद अरह्मव 
भवति! (जो उस परम त्रह्मको जानता है वह ब्रह्म ही होता है ) इत्यादि श्रुतिया 
हैं। ब्रह्मभावमें मलका प्रसङ्ग ही नहीं है । अनादिनिधन परमाकाशमे 
मळू कहाँसे हो सकता है, क्योंकि प्रबोधसे स्वसकी तरह शात होनेसे मलका 
बाध हो ज ० || 
हर ps, ठ न होनेसे दृश्यकी a ग ग क. जा 
चुकी है, उसीको ढ़ करनेके लिए पुनः अनुवाद करत ह यदू? इत्या व 

जो यह शुद्ध संवित्‌ है वही स्वमनगर हे और वही सृष्टिके आदिमे 
जगत्‌ है, अतः प्रथिवी आदिका संभव कैसे हो सकता है ॥ ६॥ ती 

आकाशभूत चिदाकाशात्माके स्फुरणकी सृष्टिरूपधारिणी प्रथिवी आ 
कल्पना की गई है तथा मन, बुद्धि आदिरूप कल्पना की गई है ॥ ७ ॥ 

जलमें आवर्तक ( भैव्रकी ) तरह और वायुमें स्पन्दनकीं तरह 
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वार्यावतं इवाऽऽभाति पवनस्पन्द्वच्च यत्‌ । 
अबुद्विपूवे चिद्व्योग्रि जगङ्कानमभित्तिमत्‌॥ = ॥ 
पश्चात्तस्येव तेनैव स्वथमैश्वयशंसिना । 
कृतं बुद्‌ध्यादिपथ्व्यादिकल्पनं सदसन्मयस्‌॥ ९ ॥ 
स्वयमेव कचत्यच्छाऽच्छा येयं सा महाचितिः । 
सर्गाभिधानमस्येव नभ एवेह नेतरत्‌ ॥ १० ॥ 
न च किंचन नामाऽङ्ग कचत्यच्छेव सा स्मृता । 
चिन्मात्रेकेककलनं ततमेत्राऽऽत्मनाऽऽत्मनि ॥ ११ ॥ 
चिदाकाशश्चिदाकाशे तदिदं स्त्रमलं वपुः । 
चित्तं दश्यमिवाऽऽभाति यथा स्त्रप्त तथा स्थितम्‌ ॥ १२ ॥ 
अन्यथानुपपत्त्याउथंकारणाभावतः स्वतः । 
सर्गादावेव स्वात्मैव दृश्यं चिदृव्योम पश्यति ॥ १३ ॥ 


चिदाकारमें विना भीतका जो जगदभान होता है, उसके अनन्तर जीवभावसे उसमें 
प्रवेशकर में हिरणश्रगर्भ भुवनख्ष्टा हुँ यों अपने ऐश्‍वर्यका बखान करनेवाले पर- 
मात्माने ही स्वयं जगद्भानक्री ही बुद्धि आदि, प्रथिवी आदि नामरूपव्याकरणरूप 
सदसन्मय मूर्तामूतप्रचुर यरा सत्यानृतमिथुनीकरणरूप कल्पना की ॥ ८,९ ॥ 

स्वच्छसे मी अत्यन्त स्वच्छ जो यह महाचिति है वह स्वयं ही जगतके 
खूपसे स्फुरित होती है इसीका सृष्टि नाम है अतः जगत्‌ चिदाकाश ही है उससे 
भिन्न नहीं है || १० | 

हे श्रीरामचन्द्रजी, विचारदृष्टिसे तो कुछ भी. स्फुरित नहीं होता है 
क्योकि यह महाचिति अन्यन्त स्वच्छ कही गई है, चिन्मात्ररूप जो अद्वितीय ही ब्रह्म 
है, केवळ उसकी कल्पना ही इस प्रकार (जगत्रूपसे) निज आत्मामें विस्तृत है ।॥॥११॥ 

शुद्ध संवित्‌ आनन्द स्वरूप. चिदाकाश ही चिदाकाझामें निर्विकार रूपसे 
ज्योंकरा त्या स्थित होकर भी अज्ञात होनेसे स्वसकी तरह चित्त-सा दृश्य-सा 
अवभासित होता है ॥ १२॥ 

सत्‌ कारणके अभाववश अन्य प्रकारसे हजारों वाढी भी "सिष्टिका उप- 
पादन नहीं कर सकते हैं, अत; सृष्टिके आदिमें आत्मा ही रइंयका रूप धारण कर 
स्वये चिदाकाशरूप टर्यको देखता है ॥ १३ ॥ 
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a CC ~ 
स्वम्वत्तच निधम मनागपि न भिद्यते । 
तम्माच्चिद्‌व्योम चिद्व्योम्नः शून्यत्वं गगनादिव ॥ १४ ॥ 
ha ® © 
यदेव तत्परं ब्रह्म सवरूपबिवजितम्‌ | 
र चै G 5 Q 
तदेवैकं ` तथारूपमेवं सवतया स्थितम्‌ ॥ १५ ॥ 

~ मे 
स्वने ऽनुभूयते चैतत्स्व्ो ह्यात्मैत्र भासते । 
> ~ 

नानावोधमनानेच ब्रह्मंवाऽमलमे तत्‌॥ १६॥ 
नह्मेचाऽऽत्सनि चिद्ठावाजीवत्वभिव कल्पयत्‌ । 
रूपमत्यजदेवाऽच्छं मनस्तामिव गच्छति ॥ १७॥ 
इदं सबं तनोतीव तञ्च खात्मकमेव खम्‌ । 
सत्रतीव जगद्रूपं विकारीवाऽविकायपि || १८॥ 
मन एव स्वयं ब्रह्मा स सर्गस्य हृदि स्थितः | 
करोत्यविरतं सर्वमजस्रं संहरत्यपि ॥ १९॥ 


स्वप्तके समान निक वह अपने अधिष्ठानसे तनिक भी भिन्न नहीं हे, इसलिए 
चिदाकाशरूपसे परिशिष्ट वह आकाशसे शून्यताके समान चिदाकाशसे भिन्न 
नहीं है॥ १४ ॥ | द 
जो ही सकल रूपोसे विब्ित अद्वितीय पर ब्रह्म है वही अपने सचिदा- 
नन्दघन अद्वितीय रूपसे ही स्थित हो स््मायाशक्तिसे सकलजगद्रूपसे स्थित है॥१५॥ 
; स्वप्तमें अकारण ही इस दृश्यस्रष्टिका सकल जीवोंको अनुभव होता है 
स्वप्नमें तो आत्मा ही स्वम्नके सकळ पदार्थोका रूप धारण कर भासित होता है, अतः जाग्रत्‌- 
में भी एक ज्ञानरूप निमेलजक्ष ही जगद्रूपसे (नाता पदार्थेकि रूपसे) मासता है ॥ Fl 
ब्रह्म ही चिदू होनेसे आत्मामें मानो जीवत्वकी कल्पना करता हुआ और 
दघन स्वरूपका त्याग न करता हु मनस्त्वको जैसा प्राप्त 


~ 


अपने निमेळ सचिदानः 


ता हे : 

होता है 2 re ली समष्टिरूपसे आकाशात्मक ही इस हे 

जगतूका विस्तार करता है और स्वयं अविकारी होता हुआ भी विकारी जगदी 

प्रतीत होता है ॥ १८ ॥ कर 
मन ही हिरण्यगम है वह सष्टिके हृदय 

निमीण करता है और निरन्तर सबका संदार भी के 
७३६. 


स्थित होकर सबका निरन्तर 
रता है ॥ १९ ॥ 
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१९१२ योगवासिष्ठ | निर्वाण-प्रकरण उत्तरा 
EE SRS See 
पृथ्व्यादिरहितो यस्मिन्मनोहृद्यङ्ग व जिते । 
यन्यद्ठा त्रिजगङ्काति यथा स्वञ्ञ निराकृति ॥ २० ॥ 
देहरूपजगदूपैरहमेकमना क्रति | 
मनस्तिष्ठत्यनन्तात्म बोधाबोध॑ पराभवम्‌ | २१॥ 
नेह पृथ्व्यादि नो देहो न चैवाऽन्याऽस्ति दश्यता । 
जगत्तया केवलं खं मनः कचकचायते || २२ | 
विचार्यदष्टयोतदपि न किंचिदपि विद्यते । 
केवलं भाति चिन्मात्रमात्मनाऽऽत्मनि निघेनस्‌॥ २३ ॥ 
यतो वाचो नित्रतन्ते तृष्णीभावोड्वशिष्यते । 
व्यवहायंपि खास्मैत्र तद्वतिष्ठति मूकवत्‌ ॥ २४ ॥ 


पृथ्वी आदिसे रहित समष्टिमनरूप ब्रह्मा अवयवरहित जिस जगतूके 
हृदयमें स्थित है उससे भिन्नके तुल्य त्रिजगतूके रूपसे भासता है जैसे कि स्वप्नमें 
निराकार चिदात्मा स्वाम्न पदार्थके रूपसे भासित होता है ॥ २०॥ 

एक निराकार परब्रह्म होकर भी अपनी अविद्यासे पूणे सचिदानन्द- 
मावसे च्युत हो मनोभावको प्राप्तकर समष्टिमनरूप ।ब्रद्मा अहंकार स्वरूपसे तथा 
शरीर और जगतके खूपसे अनन्तरूप होकर जड़ और चेतन जगत्रूपमें 
स्थित है ॥ २१ | 

थार्थतः न यहाँ ( चितमें ) प्रथिवी आदि हैं, न शरीर है, न चितसे 

मित्र कुछ दृञ्यरूप ही है, किन्तु एकमात्र चिदाकाश ही कल्पित समष्टि मनोरूप 
होकर जगद्रूपमें अतिशयरूपसे स्फुरित हो रहा है ॥ २२ | 

और सषम विचार दृष्टिसे यह जगतका स्फुरण भी कुछ नहीं है एकमात्र 
अत्यन्त घन चिन्मात्र ही अपने आप अपने स्वरूपे भासता है ॥ २३ ॥ 

जिससे वचन निवृत्त हो जाते हैं यानी जहाँ मन और वाणीकी पहुँच 
नहीँ है उस निरतिशय आनन्दी प्राप्तिसे तृष्णीभाव ( आत्मस्वरूप निश्चरता ) रोष 
रहती है । वह निश्चठता व्यवहारकाठमे भी नहीं हटती । शुद्ध सच्चिदात्मा संसारके 
व्यवहारोंमं निरत रहनेपर भी निश्चल आत्मस्वरूपसे ज्योंका त्यों मूकवत्‌ स्थित 
रहता है ॥ २४ ॥ 
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सर्ग १७५ ] माषालुवादसहित ५९१३ 
< 
ग्रनन्तापारपर्यन्ता चिन्मात्रपरमेष्टका । 


तूष्णींभूत्वा भत्रत्येष प्रबुद्वः पुरुषोत्तमः | २५ ॥ 
आबुद्भिपूवं द्रवतो यथाऽअऽवतादयोऽभ्भसि । 
क्रेयन्ते ब्रह्मणा तद्रचित्तवुद्‌ध्यादयो जडा; ॥ २६ ॥ 
अघुद्विपूर्वं वातेन क्रियते स्पन्दनं यथा | 
अनन्यदेचं बुद्ध्यादि क्रियते परमात्मना ॥ २७॥ 
अनन्यदात्मनो वायोयथा स्पन्दनमव्ययम्‌ । 
अनन्यदात्मनस्तद्व चिन्मात्रं परमात्मनः || २८ ॥ 
चिद्व्योम ब्रह्मचिन्मात्रमात्मा चिति महानिति । 
परमात्मेति पर्याया ज्ञेया ज्ञानवतां वर ॥ २९ ॥ 


वह प्रबुद्ध ( ज्ञानवान्‌ ) पुरुषश्रेष्ठ निश्चर होकर अनन्त अपार चिन्मात्र- 
रूप परम इष्ट ( परमप्रेमास्पद निरतिशयानन्दघनतारूप ) हो जाता है । अथवा 
ज्ञानरूप अग्निमें परिपाकवश दृढ़ होनेसे ब्रह्मरूप इंट स्वयं बन जाता है, ऐसा 
अर्भ है ॥ २५ ॥ 

इस प्रकार मुक्तिको प्राप्त हुए पुरुषश्रेष् के फिर कालान्तरमें सृष्टि आदिसे 
नन्धन-प्रसंगका वारण करनेके लिए सृष्टिकी अज्ञानपूवेकता दिखलाते हैं-- 
अबुद्धिपूवम! इत्यादिसे । 

जैसे जलमें द्रवसे अबुद्धिपूवक ही ( अज्ञानपूर्वेक ही ) आवत, बुदूबुंद 
आदि होते हैं वैसे ही अविद्यावृत ब्रह्माने अज्ञानपूर्वेक ही चित्त, द्वि आदि जड़ 
पदार्थोका निमीण किया है । अविद्यावृत चेतन्य ही जलादि बनकर आवते आदि 
विक्स्पोंका भाजन होता है, अतएव जलादिकी दृष्टान्तता है॥ २६ ॥ 

जैसे वायु द्वारा अपनेसे अभिन्न स्पन्दका अबुदधिप्क ही निमीण 
किया जाता है वैसे ही परमात्मा द्वारा अपनेसे अभिन्न बुडि आदि जगतूका 
अबुद्धिपूर्वक ही निमीण किया जाता है ॥ २७॥ 

जैसे वायुका अविनाशी स्पन्दन वायुसे अभिन्न 
सब जीव प्रत्यग्रूप परमात्मासे अभिन्न हैं ॥ २८ ॥ कड, 

अतएव जीव भी ब्रह्मके पर्यायरूप ही हैं, ऐसा कहते दक निव 


व्योम? इत्यादिसे । 


है वैसे चिदूभासरूप 
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्रहमोन्मेषनिमेषात्म स्पन्दास्यन्दात्म वातवत्‌ । 
निमेषो याइृगेवाऽस्य सझ्चन्मेषस्तथा जगत्‌ ॥ ३०॥ 
दृश्यमस्य समुन्मेषो दश्याभावो निमेषणम्‌ | 
एकमेतन्निराकारं तदूद्योरप्युपक्षयात्‌ ॥ ३१ ॥ 
निमेषोन्मेषयोरेकरूपमेव परं मतम्‌ | 
अतोऽस्ति दृश्यं नाऽस्तीति सदसच्च सदा चितिः ॥ ३२ ॥ 
निमेषो नाऽन्य उन्मेषान्नोन्मेपोऽपि निमेषतः । 
-ब्रह्णः सर्गवपुषो निमेषोन्मेषरूपिणः ॥ ३३ ॥ 


हे ज्ञानबानोंमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी, चिदृत्योम, ब्रह्म, चिन्मात्र, आत्मा, 
चिति, महान्‌, परमात्मा इन सबको आप पयीयवाची जानिये ॥ २९ ॥ 

अविद्याबृत ब्रह्म नेत्रके समान उन्मेष निमेषरूप है अथवा वायुके समान 
म्पन्द-अस्पन्दरूप है । उसका जैसा प्रलयरूप निमेष है त्रैसा ही सगीत्मक उन्मेष 
जगत्‌ है ॥ ३० ॥ 

जैसे उन्मेष और निमेपकालमें एक-सा नेत्रगोलक एक ही है उसीमें 
निमेष उन्मेपक्रा ल्य होता है वैसे ही प्रलय और सुष्टिमे एकसा ब्रह्म एक है 
उसीमें उनका लय होता है, ऐसा कहते हैं “दृश्यम? इत्यादिसे । 

दृश्य ब्रह्मका उन्मेष है और दृश्यका अभाव ( प्रलय ) निमेष है 
दोनों अवस्थाओंम निराकःर यह एक ही है, क्योंकि उन दोनोंका ही इसीमें लय 
होता है ॥ ३१ ॥ 

परत्रह्म परमात्मा निमेष और उन्मेष- दोनों अवम्थाओंमें एकरूप ही रहता 
है । अतः चितसे ही दृश्यका 'अस्ति’ ( है ) और 'नास्ति? ( नहीं है ) यों स्फुरण 
होनेसे दृश्य सत्‌-असत्‌ है, किन्तु चिति सदा सत्तैकरूप ही है ॥ ३२ ॥ 

उन्मेप्र और निमेष भी उन्मेष और निमेपके हेतु पक्ष्म ( पलक ) सहित 
नेत्र स्थानीय शबलत्रह्मरूपसे परम्पर अभिन्न ही हैं, ऐसा कहते है--“निमेंष!' 
इत्यादिसे । 

निमेष उन्मेषसे अतिरिक्त नहीँ है और उन्मेष भी निमेषसे मित्र 
नहीं है वैसे ही मायाझवळ त्रह्मसे उन्मेप-निमेपरूपी सग और प्रलय मित्र 
नहीं हैं ॥ ३३ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


सगे १७५ ] भाषानुवादसहित ५९१५ 


तद्यथास्थितमेवेदं विद्वि शान्तमशेषतः । 
अजातमजरं व्योम सौम्य समसमं जगत्‌ ॥ ३४ ॥ 
चिदचित्यात्मकं व्योम रूपं कचकचायते । 
चिन्नाम तदिदं भाति जगदित्येव तद्वपुः ॥ ३५ ॥ 
न नश्यति न चोत्पन्नं दश्यं नाऽप्यनुभूयते । 
स्वयं चमत्करोत्यन्तः केवलं केवलेव चित्‌ ॥ ३६॥ 
महाचिद्व्योममणिभा दृश्यनाम्नी निज्ाकरात्‌ । 
अनन्याऽन्येच भाताऽपि भानुभास इवोष्णता ॥ ३७ ॥ 
सुषुप्तं स्वम्नवङ्काति भाति ब्रह्मेव सर्गवत्‌ | 


सवेमेकं शिवं शान्तं नानेवा$पि स्थितं स्फुरत्‌ ॥ ३८ ॥ 


इस दृष्टिसे जो सिद्ध हुआ, उसे कहते हैं--तद्‌” इत्यादिसे । 

हे सौम्य श्रीरघुनायक, इस कारण निमेष और उम्मेषमें साधारण ( एक 
समान ) ब्रह्मरूपसे एकरस यथास्थित इस जगत्को आप अनुत्पक्न, अजर, अमर, 
शान्त चिदाकाश ही जानिये ॥ ३४ ॥ |! 

जैसे आकाश अपनेमें अध्यस्त नीलरूपतासे स्फुरित होता है वैसे ही 
चित भी अचित्यात्मकरूपसे ( अचेतन दृश्य जगत्रूपसे ) स्फुरित होती हि 
इसलिए जो कुछ यह जगत्रूपसे भासता है, वहा जगतूशरीरधारी चिन्मात्र ब्रह्म 
ही है ॥ ३५ ॥ हि जर 
न तो दृश्य कभी उत्पन्न हुआ है, न नेष होता हे और त यथार्थतः 
अनुभवमें ही आता है केवळ एकमात्र चित्‌ ही अपने स्वरूपे स्वयं हृश्यरूप 
चमत्कार करती है ॥ ३६ ॥ ४ ६४८” 

जैसे सुर्यसे निकली हुई सूर्यकी दीछिसे सूर्यकी उष्णता भिन्न-सं हक 
१5 श अ त्से मकी चिदाकाशरूपी महाम 
होती हुई भी भिन्न नहीं है वैसे ही दृश्य नामका ४2 शक प ज 
(१ ~ मह णस [= 

प्रभा भी अपने उद्‌गम स्थान ( आकरुस्थान RTE र 
हुई भी उससे अभिन्न ही है ॥ २७ | 

जैसे सुषु्ति ही, स्वमम-सी प्रतीत होती है यानी स्वम्नरूपमें न 
चैसे ही ब्रह्म ही सृष्टिके समान स्फुरित होता है, इसलिए नाना रूपके समान स्फु 
होता हुआ भी यह सारा जगत्‌ एक, शान्त, शिवरूप ह है॥ ३८॥ 
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१९१६ यीगवासिंछ [ निवोण-प्रकरण उत्तरांधे 


यच्चत्संवेद्यते याध्क्सद्वा$्सद्वा यथा यदा | 
तथाऽनुभूयते ताइक्तत्सदस्त्वसदस्ठु वा ॥ ३९ | 
ग्रन्यथा5्चुपपत्त्या चेत्कारणं परिकल्प्यते । 
तत्स्वञ्ासो जगङ्भावादन्यथा नोपपद्यते | ४० ॥ 
्रमातीतास्पराद्विश्वमनन्यदुदितं यतः | 
प्रसातीतमिदं चेत्र किंचिन्नाभ्युदितं ततः ॥ ४१ ॥ 
यस्य यद्रसिकं चित्तं तत्तथा तस्य गच्छति । 
रह्मकरसिकं तेन मनस्तत्तां समश्चते | ४२॥ 


चिदाभास द्वारा जब जिस जिसका जिस प्रकारसे-भाव अथवा अभाव 
रूपसे-जैसा संकल्प किया जाता है उसका उस प्रकारसे चाहे वह सत्‌ हो चाहे 
असत्‌ वैसे ही अनुभव क्रिया जाता है ॥ ३९ ॥ 

जगतको जड़ताको अन्य प्रकारसे उपपत्ति न होनेके कारण उसके 
अनुरूप प्रधान, परमाणु आदि रूप कारणकी कल्पना करो तो स्वप्ममें प्रतीत 
दोनेवाले प्रपञ्चका प्रधान, परमाणु आदि द्वारा कदापि नहीं निवीह हो सकता, 
अतएव आत्माके जगदूमावके विना स्वस-प्रपक्नकी सिद्धि नहीं हो सकती । 
स्वम्ममें आत्माका ही जगदूमाव माननेपर तो उसी न्याग्रसे सृष्टिके आदिमे भी 


ब्रह्म हो जगद्वेप धारण करेगा इससे प्रधान, परमाणु आदिकी कल्पना ठीक नहीं . 


है, यह भाव है || ४० || 

एसा माननेपर जगतूको, प्रमाणोंके अविषय ब्रह्मम अध्यासवश स्वप्तकी 
तरह, अनिवचरनाथतारूप प्रमाणाविपयता भी सिद्ध होगी यों अंद्रेतका अविरोध 
होने दूसरी अनुङूरता दम।र पक्षम हुई, एसा कहते हैं---प्रमातीतातू' इत्यादिसे | 
फत चूँकि ब्रह्मे अभिन्न यह विश्व प्रमाणोंके अगोचर परम ब्रह्मसे आविर्भूत 
ह इसलिए प्रमाणांका अगोचर यह कुछ भी उदित नहीं हुआ ॥ ४१ .॥ 

इसलिए त्रह्मरसिक ळोगोंका चित्त जगतको ब्रह्म ही देखता है यों उनके 
अनुभवका अनुरसण भी हो गया, यह कहते हे--यस्य? इत्यादिसे । 

जिसका चित्त जिस ओर रसिक रहता है उसका चित्त वैसा ही अनुभव 


करता हैँ इस कारण एकमात्र ब्रह्ममें रसिक तच्चज्ञचित्त जगतकी ब्रह्मताका अनु 
भव करता हैं ॥ ४२ ॥ : 
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बरगे १७५ ] माषाचुवादस हित ५७१७ 


यच्चि्ो यरद्गतप्राणो जनो भवति स्वेदा । 
तत्तेन वस्त्विति ज्ञातं जानाति तदसौ स्फुटम्‌ ॥ ४३ ॥ 
नहोकरसिकं यस्स्यान्मनस्तत्तद्कवेत्णात्‌ | 
यस्य यद्रसिकं चेतो बुद्धं तेन तदेव सत्‌ ॥ ४४ ॥ 
विश्रान्तं यस्य वै चित्तं जन्तोस्ततपरमार्थसत्‌ । 
व्यवहत्ये करोत्यन्यत्सदाचारादतद्रसम्‌ ॥ ४५ ॥ 
हिल्वैकत्वादिकलना नेह काचन विद्यते । 
सत्तामात्रं च दृगियमितश्रेदलमीक्ष्यते ॥ ४६ ॥ 
ग्रदृश्यद्श्यसदसम्मूर्तामूतट्शामिहे  ।_। 
नेवाउस्ति न च नास्त्येव कर्ता भोक्ताऽथवा क्कचित्‌ ॥ ४७ ॥ 


जिस मनुष्यके चित्त-प्राण सदा जिसपर अनुरक्त रहते हैं, रगे रहते हैं, 
वह उसको वास्तविक ( सत्य ) प्रतीत होता हे अतएव उसीका स्पष्टरू 


-d 
faa) 
~ 

/०॥ 


अनुभव करता है ॥ 9३ ॥ | | 

जो मन एकमात्र ब्रह्ममे रसिक होता है वह क्षणभरमें ब्रह्म बन जाता है 
अतः जिसका मन जिसमें रस पाता है उसने उसी पदार्थको यथार्थ ( सत्‌ ) 
जाना. है ॥ ४४ ॥ 

जिस जीवका चित्त हढ़ निश्चयव जिसमें विश्रान्त हो चुका, उसके लिए 
वही परमाथ ( सत्य ) है, इसलिए ब्रह्मज्ञानी और नास्तिक अपने निश्चित मार्गसे 
अतिरिक्त जो याग, दान आदि कर्म करते हैं वह केवल सदाचारसे लोकसंग्रहार्थ 
व्यवहारके लिए बिना इच्छाके ( मानो जबरदस्ती ) करते हैं ॥ ४५ ॥ रा 

मेरे द्वारा निर्दिष्ट इस उपायसे (( युक्तिसे ) यदि जगतूका मलीमाति 
अवलोकन कीजिये तो यह सत्र आपको सत्तामात्र ही प्रतीत होगा । यह दग्‌ (चित्‌) 
ही है इस चितमें द्वि, एकत्वकी कल्पना कोई नहीं है ॥ ४६ ॥ 

जिनकी ज्ञानदृष्टिमें हश्य, सत्‌, असत्‌ यूते, अमूत सव कुछ ही है, 
उनकी दृष्टिमें यहाँ अथवा कहीं न कती अथवा भोक्ता जीव ही हैं और न 
उनका अभाव ही है, क्योंकि उन्हींका त्रह्मरूपसे शेष रहता है ॥ ४७ ॥ 
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१९१ थोगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण्‌ उत्तराधे 
इंदमित्थमनादयन्तं जगत्मर्यायमात्मनि । 


रह्लेकघनमाशान्तं स्थितं स्थाणुरिवाऽध्वनि ॥ ४८ ॥ 
यदेव ब्रह्म बुद्ध्यादि तदेवैतन्निरञ्जनम्‌ । 
यदेव गगनं शान्तं शून्यं बिद्धि तदेव तत्‌ ॥ ४९ ॥ 
केशोण्ड्कादयो व्योन्नि यथा सदसदात्मकाः । 
द्वितामिताऽऽगता भान्ति परे बुद्रचादयस्तथा ॥ ५० ॥ 
तथा बुद्धवादि देहादि वेदनादि परापरे । 
ग्नेकान्यप्यनन्यानि शून्यत्वानि यथाऽम्ब्रे ॥ ४१ ॥ 
सुपुप्ताह्रिशंतः स्तम्मेकनिद्रात्मनो थथा । 
सर्गस्थस्या5पि न द्वित्वं नैकत्वं त्रह्मणस्तथा || ५२ ॥ 
जैसे अज्ञानी पश्रिकोंके चोरोंके सन्देह, भ्रान्ति आदिके योग्य वन- 
मामे स्थाणु ही चोर आदिके खूपसे स्थित होता हे वैसे ही आदि अन्त 
विहीन सरवतः शान्त जगतपर्यीयवाला ब्रह्मेकघन ( चिन्मात्रधन ) यह ब्रह्म ही इस 
प्रकार ( जगद्रूपसे ) आत्मामें स्थित है ॥ ४८ ॥ 
जो ही वुद्धिसमष्टि हिरण्यगर्भ आदिरूप जगत्‌ है उसीको आप निर- 
खन ( निर्विकार ) व्रह्म जानिये जैसे कि जो ही प्रशान्त आकाश है वही शूत्य 
है ॥ ४९, ॥ 
जैसे आकाशमें केशोंका वर्तुळाकार गोला, नीलता आदि, जो सदसदूप हैं 
आक्राशसे मिन्नसे प्रतीत होते हैं, वैसे ही परम ब्रह्ममें सदसदात्मक बुद्धि आदि 
भिन्नसे प्रतीत होते हैं ॥ ५० ॥ 


जैसे आकाशमें घट, पट आदिके सव अभाव आकाशसे अनन्य हैं, 
वैसे ही सर्वसामान्य सत्तारूप त्रहमें बुद्धि आदि, देह आदि अनुभव आदि अनेकरूप 
प्रतीत होनेपर भी ब्रह्मसे अभिन्न ही हैं ॥ ५१ ॥ 

एकमात्र निद्रारूप सुपुप्तिसे स्वम्ममें प्रवेश कररहे स्वम-सृष्टिमें. स्थित 
जीवात्माका न तो द्रित्वरूपसे निव्रेचल होता हे और न एकत्वरूपसे ही होता है 
क्योकि वहां व्यावत्य कोई प्रसिद्ध नहीं है वैसे ही एकमात्र निद्रारूप प्रलयसे 
ष्टिम प्रवेशकर रहे अज्ञ दृष्टिसे सरगीस्थ भी ब्रह्मका द्वित्वेन अथवा एकत्वेन 
निर्वचन नहीं हो सकता ॥ ५२ ॥ 
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घग १७५ ] माषानुवादसहित ५९१९ 


एनमेव कचत्यच्छा छायेयं स्वा महाचितेः | 
न च किंचन नामाङ्ग कचत्यच्छेयमास्थिता || ४३ ॥ 
विद्व्योमप्नि हि चिदाकाशमेव स्वममलं वपुः । 

त्यं दश्यमिवाऽऽभाति स्वप्नेष्विव यथास्थितम्‌॥ ५४ ||, 
ञ्रन्यथानुपपर्याऽथक्ारणाभावतः स्ततः | 
चिदूव्योमात्मानमेवाऽऽदो दृश्य मित्येत्र पश्यति ॥ ५५ ॥ 
सर्गादावेव - खात्मैव श्यं भाति निराक्रति | 
संश्रमः स्वससंकल्पमिथ्याज्ञानेष्विवाऽभितः ।। ४६ ॥ 
स्वम्नवत्तच निर्धर्म मनागपि न भिद्यते । 
विकार्यपि सधर्माऽपि चिद्व्योस्नो वस्तुनो मलात्‌ ॥ ५७॥ 


| 


हे श्रीरामजी, महाचेतनकी ग्रह अपनी निर्मळ कान्ति अश्रवा अविद्या ही 
जगतूके खूपसे स्फुरित होती है । वास्तवमें तो. निमेल छाया इस प्रकार स्थित है 
कुछ भी स्फुरित नहीं होती है ॥ ५३ ॥ 

निदाकाशमें चिदाकाशरूप ही ग््रास्थ्रित ( ज्योंका त्यों स्थित ) निज 
स्वच्छ विग्रह चेत्य-सा दृश्य-सा प्रतीत होता है जैसे कि खम्मोंमें यथास्थित 
चिदात्मा ही स्वाम पदार्थोके रूपसे स्फुरित होता है ॥ ५४ ॥ 

हजारों वादियों द्वारा मी सद वम्लुसे अतिरिक्तका उपपादन न हो सकने 
था सत्य कारणका अभाव होनेसे चिद्व्योम स्वयं अपनेको दरयरूपसे देखता है. 
यहा पक्ष सिद्ध हुआ ॥ "५५ ॥ 

सष्टिके आरम्ममें निराकार चिदाकाश परमात्माका ही हश्यके रूपमें 
भान-होता है और बह भान स्वमन, संकल्प और मिथ्याज्ञानमें हुए अमके तुल्य 
अम ही है ॥ ५६ ॥ 

दृश्य स्वमके समान सकल धर्मशुन्य चिदाकाश ही है, क्योंकि उसमें 
तनिक भी धर्मका अस्तित्व नहीं है । वस्तुभूत ( परमार्थभूत ) चिदाकाशका 
विकारी भी तथा धर्मवान्‌ भी आकार अविद्यारूप मलसे प्रतीत होता है । वास्तवमें 
उसमें आकार, विकार और धर्म नहीं हैं ॥ ५७ ॥ 


७४० 
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५९२० योगवासिष्ठ [ नित्रीण-प्रकरण उत्तराधे 
rc 
| तत्स्वसनगराकारं  सथर्माऽप्यसध्कम्‌ । 
शिवादनन्यमेवेत्थ॑ स्थितमेव निरन्तरम्‌ ॥ ५८ ॥ 

दृश्यं स्वपा द्रिवतस्वच्छं मनागपि न भिथते । 

तस्माच्चिद्व्योम चिद्व्योम्नः शून्यत्वं गगनादापि॥ ९९ ॥ 

यदेव तस्परं ब्रह्म सर्यरूपावि्वाजतम्‌ । 

तदेवेदं तथाभूतमेव सतया स्थितम्‌ ॥ ६० ॥ 
स्वप्नेडनुभूयते चैतत्स्वभ॑ ह्यात्मै्र भासते । 

पुरादित्वेन न तु सत्युरादि रचित तदा ॥ ६ १ ॥ 


स्वप्ननगरके तुल्य दृश्य प्रतीतितः साकार होता हुआ भी वास्तवम निराकार 
है और प्रतीतितः धर्मवान्‌ होता हुआ भी निवमक हे । अधिष्ठानरूप सन्मात्रस अभिन्न 
भी वह अज्ञजनोंकी दृष्टिसे इस प्रकार जगत॒के आकारसे निरन्तर ही स्थित है ॥ ५८ ॥ 

स्वप्रपवेतके तुल्य स्वच्छ दृश्य स्वाधिष्ठान चिन्मात्रसे रञ्च भर भी भिन्न 
नहीं है, इसलिए चिदाकाशमात्ररूपसे परिशिष्ट चिदाकाशकी आकाशकी अपेक्षा 
भी अतिसक्ष्मता सिद्ध हुई, यह अर्थ है ॥ ५९, ॥ 

सकल रूपॉसे विरहित सच्िदानन्दघन जो परम ब्रह्म है वही अपने 
सञ्चिदानन्दवनस्वरूपसे रखभर भी च्युत न हो यथास्थित ही सष्टिके रूपसे 
म्भ्रित है ॥ ६० ॥ 

स्वप्नमें यका सवको अनुभव होता है | स्वप्में आत्मा ही नगर आदिके 
रूपमें भासता है । 

गङ्गा स्वप्नकालमें सत्य नगरादिका जीव द्वारा निर्माण हो, क्योंकि 'अथ्र 
रथान्‌ रथ्रयोगान्पश्रः सुजते स हि कर्ता’ ( स्तम्मकालमें जीव र्था तथा रथयोग्य 
मार्गोक्री सृष्टि करता है ) ऐसी श्रृति है 

समाधानम जीव द्वारा सत्य नगर आदिकी रचना नहीं होती 
है, क्योंकि 'न तत्र रथा रथयोगा पन्थानो भवन्ति’ ( न वहां रथ होते हैं और 
न रथयोग्य मा होते हँ ) मायामात्र कार्व्यनानमिव्यक्तस्वरूपलात ( ्वम्नकी 
सृष्टि शुक्तिरजत, रज्जुसप आदिके समान मायामात्र है, क्योंकि उसका 
देश, काळ आदि सम्पूर्ण धर्मासि अभिव्यक्त नहीं होता ) इत्यादि श्रुति और तूर 
ने स्वम्नमे सुष्टिका प्रतिषेध किया हे और उसे माग्रामात्र कहा हे ६१ ॥ 
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सर्गे १७५ ) माषानुंवांदसं हित ५९२१ 
| PPP STITT त्त्र 
स्वप्न च प्रत्यभिज्ञाया; संस्कारस्य स्मृतेस्तथा । 

न सत्ता तदिदं ददषटमित्यर्थस्याऽत्यसंभ्वात्‌ | ६२ ॥ 
तस्मादेतत्त्रयं त्यक्त्वा यद्भानं ब्रह्मसंविद्‌; । 
तस्य इष्टार्थसाहश्यान्पूढैः स्मृत्यादितोहिता ॥ ६३ ॥ 
यथा यत्रेव लहरी वारिण्येति पुनःपुनः । 
तत्रैवेति तथा तद्वदनन्या खे परे जगत्‌ ॥ ६४ ॥ 
विधयः प्रतिषेधाश्च सर्वं एव सदैव च । 
विभक्ताश्च बिमिश्राश्च परे सन्ति न सन्ति च ॥ ६४॥ 


यदि कोई कहे कि स एवायं. देवदत्तः' ( वही यह देवदत्त है ) 'तदिदे 
पूर्वैदृष्टमेव मदगृहम्‌' (यह वही पू्ैदृष्ट मेरा घर है) इत्यादि अबाधित प्रत्यभिज्ञा आदिसे 
म्वम्में भी पदार्थ सत्य हों? इस शङ्ापर कहते हें--स्वझ च!इत्यादिसे । 
स्वप्तमें 'वही यह देखा है? इस प्रकार प्रत्यभिज्ञाका विषय हो रहे गृह 
आदि पदार्थका हृदय, कणठ, नाड़ीडिद्र आदि प्रदेशमे किसी प्रकार भी संभव 
न होनेसे प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती, पदार्थका संभव न होनेसे तदूविषयक 
संस्कार और स्मृतिका भी असंभव स्पष्ट है ॥ ६२ ॥ 
सवम प्रत्यभिज्ञा, संस्कार और स्मृतिका संभव न होनेके ' कारण इन 
तीनोंका त्याग कर ब्रह्मसंवितका ही निद्रा आदि दोषोंसे स्वाम पदार्थके रूपसे 
अन्यथाभान होता है उसीमें जाग्रतू-दृष्ट पदार्थोकी तुस्यताकी कल्पना कर अबुः 
भवके व्यवहाराभासकी तरह स्मृति आदिके साहृझ्यकी भी कल्पना कर उसमें 
स्मृत्यादिता भी मूढोंने मानी है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ६३ ॥ 
साहझ्यसे भी वही यह लहरी है, वही यह दीपशिखा है इत्यादि प्रत्य- 
भिज्ञाअम लोकमें प्रसिद्ध हैं, ऐसा कहते है यथा! इत्यादिसे । 
जिसी जलमें जैसे लहरी एक बार आती है उसी जहमें वैसे ही अभिन्न लहरी 
पुनः पुनः आती है वैसी अवस्थामें 'सैवेयं लहरी' ऐसा प्रत्यभिज्ञाअम होता है 
चैसे ही सृष्टिके आदिमे कल्षनाधिष्ठान परम बह्ममें जगतको भी अमरूप समझना 
चाहिये ।। ६४ ॥ 
केवल कल्पनामात्र होने 
माम? ( उसने इस प्रथिवी और द्ुलोकको धारण किया ) 


{ प्रथिवीं बामुते- 
के कारण ही ब्रह्ममें स दाधार प्रथिवीं यासु 
1 ), यस्मित्‌ दौः परथिवी 
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५२२ योगवासिष्ठ [ निर्बाण-पकरण उत्तरा 
रस  आखआ be ० प्या 
तस्मात्सदू ब्रह्म सर्वात्म किमिवाऽत्र न विद्यते । 

सेव सत्तेव सर्वात्म चैतदप्येतदात्मकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
भ्रान्तस्य भ्रमणं भूमे भूभ्रान्तेव वा गणेः । 

न शाम्यति ज्ञातुरपि तथाऽभ्यासं विनाऽत्र इक्‌ || ६७॥ 
शास्रस्याऽस्य तु यन्नाम बांदनं तद्विनाऽपरः । 

अ्रभ्यासो दृश्यसंशान्त्यं न भूतो न भावष्यांत || ६८॥ 


चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणेश्च सवेस्तमेवैकं जानथ आत्मानम्‌’ ( जिसमें द्युळोक, 
प्रथिवी, अन्तरिक्ष सब॒प्राणोंकै साथ मन ओत-प्रोत हो केवळ उसीको आत्मा 
जानो ) इत्यादि जगतकी विधियाँ और 'नेह नानास्ति किचन! ( यहां भेद कुछ 
भी नहीं है ) इत्यादि जगन्निषेध समानखूपसे समावेश पाते हैं, ऐ हते हैं- 
“बधयः इत्यादिसे । 

परस्पर सदा ही सभी बिधियाँ और प्रतिषेध अरग अलग ( विभक्त ) 
होकर. और मिलकर परम ब्रह्ममें हैं और नहीं भी हें ॥ ६ ॥ 

इसलिए सद्‌ ब्रह्म सवीत्म है, इसमें क्या नहीं हे वह ब्रह्मसत्ता ही सवीत्म 
है इस कारण यह सत्र कुछ ब्रह्मसत्तात्मक ( सदात्म ) और सर्वोत्मक है ॥ ६६॥ 

इस कारण उसमें सकल वादियोंकी सभी कल्पनाओंका अविरोध्रसे 
समावेश और कल्पनाविहीन पुरुपका मोक्ष भी उपपन्न होता है, इस अभिप्रायसे 

हते हैं-- श्रान्तस्य” इत्यादिसे । 
क्रीड़ाके लिए अमण कर रहे बालककी दृष्टम पर्वत, नदी आदि 
मूहके साथ भूमिका भ्रमण होता है अन्य छोगोंकी दृष्टिमें भूमि भ्रमणशीळ नहीं 

है | दोनों ही दृष्टियाँ सदात्मक हैं। अमावस्थामें भूमि नहीं घूमती है ऐस 
ज्ञान रखनेवाले भी वालकको जबतक स्थिरताका अभ्यास नहीं होता तबतक 
पहले गर्दीत भूभ्रमणदष्टि शान्त नहीं होती जरे वेसे ही भ्रमावस्थामं जगद्‌श्रान्ति- 
दृष्टि भी स्थिरताके अभ्यासके विना शान्त नहीं हो सकती है ॥ ६७ ॥ 

प्रकृतमे दश्यश्रमकी निवृत्तिका उपयोगी कीन अभ्यास करना चाहिये 
यह बताते हैं-शास्रस्य' इत्यादिसे । 

तस्त्रज्ञानी गुरुको सेवा आदि द्वारा प्रसन्न कर उनके द्वारा इस मोक्षोपाय 
मूत शासनका व्याख्यान कराकर जो उसके श्रवणका अभ्यास है, उसके बिना 
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सगं १७५ ] माषांनुवाद्स हित ५९२३ 


न जीवन्न सृतं चित्तं रोधमायाति संसृतेः | 
अविनाभाविदेहताद्गो धाच्वेतन्न पश्यति ॥ ६९ ॥ 
सर्वदेवाउविनाभावि चित्तं दश्यशरीरयोः | 
इह चाऽत्र चैतस्य बोधान्ते शाम्यतः स्वयम्‌ || ७० ॥ 
चित्तदश्यशरीराणि त्रीणि शाम्यन्ति बोधतः | 
पवनस्पन्दसेन्यानि कारणाभावतो यथा .॥ ७१ ॥ 


दृश्यकी निवृत्तिके लिए न कोई दूसरा मार्ग हुआ और न होगा ॥ ६८ ॥ 
यदि कोई यह शङ्का करे क्रि इस शाखके अभ्याससे क्या करना है, 
गोगशाखमें प्रसिद्ध चित्तके निरोश्रसे ही हृश्यविलोपरूप इष्टसिद्धि हो जायगी ! 
तो इसपर कहते हैं--न' इत्यादिसे | 
हाँ होता ऐसा यदि चित्तका निरोध शक्तिसाध्य होता । चित्त-निरोधका 
1 संभव नहीं हे । चित्तका स्वरूप संसारसे अविनाभावी ( प्रथक् न होने वाला ) 
है, अतः जाग्रत्‌ और स्वम्नमें जीवित अथवा सुपुप्तिमें लय होनेके कारण मरे हुए 
चित्तका प्रयत्षपूवेक निरोध करनेपर भी उसका संसारसे निरोध नहीं हो 
सकता है, किन्तु इस शाखके अभ्यासके अधीन बोध होनेसे ही वाधित होकर 
यह संसारको नहीं देखता है, इसलिए इस शाखका अभ्यास ही दृश्य निवृत्तिका 
उपाय है, यह भाव है ॥ ६९ ॥ ५ 
असे चित्त सदा ही संसारसे अविनाभावी है वैसे ही दृश्यरूप संसार भी 
चित्त और शरीर दोनोंसे अविनाभावी है । वे दृश्य और शरीर इस शाख्रके 
अभ्याससे-प्रतिबन्ध न होनेपर इसी जन्मे में--तत्तबोध होनेपर bee 
जाते हैं, प्रतिबन्ध रहनेपर अन्य जन्ममें प्रतिवन्धका नाश होनेपर बोध हो 
निवृत्त होते हें । इस विषयमें भगवान्‌ वेदव्यासजीका तर है ए हिकमम्र्ुतः 
प्रतिबन्धे तद्दशनात! ( प्रतिबन्धक्रा अभाव होनेपर इस जन्म विदयाकी उसति हो 
` सकती है प्रतिवन्ध होनेपर अन्य जन्ममें भी होती है इसी जन्ममें विद्या हो ऐसा 
नियम नहीं है, क्योंकि श्रुतियोमें ऐेसा देखा जाता है) ॥ ७०॥ 
जैसे कारणके अभावसे ( शुक्रास्त) शुक्रोदय आदि कारणके न रहनेसे ) 
वाथु, स्पन्दन और उनसे होनेवाले मेघसैन्य शान्त हो जाते हैं वैसे ही बोधसे 


चित्त, दृश्य और शरीर तीनों निवृत्त हो जाते हैं॥ ७१ ॥ 
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१९२४ यौगवा सिष | निर्वाण-प्रकरण उत्तराधे 
न 

कारणं मौख्यमेवाऽस्य तन्चाऽस्मादेव शास्रतः । 
किंचित्संस्कृतबुद्धीनां वाचितादेव शाम्यति ॥ ७२॥ 
्रवुद्धमुत्तरग्र्थात्पूष पूर्वं हि बुध्यते | 
ग्रन्थं पदपदार्थज्ञः खेदवान्न निवतेते ॥ ७३ ॥ 
उपायमिदभेवाऽतो बिद्धि शास्त्रं अमक्षये । 
अनन्यसाधारणतां गतमित्यचुभूयते ।॥। ७४ ॥ 
तस्मादस्मान्महाशाख्राद्मथाशक्ति विचारयेत्‌ । 
भागौ दो भागमेकं वा तेन दुःखच्षयो भवेत्‌ ।। ७५ ॥ 
-आरुपेयमिदमिति प्रमादाबेन्न रोचते। 
तद्न्यदात्मविज्ञानशास्त्रं किंचिद्विचारयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 


तो चित्त, दृश्य और शरीर इन तीनोंका कारण कया है £ इस प्रइनपर 
उसे कहते हैं--कारणम! इत्यादिसे । 

चित्त, दृश्य और शरीररूप त्रिकका कारण अज्ञान ( ब्रह्मात्मभावका 
आवरण करनेवाली अविद्या ) ही है। और कुछ ही संस्कृतमतिवाळे पुरुषोंका 
उक्त त्रिक वाचे गये इस शाख्नसे ही शान्त हो जाता है ॥ ७२ ॥ 

यदि कोई कहे कि केवळ बचने मात्रसे इसका सकल अथे केसे अबगत 
होगा ? इसपर कह “अबुद्धम? इत्योदिसे । 

यदि पदपदाथ ज्ञानवान्‌ पुरुष बीचमें ही थककर इसके बॉचनेसे विरत 
न हो तो पहले पहले समझमें न आया हुआ ( अबुद्ध ) ग्रन्थका उत्तर ग्रन्थर्स 
( आगेके ग्रन्थसे ) बोध होता है ॥ ७३ ॥ 

इसलिए अ्रमकी निवृत्तिमे इसी शासनको असाधारण उपाय आप जानिये। 
ऐसा ही ज्ञानियों द्वारा इसका अनुभव किया जाता है ॥ ७४ ॥ 

इसलिए इस महााखसे दो भागोंका ( पूर्वे और उत्तर दो मागोंका ) 
अश्रवा एक मागका ( आधे ग्रन्थक) अपनी शक्तिके अनुसार अनुशीळत करना 
चाहिये । उससे अवश्य दुःखकी निवृत्ति होगी || ७५ ॥ 

यह ऋि-प्रणीत शाख स्मृतिखूप हे और स्मृतिका मूल ( उद्‌गम ) 
श्रुति है । एतावता श्रुतिका ही क्यों विचार न करें इस बुद्धिसे प्रमादवश यदि यह 
शास्त्र क्रिसीको रुचिकर नहो तो वह क्रिसी अन्य श्रुतिरूप ( उपनिषद्‌, 
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खर्गे १७४ ) माषानुवादस हित ५९२५ 


अनर्थेनाऽविचारेण वयः कुर्यान्न भस्मसात्‌ । 
योधेन ज्ञानसारेण दश्यं कतेव्यमात्मसात्‌ ॥ ७७॥ 
ग्रायुपः चण एकोऽपि सवरले नं लभ्यते | 
नीयते तद्व्रथा येन प्रमादः सुमहानहो ॥ ७८ ॥ 
अनुभूतमपि च नो स- 

द्दश्यमिदं द्रश्टसहितमपि । 
स्वप्ननिजमर ण॒त्रान्धव- 

रोदनमिव सदिव कचितमषि ॥ ७९ ॥ 

इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामाथशे वा०मों०नि०उ०अबि०वि०परमाथंगीता- 
तयुक्तिनाम पश्चसप्तत्यथिकशततमः सगः || १७५ ॥ 


भाप्य आदि रूप ) आतज्ञानप्रद शाखका ही विचार करे। अध्यात्मशाखके 
विचारसे विमुख न हों, इसीमें हमारा तालथ है । इसी शास्रका अनुशीलत कर 

इसमें हमारा आग्रह नहीं है ॥ ७६ ॥ 
मनुष्य अविचाररूप अत भसे अपनी जिन्दगी बरबाद न करं । श्रवण 
आदि उपायसे उत्पन्न तत्तबोधसे सम्पूर्ण हृश्यकों आत्मसात्‌ करना चाहिए 
थूपूवैक आत्मा द्वारा ग्रास करने योग्य बनना चाहिये | यहापर 5 त्रा च! 
इस सूत्रसे साति प्रत्यय है जैसे 'त्राह्मगसादिदमन्न कर्तव्यम्‌? यहाँ पर हे ॥७७॥ 

त्मज्ञानके विषयमें आलसियोंको प्रोत्साहित करते हें--आयुष 
द्त्य दि 

pa क के बीते हुए एक क्षणको भी यदि कोई चाहे सुवण आदिकी 
शिके साथ सकळ रलोंसे लौटा ळ., वापस कर ल, तो पा नहीं सकता । ऐसी 
दलम .आयुक्रो जो वृथा गवाता है उसके प्रमादका क्यों ठिकाना है । उसके 
७८ ॥ 
न क हे अन्तःकरणसे उपहित जीवसे सहित भी तथा ममे 


बार किये गये विलापकी तरह 
वात दष्ट अपने मरणपर चारों ओर वान्धवों द्वारा कि 
त मिथ्या ही है. ऐसा ब्रहमद्रैतका 


सत्‌-सा स्फुरित भी यह दृश्य सत्‌ नहीं है, निपट 


दिग्विजयका डिंडिमधोष है ॥ ७९ ॥ 
एक सौं पचहत्तर सग समास 
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१९२६ योगवासिष्ठे [ निर्वाण-भ्रकरण उत्तराधे 


पट्सप्तत्यधिकशततमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
जगन्ति सन्त्यसंख्यानि भविष्यन्ति गतानि च | 
तत्कथाभिः कथं ब्रह्मन्प्रमोधयसि मामिमम्‌ | १॥ 
वसिष्ठ उवाच 
जगत्स्वम पु शब्दार्थसंत्रन्धोऽवगत(त्वया । 
न नाम नच लोकेन व्यर्थं तत्कथनं ततः ॥ २॥ 
एक सौ छिहत्तर सर्ग 
[ सश्कि श्रारम्ममें चिदणुमें स्वप्रकी तरह ब्रह्माणडोंका भान होता हे इस 
विषयमे ब्रह्माजी द्वारा उक्त ब्रह्माएडाख्यानका वर्णन ] 
यदि “हर्य असत्‌ है! यों र्यके वाध द्वारा चिन्मात्रका परिशेष ही पुरुपा 
है तो अज्ञान सहित वर्तमान ही दृश्य जगतूके वन्धनरूप होनेसे उसीकी निधृत्ति 
करना उचित है | अतीत तथा अनागत ( भविष्यत्‌ ), प्रतीत न हो रहे तथा 
अवतमान जगतोंका परिमाजन तो प्रकृतोषयोगी नहीं है | क्योंकि वे तो अप्रतीति- 
वश ही वन्धनभूत नहीं हो सकते हैं, इसलिए शास्रमें उनके जिक्रका.कोई मतलब 
नहीं है, ऐसी श्रीरामचन्द्रजी शङ्का करते हैं--“जगन्ति! इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने जहा ब्रह्मन्‌, अतीत ( भूत ) और भविष्यत्‌ असंख्य 
जगत्‌ हैं उनके बृत्तान्तोंसे आप मुझे क्यों प्रबुद्ध करा रहे हैं यानी मुझे बोध 
करानेके लिए उनका उल्लेख उपयोगी नहीं है || १ ॥ 
केवळ वतमान दृश्यका ही शास्म उपन्यास करना चाहिये अतीत 
अनागत अन्य किसी जगतूके उपन्यासकी आवश्यकता नहीं है, यह आपके आक्षेप: 
का निचोड़ निकलता है । वह ठीक नहीं है | पद और पदा सम्बन्ध, व्याति- 
ग्रह तथा दृष्टान्तसिद्धि आदि अतीत व्यबहारके अधीन हैं, अतीत जगतके उप- 
न्यासके विना विचारात्मक शास्रमें प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती हे । इसलिए 
अतीत, आगे होनेवाळे त्रह्मएडोंक्ा तथा वर्तमान अन्य ब्रह्मएडोंका, शब्द-अर्थके 
सम्बन्ध ग्रह आदिमें उपयोग न होनेके कारण, उपन्यास नहीं करना चाहिये 
इतना ही आक्षेप करना उचित हो तो कीजिये यों अनादरसे उसका स्वीकार कर 
रहे-से भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजी उत्तर देते हैं--जगत्‌०” इत्यादिसे | 
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बुध्यते सेतरा नाऽन्तः सेवेह व्यवहारिशी ॥ ३ ॥ 
यदा विदितवेधः संख्निकालामलदर्शनः | 
सविष्यसि तदा तानि प्रत्यक्षेणेव भोत्स्यसे ॥ ४ ॥ 
स्वप्ने चिन्मात्रमेवाऽऽद्यं स्वयं भाति जगत्तया । 
यथा तथैव सर्गादौ नाऽत्राऽन्यदुपपद्यते | ४ ॥ 


श्रीवसिष्ठ जीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, इस शाख्नमें जगत्रूप स्वमोंगें 
शब्द और अर्थका वाच्यवाचकभावसम्बन्ध क्या आपको ज्ञात नहीं हुआ ? इस- 
लिए इस शांख्रक्ों सुनानेके लिए नियुक्त पुरुषने उनका कथन व्यर्थ नहीं किया ॥२॥ 

जो कथा सुनिश्चित वाच्यवाचकभाववाले शब्द अर्था द्वारा कही 
जाती है वही हृदयंगम होती, वही यहां व्यवहारमें उपयोगी होती हे अन्य नहीं, 
यों केवळ लौकिक वुद्धिके अनुसार आलोचन करनेपर आपने बहुत ठीक आक्षेप 
किया, यह अथ है ॥ ३ ॥ 

यदि तचज्ञानियोंमें प्रसिद्ध त्रिकालमें निमिछ दशनवाले तत्तका पर्यीलोचन 
करोगे तो सर्वत्र अपने ही द्रष्टा होनेके कारण अतीत, भविष्यत्‌, व्यवहित 
( व्यवधानमें स्थित ), अतिदूरवर्ती अनन्त त्रह्माणडोंकी वर्तमान इस ब्रह्माणडसे 
रच्चमात्र भी विशेषता न होनेके कारण आपका यह आक्षेप उठ ही नहीं सकेगा, 
इस आशयसे कहते हैं--'यदा? इत्यादिसे । ; 

जब आप ज्ञात-ज्ैय होकर भूत, भविष्यत्‌ और वतेमान-तीनों कालोंमे 
निभैल दृष्टिवाले होंगे तत्र उत सबको ( अतीत, अनागत, व्यवहित, अतिदूर के 
ब्र्माएडोंको ) प्रत्यक्षसे ही जानेंगे ॥ 9 ॥ र 

तस्वज्ञानीकी वर्तमान अन्यान्य ्रह्माणडों तथा भविष्यत्‌ ब्रह्म/णडोंमें 
पुनरावृत्तिकी शङ्ाका निवारण करनेके छिए- पूर्वोक्त ब्रह्माएड भी स्वम्नप्रपश्नतुल्य 
होनेसे मूलाज्ञानके बधसे बाधित होते है, यह प्रतिपादन करनेके लिए उनका भी 
शाखमें उदाहरण देना आवश्यक ही है, ऐसा कहते हें -स्वप्ने' इय दिसे | 

जैसे स्वप्तमें आद्य चिन्मात्रका ( परब्रह्म परमात्माका ) ही स्वयं जगतूके 
खूपसे भान होता है वैसे ही अतीत, अनागत आदि सकेछ सृष्टियोंके आदिमं 
७४१ 
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अशावणावसंख्यानि तेन सन्ति जगन्ति खे । 
तेषां तान्व्यवहारौधान्संख्यातुं क इब क्षमः ॥ ६ ॥ 
त्रै मे पुरा प्रोक्तं मत्पित्रा पद्मजन्मना । 
पद्मरेणुमताख्यानं शृणु तत्कथयामि ते ॥ ७॥ 
पुरा पृष्टो मया ब्रह्मा जगजालमिदं कियत्‌ । 

क़ वा भातीति वद मे ब्रह्मोबाच ततः स माम ॥ ८ । 

श्रीब्रह्मोवाच 

्रहमेवेदं सुने सबं जगदित्यवभासते । 
सतामनन्तं सच्वेन जगच्वेनाऽसतामपि । ९ ॥ 
शुभं ममेदमाख्यानं शृणु श्रवणभूषणम्‌ । 
त्राएडपिएड इत्युक्त त्रह्माएडाख्यानमेव च ॥ १० ॥ 


चिन्मात्रका ही जगद्रूपसे भान होता है, केवळ इतना अंश ही उनका उपयोगी है 
अन्य उनकी अनन्त विचित्रता प्रकृतके उपयोगी नहीं हे ॥ ५ ॥ 

उनकी अनन्त विचित्रता क्यों प्रकृतोपयोगी नहीं है ऐसा यदि प्रश्न हो 
तो असंख्य होनेके कारण उनकी विचित्रताकी इयत्ताका शाख्रमें वर्णन करना 
दुष्कर है, इस आशयसे कहते हैं-'अणावणा०' इत्यादिसे । 

आकाशमें परमाणु परमाणुमें असंख्य जगत्‌ हैं, अतः उनके उन अनन्य 

रोका पूर्ण रूपसे वणन करनेकी किसमें क्षमता है ॥ ६ ॥ 

“अणु अणुमें असंख्य जगत्‌ हैं! इस विषयमे कमलके परागसे व्याप्त 
शरीरवाळे मेरे पिता श्रीत्रक्ाजीने जो आख्यान पहले क्रमी मुझसे कहा था उसे 
में आपसे कहता हूँ, सुनिये ॥ ७ ॥ 

पहले किसी समय में श्रीत्रह्माजीसे पूछ बैठा कि भगवन्‌, यह जगज्जा 
कितना विशाळ है और कहॉपर इसका भान है यह मुझसे कहनेकी कृपा कीजिये । 
इसपर श्रीत्रह्माजीने मुझसे कहा || ८ || * 

श्रीब्रह्माजीने कहा--हे सुने, ब्रह्म ही सम्पूण जगत्रूपसे भासता है । 
ज्ञानियोंक्री ष्टिम त्रह्मसत्तासे यह अनन्त है और अज्ञानियोंकी दृष्टिमें भी जगद्रूपसे 
अनन्त है ॥ ९ ॥ 

कानोंके लिए आभूषण स्वरूप मेरे इस सुन्दर आख्यानको, जो ब्रह्माण्ड 
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अस्ति खे खादनन्यात्मा चिद्व्योमपरमाणुक! | 
शून्यरूपमिवाऽऽकाशे शुद्ध! स्पन्द इवाऽनिले || ११ ॥ 
सोऽपश्यदात्मना स्वप्न इव जीवस्वमात्मनि । 
शून्यरूपमिवाऽऽकाशं पवनः स्पन्दनं यथा ॥ १२ ॥ 
ग्राकाशरूपमजहदेव जीवस्ततः स्वयम्‌ | 


अपश्यदहमित्येव रूपमाकाशरूपकम्‌ ॥ १३ ॥ 
अहंकारस्त्वहंबुद्धि रित्येवाउपश्यदात्मनि | 
एकनिश्चयनिर्माणमयी मायानुरूपिणी ॥ १४ ॥ 


बुद्धि्मनोऽह मित्येवं स्वप्ने पश्यदसन्मयम्‌ । 
नमयन्त्यात्मनाऽऽत्मानमविकल्पं विकल्पनेः || १५ ॥ 
अपश्यत्तन्मनः स्वप्ने देहे पश्चन्द्रियं ततः । 
अनाकारं घनाकारं स्वम्नाद्रित्वमिवाऽज्ञधीः || १६ ॥ 


पिएड और ब्रह्माशडाख्यान इन यथाथ नामोंसे प्रसिद्ध है, सुनो ॥ १०॥ 
आकाशमें शूत्यत्वके समान और वायुके शुद्ध स्पन्दनके तुर्य 
आकाशसे अभिन्नस्वरूप चिदाकाश-परमाणु है । उसने ( चिदाकाश-परमाणुने ) 
अपने तास्तिकस्वरूपके अददीनरूप निद्रावश स्वप्तकी तरह अपने आत्मामें अपनेसें 
समष्टिजीवत्व वैसे ही देखा जैसे आकाश अपनेमें स्वामिन्न शून्यरूप देखता है 
या जैसे वायु अपनेमें स्पन्दन देखता है ॥ ११,१२ ॥ 
तदपरान्त अपनी अविकारिता, असंगता, पूर्णता और सूक्ष्मताका त्याग 
न कर रहे उ्स जीवने आकाशरूप अहंकाररूपसे अपना स्वरूप देखा ॥ शै ३॥ 
उस अहंकाररूपने अपनेमें मैं बुद्धि हैं! यों अपनेको बुद्धिरूपसे देखा कि 
बुद्धि एक निश्चय निमीणमयी (निश्चयात्मिका) असत्‌ पदार्थोकी शन्ति उसन करनेके 
कारण मायाकी अनुरूपिणी हे ॥ १४ ॥ व 
विकल्पाभासोंके आरोपण द्वारा अविकल्प आत्माको स्वय निम्न स्तरपर 
पहुँचा रही बुद्धिने स्वममें मैं मन हूँ यों अपनेको असन्मय कक ॥ १५ ॥ 
तदनन्तर उक्त निराकार मनने स्वप्में देहवर्ती पाचे न्द्रयोंकी बैसे 
ही देखा जैसे कि अज्ञानावृत जीव-चैतन्य स्वम्रमें निराकार आत्मचैतन्यको घनाकार 
स्वम्नपर्वतके रूपमें देखता है ॥ १६ ॥ 
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१९० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उततर 


ददश स मनोदेहो वपुख्नि्ुवनात्मकम्‌ । 
खात्मा खात्मैव नि्मित्ति भित्तिभासुरमाततम्‌ ।। १७॥ 
अनेकभूतवलितं नानास्थावरजंगमस्‌ । 
कलनाकालकलितं कल्पितान्योन्यसंगमस्‌ ॥ १८॥ 
स्वप्ने परत्येकमेवाऽत्र पश्यत्याऽऽदशवि स्मितम्‌ । 
इव त्रेलोक्यनगरं नवरङ्गमनोहरस्‌ ॥ १९ ॥ 
अथ  प्रत्येकमत्राऽपि नवरङ्गमनोहरम्‌ । 
त्रिजगद्ेत्ति हृदये स्वादशे इव बिम्बितस || २० ॥ 
परमाणोः परमाणोरिति सन्ति तनूदरे । 
अतनूनि जगन्त्युच्षेधेनानीब च तान्यपि॥ २१॥ 
अविद्येयमनन्तेयमविद्यात्वेन चेतिता । 
्रहमत्वेन परिज्ञाता भवति ब्रह्म निर्मलम्‌ || २२॥ 


उस मनदेह चिदाकाश परमाणुने इस प्रकार समष्टिरूप होकर भित्तिशून्य 
( मेदशूत्य ) होते हुए भी मिततियोंसे पूर्ण ( भेदयूण ) विस्तृत त्रिभुवनम्वरूप विराट 
शरीरको, जो अनेकों मूतोंसे वेष्टित, विविध स्थावर-जंगम जीत्ोसे युक्त, कल्पना और 
कारुसे व्याप्त तथा परस्पर अनेकोंके संगकी कल्पना करनेवाला है, देखा ॥१७,१८॥ 

इस स्वम्में प्रत्येक व्यष्टि जीव दर्षणमें प्रतिबिम्बित ऐसे, द्रष्टा, हय, दरशन, 
भोक्ता, भोग्य, भोग, कत्ती, कार्य और क्रिया--इन तीन त्रिपुटी रूप नौ रंगोंसे 
मनोहर त्रैलोक्यरूप नगरको देखता है ॥ १९ ॥ 

तदनन्तर स्वभ्नके समान इस जाग्रतमें भी प्रत्येक व्यष्टि जीव आदश 
तुल्य हृदयमें प्रतिविम्तरित ऐसे, पूर्वोक्त त्रिपुटीरूपी नौ रंगोंसे मनोहर इस त्रिजगतः 
का अनुभव करता है || २० ॥ | 

इस प्रकार जीव-मेदोंसे विभित्नरूप सब चित्‌परमाणुओंके अति सूक्ष्म 
उदरमें भी इस प्रकार ( वर्णित रीतिसे ) कल्पित महान्‌ जगत्‌ विद्यमान हैं । 
और वे जीवसमूहों और प्रथिवी आदिके संघातोंसे निविडसे हैं ॥ १ ॥ 

अविद्यारुपसे ज्ञात, यह सब स्वतत्त्वाज्ञानरूपा अविया ही है ब्रह्मरूपसे 
परिज्ञात यह निर्म ब्रह्म ही हो जाती है ॥ २२ ॥ 
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एवं द्रष्टाऽपि यः स्वप्नजालं इष्ट न किंचन | 

कोऽत्र द्रष्टा कुतो दश्यं क्व द्वेतं क च कारणम्‌ ॥ २३ ॥ 
सव निःशान्तमाभातं खात्म निभित्ति केवलम्‌ । 
ब्रह्मात्मनि स्थितं स्वच्छमाद्यन्तपरिवजितम्‌॥ २४ ॥ 
त्राणडलचनिचयाः परमात्मनीति 

नित्यं स्थिता निपुणमन्यवदप्यनन्ये । 
वारिएयवारितविसारितरङ्गवेगा- । 

छोल॑ स्थिताम्बुपरमाणुचया यथैते || २५ ॥ 


इत्यार्प श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा०मो०नि०३०न्रह्मगोतासु ब्रह्माण्डोपा- 
ख्यानं नाम पट्सप्तत्यधिकशततम! सर्गः ॥ १७६ ॥ 


इस प्रकार ब्रह्मरूपसे देखनेपर तो जो जगत्स्वभजालका द्रष्टा है वह भी 
कुछ नहीं है । यहाँपर कौन द्रष्टा है, कहाँसे दृश्य है, कहाँ द्वैत है और 
कहाँ द्वेतका कारण है ॥ २३ ॥ र 

केवळ आकाशरूप पूर्णरूपसे प्रशान्त आदि-अन्तवर्जित स्वच्छ मेद- 
शून्य ब्रह्म ही सकळ खूपसे चारों ओर भासित हो आत्मामें स्थित है ॥ २४ ॥ 

जैसे समुद्रमें बड़ी बड़ी तरङ्गोंके अनिवार्य वेगवश चञ्जल हुए जळके 
असंख्य परमाणुसमूह स्थित होते हैं वैसे ही जब तक अज्ञाननिद्रा है तब तक 
लाखों ब्रह्माण्डोंकी राशियाँ नित्य अनन्यरूप ( अभिन्नरूप ) परमात्मामें मली भीति 


स्थित हैं ॥ २५ ॥ 


एक सौ छिहत्तर सर्ग समाप्त 
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सपतसघ्तत्यपिकरततमः सगः 
श्रीराम उवाच 
. अकारणकमेवेदं जगद्त्रह्म परात्पदात्‌ । 

यादि प्रवतंते नाम॒ स्वससंकल्पनादिवत्‌ ॥ १॥ 

तदकारणतः सिद्धः संभवेऽन्यदकारणम्‌ । 

कथं न जायते वस्तु क्वचित्किचित्कदाचन॥ २ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

यद्यया कल्पितं येन स संपश्यति तत्तथा | 

कल्पनेवाऽन्यथा न स्यात्तादकारणविच्युतेः ॥ ३ ॥ 


© 
. एक सौ सतहत्तर सग 
[ कल्पनासे कारणसहित किन्तु वस्तुस्थितिसे ( वास्तविकतासे ) ञ्रकारण यह 
जगत्‌ अज्ञानसे स्वप्न-तल्य है और ज्ञनसे ब्रह्म ही है, यह वर्णन ] 


ह स्वप्नतुल्थ सृष्टि अकारण ही है, ऐसा पीछे अनेक बार जो कह 
आये हैं उसपर श्रीरामचन्द्रजी गेहूँ, धान आदि कार्यकी भी कृषि, वृष्टि आदि 
कारणके बिना ही उत्पत्ति होगी यों उत्पत्ति-्रसङ्गपर आशङ्का करते हैं-- 
“अकारणम्‌? इत्यादि दो इलोकोंसे । 

श्रीरामचन्द्रंजीने कहा मुनिवर, यदि परमपदसे यह जगद्रप ब्रह्म स्वभ, 
संकल्प आदिके समान निष्कारण ही प्रवृत्त होता है तो अकारण ही सकल 
अभिळषित पदार्थोक़ी सिद्धि होनेपर अन्य गेहूँ, धान आदि खेतिहरोंकी कोई 
वस्तुए कभी बीज, जोतने आदि कारणके बिना ही क्यों नहीं होतीं ॥ १ 

हम बीज और अङ्कुर आदिकी कल्पनाप्रसूत. कार्य-कारणताका, 
जो व्यवहारकी व्यवस्था करनेवाली है, निवारण नहीं करते, किन्तु जगतमं 
सत्यताके स्थापनसे तत्त्वज्ञानकी व्यर्थताका प्रतिपादन करनेवाले ब्रह्मातिरिक्त 
प्रधान, परमाणु आदि अश्रौत ( श्रुति द्वारा अप्रतिपादित ) कारणका, जिसकी 
विभिन्न वादियोंने कपोळकल्पना कर रकी है, निराकरण करते हैं जिससे कि जगत्‌की 
एकमात्र ब्रह्मविवतताकी सिद्धिसे तत्त्वज्ञानसे बाध होनेपर केवल्यसिद्धि हो इस 
आशयसे श्रीवसिष्ठजी उक्त शङ्गाका समाधान करते हैं--'यदूयथा' इत्यादिसे । 
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यथेदं कल्पितं दृश्यं मनसा येन तत्तथा | 
वेत्यसौ यादगन्येन कल्पितं वेत्यसौ तथा ॥ ४ ॥ 
कल्पनाऽकल्पनात्मैकं तच ब्रह्म स्वभावतः । 
कल्पनात्मेदशं जन्तुर्यथा केशनखादिमान्‌ ॥ ५ ॥ 
अकारणपदार्थत्वं सकारणपदाथता । 
ब्रह्मणि द्रयमप्यस्ति सबशत्तयात्म तद्यतः ॥ ६ ॥ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, अनादि व्यवहारमें जिसने 
जिस जिस पदार्थकी जैसे दृढाभ्याससे अटळ ( कल्पित कार्यकारणभाव बद्ध ) 
कल्पना की वह उसको वैसे ही कार्य या कारणरूपसे देखता है । अन्यथा 
कल्पित कार्यकारणमावको तोड़नेसे व्यवहारमें भी व्यावहारिक नियमोंका अपलाप 
होनेपर कोई कल्पना ही नहीं होगी, अतः अभ्यासके बिना ही सबकी मुक्तिका 
प्रसङ्ख आवेगा ॥ ३ ॥ 

अतएव कल्पना करनेवाले पुरुषक्री बुद्धिके अनुसारसे व्यवस्थित ही 
वस्तु अनुभवमें आती है, ऐसा कहते हैं--यथेदम! इत्यादिसे । 

जिस पुरुषने मनसे इस दृश्यकी जिस तरहकी कल्पना की वह उसको 
चसा जानता हे और दूसरेने जिस तरहकी कल्पना की वह' वैसा अंन्यरूप 
जानता है । अतएव भाइटवार्निकर्में कहा है परिवाट्कासुकशुनामेकर्यां प्रमदातनौ । 
कुणपः कामिनी भक्ष्यमिति तिस्रो विडम्बना: | अर्थात्‌ एक ही  खीशरीरमे 
परित्राजककी 'शव' बुद्धि, कामी पुरुषकी 'कामिनी' बुद्धि और कुत्तेकी भक्ष्य' हि 
बुद्धि यों तीन बिडम्बनाएँ होती हैं ॥ ४ ॥ 

तो क्या बिना किसी आलम्बनके ही कल्पना होती है £ इस प्रश्‍नपर 
नकारात्मक उत्तर देते दै कल्पना ० इत्यादिसे । र 

जैसे कल्यनात्मक चेतन पुरुष केश, नख आदि अचेतन युक्त प्रतीतःहोता 
हे वैसे ही कल्पना-कल्पनात्मक स्वभाव एक अहम ह| एड का है ११ 
अचित्‌ अंश कल्पित और चित्‌ अंश अकल्पित है ये दोनों मिळे अंश ह ॥५॥ 

अतएव वास्तविक दृष्टिसे अकारण पदाता और कल्पना दृष्टिसे 
सकारण पदाता दोनोंका ही ब्रह्ममें अविरोधसे अस्तित्व है, क्योंकि वह स्वशक्ति 


स्वरूप है ॥ ६ ॥ 
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ज eo TE 
यतः स्याद्‌ ब्रह्मणस्त्वन्यत्क्रचिस्किचित्कदाचन । 
तत्कारणविकल्पेन संयोगस्तस्य युज्यते ।। ७ || 
यत्न सर्वमनाद्यन्तं नानानानात्म भासते । 
रमेव शान्तमेकात्म तत्र किं कस्य कारणम्‌ ॥ ८ ॥ 
नेह प्रवर्तते किंचिन्न च नाम निवतंते । 
स्थितमेकमनाद्यन्तं ब्रह्मेव ब्रह्म खात्मकम्‌ ॥ ९ ॥ 
किं कस्य कारणं केन किमथ भवतु क्क वा । 
किं कस्य कारणंकेन क्रिमथं माऽस्तु वा क्कचित्‌ ॥ १० ॥ 
नेह शून्यं न वा शूत्यं न सन्नाऽसन्न मध्यता | 
विद्यते न महाशून्ये न नेति न न नेतिच॥ ११॥ 


यदि ब्रह्म उभयात्मक ( सकारण पदाथ्ररूप और अकारण पदार्थरूप ) 
है तो आपने अकारण पदार्थता पक्षकी ही क्यों स्थापना की £ इस आशङ्कापर 
कहते हें-'यतः इत्यादिसे । 

यदि अज्ञानीकी दृष्टिसे ब्रह्मसे अन्य ( भिन्न ) कहींपर कुछ भी कदाचित्‌ 
प्रतीयमान हो तो कारणोंके विकल्पसे उसका संयोग ठीक है, मेरे उसका प्रति- 
पादन न करनेपें यही भावहै कि तरवज्ञान ही सप्रयोजन है एकमात्र तात्विक 
दष्टिके पक्षपातसे मैने उसकी ( अकारणपदार्थता पक्षकी ) स्थापना की है दूसरा 

& रहस्य कुछ नहीं है ॥ ७ ॥ 

जहॉपर तस्तदृष्टिसे नाना अनानारूप सब कुछ आदि-अन्तरहित शान्त 
अद्वितीय ब्रह्म ही मासता है वहाँपर कौन किसका कारण है ॥ ८ ॥ 

न तो तब ज्ञानक्ालमें कुछ प्रवृत होता है और न कुछ निवृत्त होता है 
एक अद्वितीय आदि अन्त बिहीन चिदाकाशास्म ब्रह्म ही केवळ निज स्वरूपमें 
स्थित है ॥ ९, ॥ 

जब यथार्थमें अकाणता ही है और कारणकी केवळ कल्पना-ही है तब 
कौन किसका किससे किस प्रयोजनके लिए क्रिस अधिकरणमें कारण होगा अथवा 
कौन किसका किससे किसलिए किसमें कारण न होगा ॥ १० ॥ 

इस ब्रहममें शूत्यता और अशून्यता उभय विधका अभाव है, क्योंकि 
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सगे १७७ ] माषानुवादसहित ५९३५ 


इदं न किंचि्किचिद्रा यन्नामाऽक््यथ नाऽस्ति वा | 

सव ब्रह्मे तद्विद्धि यत्तथेवाऽत्थेव तत्‌ ॥ १२॥ 
श्रीराम उवाच 

अ्रतज्ज्ञविषये ब्रह्मन्कायं कारणसंभवे । 

किमकारणतात्म स्यात्कथं वेति वद प्रभो ॥ १३॥ 
वसिष्ठ उवाच 

ग्रतज्ज्ञो नाम नास्त्येव तावत्तज्ज्ञजनं प्रति । 

असतो व्योसत्रृक्षस्य विचारः कीदृशम्ततः ॥ १४ ॥ 


अझून्यता झान्यकी अपेक्षसे होती हें अतएव न शून्य है, न अझून्य है, न सत्‌ है, 
न असत्‌ हे और न सदसत्‌ है।महाशुत्यमें 'ननेति ननेति' यों कथन होता हे ॥११॥ 

सकळ जगतूकी ब्रह्मिकघनतासे झून्यता है, शून्यैकरसतासे शून्यता नहीं 
है, ऐसा कहते हें--'इद्म? इत्यादिसे । 

जो कुछ , शून्य है, अथवा कुछ है; जो है अथवा नहीं है ऐसे 
इस जगतको आप ब्रह्म ही जानिये, क्योंकि वह ब्रह्म अध्यारोपमें सबसे अनुगत 
होनेके कारण वेसा ही है और अपबादमें सबसे व्यावृत्त होनेके कारण अतथा 
( वैसा नहीं ) ही है ॥ १२॥ 

असे अध्यारोप और अपवाद अज्ञोंकी दृष्टिसे हें तज्ञांनी पुरुष अज्ञा- 


~ Yo 


नियोंको प्रबद्ध करनेके लिए उनका अङ्गीकार करते हैँ वैसे ही अज्ञानियोंके संमत 
धान, परमाणु आदिसे जन्य कारण-मावका संभव भी वे ज्ञानी क्यों नहीं स्वीकार 
करते, ऐसी श्रीरामचन्द्रजी शङ्का करते हैं 'अतज्ज्ञ०' इत्यादिसे । 
श्रीराम चन्द्रजीने कहा-- हे ब्रह्मन्‌, अज्ञानियोंके ज्ञानगोचर प्रथिवी, जल, 
तेज, वायु आदिरूप कार्यमें उनके अवयबोंको परम्परा चरम' सूक्मतारूप 
परमाणु और सस्र आदि गुणख्प कारणोंका संभव होनेपर जन्य पदाथ अकारण 
क्यों है, अथवा अद्वितीय ब्रह्मका परिशेष केसे दै! हे प्रभो, ग्रह मुझसे कहनेकी 
कृपा कीजिये ॥ १३ ॥ 
होता ऐसा, यदि ब्रह्मसें मित्र प्रधान, परमशु आदिकी कल्पना 
रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ तदात्मानः 
प्रदर्शित रीतिसे 


करनेवाला कोई अज्ञानी सिद्ध होता जब 
मेवावे ह्‌ त्रह्मास्मीति तस्मात्तत्सवेमभवतू इस श्रुति द्वारा 


७४२ « 
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१८३६ योगवासिष्ठ [ निवोण प्रकरण इत्तराई 
एकबोधमयाः शान्तविज्ञानघनरूपिणः । 


तजज्ञास्तेषामसद्ूपे कथमर्थे विचारणा ॥ १४॥ 
अतज्ज्ञत्वं च बोधेऽन्तरवभाति तदङ्गता । 
गते स्वझसुघुप्तडन्तरिव निद्रात्म केवलम्‌ ॥ १६॥ 


ब्रह्म ही अपने स्त्ररूपके अज्ञानसे अज्ञ होता है उसीके तच्वज्ञानमें उपयोगी 
शास्र तब अध्यारोप और अपवादरूप युक्तिसे ही तश्वज्ञानमें उपयुक्त होता है 
न कि प्रधान, परमाणु आदिकी कल्पनासे यों दोनोंमें विषमता है इस आशग्रसे 
श्रीवसिष्ठजी श्रीरामजीके प्रश्नका समाधान करते तज्ज्ञः इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वस्स, तस्वज्ञानी जनकी दृष्टिमें अज्ञानी कोई 
अतिरिक्त है ही नहीं । ऐसी स्थिति असत्‌ आकाश वृक्षके विषयमे बिचार 
करना कैसा 2॥ १४ ॥ 
तत्त्वज्ञानीके प्रति अज्ञांनी क्‍यों नहीं है ? इस प्रश्नपर कहते हैं-- | 
'एकबोधमयाः? इत्यादिसे । | 
तत्वज्ञानी लोग एकवोधमय, शान्त विज्ञानधनरूपी हैं, क्योंकि 'तढ्यथा 
सेन्थवघनोऽनन्तरोऽाह्ः कृस्नो रसघन एवं वा अरे अयमात्मा विज्ञानघन एब 
प्रज्ञानघन एव! ( जैसे नमकके ढेलेका न कुछ बाहर है न भीतर है वह साराका 
सारा रसघन है वैसे ही यह आत्मा विज्ञानघन ही है प्रज्ञानधन ही है) ऐसी 
श्रुति हे | इसलिए उनकी असत्‌ पदार्थके विषयमे विचारणा कैसे संभव है ॥१॥ | 
ब्रह्मसे अतिरिक्त तसज्ञानी नहीं है ऐसी संभावना कैसे करते हैं, क्योंकि | 
तार्किक और पामर जन कं ब्रह्म नहीं हूँ! 'मैं ब्रह्मज्ञानी नहीं हूँ यों अपनेमें ब्रह्मभिन्नता | 
और अब्रह्नज्ञताका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, ऐसी स्वथं आशङ्काकर उक्त अनुभवसे 
ही तार्किक और अजोंकी ब्रह्मताका समर्थन करते हैं--'अतज्ज्त्वम' इत्यादिसे | 
अज्ञान आदि सकर जगतूके . आरोपका अशिष्ठान जो चिन्मात्र है वही 
ब्रह्म है । और उसका 'मैं अज्ञ हैँ! यों अनुभव करनेवाले तार्किककी आत्मामें 
वारण कदापि नहीं किया जा सकता, क्योंकि अज्ञता प्रबोधरूप आत्माके अन्दर भासित | 
होती है । यदि बेदोषिकों द्वारा कल्पित यह आत्मा जड़ है तो वह आत्मामें अज्ञाका | 
अनुभव कैसे करेगा ? अतः आत्मा अज्ञानका अधिष्ठान चिद्रूप है यह इसी अनुभवा 
सिद्ध है । और जगत्‌ केवळ अज्ञानात्मा ही, है इसलिए उसका अङ्ग है । जैसे एवम 


+ 
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क्वं १७७ ] माषांनुवादस हित ५९३७ 


तथाप्यम्युपगम्याऽपि मूर्खेनिश्चय उच्यते | 
मयेदमणु सर्वात्म यस्माद्‌ ब्रह्म निरामयम्‌ ॥ १७॥ 
सन्त्यकारणका एव सन्ति कारणजास्तथा | 
भावाः संविद्यथा यस्मात्कल्प्यते लभ्यते तथा ।। १८ ॥ 


और सुपुत्ति दोनों निद्राके अन्दर निद्राङगताकी प्राप्त हुए केवळ निद्रारूप ही हैं 
उनका स्वरूप निद्रासे भिन्न नहीं है वैसे ही जगतका स्वरूप भी अधिष्ठान 
चिद्रूपसे अतिरिक्त नहीं है । ज्ञानस्वभाव आत्मामें स्वभावविरुद्ध अज्ञान आरोपके 
बिता नहीं रह सकता, इसलिए अज्ञान आदि जगत्के आरोपकी अधिष्ठाता 
आत्मामं इसी अनुभवसे सिद्ध है, यह अर्थ है ॥ १६ ॥ र 
यदि अज्ञानादि जगतूकी अधिष्ठानतारूप सर्वात्मकता ब्रह्मका लक्षण हो 
` तो ज्ञानसे उसकी निवृत्ति होनेपर वह अब्रह्म ही होगा, ऐसी आशङ्का उठनेपर 
कहते हैं---तथापि' इत्यादिसे । 
यद्यपि अज्ञानादि जगतूकी अधिष्ठानतारूप सर्वात्मकता ही ब्रह्मका लक्षण 
है तथापि मूख जनताको बोधित करनेके लिए मूखबुद्धिका अनुसरण कर शुद्ध 
ब्रह्मको समझानेके लिए मैंने यह ब्रह्मका तटस्थलक्षणरूप. अज्ञनिश्वय कहा है 
र्का शुद्ध निरामय आनन्दैकरसत्वरूप स्वरूपलक्षण तो अति सूक्ष्म होनेसे 
अज्ञानियोंकी समझमें नहीं आ सकता है ॥ १७ ॥ 
अज्ञानीकी बुद्धिके अनुसार जगत्को अन्यसा मानकर सृष्टिके आदिमे 
कारण है ऐसा स्वीकार करनेपर भी यक्षके अनुरूप वलि होती हे इस न्यायकें 
अनुसार मिथ्याभूत प्रपद्चकी मिथ्या मायां ही कारण होगी किर भी वास्तविक 
अद्रेतकी क्षति नहीं है, इस आशयसे कहते हैं सन्ति इत्यादिसि। 
युक्तिरजत, मरुतदी, रब्जुसपै आदि पदाथ अकारण ही हैं । संवित्‌ 
द्वारा उनकी कारणजन्यत्वेन कल्पना करनेपर वे सकारण हैं अन्यथा कल्पना करेने- 
पर अकारण हैं यों मिट्टीसे निर्मित गौरी और गणेशको माहृता और पुत्रताके 
तुल्य कल्पनाके अनुसार ही उसकी व्यवस्था है । संवित॒की जैसे कल्पनाकी जाती 
है वैसी ही अकारणता या सक्रारणताकी प्राप्ति होती है ॥ १८॥ 
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१९३८. योंगवांसिं [ निर्वोण-प्रकरण उत्तराधे 
OOO lls 
सनकारणंसंशान्तौ सर्वानुभवशालिनाम्‌ । 
सगस्य कारणं नास्ति तेन सगस्त्वकारणः ॥ १९॥ 

हृदयंगमतात्यक्तमीश्वरादि प्रकल्प्यते | 

यदत्र किंचि्द:स्वादु व्यथं वाग्जालमेव तत्‌ | २० ॥ 
अन्यथाउनुपपत््येय.. स्वप्ताभा कलनाइते । 
स्थूलाकारात्मिका काचिन्नास्ति दश्यस्य दृश्यता ॥ २१॥ 
स्वमपृथ्व्याद्यनुभवे किमबुद्धस्थ कारणम्‌ । 
चित्स्वभावाहते ब्रूहि स्वम्रार्थों नाम कीदशः ॥ २२ ॥ 


~ 


्वहष्टिसे सदा अखणड अद्वितीय ब्रह्म ही है कदाचित्‌ भी अणुमात्र 
भी इसमें हेर फेर नहीं है इसलिए सुष्टिके कारणका ( परमाणु आदिका ) कोई 
निरूपण नहीं कर सकता, ऐसा कहते हैं--'सब ०! इत्यादिसे । 
सकल कारणोंकी निवृत्ति होनेपर सकल तच्खवेत्ताओंकी दष्टिमे सष्टिका 
कोडे कारण नहीं है । इससे सृष्टि अकारण है ।। १९, ॥ 
इस प्रकारके स्वप्न, गन्धवेनगर, मरुमरीचिका सदृश जगतमें सत्यता 
सिद्ध करनेके आग्रहसे वैशेषिक आदि “मायां तु प्रकृति वियान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ 
इत्यादि श्रृतियोंमें प्रसिद्ध मायोपहित ब्रह्मसे भिन्न तटस्थ इश्वर, प्रधान, परमाणु 
कुछ कारणकी-कल्पना करते हैं पर वह प्रत्यक्ष श्रति और बिद्वानोके अनुभवसे विरुद्ध 
होने और वेदान्तशाख्रमें विविध युक्तियोंसे निराकृत होनेके कारण कडवा, सृष्टि 
करनेवाळे इइवर अथवा भोग करनेवाले जीवका पुरुपार्थप्रद न होनेसे निररथैक, 
अतएव ज्ञानियोंका अहृदयंगम ( अरुचिकर ) व्रथा कणठशोषणकरनेवाला 
वागृजाळ ( वाशविलास ) ही है ॥ २० | 
प ज्ञानबाध्यताकी अन्यथा उपपत्ति न होनेके कारण भी जगत्‌ स्वप्नतुल्य 
ही दे) इसलिए उसके लिए कार्यकारण-कल्पनाका अवसर नहीं है, ऐसा कहते 
हँ--अन्यथानुपपत्त्या! इत्या दिसे । 
ज्ञानवाध्यताका अन्यथा संभव न होनेसे ही कह्पनाके सिवा हृश्यकी 
स्वमतुल्य स्थूडाकाररूप कोई दृश्यता नहीं है ॥ २१ ॥ 


उसी बातका विशदीकरण करते हैं---'रवप्न०” इत्यादिसे । 
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सगं १७७ ] माषालुवांदसहित ५९३९ 
गि 0... न 
स्वझाथो ह्यपरिज्ञातो महामोहभरप्रदः । 

परिज्ञातो न न मोहाय यथा सर्गास्तथेव च ॥ २३॥ 

शुष्कतकहठावेशाद्यद्वा$प्यनुभबोज्मितम्‌. । 
कल्प्यते कारणं किंचित्सा मौर्याभिनिवेशिता ॥ २४ ॥ 
ग्नेरेष्णयमपां शैत्यं प्राकाश्यं सर्वतेजसाम्‌ । 
स्त्रभावो वाऽखिलार्थानां किमबुद्धस्य कारणम्‌ ॥ २५॥ 
किं ध्यातृशतलब्धस्य ध्येयस्येकस्य कारणम्‌ । 
किंच गन्धर्वनगरे पुरे भित्तिषु कारणम्‌ | २६॥ 


अप्रबुद्ध ( सुप्त ) पुरुषके स्वम्नके प्रथिवी आदि पदार्थोके अनुभवमें 
क्या कारण है ? चिसस्वमावके सिवा स्वाम पदार्थ क्या है, कहिये ॥ २२ ॥ 

स्वाझ पदार्थ जब तक अज्ञात रहता है यानी यह स्वप्न है वास्तव 
नहीं है यों ज्ञात नहीं होता है तभीतक महामोहराशिका प्रदान करता है जब 
ग्रह स्वग्न हे यों ज्ञात हो जाता है तब मोह नहीं करता वैसे ही सगै भी 
जबतक उसकी वास्तविकताका ज्ञान नहीं होता तभी तक मोहप्रद है उनक्री 
असत्यताका ज्ञान होनेपर मोह नहीं करते हैं ॥ २३॥ 

शुष्क तर्कके दराग्रहसे अनुभवर्स आरूढ़ न होनेवाला जो यत्‌ किश्चित्‌ 
कारण ( प्रधान, परमाणु आदि ) कल्पित होता है, वह मूखतावश एकमात्र 
दुराग्रह ही है ॥ २४ ॥ 

अस्निकी उप्णता, जलकी शीतलता, सकल तेजोंकी प्रकाशता जैसे स्वभाव 
है वैसे ही अज्ञात ब्रह्मका स्वभाव हो सब पदार्थोका कारण है | भाव यह कि यदि 
कारण अपेक्षित है तो अज्ञानोपहित आत्माका स्वभाव ही कारण हो ॥ २५ ॥ 

मनोरथसे कल्पित नगरकी तरह घ्याताके भेदसे व्यवस्थित आकारवाला 
होनेके कारण भी इसका सर्वसाधारण एक कारण नह कहा जा सकता है, इस 
आशयसे कहते हैं--*किम्‌? इत्यादिसे । 

कड़ों ध्यानकत्ताओं द्वारा प्राप्त हुए 

क्या अ हे 2 और गन्धर्वनगर, स्वमपुर और मित्तियोंमें क्या कारण 


हे॥२६॥ 


च 


एक ध्येयका ( घ्यानयोग्यका ) 
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१९४० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराच 
०००० ७ 
धर्माच्सुत्राऽमूतन्मूत्ते देहे न कारशम्‌ । 
देहस्य कारण किं स्यात्तत्र सर्गादिभोगिनः || २७॥ 
मिच्यभित्यादिरुपाणां ज्ञानस्य ज्ञानवादिनः 
किंकारणमनन्तानाझ्रत्पन्नध्वंसिनां मुहुः ॥ २८ ॥ 
स्वभावस्य स्तरभावोऽसौ किल कारणमिस्यपि | 
यदुच्यते स्वभावस्य सा पर्यायोक्तिकल्पना || २९ ॥ 
तस्मादकारणा भ्रान्तिर्भावा भान्ति च कारणम्‌ । 
अनने ज्ञे त्वखिलं कायं कारणाङ्भवति स्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 


धर्म-अध्रम तो अमूत होनेके कारण ही मूते देह आदिके उपादान कारण 
नहीं हो सकते हैं यों कर्ममीमांसकोंके पक्षका भी निराकरण करते हैं-- 
“धर्मादि? इत्यादिसे । 

अमूत ( निराकार ) होनेके कारण धर्म आदि परलोकमें मूते साकार देहके 
कारण नहीं हैँ फिर स्वर्ग आदिका भोग करनेवाले शरीरका क्या कारण होगा ॥२७॥ 

विज्ञानबादीके मतमें भी अमूते और क्षणिक विज्ञानमें मूते अक्षणिककी 
कारणता दुर्वच है, ऐसा कहते हैं--भिक्त्य०” इत्यादिसे । 

विज्ञानवादीका ज्ञान भी मित्तियाँ ( विशाल दीवार आदि ) और अभित्ति 
उनसे विलक्षण परमाणु आदिरूप मुहु्ुहुः उत्पन्न होकर ध्वंस होनेवाले अनन्त 
पदार्थांका उपादान कारण नहीं हे? ॥ २८ ॥ 

स्वमाववादी चार्वाकके मतका निराकरण करते हें-_'स्वभावस्य? इत्यादिसे । 

अङ्कुरादि स्वभावका काळ, खेत, जलादि सहित स्वभाव कारण है. 
ऐसी चावांकोंकी उक्ति है। बीज और स्वभाव इन दो पदोंके अमे 
पाथक्य न होनेसे अडूरस्वभावस्य' इस स्वभावपदमें षष्ठ्चक्रा सम्बन्धं प्राप्त 
नहीं हो सकता, इसलिए दोनोंके पर्यीय होनेके कारण दोनोंका साथ प्रयोग नहीं 
हो सकता अतः यह कल्पना व्यर्थ हे ॥ २९ | 

इससे परिशेषात्‌ हमारा अभिमत सिद्धान्त सिद्ध हुआ, यों दिंखलाते 

'तस्मोत इत्यांदिसे । 

इसलिए सब पदार्थ और उनके कारण ये सब अज्ञानीमें निष्कारण 

न्ति ही है । तत्तज्ञमें तो सन्मात्ररूपसे स्थित ही कार्य सन्मात्ररूप कारणसे ही 
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सर्ग १७७ ] भाषानुवादसहित ५९४१ 
Tl कर 
यह्स्वप्रपरिज्ञानात्स्वप्ने. द्रव्यापहारिभिः । 
न दुःखाकरणं तद्वज्जीबितं तच्तदशनात्‌ ॥ ३१ ॥ 
सर्गादावेच नोत्पन्नं दृश्यं चिद्वगनं त्विदम्‌ । 
स्वरूपं स्वम्नवद्धाति नाऽन्यदत्रोपपद्यते ॥ २२ ॥ 
अन्या न काचित्कलना हश्यते सोपपत्तिका । 
अस्भान्न्यायादते कस्माद्‌ अद्लेवेषाइनुभूतिभू! ॥ ३३ ॥ 
ऊर्म्पावतंद्रवत्वादि शुद्र जलघने यथा | 
तथेदं सर्गपर्यायं ब्रह्मणि ब्रह्म भासते ॥ ३४ ॥ 
स्पन्दावतेविवतादि ज्विमेले पवने यथा। 
तथाऽयं ब्रह्मपवने सर्गस्पन्दोऽवभासते | ३४ ॥ 


चितके चमत्काररूपसे आविर्भूत होता है और तिरोहित होता है, उससे अतिरिक्त 


fe 


अणुमात्र भी नहीं है, यह भाव है ॥ ३० ॥ | 

अतएव ज्ञानीको अकृत करोड़ों अपराधोंसे भी मनमें दुःख नहा होता, 
ऐसा कहते हैं--यद्वत्‌! इत्यादिसे । टॅ 

जैसे स्वममें डाकुओं द्वारा क्रिया गया वध, वन्धन आदि प्रबुद्ध पुरुषको 

Fs ~~ ही न्व [न ~ अ ल 

स्वप्न मिश्यात्वका ज्ञान होनेसे दुःखदायी नह होता वेसे ही तत्त्वज्ञानके अनन्तर 
जीवन भी दुःखप्रद नहीं होता ॥ ३१ ॥ 

उष्टिके आदिमे उसन्न नहीं हुआ यह दृश्य चिदाकाशस्वरू स्वमके 


तुल्य भासता है, इसलिए इसमें अन्य ( दुःख ) और दुःखके कारणकी उपपत्ति 


हीं होती है ॥ ३२ ॥ कि 
इस युक्तिके सिवा और' कोई कल्पना युक्तिउक्त नह दिखाई देती, 


दि ® 95 
इसलिए यह जगत्कल्पना ब्रह्मानुभूति ही है, यह अर्थ है ॥ के ५ नका 
जैसे शुद्ध जल राशिमें लहर, गवर, द्रवता आदि भासते है १ 


यह सर्गेपयीय ( सर्गापरनामक ) ब्रह्म भासतां है ॥ ३४ ॥ 
[ जैसे निर्मल वायुमें ते, विवर्त आदिं 
जैसे निमैळ वायुमें स्पन्दन, आवर्त, 


ब्रह्मरूपी वायुसें सुष्टिरूपी स्पन्द भासता हे ॥२५॥ 


भासते हैं वैसे ही 
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१९४२ योगवासिए [ निवोण-प्रकण उत्तरार॒ध॑ 
MR 7 सम का मड ड बीत १६ 


यथाऽनन्तत्वसौ षिर्यशूत्यस्वादि महाम्बरे । 

स॒ सन्नासन्नबोधात्म तथा सर्गः परापरः ॥ ३६ ॥ 
एषु निद्रादिकेष्वेते सूपलब्धा अपि स्फुटम्‌ । 
भावा असन्मया एत्रमेतेऽनन्यात्सका यतः ॥ ३७ || 
सग्रलयमंस्थानान्येव मात्मनि चिद्वने । 

सौम्ये स्तम्मसुषुप्ताभा शुद्रे निद्राघने यथा ॥ ३८॥ 
स्वझात्स्वभान्तराण्यास्ते निद्रायां मानवो यथा । 
सर्गात्सर्गान्तराण्यास्ते स्वसत्तायामजस्तथा || ३९ ॥ 
प्रथ्व्यादिरहितो 5प्येष ब्रह्माकाशो निरामयः । 
अतद्वांत्तद॒दाभाति यथा स्पप्तानुभूतिषु ॥ ४० ॥ 
स्थता यथाऽस्यां पश्यन्त्या शब्दा घटपटादयः | 
जाताजाताः स्थिताः सर्गास्तथानन्ये महाचिति ॥ ४१॥ 


जैसे महाकाशमें अनन्तता, छिद्रता, शून्यता आदि धर्म हैं वे सब 
आकाशम हूं वेसे ही सृष्टि भी परात्पररूप है उससे भिन्न नहीं है ॥ ३६ ॥ 

जसे इन निद्रा आदिमे स्फुटूपसे उपलछठ्ध भी ये सब पदार्थ असन्मय 
ही हैं वैसे ही ये सृष्टिके पदाथ सत्से अनन्यरूपः ही हैं || ३७ ॥ 

जैसे निद्राधनमें स्वप्न और सुषुप्ति है वैसे शुद्ध सौम्य चिद्घन आत्मामं 
सृष्टि, प्रय और स्थिति हैं ॥ ३८ ॥ 

जैसे मनुष्य एक स्वझसे अन्य स्वप्नमे स्थित होता है वैसे ही 
अजन्मा परमात्मा स्वसत्तामे एक सरसे अन्य सर्गके रूपमें स्थित होता 

। २९ || 

जल स्वमानुभवार्म प्रिवी आदिसे ऽरहित स्वासपदा्थ प्रथिवीं आदिसे 
युक्ता प्रतीत होता है वैसे ही प्रथिवी आदिस रहित भी यह निर्दोष ब्रह्मक्ाश 
प्रश्रिवी आदिसे युक्त-सा प्रतीत होता है ॥ ५० || 

जस अनन्तरूप इस साम्प्रतिक परमात्मामें वर्तमान घट, पट आदि 
शब्द उनके अर्थ स्थित हैं वैसे ही अनन्य महाचितन्यमें भूत और मविष्यत्‌ 
टिया स्थित हैं ॥ ४१ ॥ 
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करगे १७७ ] माषानुवादस हित ५९४३ 


पश्यन्त्यामेतर पश्यन्ती यथा भाति तथैँंव च | 
यथा शब्दस्तथा सर्गाश्चितिव चिति चिन्मयाः ॥ ४२ ॥ 
किं शात्नक तत्र कथाविचारै- 
निर्वासनं जीवितमेव मोक्षः | 
सर्गे त्वसत्येवमकारणत्वा- | 
त्सत्येव नास्त्येव न नाम काचित्‌ ॥४३॥ 
एषा च सिद्वेह हि वासनेति 
सा वोधसत्तेव निरन्तरेका | 
नानात्वनानारह्वितेत भाति 
स्वो चिदेवेह पुरादिरूपा ॥ ४४ ॥ 


जव अनन्य हे तब शब्द और उनके अर्थभूत सर्ग ब्रह्मे हैं इस 
उक्तिका 'पञ्यन्स्यामेव पश्यन्ती तिष्ठति’ यों अभिन्न ही पश्यन्तीमे मेदोपचारसे औप- 
चारिक आधाराधेथभावमे पर्य्रसान होता है, टेसा कहते हैं--पश्यन्त्यामेव' 
इत्यादिसे । 1 
जैसे साम्प्रतिक अनन्यभूत परमात्मामें सृष्टिरूप परमात्माका भान होता 
हे वैसे ही चितमें चिन्मय शब्द और उनके अभूत सर्गोका चितूसे ही भान 
होता हे ॥ ४२ ॥ क है 

जब शब्द और उनके अभैभूत सगै चिन्मय ही हैं तब वहाँ कार्य कर 
चुका शास्र भी जिसपर शासन किया जाय ऐसे व्यक्तिविशेषके अभाव व 
फलके प्रथकू न होनेसे और निराकरणीय प्रपश्चरूप बनवत न रहनेसे निवृत्त ह 
जाता है, ऐसा कहते हैं--करिम्‌! इत्यादिसे । कि हिल 

वहाँपर शाखका क्या प्रयोजन है वहाँ कथा विचारसे भी क्या 
प्रयोजन है, क्योंकि झाख़फळ निर्वासन ( वासनाशून्य ) जीवती मोक्ष 2 
चुका, पूर्वोक्त रीतिसे अकारण होनेके कारण सृष्टिका अभाव होनेसे हम 
रचना प्रत्यक्ष दिखाई देनेपर भी कुछ नहीं है यानी पूर्णतया मार्जित 
है ॥ ४३॥ 

और यहाँ वासना 

७४३ 


के नामसे प्रसिद्ध जो यह ्रपञ्चके वीजरूपसे भासित 
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१९४४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरा 
इत्याषे श्रीवासिष्ठम ०वा०दे ० मो ०नि०उ० ब्रह्मगीतासु सत्यवर्णन॑ नाम्न 
टॅ (® 
सप्तसप्तत्यधिकशततमः सर्गः १७७ 


6 
अष्टसप्तत्यधिकराततमः सगः 
श्रीराम उवाच 
पदार्था द्विविधाः सन्ति मूर्तामूर्ता जगत्रृये । 
यत्र सप्रतिघाः केचित्केचिदप्रतिघा अपि ॥ १॥ 


होती है वह मेद रहित बोधसत्ता ही भेदरूपसे भासित होती है जैसे क्रि स्वप्नमें 


चिदात्मा ही नगर आदिके खूपसे भासित होता है । ४४ ॥ 
क © 
एक सौ सतहत्तर सगे समाप्त 


‘6 
—$0$— 


एक सौ अठत्तर सर्ग 
[ इस सरमे शरमूर्त ( निराकार ) चित्‌ द्वारा समूर्त ( साकार ) जातके परिचालनमें 
युक्तिवर्णनपूर्वक ऐन्टवाख्यानसे जगत्‌ ग्रमूर्त चिन्मात्र ही हे, यह सिद्ध किया गया है ] 

“वर्म आदि अमू होनेके कारण परलोकमें मूर्त देहके कारण नहीं हो 
सकते यह कथन सुनकर अमूर्त चिदात्मा द्वारा सू देह आदिके चाळनमे युक्ति- 
की जिज्ञासा कर रहे श्रीरामचन्द्रजी उसकी अनुपपत्ति दिखलानेके लिए भूमिका 
बाधते हैं--पदार्था:' इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, त्रैलोक्ये मूत और अमूर्त भेदसे दो 
प्रकारके पदार्थ हैं जिनमें से कुछ सप्रतिध ( आपसमें टकरानेवाले ) हैं और कुछ 
अप्रतिव ( आपसमें न टकरानेवाळे ) हैं | भाव यह कि यहाँपर मूर्त अमूर्त ब्रह्म 
रूपसे दिखाया गया विभाग अमीष्ट नहीं है, किन्तु प्रतिबातकी योग्यता और 
प्रतिबातकी अयोग्यतारूप उपाधि द्वारा कृत विभाग अभिप्र है ॥ १ ॥ 
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सर्ग १७६ ] मांषानुवादसहित ५९४५ 


तानिहाऽग्रतिधानाहुर्नाऽन्योन्यं वेछयन्ति ये। 
तांश्च॒ सप्रतिधानाहुरन्योन्यं वेल्लयन्ति ये |) २॥ 
इह सप्रतिधानां तु इ्टमन्योन्यवेज्लनम्‌ । 
न ल्वप्रतिघरुपाणां केषांचिदापि किंचन ॥ ३॥ 
तत्र॒ संवेदनं नाम यदिदं चन्द्रमण्डले । 
इतः पतत्यप्रतिधं तस्सवेशाऽचुभ्ूयते ॥ ४॥ 
अधप्रबुद्धसंकल्पविकल्पाद्वेतकल्पितम्‌ ] 
वदास्यस्युपगम्येदे न तु बोधदशास्थितम ॥ ५ ॥ 


फूळ, कपास ( रुई )) मक्खन आदि अत्यन्त कोमल पदाथ कठिन 
शिळाओंकी नई प्रतिबातके ( टक्करके ) योग्य नहीं हैं, अतः उनमें कोई अमूतता 
न समझ जाय इसलिए सप्रतिध, अप्रतिघ आदि विशेषणोंके तात्पयका अलग अलग 
लक्षणोंसे उद्घाटन करते हैं--तानू! इत्यादिसे । 

यहाँ अप्रतिघ उन्हें कहते हैं, जो परस्पर टकराते नहीं है और 
सप्रतिध उन्हें कहते हैं जो परस्पर टकराते हैं ॥ २ ॥ 

इसी बातको लोकप्रसिद्धिसे स्पष्ट करते हैं--हह इत्यादिसे । 

ढोकमें सप्रतिध पदार्थाका तो परस्पर टकराना दिखलाई देता है, किन्तु 
अप्रतिधरूय किन्ही पदार्थांका किंचित्‌ भी आपसमें टकराना नहीं दिखाई 
दता ॥ ३ 
ह बे संवेदन नामसे प्रसिद्ध जो पदाथर है वह अप्रतिथ ही है। क्योंकि 
क्षण कर रहे पुरुषके यहाँसे नयन-ररिमयोंका अनुगमन करनेवाले 
र द्रमणडलमें बिना आघातके ( टकरके ) ही 
चद्धदर्शियों द्वारा अनुभूत होता 


चन्द्रमाका निरी 
चित्के साथ चित्तोपहित संवेदन चर्‌ 
गिरते हैं, इसलिए वे अमूर्त हैं | यह सभी 
ने म 
ह॥ ७ ॥ 

यदि कहिये क्रि आपका यह आक्षेप प्रबुद्ध € है अथवा अप्रबुद्ध रष्टिसे 


हे ? प्रथम पक्षमें तो मूत प्रसिद्ध ही नहीं है और दूसरे पक्षम अमै का 
आदिको प्रवर्तित करती है यह अप्रसिद्ध है, क्योंकि देहसे लेकर अहकार". 
। नुभव होता है ऐसी 


संमिलित समुदायका ही व्यवहारी लोगोंको आत्मरूपसे अ 
0 
शङ्का उठाकर कहते हैं-- 'भ्रर्धे० इत्यादिसे । 
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५९४६ योगवासिए [ निर्बाण-प्रकरण उत्तराध 
——————— न SMM MN) 
कः प्राणमारुतः चोभं जनयत्याशय स्थितः । 
्रवेशनिर्गममयं कथं बा वद मे प्रभो ॥ ६॥ 
कथमम्रतिघं नाम वेदनं प्रतिघात्मकम्‌ । 
इमं देहं चालयति भारं भारहरो यथा ॥ ७॥ 
यदि सम्रातिघं वस्तु वेल्ञत्यप्रतिघात्मकस्‌ । 
कथं संवित्तिमात्रेण पुंसः शैलो न वल्गति ॥ ८ ॥ 
वसिष्ठ उवाच £ 
विकासमथ संकोचमत्र नाली हृदि स्थिता | 
यदा याति तदा प्राणश्छेदैरायाति याति च ॥ ९ ॥ 


अद्धप्रबुद्ध लोगोंके ( दूसरी तीसरी भूमिकाके बीचके लोगोंके ) संकल्प- 
विकल्परूप द्वेतसे कल्पित इस जगत्को -मानकर में आक्षेप करता हुँ, बोधदृष्टिसे 
परिशिष्ट चिन्मात्र मानकर आक्षेप नहीं करता हूँ ॥ ५ ॥ 

यद्यपि आशयमें स्थित मूर्त प्राणवायु ही प्रवेश और निरीमरूप वृत्तियोसे 
क्रुध होकर देहको प्रवृत्त करता है यह कहा जा सकता है तथापि हे प्रभो, 
उसमे प्रवेश-निगममय क्षोभ कौन पेढा करता है, यह मुझसे कहनेकी कृपा 
कीजिये ॥ ६ | 

यदि कहा जाय कि जीवरूप चिदाभास ही प्राणवाथुक्रा क्षोभ पेदा 
करेगा, तो उसपर कहते हें-'कथम्‌' इत्यादिसे | 

जैसे बोझा ढोनेवाला बोझको ढोता है, परिचालित करता है, वैसे ही 
अमूत चिदाभास समू्त प्राण आदि देह पर्यन्त इस भारका परिचालित केसे कर 
सकता है ॥ ७ ॥ 

' यदि अमूत संवेदनमात्र चिदाभास प्राणादि देहान्त मूर्त पदार्थको व्याप्त 
कर्‌ संचालित कर सकता है, तो पुरुषके केवल संकल्प संवितूसे पर्वत क्यों नहीं 
चलता ॥ ८ || 

जैसे वाहरका वायु लोहारकी धौंकनीमें भीतर प्रवेश करने और बाहर 
निकरलनेसे थोंकनीको चलाता है वैसे ही प्राणवायुमें भी कण्ठनालीके छिद्रके 
संकोच और विकाससे अनुमित अपने प्रवेश और निमसे देह आदिका चालकल 
प्रत्यक्ष है हृदय आदि प्रवेशमें भी यों ही उसकी संचालकता समझनी चाहिये यों 
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' 


घगे १७८ ] माषानुवादस हित ५९४७ 


बाह्योपस्करभस्त्रायां यथा55काशास्पदात्मकः | 

वायुर्यात्यपि चाऽऽयाति तथाऽत्र स्पन्दनंहदि ॥१०॥ . 
श्रीराम उवाच 

बहि्भस्त्रामयस्कारः  संकोचनविकासनेः । 

योजयत्यान्तरं नाडीं कालयति चालकः ॥ ११ ॥ 

शतं कथं भवेदेके कथमेकंशतं ` भवेत्‌। 

कथं सचेतना एते काष्लोष्टोपलादयः || १२ ॥ 


श्रीवसिष्ठजी गूढ अभिप्रायसे समाधान करते हें-“बिकासम्‌? इत्यादिसे । 

श्रीबसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, देहम, हृदयमें स्थित नाडी 
जब संकोच और विकासको प्राप्त होती है तब प्राण गलेके छेदसे बाहर आता है 
और भीतर जाता है ॥ ९ ॥ 

ज्ञसे ठिद्रमें रहनेवाले यानी छिट्र्वान्‌ सकल द्रत्योके ` अन्दर संचार 
करनेवाला वायु बाहर स्थित लोहारकी आजीविकाकी साधनभूत धॉकनीमें प्रवेश 
करता है और बाहर निकलता है वैसे ही वायु प्रवेश और निर्गमसे हृदयमें 
स्पन्दन पैदा करता है | १० ॥ | 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा---भगवन्‌, जैसे बाहर स्थित धौंकनीको लोहार 
| उसके संकोच और विकासोंसे युक्त करता है वैसे ही भीतर स्थित नाड़ीको कौन 
परिचालित करता है । भाव यह है कि यद्यपि वायु परिचालन करता हे तथापि 
लोहार आदि चेतनसे अधिष्ठित धौंकनीमें ही वह उस तरह स्पन्द पैदा करता है 
अन्यत्र नहीं करता इसलिए चेतनको ही अचेतनके नियत व्यवहार चेष्टामें निमित्त 


अवश्य कहना चाहिये ॥ ११ ॥ 

यदि प्रश्न हो कि 'शतं चेका च हृदयस्य नाड्यः (एक सौ एक हृदयकी 
नाया हैं?) इस श्रुतिमें चारों ओर फैली हुई सौ नाड़ियाँ सुनी जाती हैं । एक सौ 
नाडियोंकी प्रत्येक शाखासे बहत्तर वहत्तर वाडिया निकली हैं यों हजारों नाड़ियाँ 
होती हैं, उनमें 'व्यान! नामक वायुका संचार होता है । उन सकल ताडय व्यान 
वायुके संचारको देहादिके संचलनमें निमित्त मानें तो सदा ही सर्वाङ्गका संचलन 
होना चाहिये एक एक हस्त, पाद आदिका व्यापार नियत नहीं होना चाहिये । 
यदि कहिये एक अङ्गका उद्यमन होनेमें सौकी सौ नाढिया उस अङ्ग एक ह 
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१९४८ योगवासिष्ठ [ निरवोण-प्रकरण उत्तराध 
मिड स कर. 
कस्मान्न स्थावरं वस्तु प्रस्पन्धपि चमत्कृतम्‌ । 
वस्तुजंगममेवेह ` स्पन्दि मातरेव कि वद ॥ १३ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अन्तः संवेदनं नाम चालयत्यान्त्रवेष्टनस्‌ | 
बहिभस्त्रामयस्कोर इव लोकेऽनुचेष्टनस्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रीराम उवाच 
य्वन्त्रादि शरीरस्थं सवं सप्रतिधं मुने । 
कथमप्रतिधा संविच्चालयेदिति मे वद ॥ १५ ॥ 


जाती हैं, सर्वोङ्गक्रा संचलन उपस्थित होनेपर एकाकार भी सौ माडिया स्ीङ्ग- 
व्यापिनी हो जाती हैं, तो उसपर भी कहते हें इत्यादिसे । 
समयविरोषपर यानी एक एक अङ्गके चाळनके समय सौ नाडिय कैसे ए 
हो जायँगी और समयविशेषपर यानी सर्वाङ्गके चाळनके समय कैसे एक नाड़ी सौ हो 
जायँगी तथा दूसरी बात यह भी है कि अमूते चेतन्यका संइलेष देहमें भी नहीं 
है आध्यासिक सम्बन्ध तो काष्ठ, लोष्ट आदिमें भी तुल्य है, इसलिए उन्हें भी 
सचेतन कहना चाहिये और वह केसे संभव हे ॥ १२ ॥ 
लोकमें जगम पदार्थ ही क्यों स्पन्दयुक्त होते हैं । वृक्ष, रता, काष्ठ, पाषाण 
आदि स्थावर वस्तु चेतन यदि है, तो उसमें स्पन्दन क्यों नहीं होता £ वह 
देहके समान भोगके उपयोगसे चमत्कृत भी क्यों नहीं होती, नियन्त्रण करनेवाले 
कुछाल ( कुम्हार ) आदिसे अधिष्ठित चक्र आदिकी तरह निय्रतकालमें ही 
म्पन्दनवाळी क्यों होती है ? यह मुझसे कहनेकी कृपा कीजिये ॥ १३ ॥ 
कार्य-कारणकी स्वामिनी भोग करनेवाली जीवसंवितका जिसमें अनादि प्रवाहसे 
प्राप्त काम, कर्मं और वासनासे प्रयुक्त तादास्याध्यास है, उसके चालनमें आध्यासिक 
स्वतादाल्यशाली प्राणके संउलेपसे वह स्वतन्त्र है अन्य जगह परतन्त्र है इस तरहकी 
व्यवस्था है, यों गूढ अमिप्रायसे वसिष्ठजी उत्तर देते हें--'अन्तः? इत्यादिसे । 
जैसे बाहर लोहार धोंकनीको संचालित करता है वैसे ही जीव संवित्‌ अन्दर 
आन्त्रवेष्टनको ( हड़डी-समूहकों ) संचालित करती है, उसके अनुसार ही लोकम 
सव लोग बाहर चेष्टा करते हैं ॥ १४ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनिवर, शरीरें स्थित वायु, अँतड़ी आदिं 
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सर्ग १७८] भाषानुवादस हित 


संविदप्रतिचाकारा यदि , सप्रतिघात्मकम्‌ । 
चालयेदचलिध्यत्तदरमम्मो यदिच्छया ॥ १६ ॥ 
सप्रतिघाप्रतिघयोमिथो यदि पदार्थयोः । 

ज्ञनं स्यात्त दिच्छे्र कत्‌ कर्म न्द्रिये; क क्रिस्‌ ॥ १७॥ 
सप्रतिवाप्रतिधयोः श्लेषो नास्ति बहियंथा । 
तथैवाऽन्तरहं मन्ये शेपं कथय मे घुने ॥ १८ ॥ 
अन्तः स्वयं योगिना वा यथैतदनुभूयते । 
असूतस्येव मूर्तेन वेछनं तद्वदाशु मे ॥ १९ ॥ 


~ 


सब कुछ सप्रतिध ( साकार ) है उसको अप्रतिघ निराकार जीवसंवित्‌ कैसे 
संचालित करेगी ? यह मुझसे कहनेकी कृपा कीजिये || १७ ॥ 

यदि अप्रतिधाकार संवित्‌ सप्रतिघरूप देह आदिका संचालन करेगी, 
तव तो दूर स्थित भी जळ प्यासे पथिककी इच्छासे स्वयं ही औ जायगा ॥१६॥ 

यदि स॒प्रतिघ और अप्रतिघ पदार्थोका परस्पर संइलेष हो तब तो 
इच्छा ही बाहर बोलना, लेना, देना, विहार आदि करेगी -फिर कर्मेन्दियंसे 
कहापर क्या होगा ॥ १७॥ 

हे मुनिवर, जैसे सप्रतिघ ( प्रतिघातयोग्य ) और अप्रतिघका ( प्रति- 
घातके अयोग्यका ) बाहर छेष (संपर्क) नहीं है वेसे ही भीतर भी उनका केष नहीं है 
ऐसा में मानता हूँ । अर्थात्‌ बाहर उनका इलेष न होनेपर भी भीतर र्लेष हो 
ऐसा मेरा मत नहीं हे । इस प्रकार आपसे समाधानमें दी गई युक्तियोंका खण्डन 
हो जानेपर अन्य युक्तियाँ आप दीजिये खंडित युक्तियोंको ही बार बार मत 
दुह्राइये ॥ १८ ॥ 

अथवा आप योगिराज हें आपको स्वयं जैसे इसका ( अमूतेका ही मूतेसे 
सम्पर्कका ), जो लोकमे अत्यन्त अप्रसिद्ध है, योगबले जिस उपायसे अनुभव 
होता है उसे मुझसे शीघ्र कहनेकी कृपा कीजिये ॥ १९ ॥ हू 

इस प्रकार श्रीरामजीकी ओरसे आक्षेप होनेपर श्रीवसिष्ठजी पूर्वोक्त 
गूढाभिसन्धिवाळा उत्तर भी वासनाओंके बाहरी और भीतरी परिच्छेदरूप आर्तिः 
मूलक होनेसे वह अनवस्थाग्रस्त, सूक्ष्म विचार करनेपर , न टिकनेवाला है 
यों श्रीरामचन्द्रजी उसे समझ गये हैं पुनः में उनको दुहराऊंगा तो श्रीरामचन्द्रजी 
उसका अवश्य खंडन करेंगे यों सोचते हुए उस उत्तरकी उपेक्षाकर सिद्धान्तके 
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, ४९५० पोगवासिष्ठ [ निर्वोण-प्रकरण उत्तराधे 


_ MSMR 
वसिष्ठ उवाच 

सर्वसन्देहव्षाणां  मूलक्राषमिदं वचः । 
संवेकतानुभूत्य्थं श्रु श्रवणभूषणम्‌ ॥ २० ॥ 
नेह किंचिन्न नामाऽस्ति वस्तु सप्रतिघं क्कचित्‌ । 

सर्वदा सर्वमेवेदं शान्तमग्रतिघं ततम्‌ ॥ २१॥ 
शुद्धं संविन्मयं सवं शान्तमप्रतिघात्मक्रम्‌ । 
पदार्थेजातं पृथ्व्यादि  खभसंकल्पयोरिव ॥ २२ ॥ 
आदावन्ते च नास्तीदं कारणाभावतोऽखिलम्‌ । 
श्रान्त्यात्मा वतंम्ानाऽप भात चत्सत्षगा यथा ॥ २३ ॥ 
द्योः क्षमा वायुराकाश पवता; सारतो 1दशः | 

महता कारणोषेन वोधमप्रतिधं विदुः ॥ २४ ॥ 


~ ~ ~ Ns ह (९ त्य च. 
अबळम्बनसे ही एक उक्तिसे सबका समाधान करते हँ--सबं०” इत्यादिसे | 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, सकळ सन्देहरूपी वृक्षोंकी 
जड़ तत्त्व वस्तुका अज्ञान ही है, अतएव सत्र वस्तुओंके एकतानुभवरूप तत्त- 
साक्षात्कारकी अनुमूतिके लिए उक्त सन्देहरूपी वृक्षकी जड़ खोदनेवाला कानोंको 
भूषणोंके समान आनन्द देनेवाला यह वचन आप सुनिये ॥ २० ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी, आपने जो अनेक आक्षेप किये हैं वे लागू हो सकते 

दि हम प्रपञ्चको सप्रतिध और यथाथ मानते । हमारे मतमें यहाँ कहींपर भी 

कोई वस्तु सप्रतिध हे ही नहीं । यह सभी कुछ प्रपञ्च सदा शान्त अप्रतिघ ही 
सब ओर व्याप्त है । स्वप्न और संकल्पोंकी तरह प्रश्चिवी आदि सब पदाश्रराशि 
शुद्ध संविन्मय शान्त अप्रतिघरूप है ॥ २१,२२ 

कारणक्रा अभाव होनेसे यह सत्र प्रपञ्च आदिमें और अन्तमें नहीं 
जैसे स्वप्नमें स्थित चितका पर्वत, नदी, नगर आदिके रूपमें भान होता है वे 
ही वर्तमान सृष्टि भी आन्तिरूप ही हे ॥ २३ ॥ 

इसलिए तत्ववेत्ता रोग विवेक, वैराग्य, त्याग, श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
आदि प्रयलसे साध्य कारणोंसे वासना सहित मूतीकारको हटाकर द्युलोक, प्रथिवी 
वायु, आकाश, पर्वत, नदी, दिशा आदिरूप जगतको अप्रतिध बोबमात्र ही 
जानते हैं ॥ २४ ॥ 


A mu 
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ह्वे १७८ ] भाषानुवादस हित ५९५१ 
अन्तःकरणभूतादि  मृत्काष्टर्षदादि वा | 
सब शूल्यमशून्यं च चेतनं विद्वि नेतरत्‌ ॥ २५ ॥ 
तत्रेवमैन्दवाख्यानं श्रृणु श्रवणभूषणम्‌ । 
मया च पक्त तत्किं चा$्न्यदभिवण्यते || २६ ॥ 
तथापि वतमानोक्तप्रश्ननोधाय तच्छणु । 
यथेदं सर्वमद्रयादि चिदित्येव तु भोत्स्यते ॥ २७ | 
करिंमश्रित्माक्तनेनेवे जगञ्जालेऽभवद्‌ द्विजः | 
तपोवेदक्रियाधारो ब्रह्मन्निन्दुरिति स्मृतः ॥ २८ ॥ 
दश तस्याऽभवन्पुत्रा जगतो दिक्तटा इव | 
महाशया महात्मानो महतामास्पदं सताम्‌ ॥ २९ ॥ 


हे श्रीशमचन्द्रजी, आप अन्तःकरण, भूत आदि तथा मिट्टी, काठ, पत्थर 
आदि सवको शूत्य और चेतनको अझून्य समझिये चेतनके सिवा अन्य अशून्य 
नहीं है ॥ २५ ॥ 

चिन्मात्र ही सवे जगत्‌ है, मूते कुछ भी नहीं है, इस विषयमे पूर्वोक्त - 
ऐस्दवाख्य़ानको पुनः सुनानेके लिए प्रतिज्ञा करते हैं--तत्र” इत्यादिसे । 

इस विषयमें कानोंको भूषित करनेवाले इसी प्रकारके ऐन्दवाख्यानको 
आप सुनिये । मैंने पहले उत्पत्तिप्रकरणमें मनोमात्र ही जगत्‌ है यह दिखलानेके 
लिए वह आख्यान कहा था यहाँपर चिन्मात्र ही जगत्‌ है यों निवीण-निष्कर्षके 
लिए उसे कहता हैँ ॥ २६ ॥ 

प्रस्तुत प्रश्‍नके पूर्णतया समाधानरूप प्रयोजनमेदसे भी इसकी पुनरुक्ति 
दोषावह नहीं है, यह कहते हैं--तथापि' इत्यादिसे । 

प्रस्तुत प्रश्‍नके बोधके लिए फिर भी उसे आप सुनें। जिससे कि यह सब 
पर्वृतादि जगत्‌ अमूर्त चित्‌ ही है इस प्रश्नका समाधान आपको विदित हो जायगा॥२७॥ 

उत्पत्ति-प्रकरणमें वर्णित ही आकार-प्रकारसे युक्त किसी जगज्जाल्म 
तपस्या और वेदःप्रतिपादित आचार-विचारका आधारभूत इन्दु' नामसे प्रख्यात 
कोई ब्राह्मण हुआ ॥ २८॥ 

उसके ब्रह्माशडोदरवर्ती आकाशके दस दिकृतटोंकी तरह महानों और 
सज्ञनोंके आस्पदभूत ( आश्रयमूत ) महात्मा महाशय दस पुत्र हुए ॥ २९॥ . 

७४४ 
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५९५२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराध 


__  ृ४3ई 2 नाता 919 
स॒ तेषां कालवशतः पिताऽन्तर्धिघुपाययौ । 
दशानां भगवान्‌ रुद्र एकादश इब क्षये॥ ३०॥ 
तस्याउलुगमन चक्र भार्या वैधव्यभीतिभिः 
अनुरक्ता दिनस्येत्र संध्या ताराविलोचना ॥ ३१॥ 
तयोस्ते तनया दुःखक्रलिता विपिनं गताः 
कृतौष्वेदे हिकास्त्यक्त्या व्यवहारं समाधये || ३२ ॥ 
धारणानां समस्तानां का स्यादुत्तससि द्विदा । 
धारणा यन्मयाः सन्तः स्याम सर्वश्वरा वयस्‌ ॥ ३३॥ 
इति ते तत्र संचिन्त्य बद्धपन्नासना दश | 
इदं संबिन्तयामासुनिविज्न कन्दरोदरे ॥ ३४ ॥ 
पद्मजाधिष्टिताशेपजगद्भारणया स्थिताः । 
सवाम प्मज्ोपेतं जगद्ूपमविन्नतः || ३५॥ 


~ 


से 
प्राप्त हें दे 
हो गया ॥ ३ 


सोंके मध्यमें ग्यारव भगवान्‌ रुद्र महाप्रलुय्गें अन्तथोनको 


से ही उन दसोंका पिता इन्दु कालवश अन्तधीनको प्राप्त 
| 


उसकी अनुरागवती भायीने वेधव्यके कष्टोसे जसे तारारूपी चश्चर 
नेत्रवाळी अनुरागवती ( लारिमापूर्ण ) सन्ध्या दिनक्रा अनुगमन करती है वैसे 
ही उसका अनुगमन किया ॥ ३१ ॥ 

उनके वियोगजन्य दःखसे व्याप्त हण उनके उन पुत्रोंने उनका 
औत देहिक संस्कार कर लोकव्यवहारका परित्याग कर समाधिके लिए वतक 
मार्ग पकड़ा ॥ ३२ | 

धारणाओमेसे ( विषग्रविशेषाकारित मनक्री स्थिरतारूप धारणाओंमेसे ) 
किंविषयिणी ( किसमें बाँधी गई ) धारणा उत्तम सिद्धि देनेवाली होगी। हम लोग 
यन्म ( यत्स्वरूय ) होकर सबके अधिपति हो जायेंगे ॥ ३३ ॥ 

ऐसा विचार कर उन दसोंने वहां निर्विष्न कन्दराके मध्यमें पास 
बॉधकर यह विचार किया ॥ ३० ॥. 

रह्मसे अधिष्ठित सकळ जगतूकी धारणासे ( ब्रह्मसे अधिष्ठित सकर 
जगतके आकारसे आकारित मनकी स्थिरतारूप धारणासे ) स्थिर ( निश्चळ ) ह 
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सगे १७५ ] माषानुवादसहित ४९५ ३ 


इति संचिन्त्य सत्रह्मजगद्धारणया चिरम्‌ | 

निमी लितदृशस्तस्थुस्ते चित्ररचिता इव ॥ ३६॥ 
अथेतद्वारणाबद्गचित्तास्ते तावदच्युताः । 
आसन्मासान्दशाऽष्टो च यावचे तत्र देहकाः ॥ ३७ ॥ 

शुष्काः कंकालतां याता; क्रव्या दैश्चविताङ्गकाः 
नाशमभ्याययुस्तत्र च्छायाभागा इवाऽऽतपेः || ३८ ॥ 
अहं ब्रह्मा जगच्चेदं सगोंऽयं भुबनान्यित! | 

इति संपश्यतां तेषां दीर्घकालोऽभ्यवर्तेत ॥ ३९-॥ 
तानि चित्तान्यदेहानि दशैकध्यानतस्ततः । 
संपन्नानि जगन्त्येव दश देहानि वै प्रथक्‌ || ४० ॥ 
इति तेषां चिदिच्छा सा संपन्ना सकलं जगत्‌ | 
अत्यन्तस्वच्छुछपेव स्थिता चाऽऽकारवर्जिता॥ ४१ ॥ 


हम लोग बिना किसी विन्नताधाके ब्रह्माधिष्ठित जगद्रूप हो जायेंगे ॥ २५ ॥ 
ह सोच विचार ब्रह्मयुक्त जगत्की धारणासे निमीलित नेत्रकमरूवाले 

घे चिरकाळ तक चित्रलिखित ऐसे बैठ रहे ॥ ३६ ॥ | 
इसके पश्चात्‌ जब पूरे अठारह महीने तक ब्रह्मसहित जगतूकी धारणामें 
धे हुणे चित्तवाले वे मनके अन्यवृत्तिधारण द्वारा उससे च्युत न होकर स्थित 
तत्र उनके शरीर सूखकर हड्डी हड्डी हो गये, मांसाहारी जीव नोच नोचकर 
के अवयवोंको खा गये अतएव घाम द्वारा तष्ट किये गये छायामागकी तरह 
उनके शरीर बहाँपर नष्ट हो गये ॥ ३७, ३८ ॥ इक 

मैं ब्रह्मा हूँ, मैं यह जगत्‌ हूँ, मैं यह भुवनोंसे पूर्ण सृष्टि हूँ यों ध्यान 
कर रहे उनका महान्‌ काळ व्यतीत हुआ ॥ २९ ॥ 

उसके पश्चात्‌ ध्यानके परिपाकसे देहरहित वे दस चित्त एथक धक दस 
ब्रह्माएडरूप जगत्‌ बन गये, क्योंकि जेसा पुरुषका ध्यान होता है वैसा ही वह बन 
जाता है यह बात तत्कतुन्यायसे प्रसिद्ध है॥ १० ॥ «० धर 

इस प्रकार ऐन्दवोंकी चित्‌ ही इच्छा बनकर सम्पूण जगत बन गई । 
आकारसे रहित अत्यन्त निमैललूप ही वह स्थित रही यानी अपने स्वभावके कुछ 
त्यागसे जगत्‌ नहीं बनी किन्तु निभेळ चित्स्वभावरूपसे ही स्थित रही ॥ ४१ ॥ 
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१९५४ योंगवासि [ निवोण-प्रकरंण उत्तरा 
संविन्संयत्वाजगतां तेषां भूंम्यचलांदि तत्‌ । 
सव चिदात्मकं विद्वि नोचेदन्यस्कि्ुच्यताम्‌ ॥ ४२ ॥ 
किल यतूत्रिजगञ्जालं तेषां किमात्म तत्तथा । 
संविदाकाशशून्यत्वमात्रमेवेतरन्न तत्‌ ॥ ४३ ॥ 
विद्यते न यथा किंचित्तरङ्गः सलिलादते | 
संवित्तत्वादते तद्वद्वि्ते नाऽचलादिकस्‌ | ४४ ॥ 
ऐन्दवानि. यथैतानि चिन्मयानि जगन्ति खे | 
तथा चिन्मयमेतेषु काषलोष्टोपलाद्यपि ॥ ४५ ॥ 
यथैवैन्दवसंकल्पास्ते जगस्वसुपागताः 
` तथेवाऽब्जजसंकल्पो जगर्वमयमागतः ।॥ ४६ ॥ 
तस्मादिहेमे गिरयो वसुधा पादपा घनाः 
महाभूतानि सवं च चिन्मात्रमयमाततस्‌ ॥ ४७ | 
चिद्वच्ाधिन्मही चिद्दयोश्रिदाकाशं चिदद्रयः | 
नाऽचितककचित्संभवति तेष्वैन्दवजगत्स्विव || ४८ ॥ 


याँ सब जगतोंको संविद्रूपता सिद्ध हुई । जगतोंके संबित्रूप होनेसे 
वे भूमि, पवत, नदी आदि सभीको आप चिदात्मक ही जानिये । यदि उनका दस 
प्रकारका त्रिजगज्ाळ चिदात्मक नहीं है तो किमात्मक है आप ही कहिये । वह 
संविदाकाशशून्यत्वमात्र ही है उससे अन्य नहीं है ॥ ४२,४३ ॥ क्‍ 
जसे तरङ्ग जलके सिवा अन्य कुछ नहीं है वैसे ही अचल आदि संवितत्त्वके 
सिवा अन्य कुछ नहीं है ॥ ४४ ॥ 
न्दव जगतोंकी तुल्यता प्रस्तुत जगतूमे भी समझनी चाहिए, ऐसा 
कहते हें--'पेन्दवानि' इत्यादिसे । 
जेसे आकाशमें चिन्मय ये ऐन्दव जगत्‌ हैं वैसे ही इन प्रस्तुत जगतोंमें 
भी काठ, डेले, पत्थर आदि चिन्मय ही हैं | जैसे वे ऐन्दवोंके सङ्कल्प जगत्ताकी | 
प्राप्त हु बस हा ब्रह्माका यह संकल्प भी जगत्ताको प्राप्त हुआ हे ॥ ४५,४९६ ॥ 
इसलिए ये पर्वत, प्रथिवी, वृक्ष, बादल, आकाशादि पञ्चमहाभूत ये संब 
कुछ चिन्मात्रमय ही विस्तृत हैं ॥ ४७ ॥ 
जैसे उन ऐन्दव जगतोंमें सत्र. कुछ चित्‌ ही था वैसे ही यहाँपर भी 
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संग १७४ ] -__ भाषांनुवादेसहित ५९५५ 


TIPPEE  भ््भ््ि्ि 


चिन्पात्रखकुलालेन स्वदेहचलचक्रके । 
स्वशरीरमृदा सर्गः कुतोऽयं क्रियतेडनिशम ॥ ४९ ॥ 
संकल्पनिमिते सगे दषदश्चेन्न चेतनाः | 
तदत्र लोष्टशैलादि क्रिमेतदिति . कथ्यताम्‌ || ५० ॥ 
कलनस्मृतिसंस्कारा दधत्यथं च नोदरे । 
प्राइमृ्ट कल्पनादीनामन्येवाऽर्थकलावताम्‌ | ४१ ॥ 
वृक्ष चित्‌ हैं, प्रथिवी चित्‌ है, द्युलोक चित्‌ है, आकाश चित्‌ है और पर्वत 
चित्‌ हैं, कहींपर भी अचित्का संभव नहीं है ॥ ४८ ॥ 

चिन्मात्राकाशरूप कुम्हार द्वारा अपने शरीररूपी चञ्चल ( घूम रहे ) चाकमें 
अपने शरीररूपी मिट्टीसे इस सृष्टिकी रचना निरन्तर क्यों की जाती है | 'कुत? 
यों असम्भावनाकी उक्ति सृष्टिका मिथ्यात्व जतानेके लिए है ॥ ४९ ॥ 

इस कथनसे 'कर्थ सचेतना एते काष्ठरोष्टोपलादयः? इस प्रश्नका भी 
समाधान हो गया, इस आशयसे कहते हैं--संकल्प०' इत्यादिसे । 

संकल्पसे विरचित सुष्टिमे यदि पत्थर चेतन नहीं हैं, तो इस सृष्टिे 
देले, पत्थर, चट्टान आदि क्या हैं यह कहिये ॥ ५० ॥ 

अनुभव, स्मृति और स्मृतिजनक संस्कार, इच्छा और कृति ये सब 
संबिट्विशोष अश्रैविषयक हैं | इनके अन्दर अर्थ प्रतीत होता है । और ये अपने 
अन्दर अभिव्यक्त चिन्मात्रको ही धारण. करते हैं जड़ अथैको धारण नहीं करते, 
इसलिए अ चिद्रू ही हैं। हम इस बातपर पहले ही विचार कर बुके हैं 
कि अभैशुन्य कल्पनाओंकी अन्य ही स्थिति है और तत्तके अवगाहनके चमत्कारः 
से शोभित होनेवाळी कल्पना आदिका अन्य ही चमत्कार है। 

अथवा यों दूसरा अर्थ करना चाहिये--यंदि कोई कहे लोष्ट आदिकी 
अनुभव, स्मृति और स्मृतिजनक संस्कारमें एकरूपता है, इसलिए लोट आदि र 
अचिद्रप ही हैं फिर उनको सचेतन कैसे कहते हैं, तो इस प्रश्षपर कहते = 
'कलनो०? इत्यादिसे । श्‌ क 
॥ कलन ( अनुभव ) आदि चिन्मात्र लोष्ट. शैल आदि त्को अपने 
उदरमे धारण करते हैं, किन्तु उसका अवगाहंन नहीं कर सकते, ह 
कल्पना आदिके उत्थानसे पहलेसे ही है, इस बिषयका हेम पहले परामश कर 
चुके हें । अज्ञात विषयमें चक्क आदिसे अनुभव होता है ज्ञात विषये स्मृति ड 
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३९५६ यौगवासि$ [ निर्वाण-प्रकण उत्तरारध॑ 
DoS ८ ~ ~ © RS SE NM 
'तद्वाम संविदो थान्नि मशिराशौ मणियथा । 


सर्वात्मनि तथा चिने कश्चिदर्थं उदेत्यलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अकार्यकरशस्याऽथों न भिन्नो ब्रह्मणः क्कचित्‌ | 
स्वभाव इति तेनेदं सर्वे ब्रह्मेति निश्चयः ॥ ५३ ॥ 
यथाप्रवृत्त चिद्वारि वहत्यावर्तते$वनो । 
स्वयल्लेनाऽतितीव्रेण परात्मीयात्मना विना ॥ १४ ॥ 
पद्मलीला जगदिव प्रकचन्ति जगन्ति यत्‌ । 
चिन्मात्राद्‌ ब्रह्मणः स्वस्मादन्यानि न मनागपि || ५३ ॥ 


संस्कार होते हैं । इसलिए उनसे पहले अज्ञात विषयकी सिद्धि अवश्य माननी 
होगी । अचित्रूप तृण, काष्ठ, शर आदि अज्ञात नहीं कहे जा सकते, क्योंकि 
जड़ोंमें अज्ञानरूपी आवरणका कोई प्रयोजन नहीं है, अतएव जड़ोंसे अन्य ही ब्रह्मसत्ता 
तृण आदिकी तत्त्वभूत है उसीका कलन, स्मृति और संस्कारोंसे जडत्वेन विमश 
होता है ॥ ५१ ॥ 

इस कारण भी काष्ठ, रोष्ट आदि सचेतन हैं, ऐसा कहते हैं- 
'तत्‌? इत्यादिसे । [ 

चूँकि वह परम चिद्धाम ही सर्वात्मक संवित्‌-धाम समष्टिव्यष्टि चित्तमें 
मणियोंकी राशिमें मणिकी तरह देद्ीप्यमानरूपसे भीतर स्थित होकर किसी तृण, 
काष्ठ, शेर आदि अर्थकी तरह उदित होता है क्योंकि “तदनु प्रविश्य सच त्यचा 
भवत्‌! ऐसी भगवती श्रुति है ॥ ५२ || 

इस कारण भी तृण, काष्ठ आदि सचेतन हैं, चूँकि ये ( तृण, काष्ठ 
आदि ) कार्यकारणरहित ब्रह्मकी सृष्टि हैं । जेसे सूर्यक्री प्रभा सूर्यकी स्वभावभूत 
ही है अप्रकाशरूप नहीं है, इसलिए ये भी ब्रह्मके स्वभाबभूत ही हैं, उससे भिन्न नहीं 
हैं। जव भिन्न नहीं हें तब यह सब सचेतन ब्रह्मरूप ही है यह निश्चय हुआ ॥५३॥ 

जैसे ढाळ जमीनपर प्रवृत्त हुआ जळ परात्मीयरूप अन्य कारणके बिना 
अपने ही अतितीव्र यल्से स्वतुः ही आवर्त, प्रवाह, तरङ्ग आदिकी विचित्रतासे 
बहता है वैसे ही सष्टिके उन्सुख चित्‌ भी परात्मीयरूप अन्य कारणके बिना 
अपने ही अतितीत्र यलसे स्वतः ही सृष्टिरूपसे बहती है ॥ ५४ ॥ 

जैसे पाझकल्पमें भगवानकी नामिकमल-लीछा ही जगतोंकी तरह 


पट 
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सर्ग १७८ ] माषानुवादसहित ५९५७ 
क 
अजातमनिरुद्धं च सन्मात्रं ब्रह्म खात्मकम्‌ । 
शान्त सदसतोर्मध्यं चिद्धामात्रमिदं जगत्‌ ॥ ५६ ॥ 
यत्संविन्म सद्यादि संकल्पजगति स्थितम्‌ | ` 
तदसंविन्मयमिति वक्ताऽज्ञो . ज्ञेबिहस्यते ॥ ५७ ॥ 
जगन्त्यात्मेव संकल्पमयान्येतानि वेत्ति खे। 
खात्मकानि तथेदं च ब्रह्म संकल्पजं जगत्‌ ॥ ५८॥ 
यात्रद्यावदियं दृष्टिः शीघ्रं शीघ्रं विलोक्यते । 
तावत्तावदिद दुःखं शीघ्रं शीघ्रं विलीयते ॥ ५९ ॥ 
यावद्यावदियं दृष्टिः प्रोक्ष्यते न चिराच्चिता । 


~ ° 


तावत्तावदिदं दुःखं भवेत्रतिघनं घनम्‌ ॥ ६० ॥ 


म्फरित होती है, इसलिए भी वे ब्रह्मसे तनिक भी भिन्न नहीं हैं ॥ ५५ ॥ 
ह इसलिए यह जगत्‌ अनुसन्न, अनिरुद्ध, सन्मात्र, शान्त, भाव और अभाव, 
दोनोंका ही माजन होनेसे उनका मध्यरूप, चिदाकाशभूत, चिदूभामात्र है ॥५६॥ 
अतएव तृण, काष्ठ, शैल आदिको अचेतन समझनेवाले मूढोंका विद्वान्‌ 
रोग उपहास करते हैं, ऐसा कहते हैं--यद्‌/ इत्यादिसे । 
जो संविन्मय ( चिन्मात्र ) पवेत आदि जगतमें स्थित हैं उनको अचिः 
न्मय कहनेवाले अज्ञका अभिज्ञा द्वारा उपहास किया जाता है ॥ ५७ ॥ 
ब्रक्माके संकल्पसे जन्य होनेके कारण भी अपने गग व्हय 
| जगत्‌की चिन्मात्रताका अनुमान करना चाहिये, ऐसा कहते है  जगान्त 
इत्य _ 
| Fe मय इन जगतोंको आकाशमें चिदाकाशात्मक जानतां है 


जैसे आत्मा संकल्प का 
चैसे ही ब्रह्माके सकह्पसे उत्मन यह जगत्‌ भी चिदाकाशात्मक ही हे ॥ ५८ ॥ 
& + त > 
रे पुनः क्यों समथन करते 


आप इसी एक दृष्टिका अन्यान्य प्रकारोंसे पुनः 
हैं? ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हें--यावत्‌! इत्यादिसे। हा 
यह प्रपत्नदृष्टि दृढ़ की गई चिद्दृष्टिसे ज्यों ज्यों देखी जाती हे 7 
| त्यों यह दुःख शीघ्रातिशीघ्र मिट जाता है ॥ ५९ ॥ 


ज्यों ज्यों यह प्रपश्चदृष्टि चिन्मात्ररूपसे चिरकालतक नहीं विचारी 
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१८५८ योगवासिष्ठ [ निवोणअकरण उत्तराधे 


दीघदुष्कृतमूढानाभिमां  ष्टिमपश्यताम्‌ । 
संसृतिवज्रसारेयं न कदाचित्मशाम्पति ॥ ६१ ॥ 
नेहाऽऽक्रतिन च भवाभवजन्मनाशाः 

सत्ता न चैव न च नाम तथा$स्त्यसत्ता | 
शान्तं परं कचति केवलमात्मनीत्थं 

ब्रह्माज्थवा कचनमप्यलमत्र नास्ति ॥ ६२॥ 
्ाद्यन्तवजितमलभ्पलताग्रमूल- . 

निर्माणमूलपरिवेशमशेषमच्छम्‌ । 
अन्तस्थ निगेगन सर्ग कुत्र रोषं 

नित्यं स्थितं ननु घनं गतजन्मनाशम्‌ ॥ ६३ ॥ 


जाती लों त्यों यह प्रपञ्च-क्लेश अत्यन्त घन होता जाता है ॥ ६० ॥ 
महापापोंसे मूख हुए अतएव इस दृष्टिको न देख रहे लोगोंका यह 
संसार वत्रके तुल्य ढ़ हो जाता है कदापि शान्त नहीं होता है ॥ ६१ ॥ 
अतएव महाफल्वती होनेके कारण इस दृष्टिको दृढ़ करना चाहिये, यों 
सर्गका उपसंहार करते हैं--'नेहेति! इत्यादिसे । 
इस जगतमें न आकृति है, न संसार है,न असंसार( मोक्ष ) है, न जन्म है, 
न नाश है, न दूसरा कोई भावविकार है और न उसका अभाव है, परमार्थ 
चित्त्वभाव आत्मामें इस तरह परम शान्त ब्रह्मका स्फुरण होता है अथवा ब्रह्मसे 
अतिरिक्त कचन ( स्फुरण ) भी यहाँ सर्वथा नहीं है ॥ ६२ ॥ 
यदि कोई कहे कि कचनके ( स्फुरणके ) भी अभावमें ब्रह्म केसे स्थित 
रहता है? तो इसपर कहते हैं--आद्यन्त०! इत्यादिंसे । 
यद्यपि वह ब्रह्म स्फटिकके स्तम्भकी नाई आकाश रहित अनेकों सृष्टि 
रूपी पुतलियोंक्री राशिसे भरा हुआ है तथापि उसमें जगत्रूपी ळताएँ, उनकी 
चोटियों, उनकी जड़, उनकी रचनाएँ और उनकी जड़ोक्रा भूमिमें प्रवेश ये सब 
अलभ्य हैं, वह आदि अन्त विहीन है, काटसे भी उसके जन्म और नाश 
हीं होते, वह पूर्ण रूपसे अत्यन्त निमैल हे ऐसा वह चिदानम्दैकधन नित्य 
क्रेवल्यरूप स्थित है ॥ ६३ || 
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दो १७८ ] भाषानुवादसहित १९५९ 


सन्मात्रमन्तरहिताखिलहस्तजातं 
पर्यन्तहीनगणनाङ्गममुक्तरुपम्‌_ । 

आत्माऽम्बरात्मकमहं त्विदमेव सवं 
सुस्तम्भरूपमजमोनमलं विकल्प; | ६४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० दे० मो० नि० उ० ब्रह्मगीतास्तैन्दवो- 
पाख्यान नामाउशसप्रत्यधिकशतत४ः सगः ॥ १७८ ॥ 


ग्रही जब अमुक्तरूप ( संसारी ) था तब इसके असंख्य हाथ चारों ओरसे 
भरे ग्रे, असंख्य आँख, कान, सिर, कणठ, उदर, पेर आदि अङ्ग थे । मुक्तरूप तो 
आत्माकाशरूय, सुत्तम्मरूप, सन्मात्र अजमौन ग्रह में ही हो गया, इसलिए फिर 


ब्रिकल्योंसे कोई प्रयोजन नहीं है ॥ ६४ ॥ 
एक सौ अठहत्तर सगे समाप्त 


७४५ 
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५९६० पोगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरणउत्तराध 


एकोनाशीत्यधिकशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
एवं चिन्मात्रमेयैकं शुद्धं सत्त्व जगतूत्रयप । 
संभवन्तीह भूतानि नाऽज्ञबुद्रानि कानिचित्‌ ॥ १ ॥ 
तस्मात्कुतः शरीरादि वस्तु सम्रतिघं कुतः | 
यदिदं दश्यते किंचित्तदग्रतिघमाततप््‌ |! २ 
स्थितं चिद्व्योम चिद्वयो ज्ञि शान्ते शान्तं समं स्थितम्‌ । 
स्थितमाकाशमाकाशे ज्ञपति्ञे्ो विजस्मते ॥ ३ ॥ 
सव संबिन्मयं शान्तं सत्स्वम्न इव जाग्रति । 
स्थितमप्रतिघाकारं काइसो सम्रतिघा स्थितिः ॥ ४ ॥ 
क देहावयवाः काऽन्त्वेष्टनी क्वाऽस्थिपञ्जरम्‌ | 
व्योमेतराऽप्रतिघं विद्धि देहं सप्रतिधोपमम्‌ ॥ ५ ॥ 
एक सो उन्यासी सर्ग 
[ यतः सारा विश्व निराकार चिन्मात्ररूपसे स्थित है अतः पूर्वोक्त शङ्काका 
अवसर कहाँ है, यह वर्णन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--बत्स श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकार त्रैलोक्य 
केवल शुद्ध चि मात्र सत्त्म है | इसमें अज्ञानियों द्वारा मूतरूपसे जात भृताँका 
संभव ही नहीं है ॥ १ ॥ 

इसलिए कहाँसे, शरीर आदि हो सकते हैं और कहाँसे समूर्त वस्तु हो 
सकती है । जो यह कुछ दिखाई देता-है वह अमूत ब्रह्म ही व्याप्त है ॥ 

चिदाकाशमें चिद्राकाश स्थित है, सकळ त्रैषम्यसे मुक्त शान्त ब्रह्म 
शान्त ब्रह्मम स्थित हे, आकाश आकाठामें स्थित है, ज्ञान ज्ञानमें स्कुरित है ॥३॥ 


असे जाग्रत्‌ कालमें स्वप्न संविन्मय शान्त अमूतीकार रहता है वैसे ही. 


सब कुछ संविन्मय ( चिन्मात्रमय ) शान्त होकर अमूतीकारसे स्थित है । आपके 

प्न प्र w टा 
द्वारा कही गई यह सप्रतिष स्थिति कहाँ है ? जहाँपर कि यह आपकी शङ्का 
अग्रसर हो, यह अर्थ है ॥ ४ ॥ 


देह, उसके अवयव आदि प्रबुद्ध ( जागे हुए ) पुरुषकी दृष्टिसे स्वप्न 
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द्वग १७६ ] माषानुवादस हित ५९६१ 


rare PRR च्ल 


संवित्करौ शिरः संवित्संविदिन्द्रियवृन्दकम्‌ । 
शान्तमग्रतिधं सथं न सम्रतिधमम्ति हि। ६ ॥ 
ब्रह्मव्योश्न। स्वमरूपरवभावत्वाञ्ञग स्स्थितेः । - 
इदं स॒वं संभत्रति सहेतुकमहेतुकम्‌ ॥ ७॥ 
न कारणं विना कायं भवतीत्युपपद्यतेः। 
यद्यथा येन निर्णीतं तत्तथा तेन लक्ष्यते ॥ ८ ॥ 


शरीरके समान चिन्मात्र ही हैं इसलिए उनमें समूतताकी शङ्का अज्ञानीकी दृष्टिसे 
ही हो सकती है तात्त्विक दष्टिसे नहीं हो सकती, ऐसा कहते हैं--'क! 
इत्यादिसे । | 
देहके अवयव कहाँ है, कहाँ अँतड़िया हैं, कहां अस्थिपज्ञर ( कंकाल ) 
हे आकाशके समान अमूर्त देहको आप स्वमदेहके समान समूते जानिये I 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे सिद्ध मूते शरीर आदिका अपलाप कवर 
साहस ही है यह समझना ठीक नहीं, ऐसा कहते हैं-'संवित्‌' इत्यादिसे । ह 
हाथ संवित्‌ ( चिन्मात्र ) हैं, सिर संवित्‌ है, सब इन्द्रिया सविद्रूप ह 
सब कुछ शान्त अमूते है समूर्त कुछ भी नहीं है । सहेतुक प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे 
सिद्ध भी मूर्तता अहेतुक प्रमाणवाली और सक्तारण भी अकारण है, क्योंकि 
“तस्य त्रय आवस्थाखय : स्वप्नाः, “नेह नानास्ति किंचन’, 'यत्र ग्र पश्यति 
नान्‍्यच्छुणोति', 'अथात आदेशो नेति नेति’ इत्यादि श्रुतियोंसे ही जगतका 
अपलाप किया जाता है ॥ ७॥ 


कारणके बिना कार्य नहीं होता है, ब्रह्म निर्विकार और अद्वितीय है 


अन्य. कारण कोई है नहीं, अतः जगतूकी अनुसत्ति ही है तत्तदृष्टिसे म 
अपलापकी उपपत्ति होती है । अज्ञानीकी दृष्टिसे तो सृष्टिके न उत्पत्ति 
कारणपरम्पराका संभव होनेके कारण तथा ह प्रतित तको बह 
आदि सबकी उपपत्ति होती है । इसलिए निसन जहा 10 र र 
जैसा प्रतीतं होता है यों अपने अपने निश्वयके अलुप्तार दोन 


होती है ।। ८ ॥ 
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५९६२ थोंगवांसिष्ठ ` ( निर्वाण-प्रकरण उत्तराधे 
——— — OOO 
कारणेन विना कायं सद्वदित्युपपद्यते । 
यथाभावितमेवाऽथं संबिदामोत्यसंशयम्‌ ॥९॥ 

यथा संभवति स्वप्ने सवं सवत्र सथा । 
चिन्मयत्मात्तथा जाग्रत्यस्ति सर्वात्मरूपता || १० ॥ 
स्वात्मनि ब्रह्मपदे नानानानात्मनि स्थिता । 
अस्त्यकारणकार्याणां सत्ता कारणजाऽपि च ॥ ११ ॥ 

एक्‌; सहस्रं भवति यथा ह्येते किलेन्दवा; । 

प्रयाताभू तलच्षत्वं संकल्पजगतां गरेः ॥ १२॥ 
सहस्रमेकं भवति ` संत्रिदां च तथा हि यत्‌ । 

सायुज्ये चक्रपाणयादेः सरगेरेकं भवेद्रपृः || १३ । 


युक्तिदृष्टिसे तो कारणके बिना उत्पन्न संवित्रूप लढध यह जगत्‌ न तो 
अत्यन्त असत्‌ है और न अत्यन्त सत्‌ है किन्तु सद्वत्‌ है, यह कहते हैं-- 
'कारणेन' इत्यादिसे । 

कारणके' बिना कार्य स्वत्‌ सिद्ध होता है संभावनाके अनुसार 
हीं अर्थको संवित्‌ निम्सन्देह प्राप्त करती डे ॥ ९ ॥ 

जेसे स्वप्नमें चिन्मय आत्माके स्वरूप होनेसे सब कुछका सर्वत्र सवथा 


टि वस हा जाग्रतूर्म भो. चतन्यमय़ होनेसे ब्रह्मकी सर्वात्मरूपताका संभव 


° || 


मायावादर्म तो सत्र अविरुद्ध है, ग्रह कहते हैं--सर्वात्मनि 
इत्यादिसे | 


डे 


ह नाना और अनानारूप सर्वात्मक ब्रह्मपदमें अथार्थमें बिना कारणके 

. कोर्योकी सत्ता स्थित है और कल्पितरूपसे कारणजन्य भी सत्ता है ॥ ११ ॥ 
एक भी सहस्र हो जाता है जैसे कि ये ऐन्दव सङ्कल्पजनित जगतोंके 
समूहोंके साथ लाखों भूत बन गये वैसे ही हजारों संवित्‌ भी एक हो जाती ह 
क्योंकि सायुज्य मुक्तिमें सव सृष्टियोके साथ वि” णु आदिका ( आदिसे ब्रह्म, र 
चन्द्र, इन्द्र, सूर्य आदि ग्रहण करना चाहिये ) एक शरीर होता है ॥ १९,१३ ॥ 
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सगं १७६ ] माषानुवादस हवित ५९६३ 
नाता यी 
एक एव. .भवत्यब्धिः स्रवन्तीनां शतेरपि.। 
एक एव भवेतृकाल ऋतुसंवत्सरोत्करेः || १४ ॥ 
सविदाकाश एवाऽयं देहः स्वप्न इवोदितः | 
स्वप्ताद्विवन्निराकारः स्वानुभूतिम्फुटोऽपि च॥ १४ ॥ 
स वित्तिरेवाऽनुभवात्मैवाऽननुभवास्मिक्रा । 
द्रष्टदश्यददशा भाति चिद्व्योमेकमतो जगत्‌ || १६॥ 
वेदनावेदनात्मैकं निद्रास्वप्नसुपुप्तवत्‌ । 
वातस्पर्दाविवाऽभिन्ौ चिद्वयो भैकमतो जगत्‌ ॥ १७॥ 
द्रष्टा श्यं दशनं च चिद्भानं परमार्थम्‌ । 
शूल्यं स्वप्न इवाऽऽभाति चिद्व्योमेकमतो जगत्‌ | १८ ॥ 


भित्नसत्तावाली वस्तुओंमें सत्ताकी ऐववग्रापति तो लोकमें भी प्रसिद्ध है 
ग्रह कहते हें--'एक एव? इत्यादिसे । | 
सेकडो नदियोंसे भिन्न होता हुआ भी समुद्र एक ही है, ऋतु, संवत्सर 
है a 9 ५ 
आदिसे भिन्न भौ काळ एक ही है ॥ १४ ॥ 
जैसे ही एक ही आत्मा आन्तिसे देहादि नानालको प्राप्त हुआ जे 
प्रतीत होता है, यह कहते हें--“संविदाकाश' इत्यादिस । र 
यह संविदाकाश ही स्वम्नमें उदित देहकी तरह प्रकट हुआ ह, स्वानु- 
रे > > र * टे 
भूतिसे स्फुट भी स्वरम्तपर्वतकी तरह निराकार हैं || १७॥ 0. 
\ ९ < Da त्रू न वह संवित्‌. ही द्रष्टा और 
पूर्वोक्त अनुमवसे जगत्‌ संवितरूप हो ह. वर्ह ४. ॒ 
दृश्यकी दृष्टिसे ( अथीत्‌ न्तिसे उनको प्रथक्‌ शथक मानकर ) है 
( जगत्रूप ) प्रतीत होती है, इसलिए जगत्‌ एकमात्र चिदाकाश ह र ॥ न \ 
जिस प्रकार एक ही निद्रा, स्वप्न और सुपुत्तिमें क्रमसे वेदनात्मिका 


र 7 > Ne अ गौ न्द्‌ अभिन्न हें बसे ही | चित्‌ 
-थ्ञौ अवेदनात्मिक जाती है । जसं वात आर्‌ स्प 
आर्‌ अवेढनात्मिका हो जाती है श ही हे ॥ १७॥ 


और जगत्‌ अभिन्न हैं, इसलिए यह जगत्‌ एकला चिदाक re 
र्ट, दृश्य, दहीनरूपसे सर्वपदार्थशून्य चिदूभान पराक 


अति प्रतीत शोता है, इसलिए यह जगत्‌ एक चिदाकाश ही है ॥ (८ ॥ 
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१९६४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-अकरण उत्तराधे. | 
लय स्या नी 
- जगस्त्वमसदेवेशो श्रान्त्या प्रथमसगतः । 
स्वप्ने भयमिवाऽशेषं परिज्ञातं प्रशाम्यति ॥ १९ ॥ | 
एकस्याः संविदः स्वप्ने यथा भानमनेकधा । 
नानापदार्थरूपेण सर्गादौ गगने तथा॥ २० ॥ 
बहुदीपे गृहे छाया बरह्नचो भान्त्येकवद्यथा । 
सवशक्तस्तथेवैका भाति शक्तिरनेकधा | २१॥ 
यत्सीकरस्फुरणमम्बुनिधो शिवाख्ये 
व्योम्नीव वृक्षनिकरस्फुरणं स सर्गः । 
व्योम्न्येष वृच्षतिकरो व्यतिरिक्त रूपो 
्रह्मम्बुधौ न तु मनागपि सगबिन्दुः ॥ २२ ॥ 
इत्यार्षं वा० महारामायणे बा०दे०मो०नि०उ०ब्रह्०ब्रह्ममयस्वग्रतिपादनं नामै 
कोनाशीत्यधिकशततमः सग; || १७९ ॥ 
चूँकि प्रथम सर्गसे ही ईइवरमें आन्तिसे प्रतीत हुआ जगस्य असद्‌ . 
ही है इसलिए स्वप्नमें प्राप्त व्याप्रादिके भयकी तरह परिज्ञात होते ही यह सम्पूण- 
तया शान्त हो जाता है ॥ १९, ॥ | 
एक ही संवितका स्वम्नमें जिस प्रकार अनेकरूपसे भान होता है उसी 
प्रकार सृष्टिके आदिमे एक ही संवितृका चिदाकाइमें नाना पंदार्थरूपसे भान 
होता है || २० ॥ 
अनेक दीप प्रमाओंके एकवदू भानकी तरह एक ही माया शक्तिका 
अनेकधा मान हो सकता है, यह कहते है-'बहुदीपे' इत्यादिसे । 
जैसे बहुत दीपकोंवाले घरमें वहुत-सी छायाएँ (कान्तिया) एकवत्‌ प्रतीत 
होती हैं वैसे ही सर्वशक्ति परमात्माकी एक शक्ति ( माया ) भी अनेकधा 
प्रतीत होती है ॥ २१ ॥ | 
आकाशर्मे आन्तिसे वृक्ष-समूहके स्फुरणकी माति इस ब्रह्मरूप समुद्रम 
जो सीकर-स्फुरण है वही यह सृष्टि है । अन्तर केवळ इतना ही है कि आकाशः 
में जो वृक्ष-समह है वह आकाशधर्म झून्यतासे अनुविद्धरूपसे स्फुरण न होनेके 
कारण अत्यन्त भिन्नरूप है और ब्रह्माम्बुधिमें ग्रह स्फुरित हो रहा सर्गबिन्ु 
किंचिन्मात्र भी भिन्न नहीं है ॥ २२ ॥ | 


एक सौ उन्यासी सर्ग समाप्त 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
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अशीत्यधिकशततमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 

इमं से संशयं छिन्धि भगवन्भोस्करं तमः | - 
शुबनस्येव भावानां ` सम्यग्रूपानुभूतये ॥ १ ॥ 
कदांचिदहमेकाग्रो विद्यागेहे विपश्चिताम्‌ । 
संसदि स्थितवान्यावत्तापसः ककश्चिदागतः॥ २॥ 
विद्वान्‌ द्विजरः श्रीमान्विदेहजनमण्डलातू । 
महातपाः कान्तियुतो दुर्वासा इब दुःसहः ॥ ३॥ 
स प्रविश्याऽभिताद्याऽऽशु सभामाभास्तरद्यतिम्‌ | 
उपविश्याऽऽसने तिषठन्नस्माभिरभितादितः ॥ ४ ॥ 


एक सो अस्सी सर्ग 
[ श्ीरामचन्द्रजी द्वारा वर्शित कुन्ददन्तोपाख्यानमं पर्वतपर बृं लटके हुए 
तपस्वीके वरप्रासिपर्येन्त त्रत्तान्तेका वर्णन] | 

स्वयं प्रवद्ध राम चिरकाळ तक्र तत्तवजिज्ञासासे अपने आश्रयमें स्थित 
कुन्ददन्त नाज द्रिजको प्रस्तुत उपदेशके श्रवणसे तस्वबोध हुआ या नहीं इस 
अपने सन्देहको गुरुमुखसे परिमार्जित करनेकी इच्छासे आश्वर्यभूत उसकी 
कथाकी भूमिका रचते हुए गुरुसे पराता करते हें इमम्‌” इत्यादिसे । 

हे भगवन्‌, जिस प्रकार संसारकी समग्र वस्तुओंके रूपक्री सभ्यक्‌ 
अनुभूतिके लिए भास्कर अन्धकारक नाश करता है उसी प्रकार आप मेरे 


इस संशयका नाश कीजिए ॥ १ ॥ 


2५ ञअ ग्ठ 21928, कदाचि ) 
सन्देहका तीज दशीनेके लिए आख्यान प्रारम्भ करते है. कदाचित्‌ 


इत्यादिसे । र 

किसी एक समय जब कि 
उस समय कोई द्विजश्रेष्ठ जो विद्वान, 
दुवीसाकी तरह दुर्भर्ष था, विदेह राजाके राज्यसे आय 
`` ङस द्रिजभ्रेष्ठने प्रवेश करके शीघ्र ही चारों 
्विजिसमाको प्रणाम किया और आसन अहण किया हमने 
अभिवान किया ॥ ४ | 


मैं विद्यामन्दिरमें विद्वानोंकी सभामें स्थित था 
श्रीमान्‌, महातपस्वी, कान्तियुक्त और 
1॥ २,३ ॥ 

ओर देदीप्यमान द्युतिवाली 
ने भी खड़े होकर उसका 
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वेदान्तसांख्यसिद्धान्तवादान्‌ संहृत्य सत्तमम्‌ । 
सुखोपविष्टं विश्रान्तं तमहं ए्रष्टवानिदम्‌ ॥ ४ ॥ 
दिर्घाध्वना परिश्रान्तः सयल इव लक्ष्यसे । 
वदाऽद्य ` वदतां श्रेष्ठ कुत आगमनं क्रतस्‌ ॥ ६ ॥ 
. ब्राह्मण उवाच 

एवसेतन्महाभाग सुमहायल्वानहस्‌ | 
यदर्थेमागतोऽस्मीह तस्या55कर्णय निर्णयम्‌ | ७॥ 
वैदेहो नाम-देशोऽस्ति सर्व॑सौभाग्यसंयुतः । 
स्र्गस्याऽम्बरसंस्थस्य प्रतिबिम्बमिवाडवनो || = ॥ 
तत्राऽहं ब्राह्मणो जातः ग्राप्तविद्यथ संस्थितः | 
कुन्दावदातदन्तत्बात्कुन्ददन्त इति श्रृतः॥ ९ ॥ 
अथाऽहं जातपैराम्यः प्रविहतु प्रत्रत्तवान्‌ । 
देवद्विजमुनीन्द्राणां संग्रमाच्छमशान्तये || १०॥ 


तब प्रकरणप्राप्त अपने अधीयमान वेदान्त, सांख्य आदिके सिद्धान्तोंके 
वादोंको बन्दर करके सुखपूर्वेक विश्राम करनेके अनन्तर बैठे हुए उस श्रेष्ट ब्राह्मणसे 
- मैने पूछा ॥ ५ || 
हे विदवनोमें श्रेष्ठ, दीवमागमें चळनेसे श्रके हुए आप करिसी अश्रक्र 
प्राप्त करनेके लिए प्रयत्नशील माळम पड़ते हें । कहिये कडॉसे आपका आगमन 
आ॥ ६ ॥ 
त्राह्मणने कह--हे महाभाग, यह ठीक है कि मैं किसी विशेष अशवके 
लिए महा प्रयव्नशीळ हूँ, में यहाँ जिसलिए आग्रा हैँ उसका निर्णय खुनिये ॥७॥ 
इस प्र्िवीमें, आकाशमें स्थित म्वरगके प्रतिब्रिम्बक्री तरह, वेदेह नामका 
सर्वसौभाग्योंसे युक्त देश है ॥ ८ ॥ 
` उसी वेदेह देशम त्राह्मणवंदामें में उत्पन्न हुआ और विद्या प्राप्त करके स्थित 
रहा, कुत्दपुष्पकता तरह चमकीले दॉत होनेसे कुन्ददन्त नामसे मेरी प्रसिद्धि हुई ॥९॥ 
इसके उपरान्त हृदये वेराग्यवान्‌ हुआ मैं भ्रास्तिसे उत्पन्न संसार केशोंकी 
निव्रृत्तिके लिए देवता, द्विज और मुनीन्द्रोके स्थानोंमें अमण करनेमें प्रवृत्त 
हुआ ॥ १० ॥ 
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सगं १८० ] भाषानुवादस हित ४८६७ 
बोस दाब, ळव ब्र 
° ~_ ७ ~ 
श्रीपवतमखणडेहं कदाचित्माप्रवानहम्‌ । 


तत्राऽ्रस' चिरं कालं मृदु दीघं तपश्चरन्‌ ॥ ११ ॥ 
तत्राऽम्त्यरणयं विदितं मुक्त तृणावनादिमिः | 
त्यक्ततेजस्तमोश्रादि भूमावित्र नभस्तलम्‌ ॥ १२ ॥ 
तत्राऽस्ति मध्ये विटपी लघुः पेलवपछ्वः । 
स्थित एषोऽम्भरे शून्ये मन्दराश्मिरिवांऽशुप्रान्‌ ॥ १३ ॥ 
लम्बते तस्य शाखायां पुरुषः पावनाक्ृतिः | 
भाजुर्मानाविव रश्मिगृह्दीतो ग्रथिताक्कृतिः ॥ १४ ॥ 
मौञ्जदामनि वद्धोभ्देपादो नित्यमवाकिशरा! । 
ग्रष्ठीलत्वं दधदिव महाष्ठीलप्य शाल्मले; ॥ १५ ॥ 
दृष्ट: ग्राप्नन तं देशं स॒ कदाचिन्मया पुमान्‌ । 
विचारितो निकटतो - वत्षःस्थाञ्जलिमंपुटः ॥ १६ ॥ 


इसी प्रकार घूमता हुआ में कभी श्रीपर्वतपर जा पहुँचा और वहाँ चिर 
कालतक मृदु ( अतीक्ष्ण ) तथा दीवेकालीन तपस्या करता हुआ अखणड- 
चेष्टापूवक रहा ॥ ११ ॥ 

उस श्रीपर्वतमे तृणवनादिसे विहीन एक ऐसा वन प्रसिद्ध है जो भूमिमें 
तेज, तम, बादळ आदिसे रहित ( अथीत्‌ केवळ शून्य ) आकाश सां है ॥ १२ ॥ 

उस बनके मध्यमें एक कोमळ पर्लवोंवाळा छोटा-सा वृक्ष इस प्रकार 
स्थित है जैसे शून्य आकाशमें मन्दकिरण सूर्य स्थित हो ॥ १३॥ «७ 

उस वृक्षकी शाखामें एक पवित्र आक्ृतिवाला पुरुष रस्सीसे बेधा हुआ 
लटक रहा था मानो भानु ही अपनी रस्मियोंसे पाद बॉधकर लटकता हो ॥१४॥ 

मंजकी रम्सीसे ऊपरकी ओर बांधे हुए पेरोंबाला नित्य नीचेको कक द 
वाळा बह बड़ी बड़ी अष्ठीडोंवले ( गाँठोंवाले ) शाल्मलिवृक्षकी अष्ठीलताको 
( रम्बायमान पर्वग्रन्थिताकों ) धारण करता हुआर्‍सा स्थित था ॥ १७ ॥ 

अमण करते करते उस देशको प्राप्त हुए गम अञ्जि 
धकर प्रणाम करते हुए उस पुरुपको देखा और उसके निकट जाकर विचार 
किया ॥ १६ ॥ 

७४६ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 
१९६८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-अकरण उ तराधे 


यावज्जीवत्यसौ विप्रो निःश्वसित्यहताक्ृतिः । 
शीतवातातपस्पर्शान्सवान्वेत्ति च कालजान्‌ ॥ १७ ॥ 
अनन्तरमसावेकी नोपचर्यं मया बहन्‌ । 
दिवसातपखेदेन विश्रम्भे पातितः शनेः ॥ १८॥ 
पृष्टश्च कोऽसि भगवन्किमथ दारुणं तपः । 
करोपीदं विशालाच लक्ष्यालक्ष्यात्मजीबितः॥ १९ ॥ 
अथ तेनोक्तम्थस्ते क इवाऽनेन तापस । 
अर्थेनाऽतिविचित्रा हि भवन्तीच्छाः शरीरिणाम्‌ २० ॥ 
इतयुक्तवान्प्रयलेन सोऽनुबन्धेन यै या । 
यदा पृष्टस्तदा तेन ममोक्तमिदशुत्तरम्‌ || २१ ॥ 
थृरायामहं जातो वृद्धि यातः पितुगृहे । 


बाल्ययौतनयोमध्ये स्थितः पदपदार्थेवित्‌ ॥ २२ ॥ 


उसी विचारको स्पष्ट करते हैं -“यावत्‌०' इत्यादिसे । 

तो यह ब्राह्मण अभी तक जीवित तो है, क्योंकि बरावर अहताक्ृति 
होकर श्वास लेता है और तत्तत्समथजन्य शीत, वात, घाम आदि स्पर्धोको 
जानता हैं || १७ || 

इसके अनन्तर उस पुरुषको मैंने बहुत दिनों तक दिवसकी धूप 
सहकर नाना प्रैकारकी उपचर्यासे धीरे धीरे अपने प्रति विश्‍वस्त कर लिया ॥१८॥ 

फिर पूछा भी हे भगवन्‌, आप कौन हैं और हे विशालाक्ष, चिरकाल- 
के दीध उच्छूसोंसे लक्ष्य और अरक्ष्य हो रहा है जीवन जिसमें ऐसा दारुण- 
तप क्यों कर रहे हैं || १९ ॥ 

तव उस पुरुषने कहा--हे तापस, इस मेरे कल, देश, तपस्या 
आदिको जाननेसे तुम्हारा क्या प्रयोजन है, क्योंकि शरीरियोंक्री अत्यन्त विचित्र 
इच्छा! किसी प्रयोजनसे ही होती हैं निष्प्रयोजन अग्रकी जिज्ञासा नहीं 
होती ॥ २० ॥ 

_ इतना कहनेपर मैने प्रयलसे तथा विनयपूर्ण आग्रहसे जब पूछा तब उस 

तपस्वीने मुझे यह उत्तर दिया ॥ २१ ॥ 


मैं मथुरामें उत्पन्न हुआ और पिताके घरमे ही बृद्धिको प्राप्त हुआ, 
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रेभा 
समग्रसुखसंभारकोशो भवति भूमिपः | 
इत्यहं  श्रुतवांस्तत्र भोगार्थी नवयौवनः ॥ २३॥ 
अथ  सप्तमहाद्वीपविस्तीर्णाया भुवः पतिः। 
स्यामित्यद्वश्ुदारात्मा परिबिम्मितवांश्चिरस्‌ ॥ २४ ॥ 
इत्यर्थेन समागत्य देशमित्थमहं स्थितः । 


गत्र द्वादश वर्षाणि समतीतानि मानद ॥ २५ ॥ 


तदकारशमित्र त्वं गच्छेरं देशमाशुगः | 
चहं चाडमिमतप्राप्तरित्थमेव दढस्थितिः ॥ २६॥ 
इति तेना$्हयुक्तः संस्तमित्थं प्रोक्तवाञ्छुणु । 


अाश्वर्यश्रवशे चेतः खेदमेति न धीमतः ॥ २७॥ 
साधो यावस्वया प्राप्तो न नामाऽमिमतो वर; | 


बाल्यावस्था और यौवनके मध्यमे (अर्थीत्‌ कुमार अवस्थामें) ही पद (शब्दशास्न) . 
और पदाथ ( ( अथान ) का ज्ञाता बन गया ॥ २२ ॥ 

उन शा'्नोमें मैंने सुना क्रि राजा समग्र भोगसामग्रीका आश्रय होता है 
अथीत्‌ सम्पूण ऐश्वर्यका उपभोक्ता होता है । नवयौवन भोगका इच्छुक 
होता ही है ॥ २३॥ ः 

ऐसा सुननेके अनन्तर सप्तमहाद्वीपोंमें विस्तृत इस प्रथ्वीका पति और 
उदारात्मा ( याचकोकी सारी अमिलापाओंको पूर्ण करनेमें समर्थ ) होऊँ ऐसी 
में चिरकाल तक इच्छा करता रहा ॥ २४ ॥ र 

इसी प्रयोजनसे इस देशमे आकरकें इस प्रकार मैं स्थित हूँ और 
हे मानद, मेरे यहाँ बारह वर्ष बीत गये हैं ॥ २७ ॥ 

तन्हारा पूछा हुआ अर्थ मैंने कह दिया, इसलिये हे अकारणित्र 
शीघ्रतासे प्टन करते हुए लुम अपने अभीष्ट स्थानको जाओ और में भी अपनी 
अभीष्ठ-प्राप्ति तक तपश्चयीमें दृढ़तासे संलग्न होता हूँ ॥ २९ ॥ 

उसके इतना कहनेपर मैंने उसमे जो कहा सो सुनिये, क्योंकि आश्चर्य 
वृत्तान्त सुननेमें किसी भी धीमानका चित्त खिन्न नहीं होता ॥ २७ ॥ 
मैने कहा दे साथो, जबतक तुम अपना अभिलषित वर प्राप्त नहीं कर 
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मयेत्युक्त स पाषाणमौनवानभवच्छमी .। 
निमीलितेक्षणः चीणरूपस्त्वकलनो बहिः || २९ ॥ 
तथाऽहं पुरतस्तस्य काष्टमौनवतो5वसम्‌ । 
पण्मासान्विगतोदंग॑ वेगान्कालकृतान्सहन्‌ || ३० ॥ 
अकंबिस्पादिनिष्क्रम्प तत्प्रदेशान्तरे स्थितम्‌ । 
एकदा दृष्टवानस्मि पुरुषं भानुभास्वरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
स॒ तेन पूज्यते यावन्मनसा कमणा मया | 
उवाच तावद्वचनममृतस्यन्दसुन्द्रम्‌ ॥ ३२ ॥ 
शाखाप्रलम्बनपर हें ब्रह्मन्दीघतापस । 
तपः संहर संहारि गृहाणाऽभिमतं वरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सप्ताब्धिद्वीपवलयां पालयिष्यसि मेदिनीम्‌ । 
सप्त्रपसहस्राण देहेनाऽनेन धर्मतः | ३४ ॥ 


लेते तबतक तुम्हारी रक्षा और परिचर्यीके लिए मैं यहीं रहँगा। २८ ॥ 
मेर इतना कहनेपर वह जितेन्द्रिय पापाणमूर्ततिकी तरह मौन हो गया, 
उसने आख बन्द कर लॉ उसका शरीर मृतकी तरह हो गया क्योंकि वह बाहरसे 
हिरुता डुलता न था ॥ २९ ॥ 
तत्र उस काष्ठवत्‌ मौन तपस्वीके आगे उद्वेग रहित होकर काळजन्य 
शीतोप्णादि वेगोंको सहता हुआ मैं छः महीने तक रहा ॥ ३० ॥ 
एक दिन सूर्यविम्वसे निकलकर उस प्रदेशमे स्थित भानुकी तरह 
चमकते हुए किसी पुरुषको मैंने देखा | ३१ ॥ 
जव उस तपस्वीने मनसे और मैंने कर्मसे ( अधीदिसे ) उसकी 
` ( पुरुपका ) पूजा की तव वह अमृतद्रवकी भाँति सुन्दर वचन बोळा ॥ ३२ ॥ 
हे शखाओर्म लटके हुए दीधकालसे तपरयामें निरत ब्रह्मन्‌, देहका सह 
ऋरनवारी इस तपश्चयाको समाप्त करो. और अपना अभिमत वर ग्रहण 
करो ॥ ३३ | 


इसी 2५ ७. NN ~ 
. म इसी देहसे सप्त समद्रोंसे वेष्टित सपतद्रीपवती महीका सात हजार 
वषेतक्र धमेपूवेक पालन करोगे ॥ ३ 
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सगं १५० ] मांषानुवादस हित ५९७१ 


एवं समी हितं दत्वा स द्वितीयो दिवाकरः । 
गन्तुमस्तमथाऽकाब्धिमबिशत्ओरोदितो यतः ॥ ३५॥ 
तस्मिन्‌ याते मया प्रोक्तं तस्य शाखातपस्विनः । 
रुतदृ्टालुभूताग्रथवरदस्य विवेकिनः ॥ ३६ ॥ 
सांग्राप्ताभिमतं रह्म॑स्तरुशाखावलम्बनम्‌ । 
तपस्त्यक्त्वा यथाप्राप्तं व्यवहारं समाचर ॥ ३७॥ 
एत्नङ्गीकृतवतः पादो तस्य मया ततः | 
हुक्तो विटपिनस्तस्मादालानात्कालमाविव ॥ ३८ ॥ 
स्ञातः पवित्रहस्तोऽसौ चक्रे जप्स्वाऽघमपंणम्‌ । 
फलेन पुण्यलब्धेन विटपादू ब्रतपारणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तत्युश्यवशतः प्रासैः स्वादुभिस्तेस्तरोः फलैः । 
समाश्च स्ताबंसंश्षुन्ावाचां तत्र दिनत्रयम्‌ || ४० ॥ 


हुआ था उसो अकोब्धिमें ( सूर्यमणडलमें ) अस्त होनेके लिए प्रवेश कर 
गया ॥ ३ ॥ शि हर 
उस सूअ-पुरुषके चले जानेपर मैंने शाखोंमें जेसा सुना था वेसे ही 
श्रेष्ठ आदित्य पुरुषको जिसने प्रत्यक्ष देखा था और वरदानव्यवहारसे अनुभव 
क्रिया था ऐसे उस विवेकी शाखातपस्वीसे कहा ॥ ३६ ॥ 
हे ब्रक्षन्‌, वृक्षशाखामें लम्बायमान होकर जो आपने तपस्या की थी, उसका 
फल आपको प्राप्त हो गया, अब आप तप छोड़कर यथाप्रास गृहगमनादि व्यापार 
करें ॥ ३७ ॥ हक है 
यह स्वीकार कर लेनेपर उस पुरुषके बंधे पैरोको हा इस प्रकार 
मुक्त किया जैसे आलानसे ( बन्धनस्तम्भसे ) हाथीके बच्चेके पेरोंको मुक्त करते 
हैं ३८ ॥ र 
स्नान करके पवित्र-हस्त. हो अधमर्षणका जप करके तपकी सिद्धिके बलसे 
उसी वृक्षसे प्रो फलोसे मेरे साथ उसने बरतकी पारणा की । कि पुण्य- 
प्रतापसे प्राप्त हुए बृक्षके स्वादयुक्त फलोसे आश्वस्त हुए हम दोनों तीन दिनतक 
आरामके साथ वहाँ रहे ॥ ३९,४० ॥ 
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१९७२ घोंगवासिष्ठ [ निर्वाण-अकरंण उत्तराधे 
सपतद्वीपसमुद्रसुद्रितदिशं भोक्तुं समग्रां महीं 
विप्रः पादपलम्मितेन रुषा तप्त्वोऽ्वेपादर्तपः । 
संप्राप्याऽभिमतं वरं दिनकृतो विश्वस्य चाऽह्वां त्रय 
साथे मत्सुहृदा स्वमेव सदनं गन्तुं प्रवृत्तो$मवत्‌ ॥७१॥ 


इत्याषंश्रीत्रासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये दे०मो०नि०उव्न्रह्मगीतासु 
° ^ oS 0 
तापसोपाख्यानं नामाऽशीत्यधिकशततमः सं! || १८० ॥ 


इसी उपरोक्त कथाका संक्षेपसे उपसंहार करते हैं --'सप्त'० इत्यादिसे । 

सप्तद्वीप और समुद्रोंसे व्याप्त दिशाओंवाली समग्र प्रथ्बीका उपभोग 

` करनेके लिए वृक्षमें शरीर लटका कर ऊपरकी ओर पेर कर कठिन तपस्या 

करनेके अनन्तर सूर्थपुरुषसे अपना अभिलपित प्राप्त करके, उसी वृक्षके नीचे 

तीन दिन विश्राम कर पादपीड़ादिकी निवृत्ति हो जनिपर वह ब्राह्मण मुझ मित्रको 
साथ लेकर अपने भवन मथुराको ज्ञानेके लिये प्रवृत्त हुआ ॥ ४१ || 


एक सौ अस्सी सर्ग समाप्त 
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सगे १८१ ] _ माषालुवादसहित ५९७३ 


एकाशीत्यधिकशततमः सर्गः 


कुन्ददन्त उवाच 
आवोसमन्तरे गन्तुं प्रवृत्तो मुदिताक्रती । 
मथुशनगरीं चन्द्रसर्याविन्द्रपुरीमिव ॥ १ ॥ 


प्राप्य रोधामिधं ग्रामं विश्रम्याऽऽप्रचणाचले । 
उषितो द्वे दिने तरिमन्सालीसे नगरे सुखम्‌ | २॥ 
अघ्दाऽऽनन्दितचित्ताभ्यामावाभ्यामतिवाहित; । 
ङितीषेऽहनि - शीताम्बुखिग्धच्छायावनडुमाः ॥ ३ ॥ 
नदीतीरलतोन्छुक्त पुष्पप्रकरपाण्डुराः jen 
तर्चरङ्गभांकारगायनानन्दिताध्त्रगाः . ॥ ४ ॥ 
खिग्धठु पवनच्छायरणन्मृग विहंगमाः | 
स्थूलशाइलशाखाग्रप्रोतावश्यायमौक्तिकाः ॥ ५॥ 


न्न. 


एक सौ इक्यासी सर्ग 
[ मथुरा जाते जाते मार्ग भूल जानेसे उनका गौरीवनमें गमन तथा वहाँपर 
वृद्ध तपस्वीके साथ वार्तालापका वर्णन ] 
कुन्ददन्तने कहा-भगवन्‌, जैसे चन्द्र और सूर्य इन्द्रपुरीको, जो पूव 
दिशामें हैं, जानेके लिए प्रवृत्त हो सायंकालमें पश्चिम दिशामें आवास लेते हें 
वैसे ही प्रसन्नवदन हम लोग भी मथुरापुरीके लिए रवाना हो शाम तक चलकर 
मध्यमें आवासमें जानेके लिए प्रवृत्त हुए ॥ ९ ॥ 
क्रमसे अपने आवासस्थानोंका वर्णन करते हैं--प्राप्य/ इत्यादिसे । 
रोध नामक गाँवमें पहुँचकर आमके वनोंक्री अधिकतावाले पर्वतपर 
विश्राम कर हम लोग दो दिन प्रसिद्ध सालीस नामके नगरमे सुखपूर्वक रहे ॥२॥ 
दूसरे दिन मार्गमें परस्परके वृत्तान्तोंके श्रवणसे आनन्दमम़ चित्तवाले 
हम लोगोंने अपना बहुतसा मार्ग लांघा | शीतळ जलके झरनों तथा णी छाया. 
वाळे वनवृक्षांसे पूण, नदीतटपर उगी हुईं छताओं द्वारा वर्षाई गई पुष्पराशियोंसे 
सफेद, तेर रही तरज्ञोंके झनकार रूपी गायनसे पथिकोंको आनन्दित करनेवाली, खिग्ध 
छायावाले बनवृक्षोंके तले बैठे सग और पक्षियोंके भाति भातिके शब्दोंसे कूजित, 
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१९७४ योगवासिए [ निर्वोण-प्रकण उत्तरारध 
मम _____________ 
जंगलाद्रिपुरग्रामश्वश्रानूपस्थलावनी: 
समुललइ्य दिने तस्मिन्सरित्स्रोतः सरांसि च ।। ६ ॥ 
नीतवन्तौ निशामावां कदलीक़ानने धने | 
तुपारशिशिरे श्रान्तो कदलीदलतल्पके ॥ ७ ॥ 
प्राप्तावावां तृतीयेऽह्वि अन्जषण्डकमणिडतम्‌ । 

जङ्गलं जनविच्छेदविभक्तं खमिवाऽऽक्रतम्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्र स प्रकृतं माग परित्यज्य वनान्तरम्‌ । 
प्रविशन्समुताचेदमकार्यक्रणं वचः ॥९॥ 
गच्छावो5त्राउउश्रमे गौर्या।युनिमएडलम डते | 

आतरो मे स्थिताः सप्त वनेष्वेवमिवाथ्रिन! ।। १० ॥ 
श्रातरोऽष्टी वयमिमे जातानेकतया तया । 
एकसंविन्मया जाता एकसंकल्पनिश्याः ॥ ११ ॥ 


जिनकी बड़ी बड़ी हरी घासोंकी शाखाओंके अग्रभागपर ओसकी बूंदरूपी मोती गुथ 
हुए थे, कहींपर जगलरूप, कहीपर पर्वतप्राय, कहींपर गांव-नगररूप, कहींपर 
गतरूव और कहींपर दळदळरूप प्रश्रिवीको तथा नाना नदियों, सोतों और सरोवरोंको 
पारकर उस दिन वर्फेसे अत्यन्त शीतळ केलेके घने वनमें केलेके पत्तोंके तरिम्तरपर 
लेकर हम लोगोंने रात बिताई || ३--७ ॥ 

तीसरे दिन हम लोग कमलराशियों तथा लतानिकुजोसे परिवेष्टित 
जुंगळमें जो चारों ओर घास और लकड़ियाँ ले जानेवाले लोगों द्वारा काट काट 
कर विभक्त बनाया गया था अतएव वादलोंके विच्छेडोंसे ( खणडोंसे ) विभक्त 
आकाश-सा था, पहुँचे || ८ ॥ 

टॉपर प्रमुत मागको छोड़कर दूसरे वनमें प्रवेशकर रहे उस तपस्वीने 
मुझसे वृथा काळविलम्त द्वारा प्रस्तुत गृहगमनरूप कारम विन्न डारनेवाला अकार्य- 
करणखूप वचन कहा ॥ ९, || 

हम लोग यहाँ गौरीके आश्रमम चले,-यह आश्रम मुनियोंके मणडलसे 
सुशोभित है | मेरे सात भाई मेरी ही नाई प्रश्रिवीपति वननेके अंभिळांपी होकर 
यहाँपर स्थित हैं || १० ॥ 


हम सब मिलकर ये आठ भाई हैं । पूर्ववर्णित सप्तद्रीपोंके राज्यभोगकी 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


दृग {5१ ) माषानुवादस हित ५९७५ 


तेन ` तेऽप्यत्र. तपसे स्वनिश्चयसमाश्रयाः| | 
स्थिता आगत्य विविप्रेस्तपोभिः क्षपितेनस; ॥ १२ ॥ 
तैः साथ ्रातृभिः पूर्वेमागत्याऽहमिहाऽबसम्‌ । | 
पणमासानाश्रमे गोर्यास्तेन दष्टो मयेष ` सः॥ १३॥ 
पुष्पखएडतरुच्छायासुप्तमुग्धमृगाभकः | 
पशोटिजाग्रविश्रान्तशुकोदग्राहितशाख्रच्क्‌ ॥ १४॥ 
तद ब्रहलोकसंकाशमेहि पुन्याश्रमं श्रिये । 
गच्छावोऽच्छतरं तत्र चेतः पुण्येभविष्यति ॥ १५ ॥ 
विदुषासपि धीराशामपि तत्तविदामपि । 
तरते हि मनः पुंसामलंबुद्वित्रिलोकने ॥ १६॥ 
तेनेत्युक्त च तावावां प्राप्तो मुन्याश्रमं च तम्‌ | 
यात्रत्तत्र महारण्ये पश्यावश्वाउन्तरूपिणम्‌ ॥ १७॥ 


इच्छासे उत्पन्न अनेक मनोरथोंसे युक्त होनेसे हम आठों भाई तपस्याके लिए एक 
संविन्मय एक ही हृढ़निश्चयवान्‌ हुए ॥ ११ ॥ 

इस कारण वे रोष सात भाई भी अपने दृढ़ निश्चयका अवलम्बन कर 
यहाँ गौरीकाननमें तपस्याके .लिए आकर स्थित हैं । विविध तपस्याओंसे उन्होंने 
अपने सब पाप काट डाले हैं ॥ १२ ॥ - | 

उन भाइयोंके साथ आकर यहाँ गौरी आश्रममें पहले छः महीने में रहा 
हैं इस कारण पहले मैंने जो देखा था वही यह गौरी-कानन है ॥ १३ ॥ 

यहाँपर पुष्पराशिसे परिपूर्ण सुन्दर वृक्षोंकी छायामें सुलौने मृगछौने सोये 
रहते हैं । प्णशालाओंके छप्परोंके किनारोंपर बैठे हुए स॒म्गे विविध शाखोके 
सिद्धान्तोंका विस्तारसे वणन करते हैं ॥ १४ ॥ र 

इसलिए आओ सर्वविध मंगळके लिए ब्रह्मलोक-सह्श मुनि-आश्रम 
चळे । वहाँपर पुण्योंसे हमारा मन, सकल दोषोंका विनाश होनेसे, अत्यन्त स्वच्छ 
हो जायगा ॥ १५ ॥ न 

तत््वदहनसे परिपूर्ण मनवाले महात्माओंके दर्शनके लिए विद्वान, सुधीर 
और तत्त्वज्ञानी पुरुषोंका भी मन छटपटाता है हमारी तो कौन बात है॥ १६॥ 

उक्त तपस्वीके यह कहनेपर हम दोनों उस मुनिआश्रममे जो पहुँचे 

७४७ 


~= 
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न वृक्षं नोटजं किंचिन्न गुल्म॑ न च मानवम्‌ । 
न मुनि नाऽ्भेकं नाऽनयन्न वेदिं न च वा द्विजम्‌ ॥ १८ ॥ 
केवलं शून्यमेवाऽति तदरण्यमनन्तक्म्‌ । 
तापोपतप्षमभितो भूमौ स्थितमिवाऽम्बरम्‌ ॥ १९ ॥ 
हा कष्टं किमिदं जातमिति तस्मिन्त्रदत्यथ । 
आत्रास्यां सुचिरं श्रान्त्वा दृष्ट एकत्र वृक्षकः || २० ॥ 
स्िग्धच्छविर्घनच्छायः शीतलोऽम्बुधरोपमः । 
तले तस्य समाधाने संस्थितो वृद्धतापसः || २१ ॥ 
आवामग्रे मुनेस्तस्य च्छायायां शाइलस्थले | 
उपविष्टौ चिरं यावन्नाऽसौ ध्यानान्निवर्तते || २२ ॥ 
ततश्चिरेश कालेन मपयोद्वेगेन चापलात्‌ | 
उक्तं मुने प्रवुध्यस्व ध्यानादित्युच्चकैयेचः || २३ ॥ 


तो हमने उस महावनमें आश्रमको प्रलयरूपसे रूपवान्‌ यानी शून्य देखा ॥१७॥ 
न बह कोई वृक्ष देखा, न कोई कुटिया देखी, न कोई झाडी देखी, न 
कोई मनुष्य देखा, न कोई मुनि देखा, न कोई बच्चा देखा, न वेदी देखी और न 
कोई ब्राह्मण देखा । इनके अतिरिक्त और भी वहाँ कुछ न था ॥ १८॥ 
वह असीम जंगल केवल अत्यन्त शून्य ही था चारों ओर सूर्यके तापसे 
सन्तश्ष वह भूमिमें स्थित आकाशसा लगता था ॥ १९ ॥ 
इसके पश्चात्‌ उस तपस्वीके हाय यह कया अनर्थ हो गया यह कहने- 
पर हम छोगोंने चिरकारुतक भटक कर एक जगह एक वृक्ष देखा || २० ॥ | 
उस शीतल वृक्षकी छवि आकर्षक थी, छाया अतिघन थी, वह जलपूर्ण 
मेके समान गहरी हरियाली लिये कालां था। उसके नीचे एक बूढ़ा तपस्वी 
समाधि लगाये वैठा था ॥ २१ ॥ 

. हम दोनों उस सुनिके आगे छायामे हरी घाससे आच्छन्न भूमिपर बैठ 
गये । जव विरकाठतक प्रतीक्षा करनेपर भी वह तपस्वी ध्यानसे निवृत्त नहीं 
हुआ तव चिरकाठकी प्रतीक्षासे उत्पन्न उद्बेगवश अपने चञ्जळ स्वभावसे मैंने 
हे सुने '्यानसे जागिये यह वचन जोरसे कहा ॥ २२ २३ |) 


a 
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शब्देनोचेमंदीयेन संग्रबुद्धोंभवन्मुनिः । 
सिंहोऽम्बुदरवेशेव जम्भां कृत्वाऽभ्युवाच च ॥ २४ ॥ 
कौ भवन्ताविमौ साधू काऽसौ गोर्याश्रमो गतः । 

केन वाऽहमिहाऽऽनीतः कालोऽयं कश्च वतेते ॥ २५ ॥ 
ेनेत्युक्त मयाऽप्युक्तं भगवन्विद्धि चेदृशम्‌ । 

न किंचिदावां बुद्गोऽपि कस्माज्ञानासि न स्वयम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति श्रस्या स भगवास्पुनर्ध्यानमयोऽभवत्‌ । 
ददशोंदन्तमखिलमर्माकं र्वात्मनस्तथा ॥ २७ ॥ 
मुहतमात्रेणोवाच प्रबुध्य ध्यानतो मुनिः । 
शरयतामिदमाश्यमायों हि. कार्यषेदिनौ ॥ २८॥ 
यमिमं पश्यथः साधू कदम्बतर्पुत्रकम्‌ । 
मदास्पदमरण्यान्या धस्मिछमिव पुष्पितम्‌ ॥ २९ ॥ 
केनाऽपि कारणेनाऽस्मिन्सती वागीश्वरी सती । 
अबरसहश वर्षाणि समस्ततुनिषेिता ॥ ३० ॥ 


Ee. मेरे | कचे स्वरसे मुनि ध्यानसे जाग गये और सिंहके समान मेघ- 
ध्वनिसे जमाई लेकर उन्होंने कहा ॥ २४ ॥ ध क 
हे साधु, आप लोग कौन हैं, यह गोरी आश्रम कहां व 
शूत्यवनमें कौन लाया और यह कौन काळ ( युग ) है ॥ २५ ॥ ह 
उस वृद्ध तपस्वीके यह कहनेपर मैंने सी कहा, भगवन्‌, यह i ह्‌ 
कुछ नहीं जानते इसलिए आप ही जानें । आप सवश हीत इ योग-बलसे यह 
सब स्वयं क्यों नहीं जान लेते ! ॥ २६॥ 
यह सुनकर वह भगवान्‌ तपस्वी फिर 
द्वारा उन्होंने हमारा और अपना सारा वृत्तान्त जान ल्या्‌ [RS भा 
एक मुहूतें ps जागकर कहा अ 
लोग आश्वर्यमूत इस वृत्तान्तको सुने ॥ २८ | 
हे साधु लोगो, मेरा आवासभूत सुन्दरताके कारण इस मात 
चोटी-सा जो यह कदम्बबृक्षरूपी बच्चा आप लोगोंको दिखाई देता है यहाँ किर्स 
विशेष .कारणसे भगवती पार्वतीजी सरस्वती बनकर सकेर ऋतुओंसे स ह 
दस वषे रहीं ॥ २९,३० ॥ 


ध्यानमें मम हो गये । समाधिः 
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तदा तेनेह विस्तीर्णमभवद्नकाननम्‌ । 
गौरीवनमिति ख्यातं भूषितं - कुखुमतुभिः ॥ ३१ ॥ 

ृङ्गाङ्गनाजनमनोहरहारिगीत- 
लीलोविलोलकलकण्ठ विहंग म ङ्क । 
पुष्पाम्बुवाहशतचन्द्रनभोवितानं 
राजीबरेणुकणकीणेदिगन्तरालम्‌ ॥ २२ ॥ 
मन्दारकुन्दमकरन्दसुन्धिताशं 
सं्ूच्छबसत्कुसुमराशिशशाङ्कनिषम्‌ । 
संतानकस्तबकहास बिकास कान्त- 
मामोदिमारुतसमस्तलताङ्गनोघम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पुष्पाकरस्य नगरं नवगीतभृङ्ग 
भृङ्गाङ्गनाकुसुमखणडकमण्डपाढचम्‌ । - 
चन्द्रांशुजालपरिकोमलपृष्पदोला- 
दोलायमानसुरसिद्धवधूसमूहम्‌ - ॥ ३४ ॥ 


| उनके यहाँ रहनेके कारण यहाँ विशाल निविड जंगल हो गया, यह 
पुष्पप्रधान कतुओसे विभूषित वन गौरी-त्रन नामसे विख्यात हुआ ॥ ३१ ॥ 
हे सज्जनो, जहाँपर अमरियोंके मनोमोहक गीत विळासोंसे कोळ चञ्चल 
रहते थे, फूलोंकी वर्षा करनेवाले मेघसद॒श वृक्षोसे आकाशरूपी चँदवेमे सैकड़ों 
चन्द्रमा स्थित थे और कमलके पराग-कणोंसे दिगन्तराल व्याप्त रहते थे। जो 
मन्दार, और कुन्दके मकरन्दोंसे ( पृष्परसों ) दिशाओंको सदा सुगन्धित करता था, 
जहाँ चारों ओर विक्रसित हो रही ( खिल रही ) पुप्पराशिरूपी चन्दरविम्बोमें 
शोभा व्याप्त थी, सन्तानक ( एक तरहका कल्पवृक्ष ) के पुष्पस्तवकरूपी हासके 
विकाससे जो अत्यन्त रमणीय था, जहाँ लतारूपी अङ्गनाएँ सुगन्धित वायुसे पूर्ण रहती । 
था, त यह गौरो-अन वसन्तक्रतुक[ नगर-सा सुरम्य था, इसके मँवरोंका गाना 
धूत थी, यह युजारकर रहीं मैंतरसियरोंसे व्याप्त पुप्पराशिकरे मण डोसे परिपूर्ण था, 
चन्द्रकिरणराशिके समान चारों ओरसे कोमल फूलरूपी झूलोंमें देवाङ्गनाएँ 
और सिद्धाज्ननाएँ यहाँ झूळा झूलती थीं || ३२-३ ४ ॥ नड 
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प हारीतहंसशुककी किलकोककाक- 
चक्राहृभासकलविङ्कङुलाढुलाङ्गम्‌ । ˆ 
भेरुणडकुकटकपिञ्जलहेमचूड. 
रोढामयूरबककल्पितकेलिरम्यम्‌ ॥ ३५॥ 
गन्धव यचसुर सिद्ध किरीटघृष्ट- | 
पादाव्जकरिककदस्बसरस्वतीकम्‌ | 
बातायनं कनककोमलचम्पकोष- | 
ताराम्वराम्बुधरपूरगृहीतगन्धम्‌ ॥ ३६॥ 
मन्दानिलस्खलितपछृववालबल्ली- 
विन्यासगुप्तदिवसाधिपर श्मिशीतमू्‌ । 
पीतं कदम्बकरवीरकनालिकेर- 
तालीतमालळुलपुष्पपरागपूर; ॥ २७॥ 
कहारकोणंकुमुदोत्पलपद्मखण्ड- 
वल्गच्चकोरवककोककदम्बहंसम्‌ | 


इस वनका प्रत्येक भाग हारीत, हंस, सुग्गे, कोकिळ, चक्रवाक, सारस 
और गौरेयाके झुशडोंसे भरा रहता था, मेरुणड, गौरेग्रा, तींतिर, राढा, मयूर, 
बगुला आदि द्वारा की गई विविध क्रीडाओसे रमणीय था ॥ ३५ ॥ कर 
हॉपर कदम्बवृक्षतलनिवासिंनी श्रीसरस्वतीदेवीजीके चरणका 
गन्धर्थ, यक्ष, देवता और सिद्ध अपने मुकुटोंको रगड़ते थे ( रश करते थे ) । 
यह वन सुगन्ध वायुका आवास था, अतएव इसके सुवणके समान रमणीय 
चम्पकोंसे सितारों और मेघोंने सुगन्ध ग्रहण की ॥ ३६ ॥ 
` मन्द वायुसे अपने स्थानसे हटनेवाले पल्लवोंसे युक्त छोटी छोटी नवीन 
लताओंके विस्तारोंसे छिपे हुए निकुज्ञोंमे सूर्यकी_. र्‌िमियोके न पहुँचनेके कारण 
ह्‌ वन खूब ठण्डा रहता था, कदम्ब, कनेर, नारियल, ताड और तमालके 
वृक्षोंक्री इसमें इतनी अधिकता थी कि उनके फूलोंके कर्णोंसे यह सारा वन 
हे डळ वी मिले हुए कुई और कमलोंसे पूर्ण तड़ागोंमें हंस 
चकोर आदि जलचर पक्षियोंके झुण्डोंके साथ अपनी मस्त चाल्से चलते थे तथा 
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५९८० योंगवांसिष्ठ [ निर्वाण-प्रकण उत्तरार्ध 


तालीसगुग्गुलंकचन्दनपांरिभद्र- 
भद्र्दुमोद्रविहारिविचित्रशक्ति || ३८ ॥ 
तस्मिन्वने चिरमुत्रास हराधंदेहा 
केनाऽपि कारणवशेन चिराय गोरी | 
भूत्वा प्रसन्नशशिविम्बमुखी कदम्ब- 
वागीश्वरी शशिकलेव शिवस्य मूध्चि ॥ ३९ ॥ 


इत्याष श्रीवासिष्टमहारामायणे वा०मो०नि०उ०ब्रह्मगीतासु तापसोपा०गौर्या- 
श्रमत्रणनं नामेकाशीत्यथिकशततमः सगः || १८१ ॥ 


ताळीस, गुस्गुळ, चन्दन, निम्ब आदि बृक्षोंके अन्दर विहार करनेत्राळी 
( रहनेवाली ) बड़ी विचित्र सर्वीभिलषितपूर्ण करनेवाली शक्ति थी || ३८ ॥ 

इस प्रकारके उत्तम वनमें भगवान्‌ शङ्करजीकी अर्धीङ्गिनी जगदम्बा 
भगवती गौरी किसी कारणसें भगवान श्रीशिव जीके मस्तकपर विराजमान शशिकला 
सी मनोहर प्रसन्न चन्द्रविम्बवदना कदम्बसरस्वती बनकर चिरकाल तक रहीं | 
उनका रहना ही इस वनकी अलौकिक सम्पदाओंका कारण था || ३९ ॥ 


एक सौ इक्यासी सर्ग समाप्त 
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ग १८२ ] भाषानुबादस हित ५८८१ 
व्यशीत्यधिकशततमः सर्गः 

वृद्धतापस उवाच 
तस्मिन्नेव कदम्बेऽस्मिन्वर्षाणि स्वेच्छया दश | 
स्थित्वा गौरी जगामाऽथ हरवामार्धेमन्दिरम्‌ ॥ १ ॥ 
तत्स्पर्शासृतसित्तोऽयं कदम्बतरुपत्रकः । 
उत्सक्क इव चोसीनो न यात्येव पुराणताम्‌ ॥ २ ॥ 
ततो गौर्या प्रयातायां तद्वनं तादृशं महत्‌ । 
सामान्यवनतां यातं जनब्न्दोपजीवितम्‌ ॥ ३ ॥ 
मालवो नाम देशोऽस्ति तत्राऽहं प्रथिवीपतिः | 
कदा चित्यक्तराज्यश्रीुनीनामाश्रमान्भ्रमन्‌ ॥ ४॥ 
इस देशमनुप्राप्त इह चाश्रमवासिभिः | 
पूजितोऽस्य कदम्बस्य ऽयाननिष्ठस्तले स्थित ॥ ५ ॥ 


° 
एक सो ब्यासी गग 
[ कद्म्र वृक्ष के नीचे स्थित तपस्वी द्वारा घरमें उसके भाइयोंका समागम ओर वर 
-. ht < a 
तथा शापो की हेतुसिद्विका वणन | 
वृद्ध तपस्वीने कंहा--हे सजनो, भगवती गौरी उसी इस कदम्बमें अपनी 
2.०, प त 
इच्छासे दस वर्ष बैठकर शिवजीके वामभाग रूप मन्दिरको चली गई ॥ १ ॥ ' 
उनके स्पद्दीरूपी अमृतसे सींचा गया यह कदम्यवृक्षरूपी देवीपुत्र गोदमें 
बैठा हुआ-सा हो कभी पुराना नहीं होता ॥ २ ॥ न ४ 
उसके अनन्तर भगवती श्रीगौरीके चले जानेके वाद उस प्रकारक 
विभूतिवाला वह महावन साधारण वनोंकी तरह जनसाघारणका घास, लकड़ी, 


फळ फूल आदि आहरणसे जीविकाका सांधन बग गया ॥३॥ - 

मारब नामका प्रसिद्ध देश है । उसमें में राजा था। किसी समय. 
राज्यका परित्याग कर मुनियोंके आश्रमोंमें घूमता दूरता मैं इस प्रदेशमें आ 
पहुँचा । यहांपर आश्रसवासियोंक्रा आदर सत्कार पाकर इस कदम्बके पेड़के नीचे 
समाधि लगा कर बैठ गया ॥ ४, 5 ॥ | 
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१९८२ योगवासिष्ठः [निर्वोण-््रकरंण उत्तराध 


केनचिच्रथ कालेन प्रातृभिः सप्तभिः सह । 
भव्रानस्पागतः पूवव तपोर्थमिममाश्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
तपस्विनोऽष्टाबिह ते तथा नाम तदाऽबसप्‌ । 
यथा तपस्त्रिनोऽन्ये ते तेषां मान्यास्तपस्मिनः ॥ ७॥ 
कालेना5नन्तरमसावेकः श्रीपर्वतं गतः । 
स्वामिनं कार्तिकेयं च द्वितीयस्तपसे गतः ॥ ८ ॥ 
वाराणसीं तृतीयस्तु चतुर्थोऽगाद्विमाचलम्‌ ) 
इहेव ते परे धीराश्चत्वारोऽन्ये परं तपन्‌ ॥ ९ ॥ 
सर्वेपामेब चैतेषां प्रत्येकं त्वेतदीप्सितम्‌ । 
यथा समस्तद्वीपाया भुवो5स्या! स्यां महीपतिः || १० ॥ 
अथ संपादितं तेषां सर्वषामेतदीप्सितम्‌ । 
तपत्तुष्टामिरिशभिदवताभिवरेवरे; ॥११॥ 
तपतस्ते ततो याता अ्रातरः सदनं निजम । 
भूमौ धर्मयुगं कत्वा वेधा ब्रह्मपुरीमिव ॥ १२ ॥ 


इसके पश्चात्‌ कुछ समय बीतनेपर आप अपने सात भाइयोंके साथ तपस्या 
करनेके लिए पहले इस आश्रममें आये || ६ ॥ 
वे आठ तपस्वी उस समय उस प्रकारके तपस्वी बनकर यहां रहे जिस 
प्रकार अन्य जो तपस्वी उस समय थे उनके भी संमान्य ( पूज्य ) वे हो गये ॥७॥ 
तदुपरान्त कुछ काळके अनन्तर उनमेंसे यह आप तपम्याके लिए श्री- 
पवतो चले गये, दूसरा भाई स्वामी कार्तिकेयके समीप क्ौञ्जप्तको गया, 
तीसरा i गया और चौथा हिमालयको गया । अवशिष्ट चार धृति- 
मान्‌ माइयाने यहींपर परम तपस्या की ॥ ८, ९, ॥ 
उनमेंसे सबकी एकमात्र यहीं अभिलापा थी क्रि मैं समस्तद्वीपताली 
इस प्रश्रिवीका अधिपति होऊं | १० ॥ 
| इसके पश्चात्‌ तपस्यासे सन्तुष्ट हुए इष्ट देवताओने श्रेष्ठतम वरोसे उन 
सभीका वह अभिछाप पूर्ण किग्रा ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर आपको तपस्या करते छोड़कर शेष सब भाई जैसे धर्मप्रधान 
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सर्ग १८ ) माषानुवादस हित ४९८३ 


ते्तरदश्रातृभिर्भेव्यवरदानविधौ तदा | 

इदं वरोद्यता. यत्रात्मार्थिता; सवेष्टदेवताः ॥ १३ ॥ 
देव्यस्माकमिमे सर्वे सप्तद्रीपेश्वरस्थिती । 
सत्याः प्रकृतयः सन्तु सवे आश्रमवासिनः ॥ १४ ॥ 
तमिष्टदेवतासार्थेमुररीकृत्य सादरम्‌ । 
तेपामस्त्वेत्रमित्युक्वा जगामाऽन्तद्विमीश्चरी ॥ १५ ॥ 
ने ततः सदनं यातास्तेषामाश्रमवासिनः । 

सर्द एव गताः पश्चादेक एवाऽस्मि नो गतः ॥ १६ ॥ 
अहं केवलमेकान्ते ध्यानेकगतमानसः | 
बागीश्वरीकदस्बस्य तंत्रे तिष्ठामि शेलवत्‌ ॥ १७ ॥ 
अथ काले वहत्य स्मिन्नृुसंवत्सरात्मनि | 

इदं सर्व बनं छिन्नं जनैः यन्तबासिभिः ॥ रः ॥ 7 


81 क त F AF CS 
कृतयुगका भूमिम उपभोग कर उसके अन्तर्म ब्रह्मा ब्रह्मलेकको जाते हैं वैसे ही 
अपने घर चले गये ॥ १२ ॥ पश 
उत्तम वरदानके समय आपके उन भाइयोंने वर देनेके लिए तयार पनी 
इष्टदेवियोंकी प्रयलतः यह प्राथना की ॥ १३ ॥ 
हे देवि, हमारी सप्तद्रीपेश्वरताकी स्थितिके समय प्रजाभूत भ 
टे त द चे रहें, ये श्रमवासी लोग 
झूठे व्यवहारक्रा परित्याग कर दें यानी सच्चे रह, म सब आ कि 
स्वस्वध्भनिरत रहें तथा सभी सप्तद्वीगनिवासी अपने अपने आ 
वणीधमैमें रत रहें ॥ १४ ॥ प्‌ 
वह भगवती इष्टदेवी उनके अभिलषित अर्थको, आदरपूवेक स्वीकार 
कर तथा उनसे 'एवमस्तु' कहकर अन्तधीनको प्राप्त हो गई ॥ १७ ॥ हक 
तदपरान्त वे अपने घर गये । उनके पीछे सभी आश्रमवासी भी गये, 
) 
केवल एक में नहीं गया ॥ १६ ।! 
५; ध्यानमें चित्त 
मैं अकेले एकान्तर्मे वागीश्वरीकदम्बके नीचे एकमात्र ध्या 
लगाकर शिलाकी नाई बैठा रहता हूँ ॥ १७ ॥ << का 
स॒ 
इसके बाद इस ऋतु, संवत्सर आदिरूप समयके बीतनेपर आसपा 


रहनेवाळे लोगोंने सम्पूर्ण वन छिन्न-मित्त कर डाला ॥ ६६ ॥ 
७४८ 
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१९८४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधे 


इदं कदम्बमम्लानं जनताः पूजयन्त्यलम्‌ । 
बागीश्वरीशृहसिति मां चेवैकसमाधिगम्‌ ॥ १९ ॥ 
अधैनं देशमायातो भवन्तौ दीर्घतापसौ । 
एतत्तत्कथितं सवं ध्यानदृष्टं मयाऽखिलम्‌ ॥ २० ॥ 
तस्मादुत्थाय हे साधू गच्छतं गृहमागतौ । 
तत्र ते भ्रातरः सर्वे संगता दारयन्धुभिः ॥ २१ ॥ 
अष्टानां भवतां भव्यं सदने स्वे भविष्यति | 
महात्मनां ब्रह्मलोके वसूनामिव संगमः॥। २२।। 
इत्युक्तं तेन स मया पृष्टः परमतापसः । 
संदेहादिदमाश्चय॑मार्यास्तद्वणेयाम्यहम्‌ ॥ २३॥ 
एकेव सप्ष्वीपाऽस्ति भगवन्भूरियं किल । 
तुन्यकालं भवन्त्यष्टौ सप्द्वीपेश्वराः कथम्‌ ॥ २४ ॥ 
कदम्बतापस उवाच 
असमञ्जसमेतावदेव नो यावदुच्यते । 
इदभन्यदसंबद्भतरं संश्रृयतां मम || २५ | 


कभी न सुरझानेवाठे इस कदम्ब वृक्षको, इसे वागीश्वरीका मन्दिर समझकर, 

लोग खूब पूजते हैं । एकमात्र समाधिमें मझ रहनेवाले मुझे भी खूब पूजते हैं ॥१९॥ 

हा पश्चात्‌ आप दोनों महातपस्वी इस प्रदेशमें आये | यह संब 
लावले देखा गया सम्पूर्ण वृत्तान्त मैंने साकल्येन आप लोगोंसे कहा || २० || 

सु लिए हे साधुपुरुपो, यहाँ आये हुए आप लोग उठकर घर जायँ 

रज वो सव भाइयोंका खी-वन्धुओके साथ समागम हो चुका हे । जैसे 

अद्मलोकमें ( देवलोकमें ) आठ वसुओंका भव्य समागम हुआ वैसे ही अपने 

वरपर आप आठों महात्माओंका भव्य समागम होगा ॥ २१,२२ || 
हे आर्य सभासदो, उसके यह र मय 
ह आश्चर्य वृत्तान्त पूछा, उसे मैं आप 


कहनेपर मैंने सन्देहसे उस महातपस्तरीसे 
र को लोगोंसे कहता हूँ ॥ २३ ॥ 

ली भगवनू, सुन आता हैं कि यह एक ही सप्तद्वीपा भूमि है | ऐसी 
अवस्थास तुल्यकालमें आठों सप्तद्रीपा वसुमतीके अधिपति कै 


क... र से होंगे ?॥ २४ ॥ 
केद्वतपस्ीने कहा-- हे सज्जनो, इन लोगोंके सम्बन्धमें यही केवल 
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सगं १८२ ] माषानुवादसहित ५९८५ 


एतेऽष्टौ भ्रातरस्तत्र तापसा देहसंच्षये | 
सप्तदवीपेश्वराः सर्वे भविष्यन्ति ग्रहोदरे ॥ २६ ॥ 
अष्टौ ह्यते महीपीठेषवेतष्वेतेषु  सद्मसु । 
सप्तदीपेश्वरा भूपा भविष्यन्तीह मे शृणु ॥ २७॥ 
अस्त्येतेषां किला5ष्टानां भार्याष्टकसनिन्दितम्‌ । 
दिगन्तराणां नियतं ताराष्ट्कमिवोज्ज्वलम्‌ || २८ ॥ 
तङ्भार्याषट्टकमेतेषु यातेषु तपसे चिरम्‌ । 
वभूब दुःखितं स्रीणां यद्वियोगो हि दुःसहः || २९ ॥ 
दुःखिताः प्रत्यये तेषां चक्रस्ता दारुणं तपः | 
शतचान्द्रायणं तासां तुष्टाऽभूत्तन पावती ॥ ३० ॥ 
अदृश्योवाच सा तासां वचोऽन्तःपुरमन्दिरे । 
देवी सपर्याचसरे प्रत्येकं प्रथगीश्वरी ॥ ३१॥ 


SS = र 


असंबद्ध वृत्तान्त है यह वात नहीं है यह दूसरा वृत भी अधिक असंबद्ध मैं 
कहता हूँ, उसे आप लोग मुझसे सुने ॥ २५ ॥ 

ये आठ तपस्वी भाई देह-नाश होनेपर वहाँ घरके अन्दर ही सब: सप्त- 
द्वीपके अधिपति होंगे ॥ २६ ॥ 

ये आठ भाई इन्हीं घरोंमें इन्हीं महासिंहासनोंपर स्तद्वीपाधिपति राजा 
होंगे यह मुझसे सुनिये ॥ २७ ॥ 

इन आठ भाइयोंकी पूर्व आदि दिशाओंकरी नियत आठ ताराओंकी तरह 
आठ छाघनीय भायोरँ हैं ॥ २८ ॥ 

वे आठों पल्नियाँ इनके तपस्याके लिए चले जानेपर चिरकालतक अति 
दुःखी रहीं, क्योंकि स्रियोंको वियोग असह्य होता ही है ॥ २९ ॥ 

पतियोंका बार बार स्मरण होनेपर दुःखी होकर उन्होंने शतचान्द्रायणः 
रूप घोर तप किया । उससे भगवती पार्वती उनके ऊपर प्रसन्न हुई ॥ ३० ॥ 

अन्तःपुरग्ृहपे पूजाके समय अदृश्य होकर भगवती पा्ेतीजी उनसे 
अलग अलग बोलीं ॥ ३१ ॥ 
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व्ह योगवा सिष्ठ [ निर्वाण-भ्रकरंण उत्तराध 
देव्युवाच 
AS € [1 ट्र म 
भत्रथमथ चा55त्माथं गृह्यतां बालिके वरः । 
चिरं ङ्रिष्टाऽसि तपसा निदाघेनेव मञ्जरी | ३२॥ 
इत्याकण्यं वचो देव्या दत्तपुष्पा चिरंटिका , 
णिवे (शं 
स्ववासनानुसारेण कुर्वाणेवेश्वरीस्तवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ग्रानन्दमन्थरोबाच वचनं मृदुभाषिणी । 
आकाशसं स्थितां देवीं मयूरीवाऽश्रमालिकाम्‌ ।। ३४ ॥ 
चिरंटिकोवाच 
देवि देवाधिदेवेन यथा ते प्रम शम्भुना । 
भत्र मम तथा प्रम स भर्ताऽस्तु ममाऽमरः ॥ ३५ ॥ 
देव्युवाच 
आसूष्टेनियतेर्दार््वादमरत्वं न लभ्यते । 
तपोदानेरतोऽन्यं त्वं वरं वरय सुत्रते॥ ३६ ॥ 


HR TTT 7 ि) :)::: 5 पप्पा — 


देवीजीने कहा- हे पुत्रि, जैसे गर्मीसे मञ्जरी ( बौर ) चिरकालतक 


>>९ ~ ~ य 
केश पाती है वैसे ही दी तपस्यासे तुमने क्लेश पाया है अब तुम पतिके लिए 


और अपने लिए बरदान लो ॥ ३२ || 

देवीका उक्त वचन सुनकर देवीके चरणोंमें पुष्पाञ्जलि अर्पित कर 
मृदुभाषिणी सौभाग्यवती वधूने. मारे आनन्दके विहल होकर अपनी वासनाके 
अनुसार भगवतीक्री स्तुति करते हुए जैसे आकाशमें स्थित मेधमालासे मयूरी 
बोलती है वैसे ही आकाशमें स्थित देवीसे कहा ॥ ३ ३,३४ ॥ 

क सुवासिनीने ( सौभाग्यवतोने ) कहा--हे देवि, देवदेव भगवान्‌ श्री- 
शिवजीके साथ जैसा आपका प्रेम है वैसा ही पतिदेवके साथ मेरा प्रेम हो और 
मेरे वे पतिदेव अमर हों ॥ ३५ || | 

देवीने कहा--मद्रे, आदि सुष्टिसे लेकर चली हुई ईश्वराज्ञारूप नियतिका 
मङ्ग करना संभव न होनेके कारण तपस्या, दान आदि द्वारा अमरता प्राप्त नहीं 
की जा सकती, इसलिए हे सुत्रते, तुम दूसरा कोई वर माँगो || ३६ ॥ 
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सगे १८२ ) माषानुवादस हित ५८८७ 


चिरंटिकोवाच 
CS (९९ 
अलभ्यमेतन्मे दाव तन्मङ्भतुगृहान्तरात्‌ । 
सुतस्य भा विनिर्यातु जीवो त्राह्ममपि क्षणात्‌ ॥ ३७॥ 
देहपातश्च में भतुयंदा स्यादात्ममन्दिरे | 
देतदरित्वति वरो दीयतामम्बिके मम ॥ ३८ ॥ 
देव्युवाच 
एवमस्तु सुते त्वं च पत्यो लोकान्तरास्थिते । 
भविष्यसि प्रिया भायां देहान्ते नाऽत्र संशयः ॥ ३९ ॥ 
ल्र रौ चश गीगंग 
इत्युक्त्वा विररामाञ्सो गोर्या नोदरे | 
सेघमालाध्व निरित निरवद्यसपुवता ॥ ४० ॥ 
देव्यां गतायां भर्तारस्तासां कालेन केनचित्‌ | 
ते ककुब्स्यः समाजग्छुः सर्वे प्राप्तमहावराः ॥ ४१ ॥ 
ग्रथा$्यमपि संयातु भार्याया निकटं पतिः । 
भ्रातणां बान्धवानां च भवत्वन्योन्यसंगमः | ४२ ॥ 


सुत्रासिनीने कहा- हे देवि, मेरे लिए यह वर अलभ्य देतो ज अ 
घरमें मेरे पतिक्ता देहपात हो तो मृत मेरे पतिका जीव घरके अन्दरसे एक क्षणके 
लिए भी बाहर न जाय । हे अम्बिके, यह हो! ऐसा वर मुझे दीजिये | २७,३८॥ 

देवीजीने कहा “हे पुत्र, ऐसा ही हो, (उस मूलको उत्तम वरः 
याचनामें अकुशळ देखकर देवी स्वयं दूसरा वर देती हैं ) और पतिका देहान्त 
होनेपर सप्तद्वीपाधिवत्ममें स्थित होनेपर तुम उसकी प्रिय wes 

क भी सन्देह नहीं है ॥ ३९ ॥ 

तनि ह ची लिए निर्दोषरूपसे उद्यत हुई RT ध्वनि 
बन्द होती है वैसे ही उत्तम कल्याणके लिए उदयत हुईं भगवती गत 


णू 
यह कहकर विरत हुई ॥ ४० ॥ 
श्रीदेवीके चले जानेपर कुछ समयके पश्चात्‌ 
वर प्राप्त कर दिशाओंसे वापस आये । ४१ ॥ व 
आज यह ( आठवा. माई ) पति भी अपनी पत्नीके समीप जाय, भाइयों 


और बन्धुबान्धवोंका आपसमें समागम हो ॥ ४२ ॥ 


उनके वे सब पति महा 
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५९८८ योगवासिष्ठ [ निवोण-प्रकरण उत्तराधे 
इद्मन्यदथेतेषामसमञ्जसमाङुलम्‌ 
शृणु किंवृत्तमाश्ररयमार्यकार्योपरोधकम्‌ ॥४३॥ 
तप्यतां तप एतेषां पितरौ तौ वधूयुतौ । 
ीर्थुनयाश्रमश्रेणीं द्रष्टुं दुःखान्वितौ गतौ ॥ ४४ ॥ 
शरीरनैरपेक्ष्वेश पुत्राणां हितकाम्यया । 
गन्तुं कलापग्रामं तं यल्रत्रन्तो वभूवतुः॥ ४५ ॥ 
तौ प्रयातौ म्रनिग्राममा्गे ददृशतुः सितम्‌ । 
पुरुषं कपिलं हृस्वं भस्माङ्गं चोध्वमूधजम्‌ ॥ ४६ ॥ 
थूलीलवमनादत्य तं जरत्यान्थशङ्कया । 
यदा तौ जग्मतुस्तेन स उवाचाउन्ब्रितः क्रुधा ॥ ४७ | 
सवधूक महामूर्ख तीर्थार्थी दारसंयुतः । 
मां दुर्वाससमुल्लट्ठच गच्छस्यविहितानतिः ॥ ४८ ॥ 


है साधो, सत्कर्मोके फलोंमें बाधा डाळनेवाळी इनकी यह दूसरी अस 
मज्ञसपूर्ण आश्चरयक्ारी दुर्घटना आप सुनिये ॥ 9३ ॥ 

इन आठों भाइयोंके तप करते समय इनके दुःखी माता-पिता इनकी 
बहुओंके साथ तीथ्र और मुनियोंके तपोतरनोंके दशनके लिए गये ।।-४४ ॥ 

वे शरीर सुखकी कोई परवाह न कर अपने पुत्रोंकी कल्याणकामनासे 
प्रसिद्ध कलापग्राम नामक ती्थको जानेके लिए प्रयत्नवान्‌ हुए || ४५ ॥ 

जब वे अपने घरसे रवाना हुए तो मुनियोंके आश्रमके मार्गमें एक 
सफेद ( वृद्ध ) पुरुष उन्हें दीख पड़ा । उसका रङ्ग कपिल ( कोहड़ेके समान लाली 
लिये पीछा ) था, कढ नाटा था, शरीरपर भस्म रमी थी और सिरके बाल खड़े 
ग्रे ॥ १६ | 

वे आठों भाइयोंके माता-पिता यह कोई बूढ़ा बटोही होगा, इस आ।शङ्कासे 
उस शुनिका अपमान कर ( नमस्कार, पूजा, स्तुति आदि आदर न कर ) प्रत्युत 
लि उसके ऊपर धूलिकणोंका प्रक्षेप करते हुए जब आगे बढे तब उक्त 
अपराधसे क्रुद्ध हुए उस मुनिने कहा || ४७ ॥ 

अरे वधूसहित महामूर्ख, खरीके साथ तीर्थाभिलापी होकर मुझ दुर्वासा 
ऋषिका अपमान कर मुझे नमस्कार आदि किये बिना जाता है ॥ ४८॥ 
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संग १८१ | भाषानुवादसहित १९८ 


वधूनां ते सुतानां च गच्छतस्तपसा5जिता; | 
विपरीता भविष्यन्ति लब्धा अपि महावराः || ४९ ॥ 
इत्युक्तवन्तं तं यावत्सदारोऽथ वधूयुतः । 
सन्मानं कुरुते तावन्धुनिरन्तर्धिमाययौ ॥ ५० ॥ 
अथ तौ पितरो तेषां सवधूको सुदुःखितौ । 
कृशीभूतो दीनशुखौ निराशौ ग्रहमागतो ॥ ५१ ॥ 
अतो वदाम्यहं तेषां नेकं नामाऽसमञ्जसम्‌ | 
असमञ्जसलच्षाणि गण्डे स्फोटाः स्फुटा इव || ५२ ॥ 
चिद्योमसंकल्पमहापुरेऽ स्मिन्नित्थं बिचित्राणयसमञ्जसानि | 
हू निःशूत्यरूपेऽपि हि संभवन्ति दृश्ये यथा व्योमनि दृश्यजम्भा:।॥५३॥ 
इत्यार्प श्रीवा० वा० मो० नि० उ० ब्र० तापसोपाख्यानान्तर्गतसप्द्रीपेश्वरो- 
पाख्याने सप्त० नाम इचशीत्यधिकशततमः सर्गः ॥ १८२ ॥ 
इस प्रकार जा रहे तुम्हारे बहुओं और पुत्रोंकी तपस्यासे उपार्जित प्राप्त 
हुए भी महावर विपरीत ( दुःखदायी ) हो जायँगे ॥ ४९ ॥ 
इसके बाद दुर्वासा मुनिके यह कहनेके अनन्तर स्री और बहुओंके 
साथ वह मुनिका प्रणाम आदि द्वारा आदर करनेके लिए ज्यो प्रवृत्त हुआ त्यों ही 
मुनि अन्तर्हित हो गये ॥ ५० || 
फिर उनके माता-पिता उनकी बहुओंके साथ अति दुःखी हुए । दुःखके 
मारे उनका शरीर सूखकर कृश हो गया और मुँह फीका पड़ गया, वे पुत्रोंके 
कल्याणको आशा छोड़कर घर लौट आये ॥ ५१ ॥ 
इसलिए मैं कहता हूँ कि उनका एक ही वृत्तान्त असमञ्जस नहीं है, 
अपितु जैसे गलेमें हुए घेघेपर अनेक फोड़े हों और वे फूट जागँ वैसे ही उनके 
लाखों असमञ्जस हैं ॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार अन्यत्र भी ( इस मायामय जगत्में भी ) लाखों असमञ्जसोंका 
संभव है, एसा कहते हैं-- 'चिद्व्योम ०! इत्यादिसे । 
जैसे आकाशमें उत्पातवश गन्धर्वनगर, धूमकेतु, कबन्ध, उल्का आदि 
टश्योंका विकास होता है वैसे ही चिदाकाशके सङ्गल्पभूत सर्वथाशून्य हृश्यरूप 
इस महानगरमें लाखों असमञ्जस होते हैं ॥ ५३ ॥ 
एक सौ बयासी सगे समाप्त 
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{ निर्वाण-प्रकरण्‌ उत्तराध 
५९९० पोगवासिष्ठ L 


व्यशीत्यधिकशततमः सर्गः 
कुन्ददन्त उवाच 

ततः पृष्टी मया तत्र स॒ गोर्याश्रमतापमः । 
तापसंशुष्कदर्भग्रजराजर्जरमूर्थजः ॥ १ ॥! 
एकेव सप्रद्वीपाइस्ति वसुधा यत्र तत्र ते। 
सप्तद्वीपेश्ररा अष भवन्ति कथपुत्तमाः ॥ २ । 
यस्य जीवसय सदनान्नाऽस्ति निगमन बाह! | 
स करोति कर्थं सप्तद्रीपेशत्वेन दिग्जयस्‌ ॥ 
येवरा वरदैदत्ताः शापैस्ते तद्विरुद्वताम्‌ । 
कथं गच्छन्ति गच्छन्ति कथं छाया हि तापताम्‌ ।। ४ ॥ 
मिथोऽशक्यां कथं धमों स्थितिमेकत्र गच्छतः । 
आधार एवाघेऽऽयत्वं करोति कथमात्मनि ॥ ५॥ 


एक सौ तिरासी सग 

[परस्परविरुद्ध वर और शापोंम्रसे सारवानोंका श्रीब्रह्माजीके वचनसे परस्पर ग्रत्रिजयक्रा निरूपण] 

कुन्ददन्तने कहा--हे आर्य सभासदो, तदनन्तर बहाँपर मैंने उस गौरी- 
आश्रमके तपस्वीसे, जिसके बाळ बुढ़ापेके कारण घामसे सूखे हुए कुशोंके अग्र- 
भागके समान जजर थे, पूछा ॥ १ ॥ 

भगवन्‌, जहाँ एक ही सप्तद्वीपवाळी प्रथिवी है वहाँ वे आठ उ 
सप्तद्रीपाधिपति केसे हो सकते हैं ॥ २ ॥ 

जिस जीवका घरसे बाहर निकलना ही संभव नहीं है वह सप्तद्वीपाधीश्वर- 
रूपसे दिगविजय कैसे कर सकता है ? ॥ ३ ॥ 

जिन वरदाताओंने वर दिये वे वर शापोंसे त्रिपरीत फलदायकताको कैसे 
प्राप्त डो सकते हैं, शीतळ छाया ग्रीप्मक्री धूप कैसे बन सकती है ? ॥| 9 ॥ 

एक ही फळ वर और शाप दोनोंका फळ हो यह कठिन ही नहीं 
असंभव है, ऐसा कहते हैं--'मिथ/ इत्यादिसे । 

वर और शापकी फलतावाले शुभत्व और अशुभः धर्म एक ही धर्मीमि 


स्थितिको, जो संभव नहीं हे, कैसे प्राप्त होते हें । 
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वग १८३ ] माषानुवादस हित ५९९१ 


SES SS SSS SSS SSM 
F गोर्याश्रसतापस उवाच 
संपश्यसि किमेतेषां भो साधो श्रणवनन्तरस्‌ । 
अष्टमेऽस्मिन्सुसंग्राप्े तं प्रदेशं सबान्धवम्‌ ॥ ६ ॥ 
इतो भवन्तौ तं देशमासाध सुखसंस्थितो । 
म्वबन्धुसुखसंस्थानौ कंचित्कालं भविष्यतः | ७॥ 
ततस्तेऽष्टौ मरिष्यन्ति आतरः क्रमशो गृहे । 
बन्धवोऽथ करिष्यन्ति तेषां देहांम्तदग्निसात्‌ ॥ ८ ॥ 
तेषां ते संविदाकाशाः प्रथक्प्रथगवस्थिताः । 
ुहर्तमात्रं स्थास्यन्ति सुपुप्तस्था जडा इव ॥ ९ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तेषां तानि कर्माणि धर्मतः । 
एकत्र संघटिष्यन्ति वरशापात्मकानि खे ॥ १० ॥ 


शद्भ[--यद्यपि वे एक धर्मीके आश्रित नहीं हो सकते तथापि परस्परा- 
` श्रित तो हो सकते हैं । 
समाधान--आधधार ही अपनेमें आधेयता कैसे कर सकता है? एक ही 
का अपनेमें आधाराधेयभावका संभव नहीं है, यह माव है ॥ ५ ॥ न 
गौसे-आधश्रमके तपस्वीने कहा--हे साधो, इनका क्या असमञ्जस देखत 
हो | इसके बाद इनकी जो घटना घटेगी उसे सुनो । उसीसे तुम्हारे सन्देहका 
समाधान हो जायगा । आजके दिनसे आठवें इसी दिनके प्राप्त होनेपर आप दोनों 
रोग अपने बन्धु-बान्धवसे पूण उस मथुराप्रदेशमें पहुँचेंगे । मथुराप्रदेशमें 
पहुँचकर कुछ काळतक अपने बन्धुबान्धवोंके साथ सुखस्थितिवाळे आप लोग 
सुखसे रहेंगे ॥ ६,७ ॥ हः र 
तदुपरान्त क्रमशः वे आठों भाई घरपर मरेंगे । तब के बन्धु- 
बान्धव उनके शरीरोंको उनके द्वारा आहित अझियोके अधीन करेंगे यानी 
अन्त्येष्टियो द्वारा तत्‌ तत्‌ अथियोंमें दाहसे संस्कृत करेंगे ॥ ८ ॥ 
प्रथक्‌ प्रथ्रक स्थित उनके वे जीव जड़ोंकी नाई मुहतैभर सुषुसतिमें स्थित 
हो 
रहेंगे ॥ ९ ॥ 
५ हें ह स्मिन्‌! 
कर्मोके विरोधका परिहार कहनेके लिए उपक्रम करते हे एत 
इत्यादिसे । 
७४६ 
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१९९२ घोगवासिष् [ निश “रकरण उत्तराधे 
RR 
कर्माणि तान्यधिष्ठातृदेवरूपाणि पेटकम्‌ । 
नरशापशरीराणि करिष्यन्ति थक्‌ पृथक्‌ ॥ ११ ॥ 
वराश्तिऽत्र गमिष्यन्ति सुभगाः पञ्मपाणयः | 
प्रह्मदण्डायुधाशन्द्रधवलाज्राशतु अजाः ॥ १२ ॥ 
शापास्तत्र भविष्यन्ति त्रिनेत्राः शूलपाणयः | 
भीषणाः कृष्णमेघाभा द्विशुजा श्रुकृटीसुखाः ॥ १३ ॥ 
वरा वदिष्यन्ति 
सुदूरं गम्यतां शापाः कालोऽस्माकशुपागतः । 
ऋतूनामिव तन्नाम कः समर्थोऽतिवतितुम्‌ ॥ १४ ॥। 
शापा वदिष्यन्ति 
गम्यतां हे वरा दूरं कालोऽस्माङसुपागतः । 
ऋतूनामित्र तन्नाम कः समर्थोऽतिवर्तितुम्‌ ॥ १५ ॥ 


इसी बीचमें उनके वे वरशापरूप कर्म फछोंके अवश्यम्भावी स्वभावसे 
एक जगह आकाशमें ( तत्‌ तत्‌ चित्तावच्छिन्न आकाशमें ) संघटित होंगे ॥१०॥ 

वे कमै तत्‌ तत्‌ फलप्रद देवतारूप होकर अपने अपने अनुकूल समूहोंसे 
वटित संपुट अलग अलग वनायेंगे । इस प्रकार संपुटरूप हुए बर और शाप 
अळग अलग वर॒शाप-शरीरांक्रा निर्माण करेंगे ॥ ११ ॥ 

वर और झापोंका स्वरूप कहते हैं-'बरा$? इत्यादिसे । 

यहाँपर वे वर सुन्दर, कमल हाथमें लिये हुए, ब्रह्मण डरूपी अखसे 
विभूषित, चन्द्रमाके समान शुभ्र शरीरवाले और वे चतुर्भुज होंगे ॥ १२ ॥ 

वहाँ शाप तीन नेत्रवाले, शूळ हाथमें लिये हुए, भयानक, काळे बांदलसे 
शरीखाले, दो हाथोसे युक्त और मुँहपर भोंह चढ़ाये हुए होंगे ॥ १३ ॥ 

वर कहेंगे--हें शापो, आप लोग दूर भाग जाये । यह ऋतुओंकी तरह 
हम ठोगोंका समय उपस्थित है । उसका कौन उल्लंघन कर सकता है ॥ १४ ॥ 

शाप कहेंगे--हे वरो, आप लोग दूर चले जायें । ऋतुओंकी तरह 
हमारा समय आ गया है उसे उल्लंघन करनेकी किसमें सामर्थ्य है ॥ १५ ॥ 
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३) | मांषानुवादसहित ४९९ ३ 


वरा वदिष्यन्ति 
कृता भवन्तो मुनिना वयं दिनक्रता कृताः 
` मुनीनां चाऽधिको देवो भगवन्तं पुरा यतः ॥ १६ ॥ 
प्रवदत्सु चरेष्वेवं शापाः क्रद्रधियो वरान्‌ 
विवस्वता कृता यूयं वयं रुद्रांशतः कृता; || १७॥ 
देवानामधिको रुद्रो रुद्रांशप्रभो सुनिः। | 
इत्युकत्वा प्रोद्यता तेषां चक्रुः शरङ्गाण्यगा इब ॥ १८ ॥ 
शापेषृद्यतभ्वङ्गेषु वरा इदमरातिषु | 
बिहसन्तः - प्रवक्ष्यन्ति प्रमेयीकृतनिश्चयम्‌ १९ ॥ 
हे शापाः पापतां त्यक्ता कार्यस्याऽन्तो वि चायताम्‌ । 
यर्कार्यं कलहस्याऽन्ते तदेवाऽऽदौ विचार्यताम्र ॥ २० ॥ 
पितामहपुरी गत्या कलहान्ते विनिर्णयः । 
कर्वव्योऽस्माभिरेतत्किमादौ नेह विधीयते ॥ २१॥ 


वर कहेंगे --आप लोगोंक्रा निमीण सुनिजीने ( दुर्वासाने ) किया है 
और हमारी रचना सूर्ने की है । भगवान्‌ सुर्य सुनियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि 
पहले ब्रह्माने भगवान्‌ सूर्यकी मुनियोंसे सृष्टि की ॥ १६ ॥ 

बरोंके ऐसा कहनेपर क्रोधसे झुँझलाये हुए शापोंने, आप ढोगोंकी सृष्टि 
सूर्यने की और हम रुद्वांशसे बनाये गये हैं । देवताओंमें र्र भ्रेष है और मुनि 
( दुवीसा ) रुद्रांशसे उत्पन्न हैं यों बरोंसे कहकर जैसे पर्वत शिखरोंको उद्यत 
करते हैं वैसे ही बरोंके प्रति त्रिशूलाग्र उद्यत किये ॥ १७९८ ॥. 

शापरूपी शत्रुओंके त्रिशुछ उठानेपर उनका उपहास कर रहे वे सम्यक 
बिचार द्वारा निश्चित अपने स्वार्थका निश्चय कहेंगे ॥ १९ ॥ क. 

है शापो, दुष्टता ( अनुचितकारिता ) का त्यागकर कार्यका अन 
विचारो । कलहके अन्तमें जो कुछ करना है वही पहळे कर लेना चाहिये यह 
वि 3 ० 
व क a ह जाकर हमें निणय करना ही पड़ेगा इस 
झगड़ेमें वही बात पहले क्यों न कर ली जाय ॥ २९ || 
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१९९४ | योगवासिष्ठ [ निवोण-प्रकरणं उत्तराचे 


शापैवरोक्तमाक््य बाढमित्युररीकृतम्‌॒ । 
को न शृणाति मूढोऽपि वाक्यं युक्तिसमन्वितम्‌।। २२ ॥ 
ततः शापा वरैः साधं यास्यन्ति ब्रह्मणः पुरस्‌ । 
हानुभावा हि गतिः सदा संदेहनाशने ॥ २३ ॥ 
 प्रणामपूबं तत्सवं यथावृत्तः परस्परम्‌ । 
ब्रह्मणे कथयिष्यन्ति श्रृत्वा तेषां स वक्ष्यति ॥ २४ ॥ 
ब्रह्मोवाच 


वरशापाधिपा भो भो यतः सारा जयन्ति ते । 
केऽन्तःसारा इति मिथो नुनमन्विष्यतां स्वयम || २५ ॥ 
इति श्रृत्वा प्रविष्टास्ते सारतां समवेज्षितुम्‌ । 
वराणां हृदयं शापाः शापानां हृदयं वरा; | २६ ॥। 
ते परस्परमन्विष्य स्वयं हृदयसारताम्‌ । 
ज्ञात्वा च समवायेन प्रवक्ष्यन्ति पितामहम्‌ ॥ २७॥ 


शापोंने बरोंक्रा वचन सुनकर* बहुत अच्छी बात है? यों उनकी सलाह 
मान ली । चाहे मूढ़ ही क्यों न हों, युक्तियुक्त वचन कौन न मानेगा ॥ २२ ॥ 

तदनन्तर शाप बरोंके साथ ब्रह्मलोकमें जायँगे । सदा ही सन्देहकी 
निवृत्ति करनेके लिए महानुभाव लोग ही शरण होते हैं ॥ २३ ॥ 

वे त्रझाजीको प्रणाम कर आपसमें जो तकरार हुआ था उसे सब 
ज्योंका त्यों कहेंगे । उनका कथन सुनकर ब्रह्माजी कहेंगे || २४ ॥ 

ब्रह्माजीने कहा-- हे वराधिपो और हे शापाधिपो, जो अन्तःसारबान्‌ 
होंगे वे जीतंगे इसलिए आप लोग आपसमें कौन अन्तःसारवान्‌ हैं यह स्वयं 
अवश्य अन्वेषण केर || २५ ॥ 


यह सुनकर वरोंके हृदयोंमें शाप और शापोंके हृदयोंमें वर सारता 
देखनेके लिए प्रविष्ट हुए ॥ २६ ॥ 


म वे परस्पर टटोलकर स्वयं हृदय-सारताको जानकर ब्रह्माजीसे परस्पर 
ऐकमत्यरूप मेलसे कहेंगे ॥ २७॥ 
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संगे १८३ ] माषानुवादसाहित ५३९५ 

| शापा वक्ष्यन्ति 

जिताः प्रजानाथ वयं नाऽन्तःसारा बयं यतः 
आन्तःसारा वरा एव चज््रस्तम्भा इवाऽचलाः ॥ २८ ॥ 
चयं किलेमे भगवन्‌ वराः शापाश्च सवदा । 

ननु संविन्मया एव देहोऽन्योऽस्माकमरित नो॥ २९ ॥ 
वरदस्य हि या संविठ्ठरो दत्त इति स्थिता । 
सेवाऽथिनि मया लब्धो बरोऽयमिति तिष्ठति ॥ ३० ॥ 
विज्ञप्तिमात्रकचनं देहं सेव फलं ततः । 
पश्यत्यनुभवत्यत्ति देशकालशतभ्रमेः ॥ ३१ ॥ 
वरदात्मगृहीतत्वाचित्कालान्तरसंभरता | 

यदा तदाऽन्तःसाराऽसौ दुर्जया न तु शापजा ॥ ३२ ॥ 


शाप कहेंगे--हे प्रजापते, चूँकि हम लोग अन्तःसारवान्‌ नहीं हैं 
इसलिए हम ही वरों द्वारा जीते गये हैं | वजस्तम्भोके समान अचल वर ही अन्तः- 
सारवान्‌ हैं ॥ २८ ॥ 

भगवन्‌, ये वर और शापरूप हम लोग सदा संविन्मय ही हैं । हमारा 
स्वरूप संविंतके सिवा दूसरा नहीं है ॥ २९॥ 

बरदाताकी 'मैंने वर दिया? इस तरह स्थित जो संवित्‌ है वही वर-प्रार्थीमिं 
'मैंने यह बर पाया? यों स्थित होती है ॥ ३० ॥ 

बरका फल सुखभोगायतन देह विज्ञप्तिमात्र स्फुरण ही है, इसलिए वह 
विज्ञप्ति ही देहाकार बनकर देश, काळ आदिकी कल्पनारूप सैकड़ों अमोंसे तत्‌ 
तत्‌ भोग्य पदार्थांको देखती है, उनका अनुभव करती है और भक्षणीय 
वस्तुओंका भक्षण करती है ॥ ३१ ॥ 

शास्त्रीय तपस्याकालिक दृढ़ निश्चयसे अपने' वशमें किये हुए संवित्स्वरूप 
वरदातासे गृहीत होनेके कारण वरकल्पनारूप चित्‌ फलावस्थामें जब पूर्णरूपसे 
परिपुष्ट होती है तब अन्तःसारयुक्त वही दुय होती है शाप जनित चित्‌ अन्तः 
सारयुक्त नहीं होती है ॥ ३२ ॥ 
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वरप्रदानं वरदैर्वरदानां वराधिमिः । 
यदा सुचिरम्नभ्यस्तं वराणां सारता तदा॥ ३३॥ 
यदेव सुचिरं संबिदभ्यस्यति तदेव सा | 
सारमेबाऽऽशु भवति भवत्याशु च तन्मयी ॥ ३४ ॥ 
शुद्धानामतिशुद्ठेवे संबिञ्जयति संविदाम्‌ । 
अशुद्धानां त्वशुद्वेव कालात्साम्यं न विद्यते ॥ ३५ ॥ 
चणांशेनाऽपि यो अ्येष्ठो न्यायस्तेनाऽवपूर्यत । ` 
नाऽथे न्यायान्तरं किंचित्कतुमुत्सहते मदम्‌ ॥ ३६ ।। 
समेनोभयकोटिस्थं मिश्रं बस्तु भवेत्समम्‌ | 
वरशापविलासेन चीीरमिंश्रं यश्चा पयःः॥ ३७॥ 


जब वर देनेवाले और वर प्रार्थी पुरुषों द्वारा वर देनेवालोंके बर- 
प्रदानका चिरकाळ तक अभ्यास किया जाता है तब वरोंकी अन्तःसारता होती 
है॥ ३३ ॥ 

संवित्‌ जिसीका चिरकाळ तक अभ्यास करती है तन्मयी वह शीघ्र वही 
हो जाती है और वही ससार हो जाता है ॥ ३४ ॥ 
हे शास्त्रीय होनेके कारण शुद्ध संविदोंमें से अति विशुद्ध जो संवित्‌ होती 
हे वही सबसे प्रबळ होती है लेकिन अशुद्ध संविदोंमें अशुद्ध ही प्रबल होती है, 
इसलिए उनके फलमें भी तुल्यता नहीं है | ३५ || 

ज्येष्ठ होनेके ° हैं 

ज्येष्ठ होनेके कारण भी वरसंवितकी प्रवलता है, ऐसा कहते हैं 
“तणांशेना$पि' इत्यादिसे। 

है. हू 

कह क्षणांशसे भी जो श्रेष्ठ है उससे ज्येष्ठत्व न्यायकी पूर्ति होती है, क्योंकि 
ज्येष्ठके उत्पत्तिके समय वह (उसका विरोधी) उत्पन्न नहीं हुआ रहता, इससे वह 


भलीभौति वद्धसूळ हो जाता है। अप्रमाणजन्यकी ज्येष्ठता बाध्य होनेमें कारण है 
जैसे कि प्रमाण द्वारा इृढीकृत अशमे अनपेक्षित रजत्जम ज्ञानकी ज्येष्ठता बाध्यतामें 
कारण है यह प्रसिद्ध है र 


। अन्य न्याय शापकी प्रबळता सिद्ध करनेके लिए 
समर्थै नहीं है ॥ ३६ ॥ 


अतएव जहपर विरुद्ध कर्मोकी अथवा वर और झापका प्रमाणाभ्यासादि 
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समास्यां . वरशापास्यामथवा चिदूद्विरूपताम्‌ | 
स्वयमेवाउ्लुभवति स्वप्न ष्यिव पुरात्मिका ॥ ३८ ॥ 
शिक्षित त्वत्त एवेति यत्तदेव तव प्रभो । 
पुनः प्रतीपं पठितं शीघ्रं यामो नमोऽस्तु ते ॥ ३९ ॥ 
इत्युक्त्वा स स्वयंशापः क्वाऽपि शापगणो ययौ । 
प्रशाःते तिमिरे दष्टे व्योख्नि केशोणटूकं यथा ॥ ४० ॥ 


erro ् hj j j Qh 


साम्य हो बहाँपर दोतोंका मिश्रित ही फळ होता है, ऐसा कहते हैं--समेन' 
इत्यादिसे । | ० | 
दृधमिश्रित जलकी तरह समान वळ्वाळे वर और शापके विलाससे शुभ अशुभ 
उभय कोरिस्थ समानरूपसे मिश्रित वस्तु होती हे जैसे कि मनुष्यशरीर ॥ ३७ ॥ 

जहाँपर एक कालमें भिन्न देशमें भोग्य समानबळवाले वर और शाप होते 
बहाँपर विपश्चित्‌ उपाख्यानमें वर्णित न्यायसे उपाधिके विभाग द्वारा एक ही जीव- 
चित्‌ एक ही समय देहभेदसे दो रूपकी हो जाती है, ऐसा कहते हँ 
'समाभ्यास्‌? इत्यादिसे | ह £ 

अथवा जैसे स्वप्तोंमें नगरात्मक चित्‌ नगरवासी लोगोंके देहः 
विभिन्न-सी माळम होती है वैसे ही जीवचित्‌ एक समथमें भिन्न देशमें भोग्य समानबली 
वर और शापोंसे अपनी द्विरूपताका स्वये अनुभव करती है॥ ३८ ॥ 

श्रीब्रह्मा जीके आगे अपनी ताक्िक वातोंका वखानरूप धृष्टता अनुचित 
है, यह सोचकर कहते हैं--'शिक्षितम्‌! इत्यादिसे । 

हे प्रभो, जो आपके चरणोंक्रे समीप बैठकर आपसे सीखा था उसका 
आपके सामने ही पुनः पारायण करना घृष्टताका सूचक होनेसे हमारे अपराधको 
क्षमा करें अतः आपके लिए नमस्कार है, हम लोग शीघ्र अपने स्थानको 
जाते हैं ॥ ३९ ॥ 

' जैसे दृष्टिके तिमिर रोगके हट जानेपर आकांशमें आन्तिक्ृत केशोंका 
वरतुलाकार गोला कहीं चळ। जाता है वैसे ही स्वयं ही इथा आयात करनेवाले 
अपनी मूखता प्रकट करनेवाले अपनेको लज्जासे शाप देनेवाला वह शापगण अह 
कहकर कहीं चला गया || ४७० ॥ 
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१९९ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण्‌ उत्तरां 


अथाऽन्यो वरपूगोऽत्र गृहनिगेमरोधकः |. 

स्थानिस्थानमित्राऽऽदेशः समानार्थोऽभ्यपूरयत्‌ ॥ ४१॥ 
शापस्थानका वदिष्यन्ति 

सप्षद्वीपेशजीवानां निर्याणं शवसबझनः । 

देवेश बियो न वयमन्धक्रूपादिवाऽम्भसाप्‌ ॥ ४२ ॥ 

सप्ृदवीपेश्वरानेतानिमे द्वीपेषु सबझसु | 

कारयन्ति वरा वर्या वोरा दिग्विजयं रणे ॥ ४३॥ 


तदेवम नित्रायेऽस्मिन्तिरोधे विबुधेश्वर । 
यद्नुष्ठेयमस्माभिस्तदादिश शिवराय नः ॥ ४४ ॥ 
ब्रह्मोवाच 


सप्षद्रीपेश्वरतररा गृहरोधतरराश्च हे । 
कामः संपन्न एवेह भत्रता भत्रतामपि ॥ ४५ | 


इस प्रकार दुर्वासाजीके शापोंके चले जानेपर सप्तद्रीपाधिपताके विरुद्ध 
बरसे निशमनका निरोधक उनकी भार्याओंको गौरी द्वारा दिये गये वरसंघने 
जैसे वैयाकरण-प्रक्रियामें आदेश स्थानीके स्थानकी पूर्ति करता है वैसे ही शापोंके 
स्थानकी पूर्ति की || ४१ | 

शापोंके स्थानोंपर बैठे हुए वर ब्रह्माजीसे कहेंगे--हे देवाधिदेव, अन्धे 
कुओंसे जळोंके बाहर निर्गमनक्री तरह सप्तद्रीपोके अधिपति जीवोंका शवगृहसे 
बाहर निकलना हम नहीं जानते हैं, कारण कि उनका बाहर निर्गमन हम लोगों 
द्वारा अवरुद्ध हे ॥ ४२ ॥ द 

ये श्रेष्ठ वीर बर इन सक्ष द्वीपेश्वरोंकों ग्रहरूपी ट्वीपोमे रणमें दिगविजय 
कराते हैं ॥ ४३ | - 

हे देवाधिदेव, इसलिए इस तरह अनिवार्य इस विरोधमें जो हमें करना 
चाहिये उसका हमारे कल्याणके लिए हमें; आदेश दीजिये ॥ ४४ ॥ 

्रझाजीने कहा--हे सप्तद्रीपेश्‍वर बनानेवाळे वरो, और हे घरमें रोकने 
वाले वरो, आप सब लोगोंकी अभिळाषा पूर्ण ही हो गई है ॥ ४५ ॥ 
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वर्ग १८३ ) माषानुवादसहित १९९९ 


त्रजतैतदपेक्षत्वं यातरन्नेष्टावपि क्षणात्‌ । 
चिरं चिराय सदने सप्षदवीपेश्वराः स्थिताः ॥ ४६ ॥ 
समनन्तरसेयैते देहपातात्स्वसभसु । 
सप्वीपेश्वराः सर्व संपन्नाः परमं वराः ॥ ४७ ॥ 
सवे वरा वदिष्यन्ति 
कुतो भूमण्डलान्यष्टौ सप्तद्वीपानि भूतयः । 
एकमेवेह भूपीठं श्रृतं इष्टं च नेतरत्‌ ॥ ४८॥ 
कर्थं चैतानि तिष्ठन्ति कस्मिश्चिद्‌ गृहकोशके । 
पृञ्चाचकोशके सक्ष्मे कथं मान्ति मतंगजाः ॥ ४९ || 
ब्रह्मोवाच 
युक्तं युव्माभिरस्माभिः सवं व्योमात्मकं जगत्‌ । 
स्थितं चिस्रमाण्न्तरन्तःस्वमोऽनुभूयत ॥ ५० ॥ 


हम सब लोगोंडी अभिलाघा कैसे सम्पन्न हुई है ऐसी आशङ्का होंनेपर 
कहते हें--'त्रजतः इत्यादिसे । 

आप लोग इस परस्परापक्षताको प्राप्त हो जाओ | क्योंकि आप लोगोंके 
इच्छा न करनेपर भी वे आठों भाई मरनेके उत्तर क्षणमें ही बहुत कालसे, अपने 
घरगें ही सप्तद्रीपेश्वर वनकर विराजमान हैं ॥ ४६॥ 

हे बरो, देह छूटनेके बाद ही ये सब लोग अपने घरोंमें सप्तद्वीपेश्वर 
बन गये हैं ॥ ४७ | हे 

सब वर कहेंगे --भगवन्‌, सात द्वीपवाले आठ भूमणडळ कहाँ हैं और 
उनके विविध एरय कहाँ हें 2 यहाँ एक ही भूपीठ सुना और देखा गया है 
उससे अतिरिक्त भूपीठ सुनने और देखनेमें नहीं आया ॥ ४८ ॥ ३ 

किसी एक घरके अन्दर वे सात द्वीपवाले भूखएड कैसे रह सकते हैं, 

छोटेसे कमळगड्टेके अन्दर बहुतसे हाथी कैसे समा सकते हैं ! ॥ ४९ ॥ 
स्वप्तके समान ही यह अविरुद्ध है, यों उत्तर देते हें- युक्तम इत्यादिसे। 

ब्रह्माजीने कहा--हे वरो, चूँकि आप छोग और हम लोग व्यष्टि-सम- 
टियोसे युक्त व्योमात्मक सारे जगतका, जो सच्चितपरमाणुके अन्दर स्थित ह 
अन्दर स्वझरूपसे ही अनुभव करते हैं, अतः वह परमाणुके भी अन्दर स्थित 


७७० 
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माति पयस्परमस्याऽणोरन्तस्थस्वगृहोदरे । 

स्फुरितं तस्किमाश्चर्यं कः स्मयः प्रङ्गतेः क्रमे ॥ ५१ ॥ 
मृतेरनन्तरं भाति यथास्थितमिदं जगत्‌ 

शूऱ्यात्मैत्र घनाँक्रारं तस्मिन्नेव क्षणे चितः ॥ ५२ ॥ 
ग्रणावपि जगन्माति यत्र तत्र गृद्दोदरे 
सप्तद्वीपा वसुमती कचन्तीति क्रिमङ्कुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
यङ्कातीदं च चित्त्वं जगस्वं न जतक्कचित्‌ 

चिन्मात्रमेत्र तङ्काति शून्यत्वेन यथा5स्वरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इति ते ब्रह्मणा प्रोक्ता वरदेन वरास्ततः | 
तानाधिभौ तिकश्रान्तिमयान्‌ संत्यज्य देहकान्‌ ॥ ५५ 
प्रणम्याऽजं समं जग्धुरातिवाहिकदे हिनः | 

सप्ठद्वीपे च देवानां गृहकोशान्क्रचञ्जनान्‌ ॥ ५६ ॥ 
यावत्त तत्र॒ संपन्नाः सप्तद्वीपाधिनावक्ाः । 


स्वगृहके भीतर जो स्फुरित होकर समाता है वह क्या आश्चर्य है (क्या अपूर्व है), 
प्रकृतिके क्रममें कोन विस्मय है || ५५०,५१ ॥ 

जगतकी स्वम्नलुल्यताका प्रदशन करते हुए पूर्वोक्त बातको स्पष्ट करते 
हैं--'मृते! इत्यादिसे । 

एत्युक वाढ उसी क्षणम शूऱ्यात्मक होता हुआ भी घनाकार यह जगत्‌ 
याका त्या स्फुरित होता हे | जहाँ सखित-परमाणुमें भी जगत्‌ समा जाता है 
वहा उस बरक अन्दर सप्तद्ीपा प्रथ्त्री स्फुरित होती है, इसमें क्या अनहोनी 
बात है || ५२,५३ || 

जो यह जगतका भान होता है वह तत्वत: चित्तत्व ही है | चूँकि 
अस श्यरूपस आकाश स्फुरित होता है वैसे ही चिन्मात्र ही जगवरूपसे 
भासित होता है, इसलिए जगत्‌ कहीं परम मूत नहीं हे जिससे कि घरके भीतर 
वह न समा सके ॥ ५४ || 

तदनन्तर वरदान देनेवाले श्रीत्रह्माजी द्वारा यों समझाये गये वे वर 
पहले कल्पित अपने आधिभौतिक भ्रास्तिमय शरीरोंका त्यागकर आतिवाहिक 
शरीरवाले बनकर ब्रह्माजीकी प्रणाम कर विरोध न रहनेके कारण सब साथ ही 
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दंग (१२ | मांषानुवादसहित ६००१ 
्रष्टावपीष्टापु्टांनां दिनाष्टकमहीभुजाम्‌ || ५७ ॥ 
ते पर्स्परमज्ञाता अन्ञाश्चाऽन्योन्यवन्धवः । 
अन्योन्यभू मणडलगा अन्योन्याऽभिमते हिताः || ५८ ॥ 
तेषां कश्चिद्‌ गृहस्याऽन्तरेव्र तारुण्यसुन्दरः 
उञ्गयिन्यां महापुर्या राजधान्यां सुखे स्थितः ॥ ५९ ॥ 
शाकट्टीपास्पदः कश्चिन्नागलोकजिगीपषया । 


विचरत्यब्धिजदरे सर्वेदिग्बिजयोद्यत। ॥ ६० ॥ 
कुशदी पराजधान्यां. निराधि। सकलप्रजाः। . 
कृतदिग्बिजयः कश्चितसुप्तः कान्तावलम्वित; ॥ ६१ ॥ 


~ 


शाल्प्रलिद्दीपशैलेन्द्रशिर:पुर्या: सरोवरे 
जललीलारतः कश्चित्सह विद्याधरीगणेः ॥ ६२ ॥ 


~ 


तत्‌ तत्के मनसे कल्पित सप्त्वीपमें तत्‌-तत्‌ देवताओंके गृहोंको, जिनमें विविध 
जन स्फुरित हो रहे थे, गये ॥ ५५,५६ ॥ 

घे आठों भाई उस घरमें यज्ञ आदि सत्कम और बन्धुजनोंसे परिपुष्ट 
तथा आठ जगतोंके विभागसे त्रह्माके आठ दिनों तक आदि राजा स्वायंसुव 
मनुओंके कुलमें सप्तद्वीपोंसे युक्त प्रथिवीके अधिनायक हो गये ॥ ५७ ॥ [ 

प्रत्येकके मैं आतृसहित हूँ यों कल्पना करनेसे अन्योन्य बन्छु त्रके 
भिन्न-भिन्न राज्य होनेके कारण आधिपत्यके अंशके विषयमे अज्ञ, परस्पर एक 
दूसरेको राजा न जाननेवाले, अतएव अन्योन्यके अभिमतमें हित न कि विरुद्ध- 
चेष्टावाळे वे अन्योन्यके भूमिमणडलमें स्थित हुए ॥ ५८ ॥ 

उनमेंसे प्रत्येके चरित्रमेदकी कल्पना कहते हैं तेषाम्‌ इत्यादिसे । 

उनमें गौवनसे सुन्दर एक भाई घरके भीतर ही उज्ञयिनी नामकी 
हापुरीरूप राजधानीमे सुखसे स्थित है । शाकद्वीपनिबासी दूसरा भाई, जी 
सकल दिशाओंके विजयमें उद्योगशीरू है, नांगळोकको जीतनेकी इच्छासे सागरके 
गमे विचरण करता है । तीसरा माई, जिसकी सकल प्रजा निश्चिन्त है और जो सम्पूर् 
दिशाओंक्रा विजय कर चुका है, कुशद्वीपको राजधानीमें कान्तासे आलिक्षित 
होकर सोया है । चौथा भाई शाल्मलिद्वीप-पर्वतके शिखरपर स्थित नगरीके कीडा 
सरोवरमें विद्याधरियोंके साथ जलक्रीडामें तिरत है ॥ ५९-६२ ॥ 
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----+..६२६३ँ३६-+- 
क्रौञ्चद्वीपे हेमपुरे सप्ढीपविवर्धिति। | 
प्रवृत्तो वाजिमेधेन कश्चिश्रष्टरं दिनाष्टकस्‌ ॥ ६३ ॥ 
उद्यतः शाल्मलिद्वीपे कश्चि द्वीपान्तचारिशा । 

योद्ध मुद्रतदिग्दन्तिदन्ता कृष््कुलाचल ॥ ६४ ॥ 
गोमेदडीपकः  कश्चिलुष्करड्रोपराटसुताम । 
समानेतुं वशाद्याति कपत्सेनोष्टमोड्भवत्‌ ।, ६४ ॥ 
पुष्करड्रीपफः कश्चिछ्लोकालोका द्रिभूभुजः । 

'दूतेन सह निर्यातो धनभूमिदिरक्षया | ६६ ॥ 
रत्येकमित्थमेतेपां द्रीपद्वीपाधिनाथताम्‌ । 

कुर्वतां स्वगृहाकाशे दृष्टा स्प्रतिभोचिताम्‌ || ६७ ॥ 
त्यक्ताभिमानिकाकारा ह्विविधास्ते वरास्ततः । 

ततसंवि द्भगुहेश्वन्तरेक़तां खानि खैरिव | ६८ ॥ 
यास्यान्ति ते भविष्यन्ति संप्राप्ताभिमताश्चिरम्‌ । 
सपतड्रीपेश्वरास्तु्टा नन्तर्टायपि तुष्टिमत्‌ ॥ ६९ ॥ 


ण 

पचर भाई ऋश्चद्रीपमें सातों द्रीयोसे लाई गई महा ऋडद्धियोंसे सुसमृद्ध 
हेमपुर त्रके आठ दिनों तक बराबर अरश्रमेधर यज्ञ द्वारा भगवानका पूजन 
करनेके लिए प्रवृत्त हे ॥ ६३ ॥ 

छठा भाई शाल्मलिद्वीपे उखाड़े गये दिगाजोके दाँतोंसे कलाचलों को 
खींचकर दूसरे द्रीपके राजा के साथ युद्ध करनेके लिए उद्यत है ॥ ६४ ॥ 

गोमेदद्रीप निवासी आठवे. भाई, कामवशा पुष्कर द्वीपके राजाकी 
पुत्रीकों जीतकर छानेके छिए ग॒त्रु-देशोंक्रो रॉड रही सनावांला हुआ ॥ ६५ ॥ 

र द्वीयम॑ रहनेवाळा सातवां भाई लोकालोक पर्वतके राजाके दूतके 

साथ निविसस्थानोंहो देखनेकी इच्छासे अपने घरसे गया ॥ ६६ ॥ 


इस प्रकार त्वगरुह्याकादामं अरू अलग स्थित हुए इनकी स्वप्रतिभोचित 


प्रद्धीपाधिपतिताको देखकर वे दानां प्रकारके वर्‌ आतिवा हिक देहाकारम भा 


आमिमानिक आकारका त्याग कर उन आटोंके जीव्रोेंकि साथ ऐसे ही एकता को 


प्राप्त होंगे जेसे क्रि आकाश आकाशोंके साथर एकताको प्राप्त होते हैं । चिरकाळ 
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इत्येते प्रविकसितोदितक्रियार्थाः 
प्राप्स्यन्ति प्रविततबुद्धयस्तपोमिः । 
अन्तर्यत्स्फुरति विदस्तदेव बाह्य 
1 >> ~ ९ ~ OO EO 
नाऽऽप्लं कैस्तदुचितकमभिः किलेति || ७० ॥ 


इत्यार्ष श्रीवासिष्ठ० बा० मोऽ नि० उ० ब्रह्मश ताप द्वीपसप्रकाष्टकवण ने 
नाम त्यशीत्यधिकशततम; सर्गः ॥ १८३ ॥ 


में अभिळपित सप्तद्वीपेश्वरताको प्राप्त हुए वे आठों भाई भी तुष्टियुक्त राज्यको 
प्राप्त कर सप्त द्वीपोंके अधिपति बनकर सन्तुष्ट होंगे ॥ ६७-६९॥ 

विशाल बुद्धिवाळे वे जिनका पूर्वोक्त वररूप क्रियार्थ पूर्णरूपसे विकसित 
हो चुका था, पूर्वोक्त प्रकारकी सप्तद्वीपाधिषतिताकों तपस्या द्वारा प्राप्त होंगे । 


५ 
प्रत्येक चेतस्यके अन्दर दृढ़ निश्चयरूपसे जिसका स्फुरण होता है वही बाहर 
उसके अनुकूळ तप, जप आदि कर्मॉसे किसे प्राप्त नहीं हुआ £ ॥ ७० ॥ 


एक सौ तिरासी सगे समाप्त 
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योगवासिषठ [ निर्वाण-प्रकरंण उत्तराध 


३०४ 


चतुरशीत्यधिकराततमः सर्गः 
कुन्ददन्त उवाच 
इत्युक्तवानसो पृष्ट कदम्बतलतापसः । 
सप्षद्वीपा च्ुनोऽष्टो ताः कथं भाता गृहेष्विति ॥ १ ॥ 
कदम्बतापस उवाच 
चिद्वातुरीदृगेत्राऽयं यदेष व्योमरृष्यपि । 
सबंगो यत्र यत्राऽऽस्ते तत्र तत्राऽऽस्मनि स्वयम्‌ ॥ २ ॥ 
आत्मानमित्य॑ त्रेलोक्यरूपेणाऽन्येन वो निजम्‌ । 
परिपश्यति रूपं स्वमत्यजन्नेव खात्मकम्‌ ॥३॥ 
कुन्द्दन्त उवाच 
एकस्मिन्विमले शान्ते शिवे परमकारणे । 
कर्थं स्वभावसं सिद्धा नानाता वास्तवी स्थिता || ४ ॥ 


~ 0 
एक सौ चौरासी सर्ग 
[ घरके श्रन्द्र कोटि-कोटि आठ जगतोंका संभव है, क्योंकि अज्ञात चिन्मात्रका ही 
जगतोंके रूपसे भान होता है, यद वणन | 


5 
छा 


कुन्ददन्तने कहा--मेरे यह पूछनेपर कि भगवन्‌, घरोंके छोटेसे 
अवकाशमें उन पचास करोड़ योजन विस्तारवाळे जगतोंका कैसे भान हुआ? 
कदम्बतलनिवासी उस तपस्वीने यह कहा || १ ॥ 

कटम्बतपस्वीने कहा--यह चिदाकाश ऐसा ही है । सर्वव्यापी यह 
प्रपञ्च शून्य होनेपर भी जहाँ जहाँ रहता है, वहाँ वहाँ अपने स्वरूपको अपनेगें 
्रेलोक्यके रूयसे अश्रवा सुषुप्त और तुरीयके रूपसे अपने सच्चिदानन्दघन स्वरूपका 
त्याग क्रिये बिना ही देखता है ॥ २,३ ॥ 

कुन्ददन्तने कहा--भगवन्‌, अद्वितीय, निर्मल, शान्त, शिव परम कारणमें 
स्वमावसिद्ध ( नैसर्गिक ) वास्तवी नानाता ( भिन्नता ) कैसे स्थित है । एकमे 
नानाता विरुद्ध है यह शङ्का करनेवालेका भाव है ॥ 9 ॥ 
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सगे १८४ ] भाषानुवादस हित ६००५ 
TPF TTT TTT TC न 
F कदस्बतापस उवाच 
सब शान्तं चिदाकाशं नानाऽस्तीह न किंचन । 
दृश्यमानमपि स्फारमावर्तात्मा यथाऽम्भसि ॥ ५ ॥ 
असत्स्वेचू पदार्थेषु पदार्था इति भान्ति यत्‌ । 
चित्खं स्वप्नसुपप्तात्म तत्तस्याऽच्छं निजं वपु: ॥ ६ ॥ 
सस्पन्दोऽपि हि निःस्पन्द; पवेतोऽपि न पर्वतः । 
यथा स्वप्नेषु चिङ्लावः स्वभावोऽथगतस्तथा || ७ ॥ 
न स्वभावा न चैत्राऽथाः सन्ति सर्वात्मृक्रोचिते । 
सर्गादौ कचितं रूपं यद्यथा तत्तथा स्थितम्‌ ॥ = । 
न च नाम परं रूपं कचनाक़चनात्मक्रस्‌ | 
द्रव्यात्माचिच्र चिद्यो स्थितमित्थं हि केत्लप्‌ ॥ ९॥ 


यह नानाता वास्तविक नहीं है, किन्तु आस्तिजन्य है, वह जैसे चन्द्रमाके 
एक होनेपर भी दो चन्द्रमाओंदी प्रतीति होती है वैसे ही अविरुद्ध है, इस अभि- 
प्रायसे कहते हें -- सवेधू' इत्यादिसे । 
दम्बतपस्वीनें कहा-- हे मुने, जैसे जलम हर्यमान भी आवते जला- 
तिरिक्त नहीं है वैसे ही यहाँपर सब कुछ शान्त विदाकाश ह है यह विस्तार- 
पसे दिखाई देता भी नाना ( भेद ) कुछ नहीं है ॥ ५ ॥ 
इन सकळ पदार्थोकी असत्तामें पदार्थरूपसे जो ये भासित ह हैं वह 
स्वप्न और सुषुप्तिके समान अपने यथाथ स्वरूपको मूलां हुआ निज निर्मल चिदा- 
काशरूप अज्ञात स्वरूप ही है ॥ 
इसलिए कोई विरोध नहीं है, यह दशाते हें--'सस्पन्द! इत्यादिसे । 
स्पन्द सहित होनेपर भी वह निस्पन्द है पर्वत होनेपर भी पर्वत नहीं 
हि जैसे स्वप्रोंसे चिदभाव पदाथगत है वैसे ही सन्मात्रात्मा चिंदभाव कल्पि- 
भगत भी है, यह समझना चाहिये ॥ ७॥ 
सवीत्माके अनुरूप यानी वास्तविकरूपमें न सृष्टि आदि स्वभाव हैं और 
न सृष्टिस्वभावसे किये गये पदाथ हैं । सष्टिके आदिमें जो रूप जसे स्फुरित 
हुआ वह आज भी वैसे ही स्थित है ॥ ८ ॥ 
परमरूप कचन अकचन स्वरूप ( स्फुरण-अस्फुरणरूप ) नहीं है द्रव्य- 
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ध्‌ ००४ 


चतुरशीत्यधिकशततमः सर्गः 

कुन्ददन्त उवाच 
इत्युक्तवानसौ पृष्ट कदम्मतलतापसः । 
सप्तद्वीपा च्ुनोऽष्टो ताः कथं भाता गृहेष्विति || १ ॥ 

कदस्त्रतापस उवाच 
चिद्धातुरीहगेयाऽयं यदेष व्योमरूध्यपि । 
सवंगो यत्र यत्राऽऽस्ते तत्र तत्राऽऽत्मनि स्वयस्‌ || २ ॥ 
आत्मानमित्थ॑ त्ेलेक्यरूपेणाउन्येन वां निजम । 
परिपश्यति रूपं स्वमत्यजन्नव खात्मकम्‌ ॥ ३ ॥ 

कुन्ददन्त उवाच 

एकस्मिन्विमले शान्ते शिवे पश्मक्ारशे । 
कर्थं स्वभावसंसिद्धा नानाता वास्तवी स्थिता || ४ ॥ 


क़ © 
एक सौ चोरासी सर्ग 
| घरके अन्दर कोटि-कोटि श्राठ जगतोंका संभव है, क्योंकि ग्रज्ञात चिन्मात्रका ही 
जगतोंके रूपसे भान होता है, यह वर्णन ] 


~ 


कुन्ददन्तने कहा-- मेरे यह पूछनेपर कि भगवन्‌, घरोंके छोटेसे 
अवक्ाशमे उन पचास करोड़ योजन विस्तारवाले जगतोंका केसे भान हुआ? 
कदम्बतलनिवासी उस तपस्वीने यह कहा ।। १ ॥ र 

कदम्वतपस्वीने कहा-य्रह चिदाकाश ऐसा ही है । सर्वव्यापी यह 
प्रपञ्च शुत्य दोनेपर भी जहाँ जहाँ रहता है, वहाँ वहाँ अपने स्वरूपक्रो अपनेगें 
्रेलोक्यके खूपसे अश्वा सुपुप्त और तुरीयके खूपसे अपने सञ्चिदानन्दघन स्वरूपा 
त्याग क्रिये तिना ही देखता है ॥ २,३ ॥ 

कुन्ददन्तने कहा--भगवन्‌, अद्वितीय, निमैळ, शान्त, शिव परम कारणमें 
स्वभावसिद्ध ( नैसर्गिक ) वास्तवी नानाता ( मिन्नता ) केसे स्थित है । एकमें 
नानाता विरुद्ध है यह शङ्का करनेवालेका भाव है ॥ ४ ॥। 
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कदम्वतापस उवाच 
सवं शान्तं चिदाकाशं नानाऽस्तीह न क्रिंचन | 
दृश्यमानमपि स्फारमावर्तात्मा यथाऽम्भसि ॥ ५ ॥ 
अमत्खेषु॒ पदार्थपु पदार्था इति भान्ति यत्‌ । 
चित्खं स्वमसुपुप्तात्म तत्तस्याऽच्छं निजं रपुः ॥ ६ ॥ 
सस्पन्दोऽपि हि निःस्पन्द: पर्वेतोडपि न पर्वतः । 
यथा स्वप्नेषु चि्धावः स्वभावोऽथगतस्तथा || ७ ॥ 
न स्वभावा न चेत्राऽर्थाः सन्ति सर्वात्मकोचिते । 
सर्गादौ कचितं रूपं यद्यथा तचथा स्थितम्‌ || = ॥ 
न च नाम परं रूपं कचनाक्चनात्मक्रम्‌ | 
दरव्यात्माचिञ्च चिद्वचोम स्थितमित्थं हिकेवलप ॥ ९ ॥ 


> 
९ 


NE © र a न 
यह नानाता वास्तविक नहीं है, किन्तु भ्रान्तिजन्य है, वह जैसे चन्द्रमाके 
एक होनेपर भी दो चम्द्रमाओंकी प्रतीति होती है वैसे ही अविरुद्ध है, इस अभि- 
~ ~ "१ (9 I 
प्रायसे कहते हे-- सवप! इत्मादिसे । 
कदम्वतपस्वीने कहा--हे मुने, जैसे जलूमें दृश्यमान भी आवत जला- 


~ ५ ~~ w Fa ऱ् {> काश हँ जे ठ 
तिरिक्त नहीं है वैसे ही यहाँपर सब कुछ शान्त चिकाई ही है यह विस्तार 


रूपसे दिखाई देता भी नाना ( भेद ) कुछ नहीं है ॥ ५ ॥ 
न ~ ` ~ गोते हैं 
इन सकळ पदार्थोकी असत्तामें पदाथरूपसे जो ये भासित है हैं वह 
| 6 
स्व और सुपुत्तिके समान अपने यथाथ स्वरूपको भूछा हुआ निज निर्मल चिदा- 
काशरूप अज्ञात स्वरूप ही हे॥ ६ ॥ : 
इसलिए कोई विरोध नहीं है, यह दशीते हैं-- सस्पन्द' इत्या दिसे । 
4 ४ होनेपर (रु Ce 
स्पन्द सहित होनेपर भी बह निस्पन्द है पर्वत होनेपर भी पर्वत नहीं 
है जैसे स्वसतोंते चिदूभाव पदार्थगत है बैसे ही सन्मात्रास्मा चिदूभाव कल्पि- 
तार्थगत भी है, यह समझना चाहिये ॥ ७॥ ब 
सवीत्माके अनुरूप यानी वास्तविक्रूपर्से न सृष्टि आदि स्वभाव ह र 
न सृष्टिस्वभावसे किये गये पदा हें । सृष्टिके आदिमें जो रूप असे स्फु 
हुआ वह आज भी वैसे ही स्थित है || ८ ॥ र 
परमरूप कचन अकचन स्वरूप ( स्कुरण-अस्फुरणरूप ) नदं हैं दव्य- 
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"पा 5 
एकत्र चिद्यथा स्वप्ने सेनायां जनलक्षताम्‌ | 
गतेवाऽच्छैत्र कचति तथैवाऽऽस्था पदाथता ॥ १० ॥ 
यत्वतः स्त्रात्मनि स्वच्छे चित्खं कचकचायते । 
तत्तेनेव तदाकारं जगदिस्यनुभूयते ॥ ११ ॥ 
असत्यपि यथा वह्वावुष्णसंतिद्वि भासते | 
संविन्मात्रात्मके व्योख्नि तथाऽरथः स्वस्वभासकः || १२ ॥ 
अमत्यपि यथा स्तम्भें स्वप्ने खे स्तम्भता विदः । 
तथेदमस्या .नानास्रमनन्यदपि चाडन्यवत्‌ ॥ १३॥ 
आदिसर्ग पदाथत्वं तत्स्वभावाच्छमेव च | 
चिद्व्योस्ना यद्यथा बुद्ध तत्तथाऽद्यापि विन्दते || १४ ॥ 


रूपसे अचित्‌ भी नहीं है । केवळ चिदाकाश इस प्रकारसे ( जगतूके खूपसे ) 
भरत है ॥ ९॥ 

जैसे स्वम्ममें केवळ एकमात्र निमेळ जीवचित्‌ सेनारूथमें लाखों मनुष्य 
ख्यताको प्राप्त हुई सी प्रतीत होती है वैसे ही इस चितक्री पदार्थता स्फुरित 
होती है ॥ १० ॥ 

चूँकि चिदाकाश स्वच्छतम अपने स्वरूपमें अपने आप अतिशयरूपसे 
देदीप्यमान होता है इसलिए उसके द्वारा स्फुरणाकारका जगतूरूपसे अनुभव 
होता है ॥ ११ || 

जसे स्वप्नमें अझिके न रहनेपर भी स्वझचिद ही उप्णरूपसे भासित 
होती है वैसे ही संविन्मात्ररूय आकाशमें असत भी पदाओ अपने स्वरूपकों 
मासित करता है ॥ १२ ॥ 
£ जेस म्वम्राकाशमं स्तम्मके न रहनेपर भी जीवचितकी स्तम्भता प्रतीत 
होती हे वैसे ही यद्यपि इस चितका नानात्व ( भेद ) इससे अभिन्न है त्र 
भिन्नवत्‌ भासता है || १३ | 


तब अ्थक्रियाका नियम कैसे है ? इस प्रश्नपर कहते हैं--“आदिसगे' 
इत्यादिसे । 


आदि सृष्टिमें पदाता स्वभावसे स्वच्छ ही थी चिदाकाशने जिसका 
जैसे अनुमंव किया वह आज भी अपने स्वरूपका वैसे ही लाभ करता है ॥१४॥ 
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जु पुष्पे पत्रे फले स्तम्भे तरुरेव यथा ततः । 
सर्न सर्वत्र सर्वात्म परमेव तथाऽपरम्‌ || १९॥ 
प्रमार्थास्बराम्मोधात्रापः सर्गपरम्परा । 
परमार्थमहाकाशे शत्यता सर्गसंबिदः॥ १६॥ 
प्रमार्थश्च सर्गश्च पर्यायौ तसब्ृचषवत्‌ | 
बोधादेतदबोधाच देतं दुःखाय केवलम्‌ ॥ १७॥ 
परमार्थो जगञ्चेदमेकमित्येव निश्चयः । 
यध्यात्सशाख्रगोधेन भवेत्सेषा हि मुक्तता ॥ १८॥ 
संकल्पस्य वपुत्रे्ष संकल्पकचिदाकृतेः । 
तदे जगतो रूपं तस्माद्‌ ब्रह्मात्मकं जगत्‌ ॥ १९ ॥ 
यतो वाचो निवर्तन्ते न निवर्तन्त एव वा | 


~ 


विधयः प्रतिषेधाश्च मात्राभात्रदशस्तथा ॥ २० ॥ 


हकका = ष्‌ तु NS ही (९ 
जैसे फूळ, पत्ते, फळ और तनेमें वृक्ष ही व्याप्त हैं वेस हाँ सर्वत्र सारा 
जगत्‌ सबीत्मा परत्रह्म ही है ॥ १५ ॥ द 
सष्टिपरम्परा परमार्थीकाशरूपी ( चिदाकाश रूपी ) स जलरूप 
हैं तथा सश्टिसंवित्‌ परमार्थरूप महाकाशमें शून्यता रूप है. अथीत्‌ जैसे जल 
" PO जैसे शून्य से अभिन्न है वैसे ही परम ब्रह्मसे 
सागरसे अभिन्न हे और जैसे शून्यता आकाशर्स अभिन्न न | 
सृष्टियाँ अभिन्न हैं ॥ १६ ॥ 
जैसे तरु और वृक्ष पर्यीयवाची हैं वैसे ही परमाथ और ह म 
वाची ( अभिन्ना ) हैं । बोध होनेसे इस तरह अत होता है बोध और न होने 
तो केवळ दुःखके लिए द्वैत ही है ॥ १७ ॥ 177 न 
> (Na अं T 
इस अध्यात्मशाखके बोधसे परमाय परम ब्रह्म ओर जत्‌ 5 5 
ही है यह निश्चय होता है, वही मुक्ति है ॥ १८॥ ती 
ब्रह्म संकल्प करनेवाले चिदाकारके संकल्पका रवर है । वर्ह 
रूप है, इसलिए जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप है॥ १९ ॥ उ 
जज रोकी पहुँच नहीं है ) 
जिसमें वाणियाँ निवृत्त होती हैं ( जहाँ वाणियोध र तर 
अथवा सकल शब्दोंके ब्रह्मनिष्ठ होनेसे जिससे वाणि नहीं ही सीह 
चैसे ही विधिये, प्रतिषिध और भावाभावदृष्टियॉ. जिससे निद हीत 
७५१९ 
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[os 


अमौनमोनं जीवात्म यत्यापाणवदासनम्‌ । 
यत्सदेवाऽसदाभासं तद्‌ त्रह्मामिधमुच्यते ॥ २१ ॥ 
सद स्मिन्नेकसुघने ब्रह्मण्येत्र निरामये | 
का प्रवृत्तिनिदृत्ति: का भावाभावादिवस्तुनः || २२ | 
एकस्यामेव निद्रायां सुषुस्स्वम्ञविश्रमाः | 
यदा भान्त्वबिचित्रायां चित्रा इव निरन्तराः || २३॥ 
एतस्यां चित्खसत्तायां तथा मूलकसर्गकाः । 
बहबो भान्त्यचित्रायां चित्रा इव निरन्तराः ॥ २४ ॥ 
द्रव्ये द्रव्यान्तरः्हिष्टं यत्कार्यान्तरमाच्षिपेत्‌ । 
तद्वदन्तस्तथाभूतचित्सारं स्फुरणं मिथः ॥ २४ || 


~ 


सबके एकमात्र तदाश्रित होनेसे उक्त विधि आदि जिससे निवृत्त नहीं ही 


होते हैं ॥ २० ॥ 

अमौन मौनके मध्यमें जीवात्माक्री जो पापाणके समान चिद्धन स्थिति 
है, जो सत्‌ होते हुए ही असवके सहश प्रतीत होता है वह ब्रह्म नामक्रा कहा 
जाता है॥ २१ ॥ 

स्वात्मा अद्वितीय सुवन निरामय ब्रह्ममें ही भाव अभाव आदि वस्तुकी 
क्या सृष्टि होगी और क्या प्रलय होगा ? ॥ २२ ॥ 

जैसे एक ही अविचित्र निद्रामें विचित्र-सी अविच्छिन्न सुषुप्ति और 
स्वप्नकी भ्रान्तियोंका भान होता है वेसे ही इस अविचित्र चिदाकाशसत्तामें 
बहुतसे विचित्र अविच्छिन्न बीजभूत प्रझयों और सर्गोका भान होता है ॥२३,२४॥ 

केसे उनका भान होता है ? यह कहते हैं--द्रव्ये! इत्यादिसे । 

जैसे दही आदि द्रव्यमें शक्कर आदि मिला दिया जाय तो मिला हुआ 
वह दही और शक्कर प्रत्येकके गुणकी अपेक्षा अन्य गुणको ( रुचि, पुष्टि, 
पित्तनाश आदि करना रूप गुणको ) उत्पन्न करता है वैसे ही प्राणियोंके 
अन्तःकरणमें अभिव्यक्त प्रमातारूप चित्सार चक्ष आदि द्वारा बाहर निकलकर 
घटादिके आकारकी वृत्तिके सम्बन्धसे मिलकर घट, पट आदि तत्‌ तत्‌ विषयोंके 
अधिष्ठान चित्के आवरणभङ्गसे परस्पर द्रष्टा, दीन और हृश्यरूप त्रिपुटीके 
म्फुरणको उत्पन्न करता है ॥ २५ || 
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सगं १ ८ ] भाषलुवादसहित ६००९, 


सर्वे पदार्थाश्रित्सारमात्रमप्रतिघाः सदा | 
यथा भान्ति तथा भान्ति चिन्मात्रैकात्मताबशात्‌ ॥२६॥ 
चिन्मात्रेकात्मसारत्वाद्ययासंवेदनं स्थिताः । 
निःस्पन्दा निर्मनस्काराः स्फुरन्ति द्रव्यशक्तयः ॥ २७॥ 
अविद्यमानमेवेदं  इश्यतेऽथाऽनुभूयते । 
जगत्स्यम इवाऽशेषं सरुद्रोपेन्द्रपग्मजम ॥ २८ ॥ 
विचित्राः खलु दश्यन्ते चिजले स्पन्दरीतयः । 
हर्षामर्ष विषादोत्थजङ्गमस्थावरात्मनि ॥ २९ ॥ 
स्वभाववाताधूतस्य जगञ्जालचमत्क्ृतेः । 
हा चिन्मरीचिपांश्चश्रनी हारस्य विसारिता ॥ ३० ॥ 


इसलिए घट, पट आदि पदार्थ भी अपने अधिष्ठान भूत चितूकी सत्ता और 
र ~ ~ SS मे: 238 0) व ~ 

स्फर्तिवाले होनेसे चिन्मात्रसार हैँ, ऐसा कहते हें--'सर्वे' इत्यादिसे । 

क (९ ~ अ [a चिर 2 

सदा अमूर्त चिन्मात्रसार सब पदार्थ स्टिक आदिमें एकमात्र चिन्मात्र 


स्वरूप होनेके कारण स्फुरित होते हैं ॥ २६ ॥ 
[ उनकी स्थिति भी संवितके अनुसार ही है। स्मन्दशून्य चिदधिष्ठान- 
वाली होनेके कारण सब द्रव्यशक्तिया भी अपने आश्रयसे विचलित नहीं होतीं 
और न उनका हास ही होता है, ऐसा कहते हैं--निःस्पन्दा' इत्यादिसे । 
एकमात्र चिन्मात्रस्वरूप होनेके कारण गे स्थित, निश्चल 
तथा द्वेताकारके ग्रहणसे रहित द्रव्यशक्तियाँ स्फुरित होती त ॥ २७॥ व्यि 
इस प्रकार एकमात्र प्रतिभासके अधीन सर्वस्ववाला यह जगत्‌ 
RIVE? ही है, इस आशयसे कहते हैं--अविद्यमानम्‌ इत्यादिसे | म 
यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सहित यह सारा जगत्‌ अविद्यमान है 
फिर भी स्वप्तकी तरह दिखाई देता है और अनुमवमे आता है ॥ व 1. आ 
| स्थावर जंगमस्वरूप चित्रूपी जलगे है, क्रोध और विषाद र 
विचित्र स्पन्दरीतियाँ. दिखाई देती हैं ॥ २९ ॥ क. 
स्वभावरूप अथीत्‌ अज्ञातस्वरूपनिष्ठ विक्षपशक्तिरूप वाड हे 
जगज्जालाकार चमत्कारसे युक्त चिवेकी, जो सच्चगुणरूप प्रकाशर्स be द 
रजोगुणसे धूलिराशिरूप है, आवरण और जाड्यप्रधान तमोगुणसे 
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६०१० योगवासिष्ठ [ निवाण-अ्करण उत्तराधे 


््््न््््््््््य्य्््य्य्य््न्ग्न्ब्न्न्थश्श्न्य्च्य्य्य्च्य्ल््स्स्ल्च्थ््णिडड:ाज,:::ससछाािसिसजन-> क 
यथा केशोण्ड्रक व्योज्ञि भाति व्यामलचक्षुपः | 

तथेवेयं जगद्आन्तिर्मात्यनात्मविदा5्म्बरे ॥ ३१ ॥ 
यावस्संकल्पितं तावद्या संकल्पितं तथा | 

यथा संकल्पनगरं कचतीदं जगत्तथा॥ ३२॥ 
संकल्पनगरे यावत्संकल्पं सकला स्थितिः | 
मवत्येवाऽप्यसद्ूपा सतीवाऽनुभवे स्थिता ॥ ३३ ॥ 
प्रवहत्येव नियतिनियतार्थप्रदायिनी 

स्थावरं जङ्गमं चेव तिष्ठत्येव यथाक्रमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
जायते जङ्गमं जीवात्स्थावरं स्थावरादपि । 
नियत्याऽथो वहत्यम्बु गच्छत्यूध्यमथाउनलः || ३९ ॥ 


कुहरारूप हैं, आकाशम विस्तारशीळता खेदजनक हे अभरत्‌ किस किस प्रकारके 
जन्म, मरण आदि करोड़ों अनथोके रूपसे सम्पन्न हे || ३० ॥ 

जसे रोगाक्रान्त दृष्टिवाले पुरुषक्रो आकाशमें केशोंका वर्तुळाकार गोला 
दिखाई देता है वैसे ही अज्ञानावृत चिद्दष्टिवाळे पुरुषको स्वात्माक्राशमें इस 
जगद्आन्तिका भान होता हे ॥ ३१ ॥ 


न्य 


उसकी काळ और प्रकारक्री व्यवस्था भी संकल्पके अनुसार ही होती 
है, ऐसा कहते हें- यावत्‌! इत्यादिसे । 

जैसे संकल्पनगर जबतक संकल्प किया जाय और जिस जिस प्रकारसे 
संकल्प किया जाय तब तक और उस उस प्रकारसे स्फुरित होता हे वेसे ही यह 
जगत्‌ भी जबतक तथा जिस प्रकार इसका संकल्प किया जाय तब तक उस 
प्रकार स्फुरित होता हे ॥ ३२ 

जैसे कि संकट्पनगरमें संकल्पपर्यन्त सकल स्थिति, जो असद्रप होने- 
पर भी सत्‌ के समान अनुभव में आती है, अवड्यमेव रहती है ॥ २२॥ 

ही ब्रह्माक्ी संकरल्परूप नियति, जो नियत अर्का प्रदान करती है, 

आज भी थधाराप्रवाहरूपसे चलती है आगे भी अवश्य ही चलेगी | उसीसे स्थावर 
और जंगम आदि प्रणणिसंघ नियमितरूपसे रहता है ॥ ३४ ॥ 


प्राणियोंके जन्म, कम, स्वभाव आदिकी व्यवस्था भी उसीसे होती है 
ग्रह कहते ह~ जायते' 'इत्यादिसे | 
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द्वं १८४ ] साषानुवाद्स्र हित ६०११ 


वहन्ति देहयम्त्राशि ज्योतींषि प्रतपन्ति च | 
वायवो नित्यगतयः स्थिताः शैलादयः स्थिराः ॥ ३६ ॥ 
ज्योतिर्मयं निवृत्त तु धारासाराम्वरोळृत | 
युगसंबत्सराद्यात्म कालचक्र प्रवतते || ३७ ॥ 
भूतलैकान्तरावध्यद्रिसंनिवेश:  स्थितायते । 
भावाभावग्रहोत्सर्गंद्रव्यशक्तित्र  तिष्ठति॥ ३८ ॥ 
कुन्ददन्त उवाच 
प्राणदं स्मृतिमायाति तत्स््संकल्पनान्यतः | 
आति प्रथमसर्ग तु कस्य प्राणदष्टमासनब्‌ ॥ ३९ ॥ 


उक्त नियतिसे ही जिसमें स्फुट जीव है ऐसे जंगमसे जंगमकी उत्पत्ति 
होती है और स्थावरसे स्थावरकी उत्पत्ति होती है, जळ नीचेक्री ओर बहता है 
और अध्रि ऊपरको धधकती है ॥३७ ॥ 
उसी तिग्रतिके कारण ही सूर्य, चन्द्र आदि ज्योतिया देह यन्त्र धारण 
करती हैं और तपती हैं । वायु सदा गतिशील रहते हैं और पर्वत आदि स्थिर 
( अचल ) रहते हैं ॥ ३६ ॥ र 
उसी नियतिसे ही ज्योतिमेय युग, संवत्सर आदि रूप कालचक्र दक्षिणा- 
यनरूपसे लौटकर वर्षा क्रतुमें आकाशको मूसलाधार वृष्टिसे व्याप्त करता हुआ 
ह ; 
क वा ही भूतरमें एकके बाद एक सागर और पर्वतोंका संनिवेश 
स्थिरसा होता है तथा भाव, अभाव, हण, त्यागरूप द्रव्यश्क्ति भी रहती है ।२८॥ 
हम सब छोगोंका व्यवहार ्रह्म।के संकल्परूप नियतिसे सुव्यवस्थित हो | 
लेकिन ब्रह्माकी संकल्पव्यवस्था ही पूवीनुभवजन्यसंस्कारसे अतिरि त 
संभव न होने तथा आदि सष्टिमें पूर्वानुभवके प्रसिद्ध न होनेके कारण 
सिद्ध हो सकती है, यों कुन्ददन्त शङ्का करता हे--प्रागू! इत्यादिसे । 
कुन्दद्न्तने कहा- भगवन्‌, पहले देखी गई वस्तु स्मृति-पथमें आरूढ 
होती है उसके अनन्तर तदनुसारी संकल्प होते हैं उक्त संकलपॉसे नियत 5 
भान होता है । यह बात द्वितीय, तृतीय आदि कल्पोंकी सृष्टिमें संभव हैं । 
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६०१२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-अकरण उत्तराध 
तापस उवाच 


अपूर्व इश्यते सबं स्वम स्वमरणं यथा । 
्रागदष्टं दृष्टमित्येय तत्रेवाऽभ्यासतः स्मरतिः || ४० ॥ 
चित्त्वाचिद्दयोग्रि कचति जगत्संकल्पपत्तनभ्‌ । 
नसन्नाऽसदिदं तस्माद्‌ ५.ताभातं यतः स्वतः ॥ ४१ ॥ 
चिखसादेन संकल्पस्वभाद्याबनुभूयते । 
शुद्धं चिद्व्योम संकल्पपुरं मा स्मर्यतां कथम्‌ ॥ ४२ ॥ 


किन्तु आदि सृष्टिमें किसको पूर्व सृष्टिका २..न प्रसिद्ध है जिससे कि ब्रह्माजी पूः 
अथवा स्वयं स्मरण करें ॥ ३९ ॥ 
राका संकल्प स्मरणके अधीन नहीं हैं किन्तु दिव्य ज्ञान द्वारा अतीत 
अनागत सकल वस्तुओंके दर्शनके अधीन है, बयोंकि 'स ऐक्षत लोकान्नु सुजा इति 
स इमान्‌ लोकानसजत' इत्यादि श्रुति हे । उस क्षणमें सर अतीत और अनागत 
जगत्‌ अपूवदृष्ट ही दिखाई देता है और दृष्टकी अनुसारिणी चिद्‌ विवर्तरूप 
सांकल्पिक सृष्टि प्रवृत्त होती है। उसीमें यह मैंने 'प्राग॒दष्टम' ( पहले देखा ) 
यों कडींपर अध्यास भी किया है इस तरह तपस्वी शक्काका समाधान करते हैं-- 
“अपूव? इत्यादिसे । क 
_ _ स्वममे स्वमरणके तुल्य अपूव ही सब कुछ दिखई देता है उसीमें 
पहल देखा गया, देखा गय। यों अभ्यासवश ब्रह्म।को स्मृति होती है 1 Se 
हे | दुब चित्‌ होनेके कारण जगतूरूपी संकल्पनगर चिदाकाशमें स्फुरित होता 
है | चूक वह स्वतः कभी भासित होता है और कभी भांसित नहीं होता, इसलिए 
वह न सत्‌ हे और न असत्‌ है ॥ ४१ || 
ददीनकी सामर्थ्य न होनेपर स्मृतिकी कल्पना करनी पड़ती है | स्मे 
कि र दशमे समर्थ चितूकी स्मृतिकल्पना नहीं दिखाई देती, ऐसा कहते 
हैं---'चित्मसादेन इत्यादिसे । 
वळ चितूके प्रसादसे आज भी संकल्प, स्वप्न आदिका अनुभव होता है 
छळ चिढाकाशरूप नगरका ( जगतूका ) चितूके प्रसादसे कैसे स्मरण न 
होगा ॥ ४२ ॥ 


A 
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हर्षांमर्पविनियुक्तेद ःखेन च सुखेन च। 
प्रकृुतेनेव मार्गेण ज्चेश्रक्रेरिव गम्यते ॥ ४३॥ 
निद्राव्यपगमे स्वप्ननगरे यादृशं स्मृतौ । 
चिद्व्योमात्म परं विद्वि तादृशां त्रिजगद्श्रमप्‌ ॥ ४४ ॥ 
संविदाभासशात्रं यज्ञगदित्यभिशब्दितम्‌ । 
तत्स॑विदृव्योम संशान्तं केवलं विद्धि नेतरत्‌ || ४५ ॥ 
यस्मिन्सर्वं यतः सर्वे यत्सवं सर्वतश्च यत्‌ | 
सर्व सर्वेतया स॒वं तत्सर्वं सर्वदा स्थितम्‌ ॥ ४६॥ 
यथेयं संसूतिर््राह्ली भवतो यद्‌ भविष्यति | 
यथा भानं च दृश्यस्य तदेतत्कश्तिं मया॥ ४७॥ 


अतएव गुण, दोष आदिमे स्मरणसे हर्ष, क्रोध रहित तत्वज्ञानी 
कुम्हारके चाककी तरह प्रारब्धके वेगसे ही भ्रमण करते हैं, ऐसा कहते हैं- 
'हर्षा०? इत्यादिसे । 
हर्ष, क्रोध आदिसे विहीन ज्ञानी पुरुष चक्रोंके समान दुःखपूण हो चाहे 
सुखप्रद हो प्रस्तुत ( प्रारब्ध प्राप्त ) मार्गसे ही चलते हैं ॥ ४२ ॥ 
बाधित स्मृति स्मृति नहीं है किन्तु वह अधिष्ठानमात्रका परिशेष है, 
ऐसा कहते हैं-“निद्रा०' इत्यादिसे । 
निद्राकी समाप्ति होनेपर स्वप्ननगरविषश्रक स्मृतिमें जैसे अधिष्ठान- 
मात्रका परिशेष रहता है वैसे ही तीनों जगतूके अमको भी परम चिदाकाशात्मक 
समझो ॥ ४४ ॥ 
संवितका आभासमात्र ही जो “जगत! शब्दसे कहलाता हे उसे भी तुम 
केवळ शान्त चिदाकाश ही जानो अन्य कुछ नहीं ॥ ४५ ॥ 
` क्योंकि सत्र प्रकार शान्त चित्‌ ही सब कुछ है, यह कहते हैं-- 
“यस्मिन्‌? इत्यादिसे । 
के जिसमें सब है, जिससे सब है, जो सब है, जो सब तरफसे है वही 
` समात्मा सर्वदा सर्वरूपसे सर्वत्र स्थित है ॥ ४६ ॥ 
यह ब्राह्मी सृष्टि जिस प्रकार हैं, आगे जो होगा और जिस प्रकार इस 
दृश्य जगतका भान होता है यह सब मैंने आपसे कहा ॥ ४७ ॥ 
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६०१४ योगवासि६ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधे 


र ST 
उत्तिषठतं त्रजतम्ञास्पदमह्नि पद्य 
भृङ्गाविवाऽभिमतमाशु विधीयतां श्वम्‌ | 
तिष्ठामि दुःखमलमस्तसमाधिसंस्थं 
भूयः समाधिमहमङ्ग चिरं विशामि ॥ ४८ ॥ 
इत्याष श्रीवासिष्ठपहाराघायशे वा० दे> सो० नि० उ० ब्रह्म ता० कुन्द- 
दन्तोपदेशो नाम चतुरशीत्यधिकशततमः सर्गः ॥ १८४ ॥ 


हे ब्राह्मणो ! अब आप दोनों उठिये, _प्रातःकाळ होते ही भ्रमर जिस 
प्रकार कमल पुष्पके पास जाते हैं वैसे ही अपने अभीष्ट सत्कर्मोंका शीघ्र विधान 
कीजिये । मुझे समाधिसे रहित अवस्थामें अत्यन्त दुःख हो रहा है, इसलिए मैं 
फिर समाधिमें प्रवेश करता हूँ ॥ ४८ ॥ 


एक सौ चौरासी सर्ग समाप्त 
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हगे १८५ ] माषानुवादस हित ६०१५ 


[oN 


पश्चाशीत्यधिकशततमः सर्गः 
कुन्ददन्त उवाच 

जरन्छुनिरपीत्युक्त्या ध्यानमीलितलोचनः । 
आासीदस्पन्दितप्राणमनाश्चित्र इबाऽपिंतः || १ ॥ 
आवाश्यां प्रणयोदारेः प्रार्थितोऽपि पुनः पुनः । 
वाक्येः संसारमविदन्न वचो दत्ततान्पुनः॥ २॥ 
आवां प्रदेशतस्तश्माचलिला मन्दयुत्सुको । 

दिनैः कतिपयैः प्राप्तौ शृहं सुदितबान्थवम्‌ ॥ ३॥ 
अथ तत्रोस्सर्व कृस्त्रा कथाः प्रोच्य चिरंतनीः | 
स्थितास्ताबद्वयं यावत्सप्ताउपि शआतरोऽथ ते ॥ ४ ॥ 
क्रमेण विलय प्राप्ताः प्रलयेष्त्रणंबा इव। 
भुक्तो$सो मे सखैवैक एकार्णव इवाऽष्कः ॥ ५ ॥ 


MEN D> > प्यास 


एक सौ पचासी सर्ग 
[ उन दोनोंका ग्रहागमन, वहां भाइयेंका क्रमशः चय और श्रीरामचन्द्रजीकी रातति से 
कुन्ददन्तके मोदोच्छेदका वर्णन ] 
कुन्ददन्तने कहा-वृद्ध सुनिने भी इतना कहकर ध्यानसे आँखे मूँद ठीं | 
प्राणवायु और मनके स्पन्दत रहित होनेसे वह चित्रिखित जैसा हो गया ॥१॥ 
हम दोनोंके विनय और स्तुतिमय वाक्योंसे बार बार प्राथना करनेपरं भी 
बाह्मवृत्तिशून्य होनेके कारण संसारकी न जानते हुए उसने फिर उत्तर नहीं 
दिया ॥ २ ॥ 
मुनिके वियोगसे उदास हुए हमे गा 
कुछ दिनोंके बाद प्रसन्न बन्धु-बन्धवोंसे युक्त घरमें पहुँचे || ३ ॥ । 
इसके अनन्तर घरमें कुलदेवताके आराधनादि उत्सव कर नाना प्रकारकी 
प्राचीन कथाएँ कहकर हम तबतक स्थित रहे जबतक वे सातों भाई प्रलयकालमें 
सप्त समुद्रोंकी भाँति क्रमसे विलीन न हो गये । केवळ वह एक मेरा मित्र ही 
आठवें समुद्रकी भाँति विळीन होनेसे बचा रह गया || ४, १ ॥ 
७५२ 


दोनों उस प्रदेशसे धीरे धीरे चलकर 
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६०१६ योगवासिए [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधे 


ततः कालेन सोऽप्यस्तं दिनान्तेऽर्क इवाऽऽगतः । 

अहं दुःखपरीतात्मा परं मेधुर्यमागतः ॥ ६ ॥ 

ततोऽहं दुःखितो भूयः कदम्वतरुतापसम्‌ । 

गतो दृःसोषघाताय तज्ज्ञानं प्रष्डुमाहृतः || ७ ॥ 

तत्र मासन्नयेशाऽसो समाधिविर्तोऽभतरत्‌ । 

प्रशतेन मया पृष्टः सन्निदं श्रोक्तवानथ || = ॥ 
कदम्बतापस उवाच 

अहं समाधिदिरतः स्थातुं शक्रोमि न चणप्‌। 

समाधिमेव प्रविशाम्यहमाशु कृतत्वरः ॥ ९ ॥ 

परमार्थोपदेशस्ते नाऽभ्यासेन विनाऽनघ । 

लगत्यत्र परां युक्तिमिमां श्रृणु ततः कुछ | १० || 

अयोध्या नाम पूरस्ति तत्राऽस्ति वसुधाधिपः । 

नाम्ना दशरथस्तस्य पुत्रो राम इति श्रुतः ॥ ११॥ ` 


फिर कुछ कालके अनन्तर वह मेरा मित्र भी दिनके अन्तमे सूर्यकी भाति 
अस्त हो गया ( मर गया ) और उसके बिरहदुखसे व्याप्त हुआ मैं अत्यन्त 
दुःखी हुआ ॥ ६ ॥ 


तब दुःखी हुआ में उस दुखका नाश करनेके लिए और उस प्राक्तन ज्ञान- 
को आदरपूर्वक पूछनेके लिए फिर उसी कदम्बतरु-तापसके पास गया || ७ ॥ 
वहाँ तीन महीनेके अनन्तर वह मुनि समाधिसे विरत हुआ । नम्नताके 
साथ मेरे प्रश्‍न करनेपर वह इस प्रकार बोला || ८ ॥ 
| कदम्बतरु-तापसने कहा--में समाधिसे विरत होकर एक क्षण भी 
नहीं रह सकता | में फिर शीघ्र ही ल्वरापूर्वक समाधिमें ही प्रवेश करता 
 ह॥९॥ । 
हे निष्पाप, इस समय मेरा वास्तविक - उपदेश भी अभ्यासके बिता 
तुम्हें नहीं लगेगा, अतः दूसरी युक्ति सुनो और वैसा ही करो ॥ १० ॥ 
अयोध्या नामकी नगरी है । वहाँ दशरथ नामके राजा हैं । उनके पुत्र 
राम नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ ११ ॥ 
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सगे १८ ] भांषानुवाद्स हित ६०१७ 


प 


क कमम्यवालाननयामााकामा्या 
= 


काशं तत्र गच्छ त्वं तस्यै कुलगुरुः किल । 
वसिष्ठाख्यो य्ुनिश्रेछः कथयिष्यति संसदि ॥ १२॥ 
मोच्षोपायक्षथां दिव्यां तां श्रत्वा सुचिरं द्विजं । 
विश्रान्तिमेष्यसि परे पदेऽहस्तिव पावने ॥ १३॥ 
इत्युवस्वा . स समाधानरसायनमहाशंवप्‌ । 
विवेशाऽहमिमं देशं त्वत्सकाशपुपागत; ।। १४ ॥ 
एपोऽहमेतद्‌ वृत्तं भे सवं कथितवानहम्‌ । 
यथावृ्ं यथाहं यथाश्रृतमखणिडतम्‌ ॥ १५;॥ 


सू 


| 


श्रीराम उवाच 
स॒ कुन्ददन्त इत्यादिकथाकथनक्रोविदः | 
स्थितस्ततःप्रभृत्येव सत्ससीपगतः सदा ॥ १६॥ 
स एष कुन्ददन्ताख्यो द्विजः पाश्चं समास्थितः | 
श्रतवान्सं हितासेतां मोच्षोपायाभिधामिह ॥ १७ ॥ 


वहा तम उनके पास जाओ, क्योंकि उनके कुलगुरु वसिष्ठनामक मुनिश्रेष्ठ 
उन श्रीरामचन्द्रके लिए सभामें मोक्षोपायकी दिव्य कथा कहेंगे । हे क्विज, 
चिरकालतक उसे सुनकर तुम उस पावन परम पदमें मेरी ही तरह विश्रान्तिको 
प्राप्त हो जाओगे ॥ १२,१३ ॥ क 
व प्रा झं गे धिके में अथ धि 
इतना कहकर वह मुनि समाधानरूप औषधिके समुद्रमे अर्थाव्‌ समा 
प्रविष्ट हुआ और मैं यहाँ आपके पास प्राप्त हुआ ह ॥ १२ ॥ क 
यही में हूँ और यह मेरा वृत्तान्त जैसा हुआ, जैसा देखा और जैसा 
सुना वह सम्पूर्ण सेने कह दिया ॥ १७ ॥ 
जरे ट भोंक कहनेमें चतुर वहं 
श्रीरामजीने कहा- हे गुरुवर, इत्यादि कथाओंको कह र्‌ वहं 
कुन्ददन्त उस दिनसे सदा मेरे समीप ही रहता है ॥ १६ ॥ 
>> 
वही यह कुन्ददन्त नामक द्विज मेरे पास बैठा हुआ इस संभ 
मोक्षोपाय नामक इस सम्पूर्ण संहिताको छुनता था ॥ ९७ ॥ 
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६०१८ योगवासिष्ठ [ निर्वोण-प्रकरण उत्तरा 
स एप कुन्ददन्ताख्यो मम पाश्व॑गतो द्विजः | 
द्म निःसंशयो जातो न वेति परिपच्छचताम््‌ ॥ १८ ॥ 
श्रीवाल्मी ङिरुब्राच 
इत्युक्त राघवेशाऽथ प्रोवाच वदतांवरः । 
स वसिष्ठो मुनिश्र्ठः कुन्ददन्तं विलोकयन्‌ ॥ १९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
कुन्ददन्त द्विजवर कथ्यतां किं त्वयाऽनघ | 
बुद्ध॑ श्रतवता ज्ञेयं मदुक्तं मोक्षदं परम्‌ ॥ २० ॥ 
` दङृुन्ददन्त उवाच 
सर्वेसंशयविच्छेदि चेत एव जयाय मे । 
सर्वेसंशयविच्छेदो ज्ञातं ज्ञेयमखणिडतम्‌ ॥ २१ ॥ 
ज्ञातं ज्ञातव्यममलं इष्टं द्रष्ट व्यमन्षतम्‌ । 
प्राप्त प्रापव्यमखिल विश्रान्तोडरिम परे पढे ॥ २२ ॥ 


इस प्रकार प्रश्‍नका उपोद्धात करके अब प्रष्टव्य अंश कहते हैं 
“स॒ एष इत्यादिसे । 

वही यह मेरे समीपमें बैठा हुआ कुन्ददन्त नामक द्विज है यही आज 
संशयरहित हुआ या नहीं यह इससे कृपा कर पूछिये ॥ १८ ॥ 

श्रीवार्मीर्किजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजीके इतना कहनेपर वक्ताओंमें श्रेष्ठ 

सुनिप्रवर वसिष्ठजी कुन्ददन्तकी भोर देखकर बोले || १९ ॥ 

्रीवसिष्ठजीने कहा--हे अनघ, हे ब्राह्मणश्रेष्ठ, कुन्ददन्त, कहो मेरे कहे 
हुए मोक्ष देनेवाले इस शाख्को सुनकर तुमने किस ज्ञातव्यो जाना || २० ॥ 
| कुन्ददन्तने कहा--भगवन्‌, सम्पूर्ण संशयोंका विनाशक मेरा चित्त ही 
मेरी विजयके लिए है | मेरे समी सन्देहोंकी निवृत्ति हो गई है, क्योंकि अवश्यज्ञेय 
अखंडित ब्रह्मत मैं जान चुका हुँ ॥ २१ ॥ 

ज्ञानमात्रसे मोहकी निवृत्ति हो जानेसे अन्य ज्ञातव्य, द्रष्टव्य और लब्धव्यका 
भी परिशेष न रह जानेसे अपनी कृतकृत्यता दर्शाते दे-* ज्ञात! इत्यादिसे। 

ज्ञातव्य जो अमल था उसे मैं जान चुका, अक्षत द्रष्टव्यको मैंने देख लिया, 
सम्पूर्ण प्रापतव्यको मैं प्राप्त कर चुका अब इस ब्रह्मरूप परम पदमे विश्रान्त हँ ॥२२॥ 
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| संग १८५ ) माषांनुवादस हिंत ६०१९ 
fF ुद्रेयं स्वदिदं सवं परमार्थेधनं घनम्‌ | 
|, अनन्येनाऽऽत्मनो व्योन्नि जगद्रुपेण जुम्मितम्‌ ॥ २३ ॥ 
| सर्वात्मकतया सर्वरूपिणः सर्वगात्मनः । 
सर्व सर्वेश सर्वत्र सर्वदा संभवस्यलष्‌ ॥ २४ ॥ 
संभवन्ति जगन्त्यन्तः सिद्वार्थकणकोटरे । 
न संभवन्ति च यथा ज्ञातमेतदशेषतः॥ २४ ॥ 
शृहेऽन्तः संभवत्येव  सप्तद्रीपा वसुंधरा । 
शेहं च शाूल्यभेवाऽऽस्ते सत्यमेतदसंशयम्‌ || २६ ॥ 
यद्यद्यदा वस्तु यथोदितात्म | 
भातीह भूतैरनुभूयते च | 
तत्तत्तदा सर्वघनस्तथाऽऽस्ते 
ब्रह्मत्थमादयन्तविगुक्तमास्त ॥ २७॥ 


अ ९ 
यह आत्मचित्‌ आपसे मेंने जान ली है। यह सब अखणड परमाथेधन 
टं पी 
आकादार्मे आत्मासे अनन्य जगत्रूपसे स्फुरित हँ ॥ २२॥ रि 
सर्वीत्मक होनेसे स्वरूपी सर्वव्यापी आत्माका सभी कुछ सब प्रकार 
सर्वत्र सदा पूर्णरूपसे संभव होता है ॥ २४ ॥ के 
सरसोंके कणके अन्दर भी सर्वेकल्पनाशक्तियुक्त अधिष्ठान भूत 
| चितूका अस्तित्व होनेसे उसके अन्दर भी मायादष्टिसे अनन्त जगतोंका संभव है; 
किन्तु इस चितका पू्णरूपसे ज्ञान होनेपर तो वास्तविक दृष्टिसे कहींपर भी 
जगतोंका संभव नहीं है ॥ २५ ॥ . क 
| गृहके अन्दर यह सपतद्रीपा थ्वी उत्पन्न होती है और गृह शून्य ह 
| हे । यह निःसन्देह सत्य है ॥ २६ ॥ ; शा 
अब मायासहित ब्रह्मतच्वका निष्कष निकालकर उपसंहार करते ह-+ 
“य॒द्यद! इत्यादिसे । | 
जो जो वस्तु जब जिस प्रकारसे भासित होती है और प्राणियोंसे है 
| अनुभव किया जाता है वह वह वस्तु उस उस समथ केवळ संवधन आत्मा ब 
उस रूपसे है अथीत्‌ सघन आत्मा ही सब प्राणियोंके लिये सभी समय स 
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६०२० योगवासिष्ठ [ निवोण-प्रकरण हत्तराधे 


इसाप श्रीवासिष्ठुमहारामायशे वा० मो०नि० उ० ब्रह्म०ता० कुन्द दन्तप्रचो धो 
नाम पश्चाशीत्यविक्शततमः सगे ¦ ॥ १८१ ॥ 
बडशीत्यषिकशततमः सर्गः 

श्रीवाल्मी किरुवाच 

कुन्द्दन्ते ˆ वदत्ये्रं वसिष्ठो भगवान्छुनिः 

उत्ाचेदमनिन्द्ात्सा परमार्थोचितं बच; ॥ १॥ 
वसिष्ट उवाच | 

बत विज्ञानविश्रान्तिरस्य जाता महात्मनः 

करामलकवद्विश्वं ब्रह्मति परिपश्यति॥ २ ॥ 


भावेन बोधका विषय है | अणुमात्र भी उससे भिन्न किसीसे कहीं किसी प्रकार 
अनुभूत नहीं होता | इस प्रकार आद्यन्तसे विहीन ब्रह्म ही सब कुछ है ॥ २७ ॥ 
एक सौ पचासी सर्ग समाप्त 


८२ ९ 
एक सो छियासी सर्ग 
[ इस सरमे त्र कुछ व्रह्म ही है? यह सिद्धान्त अटल किया जाता है और ब्रह्मा जीके 
संकल्पसे वर और शापोंकी अ्र्थसिद्धि अटल की जाती है ] 
पहल कुन्ददन्त द्वारा वर्णित मायाशबल ब्रह्मतस्त्रको हृढ़कर श्रीवसिष्ठजी 
माय़ारहित शुद्ध ब्रह्मका वर्णन करनेके लिए प्रवृत्त हुए, ऐसा कहते हैं---कुन्द- 
दन्ते? इत्या दिसे । 
श्रीवाल्मीकिजीने कहा--कुन्ददन्तके यों कहनेपर परम छाधनीय भगवान्‌ 
श्रीवसिष्ठ सुनिजीने यह परमार्थोचित वचन कहा ॥ १ || 
्रीवसिषठजीने कहा--हर्षकी वात है कि इस महात्माके, शास्नके श्रवणसे 


उत्यन्न ज्ञानकी पूर्णता हो चुकी है | यह, सम्पूण जगत्‌ ब्रह्म ही है यह बात 
करामळकवत्‌ देखता है ॥ २ ॥ 
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सर्ग १८६ ) माषानुवादस हित ६०२१ 


किलेदं आन्तिमात्रात्म विश्वं ब्रह्मेति भात्यजम्‌ | 
आन्ति्रेह्मेय च अक्ष शान्तमेकमनामयम्‌ ॥ ३॥ 
यद्यथा थेन यनत्राऽस्ति यारग्यावचदा यतः | 
तत्तथा तेन तत्राऽस्ति ताटक्तावत्तदा ततः ॥ ४ ॥ 
शिवं शान्तमजं मोनममौनमजरं ततम्‌ । 
ठुशून्याशून्यमभवसनादिनिधनं ध्रुवम्‌ ॥ ४ ॥ 
यस्या यस्यास्त्ववस्थाया: क्रियते संविदा भर! । 
सा सा सहसखशाखलमेति सेकेयेथा लता ॥ ६॥ 
परो ब्रह्माएडमेवाऽणुश्चिद्व्यो्नोऽन्तःस्थितो यत! । 
परमाणुरेव ब्रह्माणडमन्तःम्थितजगद्यतः ॥ ७ ॥ 
तस्माबिदाकाशपिनादिमध्य- 
मखणिडतं सौम्यमिदं समस्तम्‌ । 
निर्वाणमस्तं गतजातिबन्धो 
यथास्थितं तिष्ठ निरामयात्मा ॥ ८ ॥ 


केवल आम्तिमात्र स्वरूप यह विश्व जन्मादिरहित ब्रह्म इसे माळस होता है, 
अतः भ्रान्ति भी इसे शान्त, एक और निर्विकार ब्रहम ही प्रतीत होती है ॥ ३ ॥ 

शबल्ब्ह्मनिष्कर्ष-दश्टसे इसने जो यह वर्णन किया हे वह भी उचित ही 
है, ऐसा कहते हैं “यत्‌! इत्यादिसे । 

जो जैसे जिसके द्वारा जिस अधिकरणमें जिस प्रकारका जबतक जिस 
काठमें जिससे होता है वह वेसे उसके द्वारा उस अधिकरणमें उस प्रकारका 
तवतक उस कालमें शिव, शान्त, जन्मादिरहित, मौन, अमौन, अजर, सर्वव्याप्त, 
सुद्न्य, अशूत्य आदि-अन्तशूत्य, अक्षय ब्रह्म ही हे ॥ ४, ५ ॥ 

मायाशबल चितूके द्वारा जिस जिस अवस्थाका संकल्पातिशय किया जाता है 
वह वह अवस्था जलसे सींची गई ळताकी तरह सहसरं शाखाओंको प्राप्त होती है ॥5॥ 

ब्रह्मएड ही परम अणु है, क्योंकि वह चिदाकांशके मध्यमें स्थित है 
और परमाणु ही ब्रह्माण्ड है, क्योंकि उसमें सारा जगत्‌ व्याप्त है ॥ के ॥ 

जगतके ही ब्रह्म होनेका फळ कहते हैं तस्मातू' इत्यादिसे । 

इसलिए यह समस्त जगत्‌ चिदाकाश, आदिमध्यरहित, अखण्ड, सौम्य 
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६०२२ पोगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधे 


स्वयं दृश्यं स्वयं द्रष्ट स्वयं चित्त स्वयं जडम्‌ । 

स्वयं किंचिन्न किंचिच ब्रक्षात्मन्येत्र संस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 

यथा यत्र जगत्येतत्स्वयं ब्रह्म खमात्मनि । 
स्वरूपमजहच्छान्तं यत्र संपद्यते तथा ॥ १० ॥ 

ब्रह्म दृश्यमिति ह्वेतं न कदाचिद्यथास्थितम्‌ । 

एकत्वमेतयोविं द्वि शून्यत्वाञ्झाशयोरिव ॥ ११ ॥ 
दश्यमेव परं ब्रह्म परं ब्रह्मेव इश्यता । 

एतन्न शान्तं नाऽशान्तं नाऽनाफ़ारं न चाऽऽक्तिः | १२॥ 
याहक्‌ प्रबोधे स्वमादिस्तादग्देहो निराकृतिः । 

संविन्मात्रात्मा प्रतिघः स्वानुभूतोऽप्यसन्मयः ॥ १३ ॥ 


और मोक्षरूप है । अतः जिसका शारीरादिवैचिब्यरूप बन्धन अस्त हो चुका 
ऐसे तुम निरामय आत्मस्वरूप ब्रह्म ही होकर स्थित रहो ॥ ८ ॥ 

व्यवहारमें तो ब्रह्म स्वयं हर्य है, स्वयं द्रष्टा है, स्वयं चेतन है, स्वयं 
जड़ है, स्वये सब कुछ है और स्वयं कुछ नहीं भी है, वास्तमें तो वह अद्वितीय 
स्वप्रकाशानन्द एकरस आत्मामें ही स्थित है ॥ ९, ॥ 

यह ब्रह्म जगत्रूर आत्मचिदाकाशमें जहां जैसा रूप धारण करता है 
वहां अपने स्वरूपको न छोड़ता हुआ वेसा ही हो जाता है || १०॥ 

ब्रह्म अपनी माथासे दृश्यजगतरूपमें उत्पन्न हुआ इससे ब्रह्म और जगत्‌ 
यों द्रेतकी सिद्धि नहीं समझनी चाहिये, क्योंकि वह तो यथावत्‌ अविक्रत ही है | 
शुत्यत्व और आक्राशकी तरह ब्रह्म और जगत्‌-इन दोनोंको एक ही समझो ॥११॥ 

दृश्य जगत्‌ ही परम ब्रह्म है और परम ब्रह्म ही हर्यता है । यह तो न 
शान्त है, न अशान्त है, न आक्ृतिविहीन है और न आक्ृतिवाला ही है १२ ॥ 

` प्रतीयमान देहादि आकृतिका कैसे अपलाप करते हैं? इस शङ्कापर 

कहते हें-“याहग्‌०' इत्यादिसे । 
RE जिस प्रकार प्रबोध होनेपर ( जागनेपर ) स्वप्तादि निराकार भासते हैं, 
वैसे ही ब्रहमाक्षात्कार हो जानेपर यह देह भी निराकृति भासता है, केवर 


संबरित्‌स्वरूप साकार और स्वानुभूत होनेपर भी जैसे स्र्नादि असन्मय हैं वैसे ही 
देह. भी असत्‌ ही है ॥ १३ ॥ 
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सर्ग १८६ ) माषानुवादस हित ६०२३ 
RRR ननः 
_ ` संबिन्मयों यथा जन्तुनिद्रात्माऽऽस्ते जडो5भवनू । 
जडीभूता तथेषा55स्ते संवित्स्थावरनामिका ॥ १४ ॥ 
स्थावरत्याजडाचिच्यं जङ्गमात्म प्रयाति चित्‌ | 
जीवः सुपुप्तात्मा स्वप्न जाग्रचेव जगच्छतैः || १४ ॥ 
ग्ामोचमेपा जीवस्य झुव्यम्मस्यनिले5नले | 
खे खात्ममिजंगछक्षे; स्वमाभेर्भासते स्थितिः ॥ १६॥ 
चिचिनोति तथा जाड्यं नरो निद्रारिथतियेथा । 


~ 


चिनोति जडतां चित्वं न नाम जडतावशात्‌ || १७ ॥ 


संबितूका भी जडस्थावरतामे दृष्टान्त देते हैं ~ “संविन्मयः०' इत्यादिसे | 
जैसे चेतन स्तरूपवाला ( संविन्मय ) जन्खु भी निद्रामा होकर जड़ 
हो जाता है उसी प्रकार यह स्थावरनामिका संवित्‌ भी जड़ हो जाती 


ह्वै॥ १४ ॥ | 

चितूके स्थ्रावरभावकी प्राप्ति. अनन्तर जङ्गमभावमें अमिव्यक्तिमे 

पान्त देते हैं--स्थावरत्वात्‌' इत्यादिसे । र 

जैसे सुषुप्तात्मा जीव स्वस और जाग्रतूको सैकड़ों जगतोंकी कल्पनाओर्स 

जाता है वैसे ही चित स्थावरत्वरूप जड़से जङ्गमसवरू चित्त्वको प्राप्त होती 

हे ॥ १५॥ त 
जीवकी कितने समय तक स्थावरत् औरजङ्गमत्वकी स्थिति रहती है : 

` इस प्रश्नवर कहते हैं--आमोक्षम! इत्यादिसे । ह 

मोक्ष होनेतक जीवकी यह स्थिति भूमि, जल, वायु, तेज और क 

स्वम्नतुल्य ` आकाशस्वरूप ( शून्यरूप ) लाखा जगतोंके साथ भार 

है॥ १६ ॥ Ke 
जैसे मनुष्य निद्रास्थितिका ग्रहण करता है वैसे ही चित्‌ जड़ता' 

अपनेमें आरोप करती है फिर भी उसका चित्त अव्याहत ही कळ रहता क्र वह 

अभ्यस्त जड़तासे अपनेगें जड़ताकां आरोप नहीं करती) वास्तवे जडता शि 

नहीं होती ॥ १७ ॥ _ 
७५३ 


oy 
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६०२४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराठे 
चिता वेदनवेत्तारं स्थावरं क्रियते वपुः । 

चिता वेदनवेत्तारं जङ्गमं क्रियते वपु: ॥ १८॥ 
यथा पुंसो नखाः पादावेकमेव शरीरकम्‌ । 
तथेकमेत्राऽप्रतिधं चितः  स्थावरजंगमम्रू ॥ १९ ॥ 
आदिसगे स्वम इव यद्रथामागत॑ स्थितम्‌ । 

चितो रूपं जगदिति तत्तथेवाऽन्त उच्यते || २० ॥ 
तञ्चेवाऽप्रतिधं शान्तं यथार्थितमत्रस्थितम्‌ | 

न प्रथामागतं किचिन्नाऽऽसोदप्रथितं हितम्‌ ॥ २१ ॥ 
अयमादिरयं चाऽन्तः सर्गस्येत्यवभासते । 

चितः सुघननिद्रायाः सुपुप्तत्वप्नंकोष्ठत; ॥ २२ ॥ 


जैसे चित्‌ जाड्यवेदनवेत्ता जीवके प्रति स्थावर शरीर बनाती है वैसे 
ही चित्‌ जाड्यवेदनवेत्ता जीवके प्रति जंगम शरीर भी बनाती है ॥ १८ ॥ 

वैसा करनेपर भी ( जीवके प्रति अपने स्थावर और जङ्गम शरीर 
वनानेपर भी ) चितूका भेद नहीं होता, किन्तु महाचित्का अपनेमें अध्यस्त सब 
अचेतन और चेतन नख, पेर आदिके समान अवयवरूप ही हैं, ऐसा कहते 
हें--“यथा? इत्यादिसे । | 

जैसे पुरुषके नख, पेर आदि एक ही. शरीर हैं ( शरीरके अवयव 
हैं ) वैसे ही चितूका स्थावर और जंगम एक ही अमूर्ते शरीर है ॥ १९ ॥ 

आदिम सुषटिमें हिरण्थगर्भका ( ब्रह्माका ) प्राथमिक सृष्टिमें हेतुभूत 
संकल्प होनेपर चित्क जगत्‌ नामका जो खूप जिस तरह प्रथाको ( प्रसि- 
द्व्को ) प्राप्त हुआ वह इस समय भी वैसे ही स्थित है । इस तरह चिरकालसे 
जड़के खूपसे यद्यपि वह स्थित है तश्रापि चिन्मय होनेके कारण अप्रतिघ (अमूर्त), 

सृ ह्‌ २ 

इस प्रकार सृष्टिमात्रकी त्रिकालमें असत्ता होनेके कारण उसकी आदिं 
और अन्त कल्पना भी मिथ्या है, ऐसा कहते हैं--अयम्‌! इत्या दिसे । 

जैसे स्वाप्रप्रपश्नकी सुपुप्तादि प्रवोधास्तता निद्राकोष्ठके अन्दर ही 
कल्पित होती है न कि प्रवोधक्रोष्ठक अन्दर वैसे ही खुधन निद्रावाळी चितके 
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सर्ग {पदै ) मापांनुवादस हित | ६०२१ 
rr 
स्थित एको छानाथन्तः परमार्थघनो यतः | 
प्रलयस्थितिसर्गाणां न नामाऽप्यस्ति मां प्रति ॥ २३ ॥ 
गा 


रि 

प्रलयस्थितिसर्गादि दश्यमानं न विद्यते । 
(> ¢ ` 

एत्न चाऽऽत्मनश्चाऽन्यञ्चत्र चित्रवधूयंथा ॥ २४ ॥ 

Co 


कर्तव्य चित्रसेनाऽस्माद्यथा चित्रान्न भिद्यते | 
नानाउनानैवग्र तिघा चित्तत्वे सर्गता तथा॥ २५॥ 
विभागहीनया$प्येष भागश्रिद्धननिद्रया । 
सुपुप्ान्पुच्यते मोक्ष इति स्वमस्तु चित्तकम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रलयोज्यमियं सृष्टिरयं स्वो घनस्त्वयमू | 
भासोऽप्रतिघरूपस्य चित्सहस्ररुचेरिति || २७॥ 


सुपुप्ति-स्वमकोष्ठसे ही सुष्टिका यह आदि है, यह अन्त है यों आदि-अन्तक्रा भान 
होता है वास्तवमें असत्‌ सृष्टिका आदि और अन्त क्या हो सकता है? ॥२२॥ 
चक्रि मुझ ज्ञानीके प्रति अद्वितीय ( अखणड ), आदि और अन्तसे 
शुन्य ( जन्म-नशिविहीन ) परमार्थघन ही है, अतः सृष्टि, स्थिति और प्रल्यों- 
द नाम भी नहीं है, उनके रूपको वात तो दूर रही ॥ २३॥ | 
आन्तिवश दिखाई दें रहे सट, स्थिति और ० ह अस्तित्व 
नहीं है जेसें चित्रलिखित चित्रवधू चित्रसे व्यतिरिक्त नहीं हैं वैसे ही हश्यमान 
यह सष्टि-स्थिति-प्रल्यरूप जगत्‌ आत्मासे अन्य नहीं है ॥ २४ ॥ हि 
असे चित्रकार द्वारा बनाई जानेवांली चित्रलिखित सेना बुद्धिस्थ चित्रसे 


भिन्न नहीं है वैसे ही मूते सरीता ( सृष्टि ) भी सृष्टाकी चित्ततादशामें नाना 
प्रतीत होती हुई भी अनाना ही है ॥ २५ ॥ । 
यद्यपि चिद्धन निद्रारूप अविद्या विभागहीन है तथापि वह सुषुप्तिरूप 


आवरणसे वास्तविक स्वरूपभूत भी मोक्ष नामसे प्रसिदध आग जुरा wi 

यानी उसके अस्तित्वका अपलाप कर देती हैं इतना ही नहीं करती प्रत्युत चित्त 

बनकर वह इस जाग्रदूभाग और स्वप्तको दिखाती है॥ २६॥ हल 
यह प्रलय है, यह सृष्टि है, यह स्वम है, यह जागरणं हस प 

रज्ञनघनतारूप सुघुपतिवाले आलसु्ैके इस तरहकें विभिन रशि ह 

हें ॥ २७॥ 
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६०२६ योगवासिष [ निर्वाण-प्रकरंण उत्तर [धे 


चिन्निद्रायाः स्वम्ममयो भागश्रित्तमुदाहतम्‌ । 

तदेव मुच्यते भूतं जीवो देवासुरादिृक्‌ || २८ ॥ 

एप एव ` परिज्ञातः सुपुप्तिभेवति स्वयम । 

यदा तदा मोक्ष इति प्रोच्यते मोज्षकाडुज्षिमिः | २९ ॥ 
श्रीराम उवाच 

चित्तं देवासुराद्यात्म चित्निद्रा स्वात्मदशनम्‌ । 

कियत्रमाणं भगन्क्रथमस्योदरे जगत्‌ | ३० ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

विद्धि चित्तं नरं देवमसुरं स्थावरं ख्नियम्‌। 

नागं नगं पिशाचादि खगकीटादि राक्षसम्‌ ॥ ३१ ॥ 

प्रमाणं तस्य चाऽनन्तं विद्धि तद्यत्र रेणुताम्‌ । 


: x भी (७ 0 ~ 
आप्रह्मस्तम्बपयन्त जगद्यात सहस्रशः || ३२ ॥। 


-उनमें चिन्निद्राका उद्भूतवासनावाला जो स्वप्नभाग हे वही उपाधिरूप 
अंशको प्रधानतासे चित्त कहा गया है, चिदंशकी प्रधानतासे जीव हो वही देवता, 
असुर, मनुष्य आदि अधिक्रारियोंके शरीरोंका द्रष्टा होकर तत्वज्ञानसे चिन्निद्राको 
हटाकर मुक्त होता है ॥ २८ ॥ ४ 

चौथी और पचिवी भूमिकाओंमें ज्ञात हुआ वही जब छठी भूमिकामें 
स्वयं सुषुसि होता है तब सातवी मूमिकामें मुक्तिकी अमिलापा करनेवाले पुरुषों 
द्वारा 'मोक्ष' कहा जाता है ॥ २९ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, देवता, असुर, मनुष्य आदि स्वरूप 
चित्त देवता, असुर, मनुष्य आदिके भेदसे कितना बड़ा है और उसके अत्रयबोंकी 
बनावट केसी है £ चिनिद्रा कैसी है और उसके पेटमें जगत्‌ कितना बड़ा और 
कितने समग्रतक रहता हे एवं स्वात्मदरीन कैसे होता है? ॥ ३० ॥ 
| श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, चित्तको आप मनुष्य, देवता, असुर, 
स्थावर, त्री हाथी, पर्वत, भूत, प्रेत, पिशाच आदि, पक्षी, कीट, पतंग आदि और 
राक्षस जानिये | उसका प्रमाण मी आप अनन्त जानिये जहाँपर परमाणुसे लेकर 
ब्रह्मादिस्थावरात्मक हजारों जगत्‌ समाते हैं ॥ ३१,३२ ॥ 


८८-७0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


सगं १८६ ) माषांनुवादस हित ६०२७ 
FS cero 
यदेतदादित्यपथादृश्वें ` संयाति वेदनम्‌ । 
ES © ~ 
एतच्चिचं भूतमेतदपर्यन्तामलाङ्गति ॥ ३३॥ 


एतदुग्रं चितो रूपमस्याऽन्तशुवन द्वयः । 
यदाऽऽयास्ति तदा सर्गश्चित्तादागत उच्यते ॥ ३४ ॥ 
चित्तमेव घिदुरजीवं तदाद्यन्तविवजितम्‌ | 
खं घटेष्यिव देहेषु चाऽऽस्ते नाऽस्तितदिच्छया | ३१ ॥ 
निञ्नोन्नतान्धुवो भागान्‌ गृह्णाति च जहाति च | 
एरिखबाहोऽङ्ग यथा शरीराणि तथा मनः ॥ ३६ ॥ 
स्य॒ त्वात्मपरिज्ञानादेष देहादिसं्रमः । 
शाम्य्याश्वववोधेन मरुबा!प्रत्ययो यथा ॥ ३७॥ 
चित्तके विपुललातिशयको भी अनुभवमें आरूढ़ कराते हैं= “यदेतत्‌! 
इत्यादिसे । का 
ऊपरकी ओर दृष्टि फॅकनेपर जो यह सूयमागेसे ऊपर थुव, अन्ध 
कारादि प्रदेशमे चाक्षुप ज्ञान जाता है इतने बड़े प्रमाणवाला चित्त है यों उसकी 
निःसीमता और निमेळ आकृति सबके अनुभवसे सिद्ध है॥ ३३ ॥ 
यह चितूका उम्र ( असहनीय सँसारदुःखमय होनेके कारण उग्र ) 
रूप है इसी समष्टि स्वरूप चिद्रूपके अन्दर भुवनसमृद्धिया जबर रहा शड आदिकी 
कल्पना वारा आती हैं तब सुष्टि होती हैं उसे हम रोग निले आई हुई 
कह ३४ 
हर री द ज्ञानी लोग 'नीव' जानते हैं, वह आचन्तविहीन (व्यापक) है । अत- 
एव वह जैसे आकाश घड़ोगे रहता है वैसे ही सकल देहोंम रहता है | व्यष्टि 
रूपसे देहसे उत्कमण होनेके कारण ब्रह्माकी इच्छासे देहोंमें नहीं भी न्‍ रहता है ॥३५॥ 
नदीका धाराप्रवाह नीचे-ऊँचे सूमिभागोंकी ग्रहण करता 


~ ~~ 
हं वत्स, जसं रा 
विविध शरीरोंकों ग्रहण करता 


>. उ 
हे और उनका त्याग भी करता है वैसे ही मन 
है और उनका त्याग भी करता है ॥ २६॥ भा म्य रिती 

जैसे यह मरुभूमि हे जल नहीं है इस ज्ञानसे मरुमूमिमें जलको प्रती 


शान्त हो जाती है वैसे ही आत्माके परिज्ञानसे इसकी यह .देहादिभ्रान्वि शीघ्र 


` शान्त हो जाती है ॥ ३७ ॥ 
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६०२८ योगवासिष्ठ [ निवोण-प्रकरण छत्तराधे 


जगत्यन्तरणुयत्र तत्पैमाएं हि तसः | 
तदेव च॒पुमांस्तस्मात्युंसामन्तःस्थितं जगत्‌ ॥ ३८ ॥ 
यावस्किचिदिदं दृश्यं तचिरं स्वझभूष्यिव | 
तदेव च पुमांस्तस्मात्को भेदों जगदात्मनो; | ३९ ॥ 
चिदेवाऽयं पदाथोधो नाउस्त्यन्यस्मिन्यदार्थता | 
व्यतिरिक्ता स्वम इय हेम्नीव कटकादिता || ४० | 
यथेकदेशे सर्वत्र स्फुरन्त्यापोऽम्बुधौ पथक्‌ । 
त्रेह्मण्यनन्या नित्यस्थाश्चितो दश्यात्मिकास्तथा || ४१।। 


ह इस प्रकार सकल जगदूगर्भित मनकी परमाणुरूपता ही है, ऐसा कहते 
हैं--जगति' इत्यादिसे । 
जगतमें जालान्तर्गत सूर्यकिरणोंमें सबसे छोटे अणुका जो प्रमाण प्रसिद्ध 
वही चित्तका ३ । वही जीत $` बो है i 
हे वह चित्तका परिमाण हे । वही जीव है, व्योकि खालाग्रशतभागस्य शातधा 
कल्पितस्थ च । भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते? ऐसी श्रति हे । 
इसलिए पुरुषोंके ( जीवोंके ) अन्दर जगत्‌ स्थितं है | ३८ ॥ र 
र इस प्रकार जीव और जगतके भेदका भी परिमाउँन हो गया, ऐसा कहते 
हँ--'यावत्‌' इत्यादिसे। |. 
~ | भू घरमे ५६ है 
र: जसं स्वप्नभूमियोंमें जो कुछ भी श्य है वह सबका सब चित्त ही है 
बैसे ही जाग्रज्जगत्में भी जो कुछ भी दृश्य है वह सम्पूणतया चित्त ही है वही 
जीव है, इसलिए जगत्‌ और जीवमें कौन भेद है ॥ ३९ ॥ 
; जीव और उल अभेद सिद्ध होनेपर जगत्‌की चिन्मात्रता मी 
अपने आप सिद्ध हो गई, ऐसा कहते हैं--*चिदेव? इत्यादिसे । 
जैसे स्वम्नमें सकल पदार्थसमूह 


(२ ~ हें > 9९ ® 
चित्‌ ही हें और जैसे सुवर्णमे कुण्डल 
कटक आदि रूपता सुवण ही है वैसे गात 


ही यह सम्पूर्ण पदार्थराशि है 
स 2 दाथराशि चित्‌ ही है। यदि 
ल्य ने तो इसमें सत्ता और स्फूर्तिका लाम न होनेके कारण यह 
अलाक थ्या थर 
व अल णी इससे व्यतिरिक्त पदार्थता ही सिद्ध न होगी ॥४०॥ 
द रूप एक प्रदेशमें एकत्र होकर स्थित हुई ही जलराशि फेन, 
दुद्‌, लहर, आवत आदि पथक्‌ रूपसे स्फुरित होती हे वैसे ही ब्रह्मम भी 
निलस्यित अनितर हयरूप निति रक्‌ रूपसे स्फुरित होती हैं ॥ ४६ ॥ 
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हगे १८६ ] माषानुवादस हित ६०२९ 
यथा द्रवत्वमस्मोधावापो जढरकोशगाः | 
स्फुरन्त्येवंबिदाडनन्या! पदार्थोधास्तथा परे ॥ ४२ ॥ 
यथास्थितजगच्छालमझ्ञिकाकाशरूपदक । 
निर्स्तम्भोऽयमपस्पन्दः स्थित ग्रायन्तवर्जित! || ४३ ॥ 
यथास्थितमिदं विश्वं संविदूव्योत्नि व्यवस्थितम्‌ । 
स्वरूपत्यजच्छान्तं स्त्रममभूमाविवा$खिलपू ॥ ४४ ॥ 
समता सत्यता संत्ता चैकता निर्विकारिता । 
अधाराधेयताऽन्योरन्यं चेतयोविंश्रम्ंविदोः ॥ ४५ ॥ 
स्वञ्मसंकल्पसंसारवरशापदशामिह _ | 
सरोऽब्धिसरिदम्बूनामिवाऽन्यत्वं न वाऽधवा ॥ ४६ ॥ 


उनकी ब्रक्षाभिन्नतामें जळद्रवताका दृष्टान्त देते हें यथा? इत्यादिसे। 
जैसे सागरमें सागरकुक्षिस्थित जलराशि द्रवरूपसे स्फुरित होती हे 
जैसे हो अभिन्न पदाशैराशियॉ परमत्रह्ममें स्फुरित होती हैं ॥ ४२ ॥ 
यथास्थित जगद्रप प्रतिमाओंकी अत्यन्त शून्यताको धारण करनेवाला 
चितरूपी यह स्तम्भ, ली, आद्यन्तविहीन है, अटल होकर खड़ा है ॥ ३३ ॥ 
| स्वप्तभूमिके तुल्य संविदाकाशमें यथास्थित यह साराका सारा विश्‍व 
अपने झान्त निर्मल स्वरूपंका त्याग किये बिना स्थित हे॥ ४४ ॥ 
क्रेसे जञान्त है कैसे अपने स्वरूपका त्याग नहीं करता हे? इस आशङ्का- 
पर कहते हैं--“समता' इत्यादिसे । ः 
इन विश्व और संवितूकी परस्पर समता, 
कारता---पांच प्रकारोंसे भेदकी प्रतीति न होनेके कारण बह श 
आधाराेश्रभावसे स्तम्म और प्रतिमाके रे थोड़ा-बहुत भेदका आभास 
वह स्वरूपका. त्याग नहीं करता यहां अथ ॥ ४५ ॥ 
भर म र प्रातिभासिक मेद है वास्तवमें तो भेदका अभाव हे 
ऐसा कहते हैं-- स्वप्न०” इत्यादिसे 
न्यू न हि मका संसारकी तरह - वर और शापसे नन्दी हे 
नहुपके देवत्व और सरपेत्व प्रतिभान दृष्टियॉका तालाब; सागर और नदीके जर्ळ- 


सत्यता, सत्ता, एकता, निर्वि 
[न्त है और 
होनेसे 


- _ की तरह व्यवहारयोग्य भेद है, परमार्थतः भेद नहीं है ॥ ४६॥ 
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६०३० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण हत्तराध 
्य्य्क्न््क्य्य्य्ट्य्रप्््न-्रयड्:थधपपटटध् पट था 
श्रीराम उवाच 

वरशापार्थसंवित्तो कार्यकारणता कथम्‌ । 

उपादानं विना कार्य ना5स्त्येव किल कथ्यताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

स्ववदातचिदाकाशकचनं जगदुच्यते । 

स्फुरणो पयसामब्धावावर्तचलनं यथा ॥ ४८ ॥ 

ध्यनन्तीजव्धिजलानीव भान्ति भावाश्चिदात्मकाः । 

संकल्पादीनि नामानि तेपामाहुर्मनीपिणः ॥ ४९ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--त्रक्मन्‌, वर और शापरूप अश्रसंवितमें कार्य- 
कारणता कैसे हो सकती है ? उपादानके बिना कार्य हो ही नहीं सकता इसे आप 
कृपाकर कहें | नन्दीके मनुष्य-शरीरमें देव-शरीरका उपादानमूत चन्द्रामृत नहीं है 
इसी तरह चन्द्र।सृतरचित नहुषके देव-शरीरमें सांपके शरीरके उपादानभूत सर्प 
अंडे आदि नहीं हैं । उपादानके विना संसारमें कहींपर भी कार्य नहीं होता । ऐसी 
परिस्थितिमें वहां दोनों जगह नन्दी और नहुषमें देवता और सर्पके शरीरकी सिद्धि 
केसे हुई ? यह श्रीरामचन्द्रजीके प्रश्नका आशय हैं | ५७ ॥ 

निरावरण ज्ञानवाले भगवान्‌ श्रीशङ्कर और अगस्त्यादि ऋहषियोंकी सत्य- 
संकल्यावच्छिन्न चित्‌ ही वहांपर देव और सर्पके शरीररूपसे विवर्तित होती है, 
इसलिए विवतेवादमें इस आक्षेपका अवकाश ही नहीं है, यों उत्तर देनेके लिए. 
श्रीवसिष्ठजी भूमिका बांधते हैं --'स्ववदात ०! इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे सागरमें जलराशिका स्फु; 
र्ण दोनेपर आवर्तगति होती है वैसे ही अत्यन्त अवदात यानी तत्तज्ञानसे. खूब 
विमृष्ट होनेके कारण अत्यन्त निभेळ चिदाकाशका सत्यसंकल्पानुसारी जो स्फुरण 
है वही जगतु कहा जाता है, यह बात मैं अनेक बार कह आया हूँ ॥ ४८ ॥ 

विधाताकी आत्मचितूर्मे समुद्रमें जरूराशिकी तरह जगदभावोंका, जो 
चिदात्मस्वरूप ही हैं, अकस्मात्‌ भान होता है | उन भानोंका 'सो5कामयत', 'तदे- 
क्षत?, समकळयतां दयावाप्रश्रिवी' इत्यादि श्रृतियॉ और मनीपी ऋषि लोग संकल्प 
आदि नाम कहते हैं ॥ ५० || है 
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सगं १८६ | माषाजुवादसहित ६०३१ 
कालेनाऽस्यासयोगेन विचारेण समेन च। 
जातेर्वा सास्विकत्वेन सास्विकेनाऽमलात्मना | ५० ॥ 
सम्यश्ज्ञानवतो ज्ञस्य यथाभूतार्थदशिनः । 

दद्धिभंवति चिन्मात्ररूपा हेतेक्यवर्जिता ॥ ५१ ॥ 
चद्‌ ब्रह्मरूपिणी । 
हृविवजिता ॥ ४२ | 
त्यशेषेण यावस्संकल्पमात्रकम्‌ । 

शान्तमनन्यस्परमार्थतः ॥ ४३ ॥ 
ञ्य संकल्पमात्रमेवाऽखिलं जगत्‌ । 

शा संकल्पनगरं यथा  स्वझमहापुरम्‌ ॥ १४ ॥ 

आत्मा स्वसंकल्पवरः स्ववदातो यथा यथा । 
यद्यथा संकल्पयति तथा भवति तस्य तत्‌ ॥ ५४ ॥ 


~ 
|| 

> 
छू 


दीवैकाळसे, अभ्याससे, विचारसे, शज्जुमित्र आदिमें समदर्शनसे, देवताकी 
जातिकी साह्विकतासे और सात्विक निमेळ स्वरूपसे सम्यक्‌ ज्ञानवान्‌ अतएव. 
~ ` ~ 2४ 
वास्तविक अको देखनेत्राले ज्ञानी पुरुषकी बुद्धि द्वैत और ऐक्यसे वर्जित 
चिन्मात्ररूय होती है ॥ '५०,५१॥ 
निरावरण ( आवरणरहित ) विज्ञानमयी ब्रह्मरूपिणी चितूका एकमात्र 
संवित्‌ प्रकाश ही शरीर है उसके अतिरिक्त उसका कोई शरीर नहीं 
है ॥ ५२ ॥ ह | 
आवरणशूल्य विज्ञानवाला पुरुष शान्त अपने आत्मस्कुरणरूप सु 
संकल्पमात्रको साकल्येन देखता है उस सबको परमार्गसे अभिन्न देखता है, यह 
उसके संकल्पकी सत्यतामें उपपत्ति है ॥ ५३॥ | | हम 
जैसे हमारा संकल्पनगर संकल्पमात्र हे जैसे स्वप्नका शहर स्मात्र 
है वैसे ही इस प्रकारके यानी निरावरण ज्ञानवाले ब्रह्माका चारों ओर दिखाई दे 
रहा यह सारा जगत्‌ संकल्पमात्र ही है ॥ ४8 ॥ अक 
इस प्रकार दूसरा भी अपने संकल्पमें रेष्ठ निरावरण आत्मा ही यों जसे 
~ 
जैसे जिसका संकल्प करता है उसके प्रति वहं वैसा वैसा होता है ॥ ५५ ॥ , 
७५४ 
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६ ठ ३ र्‌ योगवासिष्ठ | निर्वाण-प्रक्ररण उत्तराध 


संकल्पनगरे बाल! शिलात्रोडटयनं यथा | 

सत्यं वेस्यनुभूयाऽऽशु स्त्रयिधेथनियन्त्रणस्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्संकल्पात्मभूतेऽस्मिन्परमात्मा जगत्त्रये | 
बरशापादिकं सत्यं वेच्यनन्यत्तथा55त्मन; ॥ ५७ || 
स्वसंकल्पपुरे तेलं यथा सिद्ठचति सैकतात्‌ 
कल्पनात्सर्गमंकल्पैवरादीह तथाऽऽत्मनः | ४८ ॥। 
ग्रनिरावणज्ञप्नेयेत; शान्ता न भेदधीः । 

ततः संकल्पनाद्‌ द्वेताइराद्यस्य न सिद्धति || ४९ ॥ 
या यथा कलना रूढा तावत्साऽय्राऽपि संश्थिता । 

न परात्रतिंता यातर्ल्लात्इल्पनयाऽन्यया || ६० ॥ 
ब्रह्मणयवयवोन्यु के द्वितैहत्वे तथा श्थिरे | 

यथा सात्रथवे तत्वे विचित्रावसवक्रपः || ६१ ॥ 


जैसे बाळक संकल्य-नगरमें शिळाओंके उड़ानेका, जिसमें स्वाधीन निय- 
त्रण हे, अनुभव कर शीघ्र ही उसे सत्य समझता हे वैसे ही हिरण्यगभीदि 
निरावरणात्मा भी अपने संकल्परूप इस त्रिजगतमें वर, शाप आदिको अपनेसे 
अभिन्न सत्य जानता है । ५६,५७ || 

जसे सकल्पनगरमं अपनी कल्पनासे बाळसे तेल निकलता हे वैसे ही 
यहॉपर ब्रह्माके संकल्परूप जगतूमें सृष्टिके संकल्पोंसे कल्पनावस हिरणयगभी दि 
आत्मासे वर, शॉप आदि अर्की बिना उपादान कारणके सिद्धि होती है ॥५८॥ 

जिपके ज्ञानका आवरण नहीं हटा उसकी भेदवुद्धि झान्त नहीं होती 
इसलिए द्वेतके संकल्यसे उस अज्ञानीके वर, शाप आदि अ सिद्ध नहीं 
होते ॥ ५९ ॥ 

निरावरण ज्ञानवालोंकी कल्पना वैसी दूसरी कल्पनाका उदय होने तक 
नहीं मिटती, यह कहते हैं--या! इत्या दिसे । 

निरावरण ज्ञानवाळे ब्रह्माकी जिस कह्पनाकी पहले जड़ जमी वह आज 

ज्यों की त्यों स्थित है तवतक ज्यों की त्यां रहेगी जवतंक अन्य कल्पना द्वारा 

प्रयत्नसे परिवर्तित नहीं होगी | ६० || 


“निरवयव निरावरण ज्ञानवालेमें उससे विपरीत (सावयव औरं सावरणज्ञान) 


१४५ हे 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE अ कक रह 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


सर्ग १८६ ] माषानुवा दस हित ६०३३ 


श्रीराम उवाच 
अनिरावश्णज्ञानाः केवलं घर्मचारिणः | 
शापादीन्संप्रयच्छन्ति यथाः ब्रह्म॑स्तथा वद ॥ ६२ ॥ 
वसिष्ठ उवाच | 
संकल्पयति यन्नाम सगांदो ब्रह्म त्रह्मणि । 
तचदेवाऽचुभवति यस्मात्तत्ताऽस्ति नेतरत्‌ ॥ ६३ ॥ 
ह्म वेत्ति यदात्मानं स॒ ब्रह्माऽयं प्रजापतिः । 
स च नो ब्रह्मणो भिन्नं द्रवत्वमिब वारिशः॥ ६४ ॥ 


वर, शाप आदि कल्पना केसे रह सकती है £ इस प्रश्नपर कहते हैं-- त्रह्मणि 
इत्यादिसे | 

अवयवशू्य ब्रह्मे द्विव और एकत्व वैसे ही स्थित है जैसे कि साव 

यब बस्तुमें विचित्र अवयवोंका क्रम स्थित रहता है ॥ ६१ ॥ 

तब तो निरावरणज्ञानशून्य केवळ उग्र तपस्वियोंके वर, शाप आदि 
| मोघ ( निष्फल ) होंगे ? इस आशयसे कहते हैं--अनिरावरण०” इत्यादिसि। | 
| श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌, निरावरण ज्ञानसे झात्ये केवल उग्र | 
तप आदि धर्म करनेवाले तपस्वी जैसे क्रोधवश शाप और अनुग्रहसे वर आदि | | i 


देते हें वैसा मुझसे कहिये ॥ ६२ ॥ 

उनके भी वर और शाप आदिकी सत्यता हो, खुष्टिके आंदिमें ब्रह्माके 
संकल्पसे ही उनकी मोघता ( निष्फलता ) नहीं होती है यह उत्त | 
श्रीवसिष्ठजी भूमिका बाधते हें--संकल्प०' इत्यादिसे। | ' | 


( जद्षताका ) प्रतिवन्धक अन्य नहीं हे ॥ ६३॥ ` 
चूँकि यह प्रजापति ब्रह्मा अपनेको ब्रह्म जार 
-है, | जैसे जलसे द्रवत्व भिन्न नहीं है वैसे 
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वळ पोगबासि [ निर्वोण-प्रकरण उत्तराधं 


संकल्पयति यन्नाम प्रथमोऽसौ प्रजापतिः 

तत्तदेबाऽऽशु भमति तस्येइं कल्पनं जगत्‌ || ६५ ॥ 
निराधारं निरालम्बं व्योमास्म व्योज्नि भामते | 
हुसशेरिव केशोण्ड्र  दष्टुक्तावलोव च || ६६ | 
संकल्पिताः प्रजास्तेन धर्मा दानं तपो शुछा। । 

वेदाः शासत्राणि भूतानि" पञ्च ज्ञानोप्रदेशना! ¦; ६७ | 
तपस्विनोऽथ वादेश यद्‌ त्रयुरविलरि 
यच्चद्वदविद्स्तस्स्यादिति तेनाऽथ कल्पितम्‌ ॥ ff 
इदं चिद्‌ ब्रह्म च्छिद्र खं वायुश्रष्टाऽद्निरुष्णतः ! 
द्रबोऽम्भः कठिनं भूमिरिति तेनाऽथ कल्पिताः ।। ६९ 
चिद्वातुरीहशो वाऽसौ यद्यत्खात्माऽपि चेतति | 
तत्तथाऽचुभत्रत्याशु समहं स इवा5$खिलम || ७० ॥ 


यह प्रथम प्रजापति जो जो संकल्प करता हे शीघ्र वह वेसा ही हो 
जाता है | उसीकी कल्पना यह जगत्‌ है ॥ ६५ | 

वह कल्पना कैसी है £ यह बताते हैं,-'निराधारम्‌? इत्यादिसे । 

आधारं रहित, निरालम्ब चिदाकाश ही अपने स्वरूपमें जगत्रूपसे भास 
मान होता है जैसे कि किसी दूषित दृष्टिवालि पुरुषको आकाशपें वर्तुळाकार केशोंका 
गुणठ या मुक्ताओंकी पडक्ति दीखती है ॥ ६६ | 

उस प्रजापतिने (ब्रह्माने) विविध प्रजा, धर्म दान, तपस्या, गुण और 
ज्ञानका उपदेश करनेवाले वेद, शास्त्र तथा पञ्चभूतोंक्ा संकल्प (सृष्टि) किया है ॥६७॥ 

उस प्रजापतिने यह भी कल्पना की कि वेदवेत्ता तपस्वी लोग वादोंसे 
अश्रवा स्वाभाविक वृत्तिसे जो कहें वह शीघ्र ही हो जाग्र ॥ ६८ || 

इस प्रकार समग्र वम्तुओके भिन्न-भिन्न स्वमावोंडी भी उप्तीने रचता की 
है; यह कहते हैं--इदम्‌? इत्यादिसे । 

इस ब्रह्मकी चेतनता, आकाशकी सच्छिद्रता, वायुकी सचेष्टता, अझिकी 
उष्णता, जळका द्रवत्व, भूमिका काठिन्य आदि सत्र उसीने रचा है ॥ ६९ ॥ 


इस प्रकार यह सब कल्पना प्रजापतिरूप चिदाकाशकी ही रचना है 
यह कहते हैं--चिद्भातु ०” इत्यादिसे । 
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रमे १८६ } ` म्राझानुवांदसंहिंत ६०३१ 


यद्रथा वेति चिदूञ्योम तत्तथा तङ्भतत्यलम्‌ । 

स्वप्ने त्त्रमहमादीव सदात्माऽप्यसदात्मकम्‌ ॥ ७१ ॥ 

'शुलानृत्तं यथा सत्ये संकल्पनगरे तथा । 
ऱस्संकल्यमगरं सत्यं ब्रह्मण ईप्सितम्‌ || ७२ ॥ 


डु 


अर्स्वभावेन शुद्धेन यद्‌ बुद्धं यचच याहृशम्‌ । 
गद्रोऽन्यथा कतुं न शक्तः कीटको यथा ॥ ७३ ॥ 
परस्तं बहुलं  संवित्पश्यतीतंरद्ल्पकम्‌ । 
वर्ने जाग्रत्स्वरूपे च बतेमानेऽखिलं च सत्‌ ॥ ७४ ॥ 


इस चिदात्माका ऐसा समाव है कि आकाशात्मा भी यह जो जो विचार 
करता है सत्यर्सकल्प होनेसे उस सबका शीघ्र ही तुम्हारे, मेरे और उसके सदृश 
अनुभव करता है ॥ ७० ॥ 
वह चिदाकाश जिस वस्तुको जसा समझता है वह वस्तु पूर्णरूपसे वैसी 
ही हो जाती है, जैसे स्वम्ममें तुम, हम आदि स्वप्नपदार हो जाते हैं, सदू आत्मा 
भी बह असंद्रप ( जगत्स्वरूप ) हो जाता है ॥/७१ ॥ 
जिस प्रकार संकल्यनगरमें शिलानृत्य भी सत्य होता. है उसी प्रकार 
त्रह्माके अधिकाररूप प्रारब्धके भोगके लिए अभीष्ट संकल्पनंगररूप यह जगत्‌ 
भी सत्य है ॥ ७२ ॥ एक 
श्रेष्ठ पुरुषके संकल्पसे जन्य वरञापादिको लोग उसके विपरीत | संकल्पसे 
क्यों नहीं उलट सकते ? इसपर कहते हैं “/चित्स्वमावेन०” इत्यादिसे | * | 
शुद्ध चित्स्वभाववाल प्रजापति आदिने जो. जाना है. और जो जैसा है. 
उसे कीडेकी तरह अशुद्ध कोई पुरुष अन्यथा करनेके लिए समय नहीं है।॥ ७ श 
अशुद्ध स्वभाववालोंको अस्वतन्त्र कल्पना 
है । इससे भी तद्विरुद्ध कल्पनाकी स्वतन्त्रता उनमें नहीं है, इस आशयसे कह 
हैं--'अम्पस्तम्‌ ०? इत्यादिसे । | न 3 
जिसे जाग्रत्‌कालमें 'मैं लोहेकी सिकड़ियोंसे जकड़ा हुआ हू 
संस्कार है वह जैसे स्वप्षमें भी अपनेको लोहेकी प्िकड़ियोंम: ज 


P= 
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सदा चिद्व्योम चिह्रय्ोम्नि कचदेकमिदं निजम्‌ । 

दश्टदश्यात्मक रूपं पश्यदाभाति नेतरत्‌ । ७५ ॥ 

एक द्रश च दृश्यं च चिन्नभः सवंगं यतः । 

तस्माद्रथेष्टं यद्यत्र दृष्टं तत्तत्र सत्सदा | ७६ ॥ 
वाव्बङ्कगस्पन्दनवञ्जला ङ्कद्रवभावतत्‌ | 

यथा ब्रह्मणि ब्रह्मस्वं तथाऽजस्याऽङ्कजं जगत | ७७ | 
्रहमेवाऽहं  ब्रिराडात्मा विराडास्मत्रपुञंगत्‌ । 

भेदो न त्रह्मनगतोः शून्यत्वास्वरयोखि || ७८ ॥ 

यथा प्रपाते पयसो विचित्राः कणपडक्तयः । 
विचित्रदेशकालान्ता निपतन्त्युत्पतन्ति च || ७९ ॥ 


इसी प्रकार कल्पित त्रिपुटीवेषसे स्फुरण होनेपर भी चितका उदासीन 
साक्षिस्रभावसे भी सर्वदा स्फुरण होता ही है, यह कहते हें--'सदा०? इत्यादिसे। 
चिदाकाश चिदाकामें स्फुरित हो रहे एक इस अपने द्रष्टूटश्यात्मक 
स्वरूपको देखता हुआ सवेदा प्रकशित होता हे । वह उससे भिन्न नहीं है ॥७०॥ 
साक्षिचितन्य त्रिपुटीकी ( द्रप्टर; दृश्य और दशनकी ) व्याप्तिके बलसे ही 
उसकी सत्ताका सम्पादक है, यह कहते हैं -'एकम्‌ ०! इत्यादिसे । 
एकचित्सत्ताके उपजीवी होनेसे द्रष्टा और दृश्य एक ही हैं, क्योंकि 
चिदाकाझ स्रैव्यापी है | इसलिए जो जो अभिलषित पदाथ जहाँ दीखे वह वहाँ 
सर्वदा संत्‌ ही है ॥ ७६ ॥ 
ब्रायु-शरीखर्ती स्पन्टनंकी तरह तथा जलाङ्गवर्ती द्रवत्वकी तरह जैसे ब्रह्ममें 
बरह्मत्व अर्थात्‌ जगदाकारसे परिणत होनेमें हेतुमूत मायाशक्तिमश्व है वैसे ही 
जन्मरहित इस विराटके अङ्गसे उत्पन्न यह जगत्‌ है || ७७ ॥ 
पहिले तो वारवार ब्रह्ममें जगत्‌ अध्यस्त हे ऐसा कह चुके हैं अब यह 
जन्मरहित विराटूका अङ्गवर्ती है यह कैसे कहते हैं £ इस शङ्कापर कहते हें 
'ब्रह्मेवाइहंम्‌! इत्यादिसे । शि 
विराट्रूप ब्रह्म ही में हूँ, विराट्रूप आत्माका देह ही जगत्‌ है.।- ब्रह्म 
और जगतमें झात्यव्व और आकाशकी तरह कोई भेद नहीं है ॥ ७८ ॥ 
जैसे पर्वतसे गिरनेवाळे झरनेमें जळकी विचित्र कणपङ्क्तिय गिरती हे 
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सगे १८६ ] माषानुवादसहित ६०३७ 

TFT TTF CS 
निपत्येवै क्या कल्पं मनोबुद्यादिवजिताः 

'न्येवाऽऽत्सनो भान्ति तथा या ब्रह्ममंविद्‌ः || ८० ॥ 

भिः स्वयं स्वदेहेषु बुष्यादिपरिकल्पचाः । ` 
करत्वोर्रीकृता स्गश्रीरङ्विद्रवता यथा ॥ =१॥ 
तदेवं जगदित्यस्ति दुर्वोधिन मम त्विदम्‌ । . 
्रक्ारणक्रमङ्गेतमजातं कर्मं केवल ॥ ८२ ॥ 
अस्तस्थितिः _ शरीरेऽस्मिन्याइग्रपाऽनुभूयते । 
उपलादौ जड़ा सत्ता तादृशी परमात्मनः || ८३॥ 


Ee 
~ 2 | 
ड, 


और ऊपर उछलती हैं वैसे ही विचित्र देश और काळ भी इस ब्रह्ममें ही आविमूत 
और तिरोडित होते दिखाई देते हैं॥ ७९॥ | 
जैसे कल्पपर्यन्त एक ही धारासे गिरकर जलकण, जो मन, बुद्धि आदिसे 
रहित हैं, सहखनों करोड़ मेदोंमें विभक्त होकर भी फिर अपने एक प्रवाहरूपमें ही 
सते हैं वैसे ही विचित्र ब्रह्मसंविदू (जगदूमेइ) भी आत्मासे निकलकर करोड़ों 
मेदोंमें विभक्त होकर फिर स्वात्मामें ही भासती हैं ॥ ८० ॥ 
केवळ इतनी ही विशेषता है क्रि कणयडक्तियी मनोबुद्धादिसे वर्जित हैं 
किन्त॒ उन ब्रह्मसंविदोंने तो स्वस्तदेहोंमें मनोवुद्धयादिकी स्वथं कल्पना करके, 


~ 


जडोंकी द्रवताकी भाति सरकी झोमाको भोग्यख्यसे स्वीकार किया हे ॥ ८९ ॥ 
मनोवुद्धादि कल्पनाका त्याग होनेपर तो जगत्‌ अज्ञानमात्र पर्यवसित 
होता है, इस आशग्रसे कहते हैं--तदेवम्‌! इत्यादिसे । 
इस प्रकार मनोबुद्धयादिविक्षितत अजनि दर्बोधसे यह जगत्‌ है । 
अज्ञानसे रहित मेरी दृष्टिमे तो यह सारा जगदूरूषी कमे कारण रहित, ,द्रेतबिह्ीीन 


अनुधन्न ( त्रिकालमें अनुत्पन्न ) केवळ अद्य दी है ॥ ८३ ॥ 
इस शरीरमें म्रतावस्था जिस तरह मनोबुद्धद्यादि रहित ही अनुभूत होती 


है, उपल आदिमें जड़ सत्ता जैसी है वैसी दी परमात्माकी भी मनोबुद्धयादि रहित 


निर्विक्षेप सत्ता समझनी चाहिए ॥ ८३ ॥ | जा हक 
. इस प्रकार सृष्टि और प्रय ये दोनों अज्ञाननिद्राके. अवास्तिर मेद हैं, 


Fo 3 
यह कहते हैं--यथा०” इत्यादिसे । ` । छि Re 
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यथैरस्यां सुनिद्रायां सुपुपस्वभको स्थितों । 

तथैते सगसंहारभासो ब्रह्मणि संस्थिते || ८४ ॥ 
सुपुप्तस्तभयोर्मात: प्रकाशतमसी यथा | 
एकस्यामेव निद्रायां सर्गासर्गों तथा परे ॥ ८४ ॥ 
यथ नरोज्नुभव्रति निद्रायां इपदः स्थितिम्‌ ! 
परमात्माऽनुभरति तथेतजडमंस्थितिम्‌ । ८६ 
अड्भेष्ठस्याञ्यवा$्ुल्या वाताग्रस्पशने सदि | 
योऽन्यचित्तस्याऽनुभवो रषदादो स आत्मनः ॥ ८७ ।¦ 
व्योमोपलजलादीनां यथा देहानुभूनय! । 
तथाऽस्माकृमचित्तानामद्य नानाऽनुभूतयः || ८८ | 


Et 


जैसे सुन्दर ग.ढ़निद्र।में सुप्ति और स्वप्न स्थित हैं वैसे ही सृष्टि और 
प्रखयके आभास मी ब्रद्ममें स्थित हैं ।। ८४ ॥ 

सष्टिमें तो सूर्या दि-प्रकाश वर्तमान है किन्तु प्रळय तो तमोरूप है अतः 
परस्पर विरुद्ध ये दोनों एक ब्रह्ममें केसे स्थित हें ? इस शाङ्काका निराकरण करते 
हैं--सुषुप्त ०” इत्यादिसे । 

जैसे एक ही निद्रामें स्वप्न और सुषुप्ति अवष्थामें प्रकाश और अन्धकारका 
मान होता है वैसे ही परब्रहझमें सर्ग और प्रलयका भान भी होता है ॥ ८५ ॥ 

चितूर्मे ही जड़ और अजड़ भेदकी कल्पनामें भी स्वप्न ही दृष्टान्त है, 
यह कहते हें--'यथा०! इत्यादिसे | 

जैसे मनुष्य निद्रावस्थामें निज पाषाणकी स्थितिका अनुभव करता है वैसे 
ही परमात्मा भी इस जड़ पदार्थोंक्री स्थितिका अनुभव करता है ॥ ८६ ॥ 


चेतनमें जाब्चानुमत्रकी अप्रसिद्धिका वारण करते हैं--“अङ्गुष्ठस्या ०” 
इत्यादिसे । ह. 


. जैसे ्रिषयान्तरमें आसक्तचित्तवाळे पुरुषके अङ्गुष्ठ या अन्य अंगुलीसे 
पवन, आतप या धूलिका स्पर्श होनेपर उत्पन्न हुआ भी अनुभव अनुत्पन्न प्राय ही 
होता है यह प्रसिद्ध है | वैसा ही पापाण आदिमें विद्यमान भी अविद्यमानप्राय 
अनुभव जड़तारूप है ॥ ८७॥ 


ऐसे ही जड़को भी चेतनभावका अनुभव प्रसिद्ध दे, यह कहते दै-- 
व्योम०! इत्यादिसे । 
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स्त {ऽ द) माषानुवादस हित 


काले कल्पेषु भान्त्येता यथाऽहोरात्रसंब्रिदः । 
तथाऽसंख्याः परे भान्ति सर्गसंहारसंविदः ॥ ८९ ॥ 
'ग्रालोकरूपमननानुभवैषशेच्छा- ; 
युक्तात्मनि स्फुरति वारिधने स्वभावात । 
आवतंवीचिवलयादि यथा तथाऽयं 
शान्ते परे स्फुरति संहृतिसगपूगः । ९० ॥ 


हत्यारे श्रीवासि०वाल्मी० मो नि० उ० ब्रह्मगीतासु सब खन्बिदं ब्रह्मेति प्रति- 
(७) 
पादनयोगोपदेशो नाम षडशीत्यधिकशततम सग! ॥| १८६ ॥ 


आकाश, उपर, जलादिको जैसे विराट देहभावमें अथवा तत्तद- 
बिष्ठातृदेवता-देह भावमें अनुभव होता है वैसे ही प्रलयकालमें चित्तादिसे रहित 
हम लोगोंको आज यानी सुष्टिकालमें नाना प्रकारकी अनुभूतिय होती हैं ॥८८॥ 

अखणडकालमे ब्रह्माके दिनभेदरूप जो कल्प हैं, उनमें जैसे हमारे 
असंख्य दिन रात्रिकी प्रतीति होती है वैसे ही पर्ह्ममें भी असंख्य सृष्टि और 
प्रलय संविदोंक्रा भान होता है ॥ ८९ ॥ 

जिस प्रकार एकमात्र जलस्वभाववाले समुद्रमें स्वभावसे ही आवते और 
तरङ्गबल्य आदिका स्फुरण होता है उसी प्रकार विषयोंका दर्शन, उनका मतन, 
उनका भोगरूप अनुभव और उनकी एषणा ( राग ), उनकी प्रासिकी इच्छा आदि 
विक्षेपोंसे निधुक्तस्वरूप शान्त परमपदमें यह प्रलय और सृष्टिका पुञ्ञ भी स्वभावसे 
ही भासमान होता है प्रमाणसे तस्दरीन हो जानेपर वह स्फुरित नहीँ होता ॥९०॥ 


एक सौ छियासी सगे समाप्त 


नी न 


4 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


६०४० प्रोगवासिष्ठ | निवोण-प्रकरण उत्तराध 


सत्ताशीत्यधिकराततमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
बिचित्राणामसंख्यानां भावानां नियतिः कुतः । 
कथं स्वभावो भावानामेकरूपः स्थितोऽचलः || १ ॥ 
सत्स्वसंख्येपु देवेषु सये एवोग्रभाः कथम्‌ । 
दीर्घल्वमथ हस्वत्व॑ दिवसानां तु किंक्ृतम्‌ ॥ २ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
काकतालीयवङ्कानं यत्‌ परे नियतं स्वतः । 
यथास्थितं यथारूपं स्थितं तजगदुच्यत्ते । ३॥ 


एक सौ सतासी सग 
[ सम्पूर्ण पदार्थोका स्वभाव, नियति ( कार्यकारणभाव श्रादिका नियम ) तथा जीवत्वकी 
प्रातिके देतुश्रोकी उत्पत्ति और ब्रह्मशुद्ताक्ा वर्णन ] 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ , विचित्र असख्य पदार्थका कार्यकारण- 
सावादि नियमरूप नियति तथा असिजळादिका उष्णता, द्रवत आदिरूप स्वभाव 
इस संसारमें किस हेतुसे एकरूप और अचळ होकर स्थित हें । क्योंकि स्वमन, 
मनोरथ आदि अन्य मिथ्या पदार्थोमें तो यह स्थिर नहीं दिखाई देता ॥ १ ॥ 
असंख्य देवताओंमें सूर्यकी ही इतनी उग्र प्रभा केसे हुई और दिवसोंकी 
दीता ( लम्बा होना ) और वता ( छोटा होना ) किसने की ॥ २ ॥ 
आदि सुष्टिमें जो जो काकतालीयन्यायसे विधाताको जैसा जैसा प्रतीत 
हुआ वह वैसा ही अर्थक्रियादि द्वारा नियतरूपसे स्थित है, विधाताकी इच्छा ही 
उसके अव्यभिचारमें हेतु है यही वात वस्तुओंके स्वभावके विषयमे भी जाननी 
चाहिए, इस आशयसे प्रश्रम दो प्रइनोंका श्रीबसिष्ठजी उत्तर देते हैं-- 
'काकतालीय०? इत्यादिसे । 
. _ श्रीवसिष्ठजीनें कहा--हे श्रीरामजी, आदि सृष्टिगें उस निश्चल परम ब्रहम 
स्वभावसे ही काकतालीयवत्‌ नियत जो भान हुआ वह जेसा था और जिस 


प्रकारके कार्यकारणमावसे स्थित था वैसा ही आज मी स्थित वह जगत्‌ शब्दसे 
कहलाता है ॥ ३ ॥ 
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संगे १८७ ) माषानुवादस हित ६०४१ 
स्ंशक्तर्यथा यद्यद्धाति तत्तततथैत्र सत्‌ । 
संवित्सारतया यायास्कथं भातमभातताम्‌ | ४॥ 
यथा स्थितं यथा भाति चिस्वाद्‌ ब्रह्म चिराय यत्‌ । 
तस्य भानसमानासं नियत्यभिधमेव तत्‌ ॥ ५ ॥ 
इदमित्थमिदं चेत्थं स्वयं ब्रह्मेति भाति यत्‌ । 
तन्नियत्यभिधं प्रोक्तं सर्गसंहाररुप्॒ठकू ॥ ६ ॥ 
जाग्रसस्वरमसुषुपाख्यं  यत्स्वतः कचनं चिति | 
त्ततोऽनन्यदेकाच्छं द्रवत्वमिव वारिशि ॥ ७॥ 


नियत ईश्वर शक्तिका अन्यथासाब तो हो नहीं सकता, इसलिए नियतिमें 
कोई व्यभिचार नहीं हुआ, इस आशयसे कहते हैं-- “सरवेशक्त०' इत्यादिसे । 

सर्वशक्तिमान परमात्माको जिस जिसका जैसे भान होता हैं बह वह 
वैसे ही सत्‌ है । सत्यसंकल्पसंवित्‌ संवितसार है उसे जिसका भान होता है वह 
अभान केसे होगा । उक्त संवित्सार सत्यसंकल्पसंवित्‌ हम लोगोंके स्वप्न और मनोरथ- 
की संवितके समान असार नहीं है जिससे उसका भान अभानताको प्राप्त हो ॥४॥ 

ज्योंके त्यों अपने स्वरूपमें स्थित ब्रह्मका, चित्‌ होनेके कारण, चिरकाळ 
तक जेसा स्फुरण होता है मायाके उदरमें स्थित उसीका सृष्टिकारमें भान होता 
है तथा प्रझयकालमे सूक्ष्म होनेके कारण वही अभानसहृश हो जाता है । वही 
अनादि सकळ वस्तुओंकी अ्थक्रियाशक्ति है और वही नियति है॥ ५॥ 

अथवा नियत सकल अर्थक्रियामें समर्थ ब्रह्म ही जगदाकारता धारण 
करता है, इसलिए भी नियतिप्रतिष्ठाकी सिद्धि होती है, ऐसा कहते हैं-'इदम्‌' 
कक र इस प्रकारका है और यह इस प्रकारका है यों स्वयं अह्मका ही जो 
स्फुरण है सृष्टि और प्रलयका रूप धारण करनेवाला वही नियतिनामवाला कह 
गया है ॥ ६ ॥ 

अथवा चूकि जाग्रत्‌, 
अज्ञात आत्मा ही स्वभाव है, इसलिए यथादृष्ट 

---जाग्रत! ” इत्यादिसे । ह 

न्य 20 स्वप और झुपुप्ति इन तीन अवस्थाओंका जो स्वतः स्फुरण 


स्वम॒ और सुपुप्ति इन तीनों अवस्थाओंका 
नियतिका व्यमिचार नहीं होता 
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६०४२ योगवासिंछ [ निर्वाण-भ्रकरण उत्तराधे ` 


यथा शून्यत्वमाकाशे कपूरे सौरभं यथा | 
यथौष्णयमातपे नाऽन्यज्जाग्रदादि तथा चिति ॥ ८॥ 
सर्गग्रलयनाम्म्येकप्रवाहानन्यसत्तया | 
चिन्मात्रगगनात्मेकत्रह्मात्मन्येये संस्थितम्‌ । ९ ॥ 
सगांऽयमिति तद्‌ बुद्ध णं यत्कचनं चितः । 
कल्पोऽयमिति तदूबुद्धं क्षणं तत्कचनं चितः ॥ १०॥ 
तत्कालस्तत्क्रिया तस्खं देशद्रव्योदयादि तत्‌ । 

यत्स्वस् इव चिन्मात्रकचनं स्वस्वभावतः । ११ ॥ 


है अत्यन्त निमेळ वह उससे वैसे ही अभिन्न है जैसे कि जलसे द्रवत अभिन्न 
ह्वै॥ ७॥ 

जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थाओंकी चित्स्वभावताका विविध 
ष्टान्तोंसे समर्थन करते हैं-“यथा' इत्यादिसे । 

जैसे आकाशमें शून्यता भिन्न नहीं है, जैसे कपूरमें सुगन्धि अतिरिक्त 
नहीं है तथा जैसे घाममें उष्णता भिन्न नहीं है वैसे ही चित्में जाग्रत्‌ आदि 
अवस्था अन्य ( भिन्न ) नहीं हैं ॥ ८ ॥ 

वीजाङ्कुरन्यायसे सृष्टि और प्रलय प्रवाहके अनादि होनेसे चिन्मात्रा 
काशरूप सुष्टि-प्रलयनामक एक ब्रहमस्वरूपमें ही यह एक प्रवाहकी अनन्य सत्तासे 
स्थित है इससे भी नियत अ्थक्रियाकी सिद्धि है, यह अर्थ है ॥ ९ ॥ 

अतएव चितूके स्फुरणके अनुसारसे ही सब नियमव्यवस्था है । क्षणमे 
भी 'यहू कल्प है! यों चितूका स्फुरण होनेपर उसके अकल्पत्वका साधक दूसरा 
फुछ नहीं है, इस आशयसे कहते हैं--'सर्गोड्यम्‌! इत्यादिसे । र 

क्षणभर जो चितूका स्फुरण है वह यह सर्ग है यों जाना गया है और 
क्षणभर जो चितका स्फुरण है बह यह कल्प है यों जाना गया हे ॥ १० ॥ 

अतएव काळ, क्रिया, देश, द्रव्य आदि वस्तुभेद रूपसे चित्कचन ही 
सकल वस्तुओंका म्वमाव और नियति है, यह कहते हैं--तत' इत्यादिसे । 

जो स्वम्नके समान अपने स्वभावसे चितूका स्फुरण है वह काल है, 
वह क्रिया है, वह आकाश है, वह देश, द्रव्य आदिका आविभीव है ॥ ११ ॥ 
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रूपालोकमनस्कारदेशकालक्रियादि तत्‌ । 

चिस्वं कचति चिद्व्योन्नि यज्ञामा3्नाकृति स्वतः || १२ ॥ 
यद्यथा कचितं कालं यत्किचित्कल्पितं तथा । 

तेनेवेयं हि नियतिरित्यप्याकाशरूपकम्‌ ॥ १३॥ 
अकल्पार्यं निमेषं यत्कचनं चेकरूपकम्‌ | 
स्वाभाविकाः स्वभावं तं प्राहुः प्रसृतबुद्धयः ॥ १४ ॥ 
एकस्य संविन्मात्रस्य पदार्थशतता तथा | 

यथेदं संबिदंशस्य रूपं स्वं स्वमनुज्मत! ॥ १४ ॥ 
संविन्मये सांविदो याः कचन्तीव परे तथा | 
ताभिस्तेषां स्वदेहानां यासां सा कलना कृता ॥ १६ ॥ 


चिदाकाशमें निराकार चित्ताका जो स्वाभाविक स्फुरण है, वह बाह्य पदार्थ- 
दर्शन, आन्तरिक पदार्थ मनन, देश, काल, क्रिया आदि है ॥ १२॥ 

जो पदाथ जिस काठमें जैसा चितूसे स्फुरित है जिसकी उसीने बेसी 
कल्पना कर रखी है वह नियति भी आकाशरूप ही है, उससे अन्य नहीं है॥१२॥ 

अब 'कथ- स्वभावो भावानाम्‌’ इस प्रश्‍नका समाधान करते हैं--'आक- 
ल्पार्यस्‌? इत्यादिसे । 

कल्पनामके ब्रह्मके निमेषतक पदार्थोका जो एक रूपसे ( असि उप्ण, जर 
शीत आदि खूपसे ) स्फुरण है उसीको स्वभावतच््वेत्ता मतिमान्‌ पुरुष स्वभाव 
( प्रत्येक वस्तुमें नियमसे रहनेवाला स्वभाव ) कहते हैं ॥ १४॥ ह 

जैसे संवित्‌ अंशभूत जीवका स्वोनुगत चित्स्वरूप ही स्वभाव है वैसे ही 
अपने स्वरूपका त्याग न कर रहे वहि आदि एक ही वस्तुका, देश, काळ आदि 
भेदसे अनेकताको प्राप्त होनेपर भी, जो एक सर्वोनुगत उष्णत्व, प्रकाशरूप स्वः 
भाव है वही उसके विविध मेदोंमें अनुगत स्वभाव है॥ १५॥ ' 

भद्र, संविन्मय विभिन्न वृत्तियोमें मी जो चिदाभाससंविदोंका स्फुरण होता है 

वही उनका स्वभाव है । वृत्तियोंके विषय प्रथिवी, जळ, तेज, वायु आदिमें उन इया 
भास संविदोंने अपने शरीर-लुल्य उन बृत्तिमेदोंके मध्यमें जिन जिन वृत्तियोंकी जैसे 
जैसे आकारकी कल्पना की, वह आकार ही उनका स्वभाव है ॥ १६॥ 
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चिदुर्वी सलिलं तेजः स्पन्दः शुल्यत्वमेव,च । 
प्रत्येकमाकरस्त्वेषां तानि स्व इवाऽस्मस्म्‌ ॥ १७॥ 
तत्र सम्रतिघस्याऽस्य कठिनस्या55करो महान्‌ । 
भूपीठं जनताधारो राजन्राजे्र राजते ॥ १८॥ 
अपामब्धिः प्रधानानां तेजसामेष भास्करः । 
स्पन्द्स्य पवनो व्योम शूत्यताया जगद्वतस्‌ ॥ १९ ॥ 
पञ्चानामिति भूतानामाकरत्वेन संदिदः । 
पञ्च तान्युदिता ब्राहभ्यः प्रश्न कि भास्करं प्रति।। २० ॥ 


विविध आक्ारोंको दशीकर उनका पारमाथिक स्वभाव अधिष्ठानभूत 
चिदाकाश ही है, यह दशीते हैं--“चिंत! इत्यादिसे । 

उक्त प्रथिवी आदि प्रत्येक अपने अपने कार्योके आकर ( खान ) हैं । 
यथा-पार्श्रिव सव वस्तुओंका पृथिवी अनुगत स्वभाव हे, जलीय सकळ वस्तुओंका 
जळ अनुगत स्वभाव है, तेजस सकल वस्तुओंका तेज अनुगत स्त्रभाव है, स्पर 
आदि वायवीय सकल वस्तुओंका वायु अनुगत स्वभाव है और शूऱ्यत्वादि आका- 
शीय सकल पदार्थीका आकाश अनुगत स्वभाव है । उन सबका स्वप्तकी तरह 
मायाशवळ ब्रह्म ही आकर ( खान ) है ॥ १७ ॥ 

हे राजन्‌, उनमें इस कठिन समूते भागका महान्‌ आकर ( खान ) भूमिं 
है वह जनताका आधार और राजाकी तरह जीवनदाता ( पालक ) है ॥ १८॥ 

गङ्गा आदि प्रधानभूत जलोंका सकल स्व स्व विशोषोंमें अनुगत 
सागर महान्‌ आकर तथा राजाकी तरह जीवनप्रद है, अग्नि आदि तेजोंका स्व 

विरोषोमें अनुगत यह सूये महान्‌ आकर तथा राजाकी तरह जीवनप्रद है, 

स्पन्दका स्व स्त्र विशेषोंमें अनुगत पवन महान्‌ आकर तथा जीवनप्रद है तथा 
झूत्यताका स्त्र स्व बिशोषोमें अनुगत आकाश महान्‌ आकर है ॥ १९ ॥ 

इस प्रकार संवितके आकर होनेके कारण वे पञ्चमहाभूत ब्राह्मी 
संवित्‌ रूपसे ही उदित हैं इस प्रकार ब्रह्म ही उनके अनुगत होकर, उनका 
स्वभाव है । इससे 'सतस्वसंख्येषु देवेषु सूर्य एवोग्रभाः कथम्‌? इस प्रइनका भी 
समाधान हो गया । स्वभाव-प्रइनके उत्तरसे ही उसका भी समाधान हो गया, 
अतः सूर्ये प्रति प्रथक्‌ प्रश्‍न नहीं उठता दै, यह अथै है ॥ २० ॥ 
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ठगे १८७ | माषानुवादस हित ६०४५ 
बुधा संविचिदित्युक्ता सर्वगा सर्वरूपिणी । 
सर्वत्र स्वमहिञ्नेषा स्वेशेवाऽचुभूयते ॥ २१॥ 
त्रह्मात्मा बरह्मगालोऽयं स्वसंवित्म्फुरणामिमाम्‌ | 
व्योमात्सचौमभूनास्नों स्फारयत्यम्बराक्रतिः ॥ २२ ॥ 
मा यदैतत्तवैतच चिरमच्यजसंविदा । 
तदा तदङ्कस्याऽकदिर्नाऽतो नोत्यादि चचलम्‌ ॥ २३ ॥ 
संकल्पपूर्वसशकजासत द्विष्एय चक्रकम्‌ | 


[oS 


आवर्तवर्तिना भाति चिद्व्योमेदं च दश्यवत्‌ ॥ २४ ॥ 


चित्‌ ही संवित्‌ कही गई है । सब कुछकी प्रकाशक होनेके कारण 
सर्वज्ञ सर्वरूप सर्वेगामिनी वह स्वप्रकाशतारूप स्वमहिमासे ही सर्वत्र स्व- 
भावरूप परमाकार और नियति रूपसे सबके द्वारा अनुभूत होती हे॥२१॥ 

यह चतुमुखनामधारी ब्रह्मत्रालक स्वात्मभूत संवितूके स्फुरण आकाश- 
रूप आवरणवाली इस प्रथिवीका स्वयं ब्रह्मस्वरूप होनेके कारण आकाशाक्ृति 
ही होकर--अपनेमें विस्तार करता है ॥ २२ ॥ 

; जब वह मायाशवळ सर्वज्ञसंवित्‌ ब्रह्माकी संवितूके साथ स्थूळ और 
सूक्ष्म प्रपश्चका अपनेमें संहार करती है तब चतुर्मुखसंवितके अङ्गभूत सूर्य 
आदिका चशञ्चल्रूप उसने उत्पन्न नहीं किया । चूंकि ऐसा है अतः उपसंहारसे 
अत्ता ( भक्षक ) पुरुष ही होता है ॥ २३ ॥ 

'दीवैत्वमथ हस्व॒त्व॑दिवसानां तु किंकृतम्‌? इस प्रश्‍नका उत्तर तो 
ज्योतिश्वक्रमें तूर्यके दक्षिणायण और उत्तरायण गतिके भेदकी प्रसिद्धिसे ही. 
हो गया, यों सूचित करते हुए ज्योतिश्वक्रको इते हैं--“संकल्प०' इत्यादिसे । 

मकडी द्वारा संकल्पपूर्वक वाद्य साधनेंके बिना ही विरचित मक्खियों- 
को बांधनेके जाळकी तरह ब्रह्मासे केवळ विविध 'संकल्पों द्वारा निर्मित ग्रह, 


नक्षत्र आदिका गृहभूत शिशुमारचक्र ज्योतिषशाख आदिम प्रसिद्ध ही है । सूर्य 


द्वारा उसीके दक्षिणायण और उत्तरायण मार्गोक्रा अवलम्बन करनेके कारण आपसे 
ह चिदाकाश दृश्यके समान प्रतीत 


पूछा गया दिंवसोंक्रा हस्व और दीवैत्व जैसे य 
होता है वैसे ही प्रतीत होता है ॥ २९ ॥ 
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६०४६ योगवासिष्ठ [ निवोण-प्रकरण उत्तरार्ध 


केचिचाऽभास्त्रा भाताः पदार्थाध्चित्ररूपिणः ॥ २५ ॥ 
पदार्थेजातं त्वेतावन्न जातं न च इश्यते । 
ज्ञस्याऽजातमिदं भाति खमात्मा स्वमदृश्यवत्‌ ॥ २६ ॥ 
चिन्मात्रमात्मा सवेश; सर्वे एवा5तिदृश्यवत्‌ । 
नश्यतीव विदेहे स्वे न च भाति न नश्यति ॥ २७ ॥ 
स्वझदर्शनवद्धाति ° यच्चिद्व्योम चिदस्भरे । 
चिद्व्योमस्यादृते रूपं तदस्य जगतः कुतः ॥ २८ ॥ 
यद्यथा स्फुरितं तस्य यातत्सत्तं स्फुरद्वपुः । 
तत्स््रभावनियत्यार्येः शब्देरिह निगद्यते || २९ ॥ 


“सत्स्वनेकेषु देवेषु सूय एवोग्रभाः कथम इस प्रश्नमें जो अनेक देवता 
कहे गये हैं, उनको ज्योतिश्रक्रमें नक्षत्ररूपसे स्थित दिखलाते हैं---'तत्र” इत्या दिसे । 
उनमें कोई ( सूर्य आदि ) अत्यन्त भास्वर हैं, कोई ( चन्द्र आदि ) 
अल्प भास्वर हैं और कोई ( पूर्वोक्त राहु आदि तामस नक्षत्र ) अमास्वर हैं | सब 
पदार्थ विविध खूपसे भासित होते हैं || २५ ॥ 
ईप वास्तवमें तो ये सकळ पदार्थ न उत्पन्न ही हुए हैं और न दिखाई ही 
देते हैँ । ज्ञानी पुरुषको यह सव स्मम्नके दृश्यके समान चिदाकाश ही प्रतीत होता 
है ॥ २६ ॥ 
| चिन्मात्रस्वरूप सर्वेश्‍वर आप, मैं और सब खूपसे अत्यन्त दृश्यके 
समान प्रसिद्ध होकर स्फुरित होता है । वास्तवगें न स्फुरित ही होता है और न 
नष्ट ही होता है ॥ २७ ॥ i 
_ चकि चिदाकाशका चिदाकाशे स्वम्तद्ीनकी भाति स्फुरण होता है 
अतएव चिदाकराशताके [सवा इस जगतका पारमार्थिक रूप क्या हो सकता है ॥२८॥ 
वह पारमार्थिक सद्रूप ही अध्यम्तमें जितने समयतक घट आदिकी विधः 


मानता रहती है तब्रतक तद्रपसे 
[नता रहती है ततक तद्रूपसे स्फुरित होता है उसीका स्वभाव, नियति आदि 
विविध शब्दोंसे कथन होता है ॥ २९ ॥ 
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बगे १८७ | भाषानुवादसहित ६०४७ 
TTT 5 ट न्य रू ज्य न्न न —— 
गगनाङ्कस्य सत्ताऽन्तः शब्दतन्मात्रकल्पया | 
कुशूलवी जाडकुरवतिष्ठत्याशान्तरपिणी ॥ ३० || 
संपद्यते ततत इदमितीयं रचनेह या। 
कृता सा झुग्धवोधाय झू्खेविरचिता सुधा ॥ ३१ ॥ 
नाऽस्तमेतीह नोदेति तत्कदाचन किंचन | 
शिलाजठरवच्छान्तमिदं नित्यं सदप्यसत्‌ ॥ ३२ ॥ 
यथाऽ्ययविनो नाऽन्तः सदैवाऽऽवयत्राशवः । 
नाऽस्तं यान्ति न चोधन्ति जगन्त्यात्मपदे तथा ॥ ३३॥ 


वह ब्रह्मसत्ता आकाशरूप प्रश्रम उत्पन्न अपने अङ्गके अन्दर शाब्दतन्मात्र 
रूप स्थितिसे कुसूरके ( कोठिळाके ) भीतर रक्खे हुए बीजोंमें आविर्भूत न हुई 
अकुरशक्तिके तुल्य वायु आदि जगत्‌की वीजभूत शक्तिके रूपसे अवाविभूत 
होकर रहती है ॥ ३० ॥ - 

उससे यह वायु, तेज, जळ, प्रथिवीरूप भूत-भौतिक जगत्‌ क्रमसे उत्प- 
न्न होता है इस तरहकी जो यहां कल्पना है वह अज्ञानी लोगोंके तत्त्व बोधके 
लिए जगत्‌सष्टि-प्रतिपादनकी इच्छासे श्रुतियों और सुनियों द्वारा की गई है 
न कि सृष्टि ही तास्विकी ( वास्तवी ) है, यह प्रतिपादनके लिए की गई है । यदि 
सृष्टि ही वास्तविकी है यह प्रतिपादनके लिए हो तो यह सृष्टिकथा मूर्खो द्वारा ही 
विरचित और व्यर्थ होगी, कयो कि यह सृष्टि वास्तविक है यह ज्ञान होनेपर किसीका न तो 
कोई प्रयोजन शाखोमें सुना गया है और न लोकमें कहीं देखा गया है ॥ ३१॥ 

वह यहां कभी न तो अस्तको प्राप्त होता है और न उदित होता है। शिला- 

गर्भके समान नित्य शान्त यह सत्‌ भी असत्‌ है, क्योंकि तात्विक ब्रह्मरूप न 
अस्तको प्राप्त होता है और न उदित होता है। इस कारण परसत्तासे सत्‌ भी 
यह प्रपञ्चरूप स्वतः असत्‌ है ॥ ३२ ॥ 

अभिन्न सत्तावाला होनेपर ब्रह्मके अन्दर जगत्‌ अवयववतू उदय और 
अस्तमय रहित ही है, यह सिद्ध होता हैं, यह कहते हैं-- यथा इत्यादिसे । 

जैसे अवयवीके अन्दर अवयवाणु सदा ही न तो अस्तको प्राप्त होते हैं और 

न उदित होते हैं वैसे ही परमात्मपदमें अनन्त जगत्‌ भी न तो अस्तको प्राप्त होते 
हैं और न उदित होते हैं ॥ ३३ ॥ 

७५६ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


६०४८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधे 


ब्रह्मव्योग्रि जगद्व्योम व्योम व्योम्नीव विद्यते । 
तत्कथं किल संशुद्वमस्तमायात्युदेति वा ॥ ३४॥ 
तस्याऽनन्तप्रकाशात्मरूपस्याऽऽततचिन्मशेः । 
सत्तामात्रात्सकचनं यदजस्नं स्तभात्रतः॥ ३५॥ 
तदात्मना स्वयं किंचिच्चेत्यतामि् गच्छति | 
अगृहीतात्मक संविदूहामर्शनखचकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भातिनामार्थलनैः किंचिदृहितरूपकम्‌ । 
आकाशादणु शुद्धं च सर्वेस्मिन्भावियोधनम्‌ || ३७ ॥ 
ततः सा परमा सचा सती तच्चेतमोन्युली । 
चिन्नामयोम्या भवति किंचिल्लभ्यतवां लया ॥ ३८ ॥ 


ब्रह्मसत्तासे अतिरिक्त जगतसत्ताका अपाप करनेपर जगत्‌ शुद्ध ब्रक्ष 
स्वरूप ही सिद्ध होता है, इसलिए इसके उदय, अस्तमय आदि वेचित्यका 
विनाश हुआ, यह कहते हैं --अल्वव्योम्वि! इत्यादिसे । 
जैसे आकाश आकाशमें रहता है वैसे ही ब्रह्माक्ाशमें जगताकाश रहता 
हैं, यों अत्यन्त विशुद्ध जगतका कैसे विनाश होता है, केसे उदय होता है ॥३४॥ 
इस तरह जगतूके मूळ तत्त्वका विचार करनेपर जगतकी ब्रहममात्रताका 
प्रतिपादनकर ब्रह्म ही स्वतात्तिक ( वास्तविक ) रूपका विस्मरण होनेपर जग- 
«प होता है, यह कहनेके लिए भूमिका रचते हैं--'तस्य? इत्यादिसे । 
अनन्त प्रकाशरूप उस निस्सीम चिन्मणिका निरन्तर स्वभावतः जो सत्ता- 
मात्ररूप आत्मस्कुरण है अज्ञात अतएव प्रश्रम प्रथम अन्यथाभाव होनेके कारण 
ऊहके अविमदीका सूचक यानी अतर्कित वह उस खूपसे स्वयं कुछ चेत्यताको जैसा 
प्राप्त होता है ॥ ३५,३६ ॥ 9 
_ तदनन्तर भावी नाम और अर्थोंकी कल्पनाओं द्वारा कुछ तर्कितरूपवाला 
आकाशसे भी अणु और शुद्ध वह भावी प्रपश्चके पर्यालोचनसे उसका सबमें बोध 
करनेवाला होता है ॥ ३७ | 
५... >रान्‍्त उस किञ्चित चेत्यतासे वह परम सत्ता पर्यालोचित पदार्थको 
मळीभाति चेतन बनानेमें तत्पर होकर चित्‌’ ( चेतयंतीति चित्‌ इस व्युसत्तिके 
अवसरकी प्राप्तिसे ) नामके योग्य होती हे || ३८ ॥ | 
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घनसंवेदनात्पश्राड्ाविजीवादिनामिका | 

सा भवत्यात्मकलना यद्धवन्ती परं पदम्‌ ॥ ३९ ॥ 
गर्भीकृत्य स्थिताञ्नाख्या विदाकाशापिधानताम्‌ । 

संप्रति त्वतिशुद्भस्य पद्स्याउनन्यरूपिणी ॥ ४० ॥ 
स्वतेकभावनामात्रसारसंसरणोन्युखी | 

तदा विनाभावक्ृता अहुतिष्ठन्ति तामिमाः ॥ ४१ ॥ 
शूऱ्यरूपा स्वसच्तेका शब्दादिशुशमभिंशी। 
चिज्वावनाभिसंपक्षा सविष्यदभिधार्थता ॥ ४२ ॥ 
अहन्तोदेति तदसु सह वे कालसत्तया। 
सविष्यदभिधार्थं ते बीजं झुरूय॑ जगत्स्थिते; ॥ ४३ ॥ 


` उसके बाद जो होता है, उसे कहते हैं---“घन०” इत्यादिसे । 

घनसंवेदनके बाद जीव नामवाळी वह आत्मकल्पना जीवादि रूपोंको 
प्राप्त होती हुई अधिकारी शरीरकी प्राप्ति होनेपर फिर परमपद ( ब्रह्म ) हो 
जाती है ॥ ३९ ॥ 

यदि कोई कहे कि वह सदा ही परम पदरूप ब्रह्म है, उसका अधिकारी- 
देहमें ज्ञानप्राप्िसे कौन उत्कर्ष दै £ इसपर कहते हैं--गर्भीकृत्य! इत्यादिसे । 

चूँकि वह परम सत्ता जीवत्वदशामे चिदाकाशका आवरण करनेवाली 
अविद्याको धारण करके स्थित है अतएव उसका परमपद स्वभाव प्रकट नहीं रहता 
इस समय ज्ञानप्राप्ति होनेपर अतिविशुद्ध वह परमपदकी ( ब्रह्मकी ) अभिन्नरूपिणी 
( प्राप्त-अभेदवाली ) हो जाती है ॥ ४० ॥ 

उस समय जब कि उसकी अविद्यासे आवृत अवस्था रहती है, वह 
एकमात्र आत्मतादात्याध्यासकी भावनारूप सारवाले देह, इचिय आदिसे 
संसारोन्मुखी होकर निज स्वरूपके विरहसे उत्पन्न हुई ग्लानिसे होनेवाली विविध 
चेष्टाएँ करती है ॥ ४१ ॥ 

अद्वितीय तथा अन्य वस्तुओंसे शुन्यस्वरूपवाठी ही वह स्वसत्ता सविकल्प 
चित्‌की भावनाकी आन्तिसे शब्द आदि गुणोंसे पूर्ण गर्भवाली होकर होनेवाले 
आकाश आदि पञ्चभूतोंकी प्रवृत्तिनिमित्तभूत सूक्ष्मभूतात्मिका हो गई ॥ ४२ ॥ 

उससे अहङ्कारप्रधान लिज्नदेह-कल्पना होती है, यह कहते हैं-- 
अहन्तो ०” इत्यादिसे । 
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चितिशक्तः परायास्तु स्वसंवेदनमात्रकस्‌ । 
जगञ्जालमसदूपं चेतनात्सदिव स्थितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
एवंप्रायास्मिका सा चिद्वीजं संफल्पशाखिनः | 
अहन्तां भावयत्यन्तः सैवेह भवति क्षणात्‌ ॥ ४५ ॥ 
जीवाभिधाना सैपाऽच भावाभाव्वश्रमैः । 
भ्रमत्यात्मपदे वीचिरुपैर्वारीव वारिणि ॥ ४६ ॥ 
चिदेवंभावनब्रती व्योम तन्मात्रभावनास्‌। 
स्वतो घनीभूय शनेः खतन्मात्रं प्रचेतति। ४७॥ 
भाविनामार्थरूपं तद्वीजं शब्दौषशाखिनः । 
पदवाक्यग्रमाणाल्यवेदार्थादिविकारि च ॥ ४८॥ 


उसके वाद लिङ्गदेहवर्ती प्राणक्रियासे होनेवाळी कालसत्ताके साथ 
अहन्ताका उदय होता है होनेवाले व्यवहारके प्रयोजनभूत वे दोनों ( कालसत्ता 
और अहन्ता ) जगतूकी स्थितिके बीजमूत हैं ॥ ४३ ॥ 

परम चितिशक्तिका स्वस्फुरण असद्रूप यह जगज्जाळ उसके चेतनसे 
सतूके समान स्थित हे ॥ ४४ ॥ 

इस तरहकी संकल्परूपी महावृक्षकी बीजभूत वह चित्‌ अपने अन्दर 
अहन्ताकी भावना करती है और क्षणमरमें अहन्तास्वरूप हो जाती है || ४५ ॥ 

वही यह आज हिरण यगर्भरूपसे समष्टि-जीव नामको प्राप्तकर उत्पत्ति, 
नाशरूप आ्रान्तियोंसे मायाशवळ ब्रह्ममें वैसे ही अमण करती है जैसे जलमें जल 
लहरियोंसे अमण करता है ॥ ४६ ॥ 


उसका जीवसमष्टिहिरण्यगभेरूपसे स्थूळ पञ्चभूत कल्पनाको कहते हैं-- 
“चित! इत्या दिसे । 


हस प्रकार भावनावाली चित्‌ सुक्ष्म आकाशतन्मात्र भावनाको धीरे धीरे 
घनी करके स्वयं स्थूळ आकाशकी भावना करती है ॥ ४७ ॥ 


वहं स्थूाकाशरूप चित्‌ भावी नाम और अर्थरूप शब्दराशिलक्षण 
महावृक्षकी है वीजमूत और पद, वाक्य, प्रमाणोंसे पूर्ण वेद, शाखके अर्थकी 
आधारभूत है ॥ 9८ ॥ , 
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FS ner 


तस्भादुदेष्यत्यखिला जगच्ट्रीः शब्दतत्ततः । 
शब्दौघनि्मिताथोधपरिणामविसारिणी ॥ ४९ ॥ 
चिदेवंच्यबसाया सा जीवशब्देन कथ्यते | 
भायिशब्दार्थजालेन बीजं भृतोषशाख्िनः ॥ ५० ॥ 
चतुर्दशविध॑  भूतजातमावलिताम्वरस्‌ । 
जगजठरकणोंधं तस्मास्संप्रसरिष्यति ॥ ५१ ॥ 
असंग्राप्ताभिधाचारा जीवत्वाइतनेन चित्‌ । 
काकतालीयवत्स्पन्दचिन्मात्रं चेतति स्मयम्‌ ॥ ९२॥ 
पवनस्कन्थरूपस्य बीजं त्वक्स्पशशाखिनः । 
सर्वभूतक्रियास्पन्दस्तस्मात्संप्रसरिष्याते  ॥५४३॥ 


उस वेदरूप शब्दसारसे शब्दराशिसे निर्मित अर्थोकी राशिके परिणामसे 
विस्तारवाली सम्पूर्णे जगत्‌-शोभा उदित होगी, क्योंकि 'स भूरिति व्याहरत्‌ भुवम- 
सजत । एत इति वै प्रजापतिदेवान्‌ । इन्दव इति पितृन्‌ (प्रजापति ने भू! का उच्चारण 
कर देवताओंकी सृष्टि की 'अखग्‌! इससे मनुष्योंकी सृष्टि को, इन्दव” इसका 
उच्चारण कर पितरोंकी सृष्टि की) ऐसी श्रुति है ॥ ४९ ॥ 

इस प्रकारके विचित्र संकल्पवाली ब्रह्म चित्‌ ही जीव शब्दसे कही जाती 
है, उससे अन्य नहीं है । वही भावी शब्द और अथैराशिसे भूतसंघरूपी ` 
वृक्षकी बीजभूत है || ५० ॥ 

चौदह भुवनोंमें निवास करनेके कारण चौदह प्रकारकी भूतराशि और 
आकाशको व्याप्त किये हुए जगतूरूप जीणपत्रोंकी राशि उक्त समष्टिजीवभूत 
हिरणयग्रूप चित्से प्रकट होगी ॥ ५१ ॥ 

उसके स्वनिर्मित भूतभौतिक परपञ्चके मोगके लिए समष्टिलग्‌ आदि 
इन्द्रियोंकी कल्पनाका प्रकार कहते हैं--असंग्राप्त०" इत्यादिसे । 

उक्त चित्‌ अद्यावधि शाब्द व्यवहार और शरीरादि द्वारा व्यवहारको 
प्राप्त न होकर, जीव होनेके कारण, चेतनसे काकतालीयके समान स्वय स्पन्दः 

त्रकी कल्पना करती हे ॥ ५२ ॥ 

Sl ग त्वकुस्पशरूपी वृक्षकी बीजभूत है, क्योंकि 
उसमें सब प्राणियोंकी क्रियारूपी स्पन्दका हेतु वायु उलन होगा ॥ ५३ ॥ 
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तत्र यचिद्विलासस्थ ब्रकाशाहुभवी भवेत्‌ । 
रूपतन्मात्रक तदवङ्भविष्यदभिधार्थदम्‌ ॥ ४७ ॥ 
प्रकाशचेतन॑ तेजो न तेजोडन्यळृतं भवेत्‌ । 
स्पर्शसंवेदनं स्पशों. नेतरस्पशसंभवः ।। ५५ ॥ 
शब्दसंवेदन॑ शाब्दः स्वत एवाऽनुभूयते । 

खं खेनेव स्वयं कोशे नाऽन्यच्छब्दकृदस्ति हि॥ ४६ ॥ 
किल तस्यामवस्थायां कोऽपरः शब्दकृड्भवेत । 

यथा तथा तदाऽद्याऽपि दवेतैक्यस्यात्यसंभवात्‌ ॥ ४७ ॥ 


~ 


उसी तरह पवनस्कन्धभूत उस हिरण्यगर्भे चितमें चिदूबिलासके प्रकाशसे 
जो अनुभव होता है वह रूपतन्मात्र है वह भावी तेज आदि भूतोंका स्वरूपप्रद 
है ॥ ५४ ॥ 

प्रकाशानुभवकी ही रूपतन्मात्रताका उपपादन करते हैं 
तनम्‌? इत्यादिसे । 

प्रकाशचेतन ही तेज है । तेज अन्यक्कत नहीं है, स्पशकी कल्पना ही 
स्पर्ष है अन्य स्पशका कारण नहीं है ॥ ५५ ॥ 

शब्दसंवेदनरूप शब्द स्वतः ही अनुभूत होता है । जैसे आकाश 
. आकाशसे ही आकाशरूप कोशमें अवकाश पाकर स्थित होता है अन्यसे नहीं 
बैसे ही संवेदन भी आकाशात्मक ही शब्दसे झब्दम़ाहक है, उससे अन्य 
नहीं है, यह अर्थ है || ५६ ॥ 

सष्टिके आद्रिमें समष्टिकी तरह इस समय व्यष्टिमें भी तत्‌ ततूकी 
संबित्‌ ही अपनेमें तत्‌ तत्‌ अर्भके आकारका अध्यासकर जगतूके स्वरूपे 
भासती है अन्य नहीं भासता है, ऐसा समझना चाहिये, ऐसा कहते हैं-- 
“किल' इत्यादिसे । 

उस अवस्थामं दूसरा शब्दकती कौन होगा जैसे उस समय द्वैत और 
ऐेक्यका अत्यन्त असंभव था वैसे ही इस समय भी ट्रेत और हेक्यका अलमन्त 
असंभव है ॥ ५७ ॥ 


अ्रकाशचे- 
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घर्गे १८७ ] भाषानुवादस हित ६०५३ 
एवं हि रसतन्मात्रं गन्धतन्सात्रमेव च । 
आसत्यमेब सदिव स्वप्नाभमिव चेत्यते || ४८ ॥ 
तेजः सर्थादिजस्भाभित्वीममालोकशाखिन; । 
तस्मादूपविभेदेन संसारः प्रसरिष्यति ॥ ५९ ॥ 
भविष्यदमिधस्याऽथ खतः स्वत इवाऽसतः | 

स्वदनं तस्य संयस्य रसतन्मात्रशुच्यते।। ६० ॥ 
भविष्यडूपसंकन्पनासाऽसो सकलो गणः । 
संकन्पात्माऽथ तन्मात्रं गन्धाद्यमनुचेतति॥ ६१॥ 
भाविभूगोलकत्वेन बीजमाङ्वतिशाखिनः । 
सर्वाधारात्मनस्तस्मात्संसारः प्रसरिष्याति ॥ ६२॥ 
अजात एव -संजातस्तन्मात्राणां गणस्त्विति । 
गनाङ्ारोऽपि साकारः संपन्नः कल्पनावशात्‌ ॥ ६३ ॥ 


A ..9 


शब्दमें प्रदर्शित न्याय रस आदिमें भी समझना चाहिये, ऐसा कहते 
हैं--एवं हि! इत्यादिसे । 

इस प्रकार रसतन्मात्र और गन्घतन्मात्रकी भी, जो निपट असत्य होते 
हुए भी सतके तुल्य हैं, स्वम्रके समान कल्पना की जाती है ॥ ५८॥ 

तेज सूर्य आदिके विकासोंसे प्रकाशरूपी महावृक्षका बीजभूत हे, 
उसमें रूपभेद द्वारा संसारकी उत्पत्ति होगी ॥ ५९ ॥ 

विकारशून्य आकाशसे जैसा आगे होनेवाले उस पद्चीकृत अन्नपान 
आदिका स्वतः माधुयस्वदन होता है वह रसतन्मात्र कहलाता है ॥ ६० ॥ 

उसके पश्चात्‌ जिसका रूप, संकल्प नाम आगे होनेबाला है ऐसा यह 
कार्यकारणसमुदायरूप जीव संकल्पमूत गन्धादि तन्मात्रकी कल्पना करता 
है ॥ ६१ ॥ 

सावी मूगोलके खूपसे आधाररूपी महावृक्षका बीजभूत सकळके 
आधाररूप उस गन्धतन्मात्रे संसारका प्रसार होगा ॥ ६२ ॥ 

बास्तवमें अनुत्पन्न ही शब्दस्पशरूप आदि तन्मात्रोंका समूह इस प्रकार 
उत्पन्न हुआ बास्ततरमे निराकार भी वह कल्पनावश साकार हो गया ॥ ६३ ॥ 
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६०५४ योगवासिष्ठ { निर्वोशअकरण उत्तराध 
एष तन्मात्रकगशः काकतालीयवत्स्वयप्त्‌ । 
रूपं येन प्रदेशेन वेस्यक्षीति तदुच्यते ॥ ६४ ॥ 
शाब्द॑येन प्रदेशेन वेत्ति श्रोत्रं तदुच्यते । 
स्पशं येन प्रदेशेन वेत्ति तत्तु त्वगिन्द्रियम ॥ ६५ ॥ 
रसं येन प्रदेशेन वेत्ति तद्रसनेन्द्रियस्‌ । 
गन्धं येन प्रदेशेन वेत्ति प्राशेन्ट्रियं तु तत्‌ ॥ ६६ ॥ 
दिकालमेदाङ्जीयोऽयं नियतामाक्रतिं गतः । 
सर्वेणाऽङ्केन नो सब वेस्यसर्वात्मताबशात्‌ ॥ ६७॥ 
इति कलनमनन्तमात्मनोऽन्तर्गतमचुमेयसनन्यदारम्षतम्‌ । 

न तदुद्यश्चुपेति नाऽस्तमेति स्थितमुपलोदरवद्धनं सुम्नम्‌ ॥६८॥ 
इत्याप श्रीवासि० वाल्मी० दे० मो० नि० 3० जीवत्वसंसू तिप्रतिपादनं 
नाम सप्षाशीत्यधिकशततमः सर्गः ॥ १८७ ॥ 

ग्रह तन्मात्रोंका समूह काकतालीयके समान जिस प्रदेशसे स्वयं रूपको 
जानता है वह नेत्र कहलाता है, जिस प्रदेशसे शब्द खुनता है बह श्रोत्र (कान) 
कहलाता है, जिस प्रदेशसे स्पशका अनुभव करता है बह त्वगिन्द्रिय कहलाता 
है, जिस प्रदेशसे रसक्रा स्वाद लेता है वह रसनेन्द्रिय कहलाता हे, एवं जिस 
प्रदेशसे गन्धका अनुभव करता है वह घ्राणेन्द्रिय कहलाता है ॥ ६४-६६ ॥ 

पूर्वोक्त द्रिविध परिच्छेदकी तरह देहपिणडमे अहंभावप्रयुक्त इसकी 
दिक्ाळके भेदकी कल्पना कहते हैं--'दिकाल०” इत्यादिसे । 

नियत आकरतिको प्राप्त हुआ यह जीव दिकृक्रालकी कल्पना करता है । 
और असर्वात्मताके दोषसे सकळ अङ्गसे यानी नेत्र, श्रोत्र, आदिसे रस, गन्ध 
आदि सब कुछ नहीं जानतां है ॥ ६७ ॥ 

इस रीतिसे प्रत्येक जीवमें अनुक्त भी अनन्त सांसारिक कल्पना आत्माके 
अन्तर्गत ही अनुमेथ है अनन्त होनेके कारण प्रत्येकका पथक पथक कथन | 
अशक्य है और वे अनन्त कल्पनाएँ आत्मासे अभिन्न ( आत्मभूत ) ही हैं 

* इसलिए वे परमाथरुपसे न उदित होती हें और न नष्ट होती हैं किन्तु पत्थरके 
गर्भके समान सच्चिदानन्देकधन निव्यीपार ही स्थित हैं ॥ ६८ ॥ 
एक सौ सतासी सर्ग समाप्त 


न्न न्न य्य 
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वर्ग (८८ | भाषानुवादसहित ६०५५ 
अप्टाशीत्यधिकशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
ग्रादिमच्वमिदं प्रोक्तमेतस्य कलनस्य यत्‌ | 
परस्मादद्वितीसं तत्त्द्वोधाय न वास्तबम्‌ ॥ १ ॥ 
एवंविधं तस्कलनमात्मनोऽङ्गमक्रत्रिमम्‌ | 
चेत्योन्मुखचिदाभासं जीवशब्देन कथ्यते ॥ २॥ 
एक सौ अठासी सर्ग 
ही यह उत्पत्ति उपचारतः ( गौणीृत्तिसे ) लिङ्ग देहकी 
प्रतीत होती है, इस रातका स्पष्टतः निरूपण |] 


[ जीव ब्रह्म ही है | उसके 
भ्रान्तिसे प्रर्त 

पिछले सगमें 'घनसंवेदनात पश्चाद्‌ भाविजीवादिनामिका* इत्यादिसे 
जीवकी उत्पत्तिका उपपादन किया गया है | वह उचित नहीं है, क्योंकि नवीन 
उत्पन्न हुए जीवके संसारके ( आवागमनके ) हेतु काम, कर्म, वासना आदिके 
अभावसे संसारकी सिद्धि नहीं होगी और घट, पट आदिके समान मिथ्या 
होनेसे ब्रह्मात्मभाव न होनेके कारण मोक्षकी सिद्धि भी नहीं होगी ऐसी आशङ्का 
श्रीरामचन्द्रजीको न हो, इसलिए उक्त जीवोत्पत्तिप्रतिपादनका तात्पर्य भगवान्‌ 
श्रीवसिष्ठजी स्वयं कहते हैं--आदिमचम! इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--- वत्स श्रीरामचन्द्रजी, इस चिदाभासात्मक जीवकी 
जो वह उत्पत्ति कही है वह चिदाभासात्मक जीव ब्रह्मसे अभिन्न हे ऐसा 
आपको बोध करनेके लिए कही है, किन्तु जीवकी उत्पत्ति आदि वास्तव है 
इस आशयसे नहीं कही है ॥ १ ॥ 

किस रीतिसे जीव परम ब्रह्मसे अभिन्न है यह बोध करानेके लिए 
उसे कहते हैं---एवंविधम' इत्यादिसे । 

वह करन ( चिदाभास ) परब्रह्मका इस प्रकारका औषपाधिक 
अवयव है, अतएव अङ्त्रिम है । चेत्यकी ओर प्रवण चिदाभास जीवशब्द- 
से कहा जाता है, ऐसी दशामें ब्रह्मसे चिदाभासका जो धथकूल हे वह 
औपाधिक है, उससे होनेवाले जीव आदि भिन्न भिन्न ताम परम बरह्मके ही हैं जैसे 
कि आकाशके घटाकाश, मठाकाश आदि. भिन्न भिन्न रूप और नाम हैं ॥ २ ॥ 

७७ 
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६०५६ योगवासिए [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधे 


कलनस्याऽस्य नामानि बहूनि रघुनन्दन । 
श्रृणु तानि विचित्राणि चेत्योन्सुखचिदात्मनः ॥ ३ ॥ 
जीवनाच्चेतनाज्जीदो जीव इत्येव कथ्यते । 
चेत्योन्मुखतया चित्तं चिदित्येव निगद्यते ॥ ४ ॥ 


इदसित्थमिति स्पष्ट्ोधा हु द्विरिहीच्यते । 
कल्पनान्मननज्ञ्वान्मन इत्यभिधीयते ॥ ५ ॥ 


अस्मीति प्रत्ययादन्तरहंकारश्च कथ्यते | 
चेतनाठ्यमृतं चित्तमिति शास्रविचारिभिः ॥ ६ ॥ 
परोहसंकल्पजालात्स पुर्यष्टक्रमिति स्मृतम्‌ । 
संसृतेः प्रकृतत्वेन प्राथम्यास्क्रतिः स्सदा || ७॥ 


`. जीवके औपाधिक प्रवृत्तिनिमित्त और उनके भेदोंसे जनित विविध 
नामों खुनाते हें 'कलनस्य' इत्यादिसे । 


८५ 


हे श्रीरामचन्द्रजी, इस चिद।भासात्मक जीवके बहुतसे नाम हैं । चेत्यकी 
` ओर प्रवण चिदात्माके उन विचित्र नामोंक्रो आप सुने ॥ ३ ॥ 

जीवनसे यानी मुख्य प्राण और कर्मेन्द्रियोंके धारणसे तथा चेतनसे 
यांनी ज्ञनिन्द्रियोंके घारणसे वह जीव कहलाता है, पहले अनुभवमें आये 
हुए अतीत ( भूत ) और अनागत ( भावी ) चेत्योंकी ओ प्रवण होनेसे बह 
चित्त कहळात! है एवं निकटवर्ती चेत्योंकी ओर प्रवण होनेके कारण वह चित्‌ कह 
लाता है ॥ 9 ॥ 

ग्रह इस प्रकारका है यों स्पष्टरूपसे बोधनके कारण वह यहाँ बुद्धि 
कहलाता है, संकल्प करने तथा ऊहापोद्ररूप मननका जाता. होनेके कारण वह 


~ 


मन कहलाता है ॥ ५ ॥ 

अपने अन्दर मैं हूँ! यों अभिमान करनेसे अहंकार कहलाता है। पामर 
टोगोंकी साधारण व्युत्पत्तिसे चित्त! नामकी व्याख्या की जा चुकी है, किन्तु विद्र 
नकी प्रसिद्विसे “चिती संज्ञाने इप धातु-व्युत्पत्तिसे स्वतरच चेतनासे पूर्ण परमार्थः 
वस्तु आत्मा ही चित्तपदक्रा मुख्य वाच्य है ऐसा झाख्नोंका विचार करनेवाले 
पुरुषोंने कहा है, यह अर्थ है ॥ ६ ॥ 


वह जीव प्रौढ संकल्पराशिसे पुर्ष्टक ( संकल्यादिमिः पूर्यन्ते इति पुः 
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शद्ग १८८ ] माषानुवादस हित ६०५७ 


TTT TT TTP TTT TT TCT SE 
योधादविद्यमानत्वादविद्यत्युच्यते बुघैः । 
इत्यादिकलनस्याञस्य नामानि कथितानि ते ॥ ८ ॥ 


एतर्कलनमाचन्तसनाकारमनामयम्‌ | 
आतिवाहिकदेहोत्तया सप्मुदाहियते वुधेः ॥ ९ ॥ 
इस्येव स्वम्मसंकल्पपुरवतूत्रिजगङ्कमः । 


भास्यथंका्यव्यवपुः शून्यमग्नतिघात्मकम्‌ ॥ १० ॥ 
इत्यातिवाहिकः प्रोक्तो देहो देहभृतां वर । 
चिन्नमश्चित्तदेहोऽसौ शून्य ग्राकाशतोपि च ॥ ११॥ 
नाऽस्तमेति न चोदेति जगत्यामीच्षसंविदः | 
तुर्दशविधस्येका भूतस्य चित्तभूः ॥ १२॥ 
अत्र संसारलच्षाण भविष्यन्ति भवन्ति च | 
भूतानि च फलानीव यथा कालव्यवस्थया ॥ १३ ॥ 


स्तासाम्‌ अष्टकम्‌ यानी संकल्प आदिसे जो पूर्ण की जाती हैं वे पुरियाँ है, उनका 
अष्टक यांनी आठ पुरियाँ इस व्युसत्तिसे ) कहा गया हे । सुष्टिके आदिंकालमें 
प्रस्तुत होनेसे प्रथम होनेके कारण वह प्रकृति कहा गया है, तत्त्वदशनसे 
औषपाधिकरूपसे अविद्यधान होनेके कारण विद्वानों द्वारा “अविद्य कहा जाता है | 
चिदाभासरूप जीवके इत्यादि अनेक नाम मैंने आपसे कहे हें ॥ ७,८ ॥ 
निराकार निर्विकार यह चिदाभासरूप जीव आतिवाहिक देहके नामसे 
विद्वानों द्वारा उस्पित्तिनाशवान्‌ कहा जाता है ॥ ९ ॥ 
उस प्रकार स्वप्ननगर और संकल्पपुरके समान यह त्रिजगदूअम भोग 
र (९ 
और मोक्षरूप अग्रका कत्ती होनेपर भी निस्स्वरूप, शूत्य और अमूर्तरूप ( प्रति 
घातके अयोग्य ) प्रतीत होता है ॥ १० ॥ हर 
हे देहभारियोंमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकार यह आतिवाहिक शरीर 
चिदाकाशमूत चित्तशरीरवाला और आकाशसे भी शून्य कहा गया है॥ ११ || 
यह आतिवाहिक शरीर मोक्षसंवित्पर्यन्त जगतूमे न नष्ट होता है और 
न उत्पन्न होता है । चौदह भुवनोंके निवासी होनेसे चौदह प्रकारके प्राणियोंका 


एकमात्र यह प्ररोहस्थान है ॥ १२ ॥ म 
ऋतुकी व्यवस्थासे वृक्षोंमें फलोंकी तरह लाखों संसारं इस 10 
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६४५८ योगवांसि - [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधी 

अ 
एप चित्तमयो देहो जगन्त्यन्तव हिसत्वपि । 
रति बिम्बरमिवाऽऽदशः शून्य एब नभो यथा ॥ १४ ॥ 
महाकल्पस्य पर्यन्ते सर्वनाशे स्थिरे स्थिते । 
महाशून्यपदे प्रोढे ब्रह्मात्मनि निरामये ॥ १५ ॥ 
स्वतश्चितीघनोऽचित्ताचिङ्ञानमिदमात्मनः । 
आतिवाहिकदेहाभं क्रमेणाऽनेन चेतति ॥ १६॥ 
स आतिवाहिको देहस्तदालोकप्रवतितः 
कश्चिद्‌ ब्रह्मेति कथितः स्मृतः कश्चिद्विराडिति || १७॥ 
कश्चित्सनातनाभिख्यः कश्चिन्नारायशाभिधः 
कश्चिदीश इति ख्यातः कश्चिदुक्तः प्रजापतिः || १८ ॥ 
काकतालीयवङ्ाताः पश्च स्वेर्द्रियसंबिदः | 
यत्र यत्र तथा तेषां स्थितास्तत्र तथा स्थिताः || १९ ॥ 


भूमिमें हो गये हैं, होंगे और होते हैं ॥ १३॥ 
चित्तमय शरीर अन्दर ओर बाहर जगतोंको वैसे ही धारण करता है 

जैसे कि दर्पण प्रतिविम्बोंको धारण करता है ॥ १४ ॥ 

जव महाकल्पमे प्राकृत प्रलयके अन्तिम क्षणमें सर्वनाश स्थिर हो जाता 
हैं, उस समथ महाइूऱ्यपद अवकाशदायक प्रौढ निरामय ( निर्विकार ) ब्रह्मात्म 
रोष रहता है ॥ १५ ॥ 

तब चतन्यघन परमातमा चेतन्यका आवरण करनेवाले अज्ञानरूप निमित्त- 
से पूर्वोक्त क्रमसे आत्माके आतिवाहिक देहतुल्य चिदूभानकी स्वतः कल्पना 
करता है ॥ १६ ॥ 

वह जीव ही आतिवाहिक देह है, उसका जो जगदालोचनरूप आलोक 
है उससे प्रवर्तित कोई भाग शाखोमे में चतभु ब्रह्मा हूँ यों और कोई भाग मैं 
विराट हूँ यों वर्णित है || १७ ॥ 

कोई भाग सनातन, सनक, सनन्दन आदि. कहा गया है, कोई भाग 
इश्वरके नामसे प्रख्यात है, कोई भाग प्रजापति कहा गया है ॥ १८॥ 

जिस जिस भागमें पाच स्वेन्द्रिससंवितोंका काकतालीयत्रत्‌ भान हुआ 
वहाँ वहाँ उन इन्द्रियोके विषय बैसे ही व्यवस्थित हुए ॥ १९ ॥ 
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सर्ग १८ | माषानुवाद्संहित ६०५९ 


ला त्रि lit 


एवमत्यन्तवितते संपन्न दश्यविभ्रमे । 

न किंचिदपि ` संपन्नं सवशूत्यं ततं यतः ॥ २० ॥ 
्नादिमत्परं ब्रह्म न सम्रन्नाज्सदुच्यते । 
तदेवेदसनाद्यन्तं तथा स्थतमवेदनस्‌ ॥ २१ ॥ 
ग्रातिवाहिकदेहस्य तस्याऽनुभवतः स्वयम | 

याति व्यसनिनः स्तरः कान्तेव परिपुष्टताम्‌ ॥ २२ ॥ 
शून्योऽप्यनाक्ृतिरपि घटाकारोऽनुभूयते । 
स्वझसंकल्पयो! स्वर्यं देहस्य जगतो यथा॥ २३ ॥ 
भवस्यर्थेकरोऽत्युचेस्त बित्खस्वमवरतुवत्‌ । 

आकाशात्मक एवोग्रः पदार्थं इव भासते | २४ ॥ 
ग्रातिवा हिकदेहोऽसौ स्वतोऽचुभवति क्रमात्‌ । 
अनाकारोऽपि शूत्योऽपि स्वम्माभोऽसन्नपि रिथतः ॥ २१ ॥ 


अत्यन्त विस्तारयुक्त इस दृश्यअ्मके सम्पन्न होनेपर कुछ भी सम्पन्न 
नहीं हुआ, क्योंकि यह सब सर्वहर्यशुन्य आत्मा ही विस्तृत है ॥ २० ॥ 

जन्म, विनाश आदि शून्य परब्रह्म न आविभूत है और न तिरोभूत है । 
आदि-अन्तरहित वही जब स्वरूपसाक्षात्कारसे विहीन होता है तब सत्‌ (आवि- 
भूत) और असतके ( तिरोमूतके ) आकारसे यानी जगदरूपसे स्थित होता है ॥२१॥ 

सूक्ष्मातिसूक्ष्म आतिवाहिक देहधारी ब्रह्मके स्वानुभवसे यह प्रपश्न निरन्तर 
कान्ताका अनुसन्धान करनेवाले विधुर पुरुषकी स्वम्मकान्ताके समान परिपुष्ट हो 
जाता है ॥ २२ ॥ र 

जगतूसे सर्वथा शून्य ब्रक्मका जगदूपसे भान होनेमे दूसरा दृष्टान्त देते 
हें--'शूत्यो5पि? इत्यादिसे । 

स्वम और मनोरथमें शूल्य भी निराकार भी घटाकारका अनुभव होता 
है, यही स्वदेह और जगतूके मानमें दृष्टान्त है छः 

जगतूप्रपञ्च चिदाकाशस्वरूप स्वप्नपदाथके समान पूणतया अर्थेक्रिया- 
कारी होता है, आकाशात्मक होता हुआ ही कठिन ( ठोस ) पदार्थ-सा प्रतीत 
होता है ॥ २४ ॥ 
रा रे आतिवाहिक जीव निराकार, शुन्य स्वसलुर्य असत्‌ होनेपर भी 
क्रमसे अपने देहादि आकारका स्वयं अनुभव करता है ॥ २५ ॥ 
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६ न प्र योगवांसिष्ठ | निवोणु-प्रकरण उत्तराध 


mo 


चेतत्यस्थिगशेः स्थूलं कराद्रवयवावलिप्‌ । 


त्रिकलोमशिराखीयुसंनिवेशतया स्थितम्‌ ॥ २६॥ 
जन्मकमेहितस्थानं परिशामवयः स्थितम्‌ । 
देशकालक्रमाभोगभावार्थायो द्भवश्रमम्‌ ॥ २७ || 
जरामरशमाधानदशदिड्मणएडलक्रमम्‌ । 
ज्ञानज्ञेयज्ञातृभावमा दिम ्यान्तवेदनम्‌ ॥ २८ ॥ 


ल्षितिजलगगनदिवाकर- 
जनताव्यवहारनगरशिखरात्मा । 
स्वाधाराधेयमयं 
पश्यति वपुषः पुरातनः पुरुषः || २९ || 
इत्याप श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये दे०मो०नि०उ०जीवरूपवणनं 
नामाऽष्टाशीत्यधिकशततमः सर्गः 


उक्त आतिवाहिक देहरूप जीव अस्थिपज्ञरसे स्थूळ, रीढ़, रोम, नसों 
और नाडियोंके संनिवेशरूपसे स्थित हस्त, पाद आदि अवथवोंसे युक्त स्थूळ शरीरः 
की, जो जन्म, कमे और अभिलापाका स्थान है और .परिणामावस्थामें 
स्थित है, देश, काळ क्रम, शब्द इत्यादि विषयोंके भोगके लिए कल्पना करता है । 
और उस स्थूळ देहमें जन्म-श्रमकी कल्पना करता है ॥ २६, २७ ॥ 

तथा बुढ़ापा और मृत्युकी, गुण, दोष आदि के आधानकी, दश 
दिशाओंमें ्रमणकी, ज्ञान, जेय, और ज्ञानस्वरूप त्रिपुटीकी तथा सब पदार्थीके 
जन्भ, स्थिति और नाशके ज्ञानकी भी कल्पना करता है ॥ २८ | 

इस प्रकार आतिवाहिक देहभूत पुराण पुरुष अपनेसे कल्पित ही व्यष्टि- 
समष्टिरूप स्थूळ शरीरसे स्वयं ही. प्रथिवी, जळ, आकाश, सूये, जनता-वयवहार, 
नगर और शिखररूप होकर प्रथिवी आदि मेरे आधार हैं और स्वयं मैं उनका 
आधेय हूँ इस प्रकार आन्तिरूप संसार स्वप्तको देखता है ॥ २९ ॥ 


एक सौ अठासी सर्ग समाप्त 
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वरां १८६ | माषानुवादस हित ६०६१ 


RT पप प ४२२? फॅ९ चचच "फसफ  उफफरसफफरफ फऊ' तय 


` एकोननवत्यघिकशततमः सर्गः 

वसिष्ट उवाच 

आतिवाहिकदेहो5सो तस्याऽऽद्यस्य प्रजापतेः । 

काफतालीयवबचिच्ताद्यद्यथेत्यादि ` चेतति ॥ १ ॥ 

तत्तथा स्थितिमायाति चिरं संवित्स्वभावतः | 

बत विश्वमिदं भातमनत्राऽसत्ये कुतः स्मयः || २ ॥ 

द्रशउसत्यमसत्यं इगसत्यं दशनं ततम्‌ । 

संत्यमेवाउथवा स्वं ब्रह्मेत्राऽऽत्सतया तया ॥ ३ ॥ 
श्रीराम उवाच 

इस्यातिवाहिकालोकः स तस्याऽऽ्यप्रजापतेः 

कठिनत्वं कर्थं यातः कथं स्वमस्य सत्यता ॥ ४ ॥ 


एक सौ नवासी सर्ग 
[ ्रातिताद्िकदेहवाले प्रजापतिके मनोरथरूप इस जगतूमें आधिभौतिकता भ्रमरूप 
है, यह वर्णन ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, उस आद्य प्रजापतिका यह 
आतिवाहिक शरीर चित्‌ होनेके कारण 'कश्चित्‌ ब्रह्मेति कथितः स्मृतः कश्चिद्‌ 
विराडिति! यों विस्तारसे वर्णित रीतिसे जिस जिसकी जैसी कल्पना करता है 
काकतालीवन्यायसे वह चिरकाळ तक वैसे ही स्थित होता है, सत्य संकल्पवती 
संवितके स्वभावसे इस विश्वका भान हुआ है । इस जगतूकी असत्यताके विषयमें 


` क्या आश्चर्य हे ॥ १,२ ॥ न 


इस कारण केवल अमस्वरूप होनेसे द्रष्टा, दृश्य और दरशनरूप त्रिपुटी 
असत्य है यानी द्रष्टा असत्य है, दृश्य असत्य है और दर्शन ( वृत्ति ) असत्य है, 
अश्रवा उक्त ब्रहमासमताके कारण सत्र कुछ बरह्म ही है और सत्य ही है ॥ ३ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, इस रीतिसे उक्त आदि प्रजापतिका 
केवळ आतिवाहिक शरीर यदि आन्तिदशनमात्र है, वह कठिनताको.( शिलादिके 
तुल्य पुष्टताको ) कैसे प्राप्त हुआ ? भला स्वप्तमें पारलौकिक फल आदिकी झे 
क्रियाकारिता केसे संभव है ॥ 9 ॥ ९ 


<3 
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६०६२ घोगवासि [ निवोण-प्रकरण उत्तरा 
वसिष्ठ उवाच 

आतिवाहिक आलोकः स्वत एवाऽनुभू यते | 

सदाऽनवरतं तेन स एवाऽऽभाति पुष्टवत्‌ ॥ ५॥ 

यथा स्वस्य पुष्टत्वं चिरानुभवनोचितम्‌ | 
अतिसत्यमिवाऽऽभाति स्वातिवाहिकता तथा ॥ ६ ॥ 
आतित्राहिकदेहस्य चिरस्वानुभवोदथे । 
आ©धिभोतिफताबुद्विरुदे ति मृगवारिवत्‌ | ७ ॥ 
जगत्स्वम्रश्रमाभासं मगतण्णाम्बुवत्स्थितम्‌ । 


ग्रसदेवेदमाभाति सत्यप्रत्ययकार्यपि ॥ ८ ॥ 
आतित्राहिकरूपाणामाधिभोतिकता स्वयम्‌ | 
असती सत्यवहूरमर्वाग्द्ि भिरर्थिता ॥ ९ ॥ 


अयं सोऽहमिदं तन्म इमा गिरिनभोदिशः । 
इति सिथ्याश्रमो भाति भास्वरस्वमशैलवत्‌ || १० ॥ 


श्रीवसिष्ठ जीने कहा--हे श्रीरामजी, आतिवाहिक शरीरके अमरूप दर्शन- 
की स्वतः ही अनुभूति होती है । सदा निरन्तर भानसे वह चिरकालके अभ्यास- 
से घनीमूतसा माळम होता है ॥ ५ ॥ 

जैसे राजा हरिश्चन्द्र आदिके स्वप्तकी चिरानुभूतके अनुरूप पुष्टता हुई 
वैसे ही ब्राको अपनी आतित्राहिकता अत्यन्त सत्यसी प्रतीत होती है ॥ ६ ॥ 

आतिवाहिक शरीरके चिरकारतक स्वानुभवमें आरूढ़ होनेपर मरुभूमिमें 
मृगतृष्णाके तुल्य उसमें फिर आधिभौतिक्रता-बुद्धि उदित होती है ॥ ७॥ 

स्वम और अमके सहृ भासित होनेवाला मृगतृष्णा जलके समान स्थित 
यह जगत्‌ सत्य प्रतीतिकारी होनेपर भी असत्‌ ही स्फुरित होता है ॥ ८॥ 

आतिवाहिक ( संकल्पमय ) स्वरूपवाळे पटार्थ्रॉकी आधिभौतिकता असत्य 
होनेपर अविवेकी पुरुषों द्वारा सत्यवत्‌ स्वीकृत की गई है ॥ ९ ॥ 

यह में, ये मेरे शरीर आदि, ये मुझसे भिन्न, ये पर्वत, आकाश, दिशाएँ 
इस प्रकारका मिथ्याश्रम देदीप्यमान स्वाझ पर्वतके समान प्रतीत होता है ॥१०॥ . 
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द्वग १८६ | भाषानुवादस दित ६०६३ 


eo स्थ य> = 


ग्रातिवाहिकदेदोऽसो सरष्टुराद्रस्य भावितः | 
ग्राधिभौतिकतां चैतस्पिणडाकारं प्रपश्यति ॥ ११ ॥ 
चिन्नभश्चेतनं स्यक्त्वा ब्रह्माज्हमिति पश्यति । 
अय॑ देहोऽयमाधार इति बक्षाति भावनाम्‌ ॥ १२॥ 
असत्ये सत्यवुद्धयव बद्रो भवति भावनात्‌ । 
बहुशो भावयत्यन्तर्नानात्वमनुधावति ॥ १३ ॥ 
शब्दान्करोति संकेतं संज्ञाश्च स्पन्दनानि च | 
ग्रोमित्युक्त ततो वेदाञ्छव्दराशीन्प्रगायति॥ १४ ॥ 
तेरेव कल्पयत्याशु व्यवहारमितस्ततः | 
मनो ह्यसौ कल्पयति यच्चेतति तदेव हि॥ १५ ॥ 
यो हि यन्मय एवाऽसौ स न पश्यति तत्कथम्‌ | 
अमत्यैव जगद्श्रान्तिरेवं  ग्रौहिप्रुपागता ॥ १६ ॥ 
आदि प्रजापतिका यह ` आतिनाहिक शरीर आधिभौतिक रूपसे भावित 
होकर प्रिवी, शरीर आदि रूप पिंडाकारको देखता है ॥ ११ ॥ र 
चिदाकाश मैं ब्रह्म हैँ” यह यथार्थ चेतना छोड़कर यह मनुष्य आदि 
शरीर मैं हूँ, यह एयिवी आदि मेरा आधार है, यों देखता है और उसमें वसी ही 
आस्था करता है ॥ १२ ॥ 
असत्य वम्तुमे यह सत्य है इस बुद्धिसे भावना करनेके कारण जीव 
बन्धनमें पड़ता है अपने अन्दर बारबार भावना करता है उससे नानालका 
(द्वैतका ) अनुसरण करता है ॥ १३ ॥ 
पहले वैदिक, लौकिक शब्डोंकी सृष्टि करता है और उनका जाति आदि 
तत्‌ तत्‌ उपाधियुक्त अशमे संकेत करता है यानी यह शब्द ईस शक 
वाचक है, ऐसा संकेत करता है । संकेतसे संज्ञाएँ और चेष्टाएँ करता है । 
तदनन्तर ३० उच्चारण करनेके उपरान्त शब्दराशिरूप बेदोंका गान करता है॥१४॥ 
शळ्दराशिरूप वेदोंसे ही शीघ्र इतस्ततः चारों ओरके व्यबहारोंकी 
"कल्पना करता है, क्योंकि समष्टिमनरूप यह प्रजापति जो कुछ कल्पना करता है 
निश्चयेन वही हो जाता है ॥ १५ ॥ पं 
जो जिसमें अत्यन्त आसक्तिमान्‌ होगा वह उसे क्यों न देखेगा । यों 
असत्यरूपा ही जगदूआस्ति प्रौढ़ताको प्राप्त हुई है ॥ १६ ॥ 


४५5 
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६०६४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराध 


आन्रह्मणो दुधा भाति चिसस्वृम्न न्द्रजालवत्‌ । 
इत्यातिवाहिकस्येयमाधिभौतिकतोचिता  ॥ १७ ॥ 
आधिभौतिकता नास्ति काचित्किचिदपि कचित्‌ । 
ग्रातिवाहिकतेवेनामभ्यासाद्याति भावनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
मूलादेवैवमायातो मिथ्यानुभवनात्मकः । 
मोहो ब्रह्यण एवाऽयमित्यस्त्येष महात्मनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
एचमित्थं दशा राम पिणडबन्धः क्क विते । 
श्ान्तिरेवेदमखिलं  ब्रह्मेत्राऽऽभातमेच वा ॥ २०॥ 
न शाश्वतादन्यदिह्ाऽस्ति कारणान्न कारणं तत्खलु कार्यतां बिना | 
न कार्येताफ़ारणतादिसंभयोऽस्त्यनामये तत्किमपीदमाततम्‌ ।। २१ ॥ 
इत्यारपं श्रीवासिष्ठमहारामायशे बा० मो० निर्वा० उ० ब्रह्मैकता प्रतिपादनं 
नामैकोननवत्यधिकशततमः सर्गः || १८९ || 


्रह्मसे लेकर मच्छर तक यह चिरकालिक स्वप्नसा और इन्द्रजाल्सा 
असत्‌ जगत्‌ मिथ्या ही स्फुरित होता है । इस प्रकार आतिवाहिककी आधि 
भौतिक्रता (कठिनस्वभावता) उचित ही है, अनुचित नहीं है ॥ १७॥ 

कहींपर कुछ भी आधिभोतिकता नहीं है । आतिवाहिकता ही अभ्यासवश 
इस आधिभौतिक भावनाको प्राप्त होती है ॥ १८ ॥ 

मूलभूत सजनहार ब्रह्मासे ही इस प्रकारका यह मिथ्यानुभवरूप महान्‌ 
मोह चला आया है, इसलिए यह जगद॒शनरूप अम जबतक प्रारव्यका 
क्षय नहीं होता तबतक तच्ज्ञोंमें भी रहता ही है ॥ १९ ॥ 
> 9 चिदेकरस ब्रह्मकी इस तरहकी दुर्दशा कहाँ संभव है, किन्तु यह सब 
ससारटुईशादि शान्ति ही है। अथवा ब्रह्म ही कौतुकसे जगत्‌, जीव आदिके आका- 
रम स्फुरित हुआ है । अपना आकार अपनी दुर्दशा कदापि नहीं कहा जा सकता, 
यह अर्थ है ॥२०॥ 

जगतूका अव्यय सकलकारण-कारण ब्रह्मसे अतिरिक्त दूसरा कारण नहीं 
है। वह कर्थरताके विना कारण नहीं है । निर्विकार कूटस्थ-चिदानन्द अद्वितीय 
ब्रह्ममें कार्यता-कारणताका कदापि संभव ही नहीं है। इस कारण यहा जगदाकार 
कुछ श्रान्तिमात्ररूप ही विस्तृत है । वास्तविक नहीं है, यह तात्पयीश है ॥२१॥ 

एक सौ नवासी सगे समाप्त 


८८-७0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


सगे १८६ ) भाषानुवादस हित ,. ६०६४ 
MD >> यी 
नवत्यधिकशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उबाच 
ज्ञानस्य ज्ञेयतापत्तिबन्ध इत्यभिधीयते । ° 
तस्येव ज्ञेयताशान्तिमोक्च इत्यभिधीयते ॥ १ ॥ 
श्रीराम उवाच 
ज्ञानस्य ज्ञेयताशान्तिः कथं ब्रह्मप्रव्ते | 
सा रूहा वन्धताबुद्धिः कथं वाऽत्र नित्रतते ॥ २॥ 
वसिष्ठ उवाच 
सम्यग्ज्ञानेन बोधेन मन्दबुद्विनिवतते | 
निराकारा निजा शान्ता मुक्तिरेवं प्रवर्तेते ॥ ३ ॥ 


/ 


एक सौ नब्बे सर्श 
[नूत और भावी सकल सन्देदोंका युक्तियेंसे मार्जनक्रर ज्ञानकी शेयत शान्तिरूप 
मुक्तिका वणन ] 

'आन्तिरेवेदम खिलं त्रक्लेवा$5भातमेव वा! अर्थात्‌ यह सब ब्रह्मकी संसार- 
रूप दुर्दशा आन्ति ही है अथवा ब्रह्म हीं कौतुकवश जीव और जगतके आकारसे 
स्फुरित हुआ है । यों अन्तमें जो बन्ध और मोक्षका निष्कर्ष प्रदशन किया 
उसका परिष्कार कर कहते हैं -“ज्ञानस्य' इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्टजीने कहा --वत्स श्रीरामजी, जानकी ज्ञेयतापत्ति बन्ध कहलाता 
है और ज्ञानकी ही ज्ञेयता-शान्ति मोक्ष कहलाता है ॥ १॥ 

ग्रहाँपर श्रीरामचन्द्रजी जिन शक्काओंका पहले समाधान हो चुका 
था उनका भी सबके उपकारके लिण प्रश्नोत्तर मालके क्रमसे उद्‌धाटनकर 
समाधान क्रमको प्रख्यात करानेके लिए उनका उपाय पहले पूछते हैं शान 
स्य) इत्यादिसे | र र केसे 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, यपर ज्ञानकी जेग्रता शान्ति कैसे 
होती है और उसका हढाभ्यास होनेपर वन्थता-बुद्धि कैसे निवृत्त होती है ॥ २ ॥ 

.श्रीव्रसिष्ठजीने कहा ---वत्स, शम, दम आदि साधनोंसे युक्त सम्यकू 
ज्ञानरूप प्रत्रोधसे भन्ति हट जाती है। आन्तिरूप स्वमके हट a 
प्रकारकी ज्ञेगताशान्तिरूप मुक्ति भूमिकाकी पृष्टिके ऋमसे होती है ॥ ३ ॥ 
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६०६१ योगवासि [ निर्वो ण-प्रकरण्‌- उत्तराधं 


श्रीराम उवाच 
बोधः केत्रलतारूपः सम्यशज्ञानं किमुच्यते । 
चेत्र बन्धादयं जन्तुरशेषेण  बविपुच्यते ॥ ४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
ज्ञानस्य ज्ञयता नास्ति केवलं ज्ञानमव्ययम्‌ । 
' वाच्यमिति बोधोऽन्तः सम्यर्ज्ञानमिति स्मृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीराम उवाच 
ज्ञानस्य ज्ञेयता भिन्ना त्वन्तः केति शुने वद । 
उत्पाद्यो ज्ञानशाब्दश्च भावे वा करणेऽथ क्रिम्‌ ॥ ६ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
बोधमात्रं भवेज्ज्ञानं भावसाधनमात्रकम्‌ । 
न ज्ञानज्ञययोभेंदः पवनस्पन्द्योरिव ॥ ७ ॥ 


श्रीरामचन्ट्रजीने कहा - ब्रह्मन्‌, सम्यक ज्ञानमय केवल्यरूप बोध क्या.कह 
लाता है ? जिस बोधसे यह जीव बन्धनसे पूणतया विमुक्त हो जाता है। शङ्काक 
भाव यह है कि अनेक विशेषताओंसे युक्त रल आदिके कतिपय विशेषोंका ज्ञान 
होनेपर भी अन्य विशेषताओंके ज्ञानके लिए पर्याीलोचनजन्य सम्यकू ज्ञान 
दूसरा हो, किन्तु ब्रह्मरूप निर्विशेष तरम्तुमें आपात ज्ञानकी अपेक्षा सम्यक ज्ञान 
दूसरा क्या होगा जिससे कि जीवके बन्धनक्ी निवृत्ति होगी यह श्रीरामचन्द्रजीकी 
घड़ाका तालयाथ है ॥ 9 ॥ 

श्रीव्रसिष्ठजीने कह्ा--व्रत्स श्रीरामचन्द्रजी, अधिष्ठानभूत चिन्मात्ररूप 
जानकी ज्ञेयता तीनों कालोंमें भी नहीं है । अव्यय केवळ ज्ञान अवाच्य है 
इसलिए सर्वदृर्यवाधपर्यन्त ही तत्तसाक्षातृकार कहा गया है । आपात ज्ञान 
वैसा नहीं है ।। ' 

श्रीरामचन्ट्रजीने कहा--हें मुनिवर, चिठेकरस आत्माके अन्दर उससे 
भिन्न जयता कौन हे गदर मुझसे कहनेकी कृपा कीजिये । इस ज्ञानशब्दकी 
की यों भावमें व्युत्त्ति करनी चाहिये अश्रवा ज्ञायतेऽनेन तत्‌ ज्ञातम! यों 
करणमें ? || ६ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्र, ज्ञप्तिज्ञतम! यों भावमें व्यु 
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सगे {६० ) भाषानुवादसहित ६०६७ 


श्रीराम उवाचं 
एवं चेत्तत्कथमयं ज्ञानज्ञयादिविभ्रमः । 
सिद्ध! शशबिषाणामो भविष्यङ्कतभव्यशः ॥ ८ ॥ 
वसिष्ट उवाच 
बाह्यार्थश्रान्तितो ज्ञेया भ्रमबुद्विरिहोदिता । 
बाह्यश्चाऽऽभ्यन्तरश्चाऽ्थो न संभवति कश्चन ॥ ९ ॥ 
श्रीराम उवाच 
योऽयं प्रत्यक्षृश्योऽथो मुने त्वमहमादिकः | 
भूतादिरनुभूतात्मा स॒ कथं नाऽस्ति मे वद ॥ १० ॥ 


पन्न ज्ञान केवळ वोधमात्ररूप है । पवन और स्पन्दके समान ज्ञान और 
` ज्ञे्रका भेद नहीं है| श्रीवसिष्ठजीके उत्तरका भाव यह है कि भाव अर्थमें ही 
ज्ञान शब्दकी व्युत्पत्ति करनी चाहिये ज्ञेय जगद्ूपता ज्ञानका ही मायिक भेद ह 
वह ज्ञानकी एकरसताका विघातक नहीं है ॥ ७ ॥' ° 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा-- हे गुरुवर, यदि ऐसी बात्‌ है तो ज्ञान, ज्ञेय 
आदि अम कैसे सिद्ध हुआ? वह ज्ञानका जेय जगूपताभूत विकल्प शशके सींगों 
की तरह है । वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे भूत, वतमान और भविष्यत्‌ विभागों- 
से व्यवहार योग्य केसे माळस होता हैं ? ॥ ८ ॥ ध 
श्रीवसिष्ठजीने कह।--श्रीरामजी, बाहरी पदार्थोक्री आन्तिसे यहांपर 
अ्मबुद्धि उदित हुई यह जानना चाहिये । बाह्य और आभ्यन्तर रसी भी 
पढाथैका सम्भव नहीं है । भाव यह क्रि असत्ता अमान अथवा अर्थक्रियाकी 
असामध्यैमे कारण नहीं है क्योंकिस्वम और आन्ति ज्ञानमें हजारों असत्‌ पदाथा 
में भान और अक्रिया सामर्थ्य देखी जाती है, किन्तु वाथ ही अभाव और अथ- 
क्रियाकी असामश्ैमें प्रयोजन है । बाध विचाखानोंको प्रत्यक्ष ही है ॥ ९ ॥ 
“हे मुनिनायक, जो यह प्रत्यक्ष हरत त्वम्‌, 
है यह मुझसे कहिये यनी 
हे? यह कहने- 


श्रीरामचन्द्रजीने कह 
अहम्‌ आदि भूतादि अथे अनुभूत है वह केसे नहीं हे ह 
SN NER Be पदाचा अपलाप केसे संभव 
की कृपा करें ॥ १० ॥ 
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६०६८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण अ्रकरण उत्तराधे 
भ्रातरा ---- 
वसिष्ठ उवाच 


आदिसर्गविधावेवे ब्रिराडात्मादिकोऽनघ । 
जातो न कश्चिदेवाऽर्थो ज्ञेयस्याऽतो न संभवः ॥ ११ ॥ 


श्रीराम उवाच 
भविष्यद्भृतभव्यस्था जगददष्टिरियं मुने । 
नित्यानुभूयमानाऽपि न जातेति किमुच्यते || १२ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 


स्वमा्थसृगतृष्णाम्बुदवीन्दुसंकल्पितार्थवत्‌ । 
मिथ्या जगदहं त्वं च भाति केशोण्ड्रक॑ यथा ॥ १३ ॥ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे निष्पाप, आदि सृष्टिमें ही विराट आदिरूप 
कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए ज्ञेयका संभव नहीं हे । आदि सश्टिमें 
जगतूकी माथासे अतिरिक्त सामग्री कथ्मपि नहीँ कही जा सकती, अतएव 
उस समय मायिक जगत्‌ भ्रान्तिसे अतिरिक्त न था यह अवश्य मानना होगा इस 
मय भी वह वेसे ही अन्तिमात्र ही हे यह कहना होगा । रह गई लौकिक 
प्रत्यक्ष आंदिकी बात सो वे केवळ व्यवहारके अविसंवादसे चरितार्थ हैं, अतः 
तत्त्वपूर्ण युक्तियों और श्रुतियों द्वारा बाधित हो जाते हैं । इस विपयमें भगवती 
श्रुति भी हे --न निरोधो न चोत्पत्तिने वड़ो न च साधक; | न मुमुक्षन वे 
सक्त त्यपा परमाथता--यानी न विनाश है, न उत्पत्ति है, न कोई वद्ध है और 
न कोई साधक है एवं न कोई मुमुक्ष है और न मुक्त है यह परमार्थता है॥१ १॥ 
शरीरामचन्दजीने कहा--हे मुनिवर, भूत, भविष्यत और वर्तमान कालमें 
स्थित यह जगदूदष्टि, जिसका क्रि प्रतिदिन सबको अनुभव हो रहा है, उत्पन्न 
नहीँ हुई यह आप क्या कहते हैं? भूत, भवि! ग्रत आदि अनन्त वस्तु गोचर 
अनन्त संत्रजनहित प्रत्यक्ष आदिका एक तत्त्वज्ञानसे केसे बाध हो सकता है १ 
ग्रह श्रीरामचन्द्रजीकी शङ्काका तात्पवाथ्रे है ॥ १२ | 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--्रत्स स्वप्न पदाथ, मृगतृप्णा, जळ, द्विचन्द्र तश्रा 
संकल्पित पढार्थोकी तरह अह खम आदि मिश्या जगत्‌ केशोणड़कके सम 


स्फुरित होता हे | उस प्रकारके अनन्त म्वाम्न ज्ञानोंका एक~जागरणसे बाध 
दिखलाई देता है ॥ १३ ॥ 
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दर्गे १६० ] भाषानुत्रादसहित ६०६९ 


. श्रीराम उवाच 

ग्र्हं त्वमयमित्यादिजगज्जठरमप्यलप्र्‌ । 

कर्थं न जातं भगवन्सर्गादावनुभूतिमत्‌ ॥ १४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

कारणाञ्जायते कायं नाऽन्यथेत्येव निश्चयः 

सर्वोपशान्तौ जगताम॒त्पत्तो नास्ति कारणम्‌ ॥ १५ ॥ 
श्रीराम उवाच 

महाप्रलयमंपत्तो शिष्टं यदजमव्ययम्‌। . 

तस्क्थं नाम सर्गस्य न भवेत्कारणं मुने ॥ १६॥ 
वसिष्ट उवाच , 

यदस्ति कारणे कार्यं तत्तस्मात्संप्रवतेते । 

न त्वसज्जायते राम न घटाञ्जायते पटः ॥ १७॥ 
श्रीराम उवाच 

जगत्सक्ूमेण रूपेण महाप्रलय आगते | 

आस्ते ब्रह्मणि तत्तस्मारपुनरेव प्रवतेते ॥ १८ ॥ 


ज्या (९ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ ! अहम्‌, त्वम्‌, अयम्‌ इत्यादि पूणः - 


रूपसे अनुभू्रमान जगज्जठर सर्गके आदिमें केसे उत्पन्न नहीं हुआ ॥ १४ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने ऋहा--वत्स, कारणसे कार्यकी उत्पत्ति होती है अन्यथा 
वह उत्पन्न नहीं होता यह ही निश्चय है प्रत्यकालमें सबका विल्य होनेपर जगतोंकी 
उत्पत्तिमें कारण नहीं है ॥ १५ ॥ | 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा-- हे मुनिवर, महाप्रलय होनेपर जो जन्मनाश- 
विहीन परमतच्य अवशिष्ट रहता है वह सृष्टिकर कारण क्यों नहीं होगा : ॥१६॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा---वस्स, कारणमें जो कार्य है वह उससे उत्पन्न 
होता है किन्तु कारणमें असत्‌ कार्य कैसे उत्पन्न हो सकता है, घटसे पटकी 
उत्पत्ति कदापि नहीं होती है । माव यह है कि ब्रह्म चिदेकरस है उसमें जगह्लीज 

. शक्ति नहीं है ॥ १७॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा-हे मुनिश्रेष्ठ महाप्रलय होनेपर जगत्‌ सूक्ष्म 

रूपसे ब्रह्ममें रहता है, वह उससे फिर उत्पन्न होता है | भाव यह कि जैसे 
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६०७० योगवासिष्ठ L निर्वाण-प् करण उत्तराघ 


ee ooo on ooo ooo यर 

बसिष्ठ उवाच 

महाप्रलयपर्येन्ते केम सणास्तिताऽनध । 

अनुभूता महाबुद्धे तत्रस्था सा च कीदृशी ॥ १९ ॥ 
श्रीराम उवाच 

जप्त्यात्मिका श्रीस्तन्रस्था ताट जभ 

व्योसात्मिका तु न भवेन्न सत्तामसदेति 
वसिष्ठ उवाच 

एवं चेत्तन्महाबाहो ज्ञ्तिरेव जगत्त्रयम्‌ । 

विशुद्रक्ञानदेहस्य कुतो सरणजन्मना ॥ २९ | 
श्रीराम उवाच 

तढेवमाहितो नास्ति सरगेस्तदियसागता । 

कुतः कथमिव भ्रान्तिरिति मे भगवन्‌ वद || २२ ॥ 


| 
| २० ॥ 


~ 

त्‌ 

~ 
Cy 
९ 


सांख्यांके अभिमत गुणोंमें सूद्षमरूपसे जगत्‌ रहता है वैसे ही ब्रहममें सूक्ष्मरूपसे 
जगत्‌ रहे ॥ १८ ॥ 

वसिष्ठजीने कहा--हे अनघ, महाप्रलय पर्यन्त उस ब्रह्ममें स्थित इस 
सर्गकी सत्ताका कौन अनुभव करता है और हे महाबुद्धे, वह सत्ता कैसी है ॥ १९॥ 

श्रीरमचन्द्रजीने कहा--उस ब्रह्मे स्थित ज्ञप्तिछपा सत्ताका तो ज्ञानियों- 
से अभव होता है और वह स्वयंप्रकाश चिद्रपामिन्न सत्ता ही उस समय 
रहती हे मायाकाशरूपा नहीं रहती, क्योंकि मायाकाशरूप तो असत्‌ जगतूसत्ताको 

कसे प्राप्त हो सकता है ॥ २० ॥ | 

वसि्ठजीने कहा--हे महावाहो, यदि इस प्रकार चिद्रूप ही जगतूकी 
सला मातोगे तो जस्ति ( चिद्रूप ) ही यह तीनों लोक हैं । फिर बिशुद्ध जञ 
स्वरूप आत्माके जनम, मरण आदि कैसे हो सकते हें ! ॥ २१ ॥ 

श्री रामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन , यदि सृष्टि उस ब्रह्मम स्थित नह 
है तो यह भ्रान्ति कहास कैसे आ गई, यह मुझसे कहिए । अर्थात्‌ यहा जगतूका 
श्रम क्यों होता है, यह तात्पर्य है ॥ २२ ॥ 
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र्ग १६० ] माषानुबाद्सहित ६०७१ 

वसिष्ठ उवाच 

कार्यक्रारगता भावाद्‌ भावाभावौ स्त एव नो । 

इदे च चेत्यते यद्यत्स्वात्मा चेतति चेतितम्‌ | २३॥ 
श्रीराम उवाच 

चेतिता चेतति यन्त्रं द्रष्टा दृञ्यत्वमीश्वरः 

कथमेति कर्थं वह्लि दहेत्काछ कदा क्रिल ॥ २४॥ 
वसिष्ठ उवाच 

द्रश न याति दृश्यत्व॑ इृञ्यस्याऽमंभवादतः । 

र्ट केवलो भाति मर्वात्मिकघनाक्रतिः ॥ २५॥ 
श्रीराम उवाच 

चिन्मात्रं तदनाद्यन्तं चेत्यं चेतयते तदा । 

तदिदं जगदाभानं कुतः स्याचेत्यसभवः || २६ ॥ 


वसिष्ठ जीने कहा---हे श्रीरामजी, कार्यकारणताका अभाव होनेसे ब्रह्ममें न 
तो भाव ( उत्पत्ति) है और न अमाव ( प्रलय ) ही, यह जो जगत्‌ भासमान होता है, 
जिसको भासमान होता है और जिस रूपमें भासमान होता है वह ( ज्ञाता, ज्ञान 
और ज्ञेमरूधी त्रिपुटी ) केवळ आत्मा ही है ॥ २३ ॥ 

| श्रीरामचन्द्रजीने कहा--त्रक्षनू, बह असमंजस है, यन्त्रंके सदृश इस 
अचेतन ( कर्यका णसंबात देहेन्द्रियादि ) रूपताको बह चेतिता ( चेतना करने- 
ला ) कैसे प्राप्त कर सकता है। चेतन्यरूप बैर अचेतन ( जड़ ) 
हो सकता है । भला काष्ठ जो दाह्य (जळनेवाला) है द्खा 
(जळानेवाला) होकर वहिको दाह्य बताकर केव और कैसे जळा सकता है ॥२४॥ 
वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, द्रष्टा इर्यत्वक्रो नह प्राप्त होता 

क्योंकि दृश्यका सर्वथा असम्भव हैं, इसलिए केवल द्रष्टा ही सवात्मा एकघनाकृति 


खूपसे भासमान होता है अतः कोई असामज्ञत्य नहीं प्रत्युत सब असामज्ञस्योकी 


निवृत्ति ही हो जाती है ॥ २५ ॥ कै 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा- भगवन, सष्टिके आदिमें अचेतित जगतूके मानकी 
सिद्धि नहीं है, अतः अनादि अनन्त शुद्ध चित्मात् ही सृष्टिके आदियें गावी 
करता है तव इस जगतका भान होता है गह अवश्य मानना पड़ेंगा | उस | 
७४६ ह 


वाळ[-चलानेवा 
टश्यत्वको केसे प्राप्त 
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६०७२ योगवासि. [ निवोण-प्रकरण उत्तरा 


वसिष्ठ उवाच 
चेत्य हि क्रारणाभावान्न संभवति किचन | 
चेत्याभावाचेतनस्य मुक्तताज्वाच्यता सदा ॥ २७॥ 
श्रीराम उवाच 
एव वेत्तदहन्तादि चेत्यं कथमिदं कुतः । 
थ जगढेदने च कर्थं स्पन्दादिवेदनम्‌ ॥ २८ ॥ 
वसिष्ट उवाच 
कारणासंभवादादावेवोत्प्न न किचन | 
कृतश्चेत्यमतः शान्तं सर्वं सस्तु विश्रमः ॥ २९ ॥ 
श्रीरा् उवाच 
अत्र मे बिगतोल्लेखे निश्चेत्यचलनादि 
सक्राद्विभाते विमळे विश्रमः कस्य कीशः 


श i 


चेत्यक्ा संभव कैसे हो सकता है यह मुझसे कहनेकी कृपा कीजिये ॥ २६ ॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा-- वत्स श्रीरामचन्द्रजी, कारणका अस्तित्व न होनेके 
कारण चेत्यका तनिक भी संभव नहीं है । चेत्यका अभाव होनेसे चेतनकी सदा 
मुक्तता तथा वर्णनातीतता सिद्ध हुई । उत्तरका भाव यह है कि चेत्य यदि सृष्टिके 
आदिमें उत्पन्न होता तो वह किससे उत्पन्न हुआ इस प्रश्‍नका अवसर आता । 
अत्यन्त असंभूत वन्ध्यापुत्रकी उपपत्ति-जिज्ञासासे क्या प्रयोजन है ? नित्यमुक्त 
ही आत्माको स्वीकार करना चाहिये || २७ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--गुरुवर, यदि चेतनकी नित्य मुक्तता है तो यह 
अहन्ता आदि चेत्य कहांसे और कैसे है ? यह जगड्रेदन केसे तथा स्पन्द 
आदिका ज्ञान कैसे है! शङ्काका तात्पर्य यह है कि यदि नित्यमुक्तता है तो अहन्ताका 
प्रतिमास ही कदापि न होगा | इस तरह गुरु, शाख आदिकी निष्फठुता होगी ॥२८॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, कारणका संभव न होनेके कारण सृष्टिके 
आदिमे कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ । ऐसी परिस्थितिमें चेत्यका संभव कहासे होगा? 
इसलिए सब कुछ शान्त है । सृष्टि तो रज्जुमें सर्पलभानकी तरह सीपमें 
रजतबुद्धिकी तरह तथा मरुमें जलमानकी तरह अममात्र है ॥ २९ ॥ 
्रीरामचन्द्रजीने कहा--त्रह्मन्‌, वचनोंके अगोचर, चेत्य और चलनादि 
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सर्ग १६० ] भाषा नुवादसहित ६०७३ 


वसिष्ठ उवाच : 

कारणाभावतो राम नास्त्येव खळ विभ्रमः । 

सवं त्यमहभिस्यादि शान्तमेकमनामयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
श्रीराम उवाच 

्रह्मन्त्रममिवाऽऽपन्नः प्र जानासि नाऽधिकम्‌ । 

नाऽत्यन्तं च प्रबुद्धोऽस्मि एच्छामि किमिहाऽधुना ॥ ३२ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

कारणस्थैव निकर्ष एच्छ मा कारणक्षयात्‌ | 

प्रे स्वभावेऽनिर्वाच्ये स्वयं विश्रान्तिमेष्यसि ॥ ३३ ॥ 


क्रिया शून्य, सदा स्वप्रकाश, नित्यमुक्त, निर्विकार ब्रह्ममे अम ही किसको, किस 
निमित्ते तथा क्रिस तरहका हो सकता है £ इस विषयमें मुझे उत्तर दीजिये 
अद्वितीय द्वेतलेशका भी सहन नहीं कर सकता है, यह प्ररनका भाव है ॥ ३०॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, कारणका अभाव होनेसे सष्टिरूप 
विशिष्ट अमका अस्तित्व ही नहीं है । लवम्‌, अहम्‌ इत्यादि सब कुछ अद्वितीय 
निर्विकार शान्त ब्रह्म ही है । भाव यह कि शाखोंके अनुशीळनसे ज्ञात ब्रह्म- 
तस््की दृष्टिसे विश्रम भी अनुपपन्न हो, इससे कृतकृत्य शाख विफळ नहीं कहा 
जा सकता है, यह उत्तरका आशय है ॥ ३१ ॥ 
यों श्रीवसिष्ठजी द्वारा निरुत्तर किये किये गये श्रीरामचन्द्रजी प्रबोधकी 


इृढ़ताके अभावसे पूर्णरूपसे निस्सन्देह न होनेके कारण प्रश्‍न करनेमें अपनी. 


अशक्ति ही दिखलाते हें - ब्रह्मन! इत्यादिसि| 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा- हे ब्रह्मन, आत्तो जैसा प्राप्त हुआ मैं अब 
और क्या पूछू यह नहीं जान रहँ हूं | मैं पूर्णरूपसे प्रबोधवात्‌ नहीं हुआ हूं 
ड्‌ रं अब क्या पूछूं ॥ ३२ ॥ ह 
द nee ळी श्रीरामचन्द्रजी, निरुत्तर करनेके कारण केवर अध्र- 
तिमासें प्रश्‍न करनेसे विरत न होओ, किन्तु प्रश्‍न करनेमें कारणभूत सन्देहबीजके 
निकषोपलके समान ( कसौटीकें तुल्य ) सार और असारकी परीक्षाका स्थान 
मुझसे तबतक पूछते जाओ जबतक. कि कारणका नाश होनेसे आप निइशङ्क न 
होओ। तब क्रमसे प्रइनके कारणभूत सन्देहका और उनके कारण अज्ञानका 
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६०७४ पोंगवांसिंष्ट [ निंबोण-पकरण उत्तराध 
— ooo tT SS Sh RRS MRSS 


श्रीरांम उवाच 

मन्येऽहकारणाभावात्पू्ेभेव न सर्गता | 

उदिता तेन कस्याऽयं चेत्यचेतनविश्रमः | ३४ ॥ 
वसिष्ट उवाच 

अकारणत्वात्सवत्र शान्तत्वाद्‌ ्रान्तिरस्ति नो । 

अनभ्यासवशादेव न विश्राम्यति केवलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
श्रीराम उवाच 

कुतो भवेदनभ्यासो भवेदस्यसन कुतः | 

कुतोऽभ्यासात्मिका भ्रान्तिरेपा पुनरुपस्थिता ॥ ३६ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

अनन्तत्वादनन्तस्य भ्रान्तिनाऽस्ति च संप्रति । | 

९ अभ्यासश्रान्तिरखिलं  महाचिद्धनमक्षतम्‌ || २७ ॥ 


पूर्णरूपसे विनाश होनेके कारण आप परम स्वभावमें विश्रान्तिको प्राप्त होओगे ॥३३॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, कारणका अस्तित्व न होनेसे पहले 
सृष्टिके अदिमे ही सृष्टिका आविभीव नहीं हुआ यहा आपका कहा हुआ सिद्धान्त 
यद्यपि में भळीभौति समझ रहा हैं तथापि मेरा यह चेत्यचेतन अम किसको 
है यह सन्देह नहीं मिट रहा है । इसका क्या कारण है ? ॥ ३४. ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा- वत्स, कारणका अस्तित्व न होने तथा सर्वत्र 
शान्त ब्रह्मकी सत्ता दोनेसे हृश्य आदिकी आन्ति नहीं है । आपको केवल 
अभ्यास न होनेके कारण ही परमपदं विश्रान्ति नहीं प्राप्त हो रही है | यदि 
आप मेरे द्वारा वर्णित सिद्धान्तको जानते हैं तो अनभ्यासवश ज्ञानको परिपक्कता 
न होनेसे परमपदमे अविश्रान्ति ही आपके बृथा विविध सन्देहोंकी जननी है, यह 
श्रीवसिष्टजीके उत्तरका आशाय हे || ३५ || 

: श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, कहाँसे अनभ्यास होगा, कहाँसे 
अभ्यास होगा तथा अभ्यासात्मक यह जगद्‌श्रान्ति ही कहांसे उदित हुई है जब. 
कि जगदूशान्तिका कोई कारण ही नहीं है ॥ ३६ || 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--वत्स, यथार्थतः कोई आन्ति नहीं है | यद्यपि अनन्त 
( असीम परब्रह्म ) निज मायासे अनन्त भासता है उसीमें सम्पूण अक्षत महा 
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श्रीराम उवाच 
उंपदेश्योपढेशादावनया शब्दसंपदा | 
क्रिमन्यद्ठद में बक्षन्सवेस्मिञ्छान्ततां गते ॥ ३८ ॥ 
वसिष्ट उवाच 
उपदेश्योपदेशात्म ब्रह्म ब्रह्मणि संस्थितम्‌ | 
बोधात्मनि न मोक्षोऽस्ति न बन्धोऽस्तीति निश्रयः। ३९॥ 
श्रीराम उवाच 
देशक्ालक्रियाद्रव्यभेदवेदनचेतसाम्‌ | 
सर्वस्याउसभवे. सवेसत्ता कथ्रमुपस्थिता || ४० ॥ 
बसिष्ठ उवाच 
देशकालक्रियाद्रव्यभेदवेदनचेतसाम्‌ | 
अज्ञानमात्रादितरा सत्ता नाऽन्याऽस्ति नो पुरा ॥ ४१ ॥ 


~ ~ 


चिदूघन अभ्यासश्रान्ति है । भाव यह कि जेसे जीवन्पुक्त पुरुषोंकी निदूधनस्वरूप 
सकल वस्तुओंसे व्यवहार'प्रवृत्ति होती हे वैसे ही आपकी भी उनसे अभ्यास- 
प्रवत्ति हो, इसमें क्या क्षति है ॥ ३७॥ ह 
ॉ श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--भगवन्‌. आप सरीखे जीवन्सुक्त पुरुष 
इस सकल जगद्‌भ्रमके शान्त दोनेपर इस अध्यात्मशाखरूप हा 
उपदेशयोग्य हम छोगोंके उपदेश, कायप्रवेश, शक्तिपात आदि द्वारा प्रवोधन- 
प व्यवहारमें क्या कारण है ? यह कहिये ॥ ३८ ॥ हु 
के होण कहा---वत्स, हमारे सदृश जीवन्मुक्त लोगोंके उपदेश 
आदि सकळ व्यवहाररूपसे ब्रह्म ही ब्रह्मम स्थित हे । बोधात्मामें ( bs धा 
मोक्ष है, न बन्धन है और न बन्धननिवृत्तिके उपाय हैं।यानी मिन्नवत्‌ हे र 
वाले वन्ध, मोक्ष और मुक्तिके उपायोंकी तत्तवदृष्टिसे अत्यन्त अप्रसिद्धि है ड 
शरीरामचन्द्रजीने कह्दा--अ्नन्‌, देश, काळ, क्रिया और का ५० 
ज्ञान रखनेवाले अंज्ञानियोंको सबका संभव न होनेसे यह जगदूदृष्ट ० क 
हुई £ भाव यह कि तब अज्ञानियोंकी दृष्टिमें प्रख्यात यह जगत्सत्ता a 
उपस्थित हुईं ? ॥ ४० ॥ 


श्रीवसिंष्ठजीने कहा वत्सः जीवन्सुक्तिके पूर्व देशः कॉल, क्रिया और 
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६०७६ पोंगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरा 


—————— 


श्रीराम उवाच 
बोध्यवोधकतापत्तेरभावाद्वोधता कथम्‌ । 
वतेक्यासंभवे ब्रह्मन्‌ कारणासंभवे सति ॥ ४२॥ 
वसिष्ठ उवाच 
बोधेन बोधतामेति बोधशब्दस्तु बोध्यतास्‌ । 
भवद्विपयमेवाऽयसुचितो नाऽस्मदादिणु ।। ४३ ॥ 
श्रीराम उवाच 
बोध एवं यदाऽहन्त्वमेति बोधान्यता तदा | 
कुत एषा परेऽनन्ते नाऽसावत्तिंजलेऽमले ॥ ४४ ॥ 


के मेदज्ञानी अज्ञोंकी दृश्य सत्ता अज्ञानमात्रसे अन्य नहीं हे यानी अज्ञानसे 
ह जगत्सत्ता उपस्थित है, इसका अन्य कारण नहीं है || ४१ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌, तस्वदष्टिसे कारणके अभावभें क्वेत और 
ऐक्य़का संभव न होनेपर बोध्यबोधकताका अभाव होनेसे वोधता ( ज्ञान ) केसे 
हो सकती है | जिसका बोध हो वह कर्म अवश्य होना चाहिये । लोकमें अकर्मक 
बोधशब्द प्रसिद्ध नहीं है ॥ ४२ ॥ 


द्र 
ही 


अज्ञात ब्रह्म बोधसे अपने अज्ञानबिनाशरूप 
फलका आश्रय होनेसे वोधताको ( वोधकर्मताको ) प्राप्त होता है उसीसे बोधः 

व्द भी वोध्यताको ( बोधफलवत्तारूप सकरमैकताको ) प्राप्त होता है | यह 
सब अज्ञानवान्‌ जो आप लोग हैं आप लोगोंके विषयमें ही लागू होता है जीव- 
न्सुक्त हम छोगोंमें अज्ञान न रहनेके कारण बोधकी सकर्मकताका निरूपण नहीं 
किया जा सकता, यह भाव है ॥ ४३ ॥ 

र श्रीरामचन्द्रने कहा--भगबन्‌ , जीवन्मुक्त हम लोगोंमें नहीं! यह 
कह रह आपने जीबन्ुक्तोमें भी अस्मतू-शब्दकी प्रवृत्तिमें निमित्तभूत 
अहन्ता प्रदर्शित की है | और वह .अहदन्ता अबरोधका कार्य नहीं होनी 
. चाहिये, क्योंकि उनमें अवोधकी प्रसिद्धि नहीं है। अतः बोध ही अहन्तारूप 
परिणामको प्राप्त होता है, यह कहना पड़ेगा । उस अवस्थामें. उसकी 


बोधभिन्नताका निवारण करना कठिन ही नहीं असंभव है । यह 
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पगे १६० | माषानुवादस हित ६०७७ 

वसिष्ठ उवाच 

यत्तद्रोधस्य बोध्यं .तदेवा5हन्त्वमुच्यते । 

डित्वमत्राऽनिलस्पन्दहशोरिव निगद्यते॥ ४५ ॥ 
श्रीराम उवाच 

सौम्याऽन्ध्यन्तस्तरङ्गादियेथाऽऽदत्ते यथास्थितम्‌ । 

तथा स्वरूपमात्रात्म बोध्यं वोधोऽबबुद्धवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

ए4 चेत्तत्कथ कः स्याद्दोपो द्वित्वादिदोषतः । 

अनन्ते स्थित एफस्मिञ्छान्ते पूर्ण परे पदे ॥ ४७॥ 
श्रीराम उवाच 

कोऽत्र कल्पविताऽहन्त्वं ्ुङक्ते भोक्ता च कश्च वा । 

यन्मूलं  यजगद्भ्रान्तिरनन्ता प्रविजञस्भते ॥ ४८॥ 


अहन्ता जत्र जीवाख्य़ पुरुष नहीं है तब इसका अनन्त त्रिविध परिच्छेदशूऱ्य 
निळ चिन्मात्र आपमें कहाँसे संभव है ? ॥ ४४ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, एकमात्र वोधस्वरूप हम छोगोंकी स्वरूपभूत 
जो बोधता है. वही वायुके स्पन्दनकी तरह वैकल्पिक व्यपदेशसे हम लोगोंसे 
अहम्‌ और त्वम्‌ कदी जाती है अज्ञानवान्‌ अभिमानप्रध्रान पुरुषसे नहीं कही 
जाती है ॥ ४५ ॥ 

श्रीरामजीने कहा---भगवन्‌, ऐसी यदि वात है तो जैसे शान्त सागरमें 
तरङ्ग आदि अपना आकार धारण करता है वैसे ही जीवन्सुक्त पुरुषोंकी दृश्मिं 
स्वरूपमात्ररूप चिन्मय ही अहन्तादि रूप जगत्‌ तथा बोध्य, बोध आदि 
त्रिपुटीका आकार धारण करता है, यह सिद्ध हुआ ॥ १६ ॥ शकीन 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, यदि ऐसी स्थिति ही तत्त्व हे तो 'द्रेतेक्या- 

संभवे ब्रह्मन्‌ कारणासंभवे सति ।' यों आपने द्विव आदिकी प्रसक्तिसे जिस 
उद्वितहानिरूप दोषका उद्धाटन किया वह कैसे होगा और क्या होगा! इसलिए 
ऐसा मानना ठीक नहीं है । इस कारण आप शुद्ध अद्वेतका ही. अवरत 
कीजिए ॥ ४७ ॥ 


्ीरामचनद्रजीने कहा भगवन्‌, तब शुद्ध अद्वैतपक्षमें पवनके स्पन्दुकी 
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६०७८ योगवासिष्ठे [ निर्वाण-्रकरण इत्तराध 


Ei 
मब 


वसिष्ठ उवाच 


ज्ञेयसत्तावगोधे हि बन्धनं तचच नास्त्यलम । 

जसः सर्वाथेरूपत्वाद्‌ बन्थमोक्षावतः कुतः ॥ ४९ ॥ 
श्रीराम उवाच 

जप्तबोद्याथेता दीपान्नीलादीव प्रवतेते । 

बाह्यस्त्वोऽस्ति सदूपो ननु दष्टोवलम्भतः ।। ५० ॥ 
वसिष्ठ उवाच 


अक्रारणस्य कार्थस्य बाह्यस्याऽश्रस्य सत्यता । 
गेय मा भ्रान्तिमात्रात्मरूपिणी नतगाङ्गिक्ा ॥ ५१ ॥ 


तरह अहन्ता विक्रल्पक्री कल्पनाकर कौन व्यवहारका भोग करता है अथवा 
भोक्ता ही कौन है जिसके कारण यह अनन्त जगद्श्रान्तिका उल्लास होता है । 
जगदूभ्रांस्ति विकल्पका भी वैसे निषेध न होनेपर फिर बन्धन और मोक्चकी कल्पना 
भी होगी ? यह श्रीरामजीके प्रश्नका आशय है ॥ 9८ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा -त्रत्स, ज्ञेय अर्थैमें सत्यताका आग्रह होनेपर पुनः 
वन्धनकी प्रसक्ति होती है । किन्तु तत्त्वज्ञानियोंकी दृष्टिमें वह ( ज्ञेय ) निपट. 
नहीं है. क्योंकि तत्त्वज्ञानसे उसका वाध हो जाता है । ज्ञप्ति ही उनके प्रारब्ध- 
के भोगके लिए सकल पदार्थोके आकारसे भासती है, इसलिए उनके पुनर्वन्थन 
आदिकी कल्यनाका प्रसंग नहीं है ॥ 9९ ॥ | 


श्रीरामचन्द्रजीने कह--्रहमन्‌, , ज्ञप्ति सर्वाथरूपा नहीं है, क्योंकि जैसे प्रकाशक 
दीपक या नीळ, पीत आदि रूप य़ा घट, पट आदि अपनी स्थिति को प्राप्त होते हैं 
वैसे ही ज्ञप्तिवद् बाह्य घट, पट आदि पदा/भ्रेस्थ्रिति प्रथित होती है अतः प्रत्यक्ष- 
रूपसे ग्रहण होनेसे बाह्य पदार्थांकी वेतन से प्थक सत्ता सिद्ध हो गई ॥ ५० ॥ 


श्रीवसिष्ठजीने कदा--अत्स, कारण रहित वाह्म्ररूप कार्यकी जो यह 
सत्यता है वह केवळ भ्रान्तिखी है उसका, आन्तिरूपसे अतिरिक्त दूसरा स्वरूप 
नहीं है ॥ ५१ ॥ 
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धग १६१ | भाषानुवादसहित ६०७९ 


श्रीराम उवाच 
स्वप्न: सत्यो$्स्त्वसत्यो वा दुःखं तावत्प्रयच्छति.| 
तथँवेर्य जगद्आन्तिः क उपायोऽत्र कथ्यताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
ये तावथथा स्वग्नस्तशेयं चेजगत्स्थितिः | 
तत्पिण्डग्रहताउर्थानां संबंध आस्तितोदिता ॥ ५३ ॥ 
श्रीराम उवाच 
क्रिमेतावति संपन्ने संपन्नं भवति प्रियम्‌ । 
कर्थं च शाभ्यत्यर्थानां स्वप्नादों पिएडरूपता ॥ ५४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
पूर्वापरपरामर्शात्पिणडतारऽ्थेपु शाम्यति | 
स्वमे$प्येवे स्थिते स्थूला भावना विनिवतेते ॥ ५५ ॥ 


शरीरामचन्द्रजीने कहा--त्रह्मन्‌, जबतक रहता है तबतक अर्थक्रिया 
कारी होनेसे स्वप्न सत्य हो चाहे प्रवोधसे बाध्य होनेके कारण असत्य 
हो जबतक- रहता है तब्रतक दुःख देता है वैसे ही यह जगद्आन्ति 
जवतक रहती है. तबतक दुःख देती है। इसकी चिकित्साका : ( निवृत्तिकों ) 


कौन उपाय है ?॥ ८५२ ॥ | रि 
श्रीवसिष्ठजीने कड़ा--तत्स ` श्रीरॉमचन्द्रजी, इस प्रकार जैसा स्वम है, 

वैसी ही जगत-स्थिंति है यानी जगतूकी स्वमतुल्यंता है यह जव सिद्ध हो गया 
तब जैसे जागरण होनेपर स्वमके पदार्थोका वाथ हो जाता है. वैसे ही आत्म- 
ज्ञान होनेपर जागतिक पढाथोमें पिएड्ग्रह॒ताका (साकारता यानी स्थूलताक़ा ) बाध हो 
जानेसे संव दुःख शाम्त हो जाता है। ऐसी परिस्थिति पदाथा कीपिरडग्रदेता 
(स्थूलता) सारीकी सारी श्रान्तिरूप ही है, यह वात अर्थतः कही ही. गई हैं ॥५३॥ 
` ज्ीसमचन्दजीते कहा=-भंगवन्‌} संसारको ` स्वमत एकमत मिथ्या 
माननेसे 'आनन्दावाधिरूप अभीष्ट कैसे सिद्ध होता. है? केवर मिथ्या शासि 
स्व आदिमे पदार्थोकी पिएडरूपता ( साकीरता ) कैसे शोन्त पतन CUR 
श्रीवसिष्ठजीने कहा --हे श्रीरामजी। अध्यात्मशासके पूरवीपरके विचारसे 
७६० 
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६०८० पोगवासि8 | निर्वाण-भ्रकरण उत्तराधे 


श्रीराम उवाच 

भावना तनुतां याता यस्याऽसौ किं प्रपश्यति । 

कथे शाम्यति तस्याऽथं॑ संसारकुहरश्रसः || ५६ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

उद्'्वस्तमसदाभासम॒त्पन्ननगरो पमस्‌ | 

वप प्रोन्मृष्टचित्राम जगत्पव्यत्यवासयः |! ५७ ॥। 
श्रीराम उवाच 

ततः कि तस्य भवति वासानातानवे स्थिते ! 

पणडग्रहे गतेड्थानां खमोपमनगत्स्थितेः | ५८ ॥ 
श्रीराम उवाच 

संकल्परूपजगतः क्रमात्साडपि विलीयते | 

बासना तस्य तेनाऽऽशु स निर्वाति विवासनः | ५९ | 


ज्ञानोदय होनेपर पदार्थोमे साकारता निवृत्त होती हे और इसी प्रकार स्वप्नके 
पदार्थोमे जाग्रत्‌ होनेपर स्थूल भावना निवृत्त हो जाती है ॥ ५५ ॥ 

जिसकी अध्यात्मशाखके पूर्वीपरके पर्यालोचनसे जगत्स्थूलताकी भावना 
सूक्ष्मताको प्राप्त हो चुक्री वह जीवन्मुक्त पुरुष जगतको कैसा देखता है £ और 
उसकी यह संप्तारगतरूपी भ्रान्ति कैसे मिटती है ? ॥ ५६ ॥ 

श्रीवसिष्ठनीनें कहा--श्रीरामचन्द्रजी, वासनाविहीन जीवन्मुक्त पुरुष 
जगतको उजड़ा हुआ, असतूके सहश, गन्धर्वनगरोपम और वृष्टिसे मिटाये गये 
चित्रके तुल्य देखता है ॥ ५७ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--गुरुवर, तदुपरान्त वासनाओंके सूक्ष्मातिसूक्षम 
होनेपर स्वभोपम जगल्थितिवाले जिस पुरुपक्री दृष्टिमें जगतके पदार्थोक्री स्थूलता 
विनष्ट हो चुकी उस जीवन्मुक्तका फिर क्या होता है ? ॥ ५८ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे वत्स श्रीरामचन्द्र, जो जगतूको संकल्परूप 
जानता है उस जीवन्मुक्त पुरुषकी वह अतिसूक्ष्म वासना भी उत्तरोत्तर भूमिक्राओं 
के परिषाकक्रमसें विलीन हो जाती है | इससे व[सनाविहीन हुआ वह शीघ्र 
निर्वाण पदको प्राप्त होता है ॥ ५९ ॥ 
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रगं १६१ ] भांषानुवादसहित ६०८१ 


श्रीराम उवाच 
अनेकजन्मसरुूढा शाखाप्रसवशालिनी । 
मवब्रन्धकरी घोरा कथं शाम्यति वासना ॥ ६० ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
यथाभृतार्थेविज्ञानाद्‌ आन्तिमात्रात्मनि स्थिते । 
पिणडग्रहवियुक्तऽस्मिन्टव्यचक्रे क्रमातक्षयः ॥ ६१ ॥ 
श्रीराम उवाच 
फिणडग्रहविशुक्तऽस्मिन्ृश्यचक्रे क्रमान्छुने | 
संपद्यते किमपरं कर्थं शान्ति! प्रजायते ॥ ६२ ॥ 
वसिष्ट उवाच 
पिणडग्रहश्रमे शान्ते चित्तमात्रात्मतां गते । 
निरोधगोरवोन्धुक्ते जगत्यास्थोषशाम्याति॥ ६३ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा- ब्रह्मन्‌, अनेक जन्म जन्मान्तरोंसे बद्धमूल, रे 
शाखा-प्रशाखाओंसे युक्त, जन्म-मरणरूपी बन्धनमें डालनेवाली भीषण वासना कैसे... 
। शीघ्र शान्त हो जाती हे ? ॥ ६० ॥ | ( 
| श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स रघुवर, केवळ अममात्रस्वरूप यह हस्वचक्र 
| ( संसारचक्र ) यथार्थं तस््ज्ञानसे स्थूलाकारतासे विमुक्त हो जाता है यानी ज 
हुए वखके समान इसका केवळ ढॅचा ही रोष रह जाता है । अवशिष्ट 
भोगके क्रमसे उसका भी विनाश हो जाता हैं ॥ ६१॥ | 

शरीरामचन्द्रजीने कहा-हे मुनिनायक, इस संसारचक्रके 
विह्दीन ( स्थूलाकारशूत्य ) होनेपर निर्विक्षेपताका साधक दूसरा क्या है 
पूर्ण शान्ति केसे होती है / ॥ ६२ ॥ ss 

श्रीवसिष्ठजीने कह।--हे रघुपुङ्गव, साकारता 
जब जगत्‌ केवल चित्तमात्रताको प्राप्त हो जाता है, विनाशि 
हो जाता है तब जगतमें भोगोंकी 
जाता है॥ ६३॥ ` 
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६०८२ योगवासिष्ठ | ।नवौणअकरण उत्तराधे 
श्रीराम उवाच 

बालसंकल्परूपेउस्मिन्स्थिते जगति भासुरे । 

क्थमास्थोपशमन तादग्दुःखाय कि चरः ॥ 
वसिष्ट उवाच 

संल्पमात्रसंपन्ने नष्ट दुःखं कथ 

संकल्पचित्तमात्र यत्तत्तावस्मविचार्यतास्‌ ॥ ६५ |; 
श्रीराम उवाच 

कीदृश भगवंश्रित्त कथन तत्प्रविचायते ¦ 

किंच संपद्यते ब्रहि 6श्मिन्सम्यग्बिचारिते !! 
वसिष्ट उवाच 

चितश्रेत्योन्भुखत्व यत्तचित्तमिति कथ्यते 

विचार एप एवाऽस्य बासनाउनन शाम्यति || ६७ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा-- हे मुनिश्रेष्ठ, बाळकके संकल्यभूत अतितुच्छ 
खूपसे स्थित देदीप्यमान इस जगतमे दुःखहेतुभूत आस्थाकी निवृत्ति केसे होती हे ! 
अत्यन्त तुच्छ संकल्पवाला वारकरूप नर भी दुःखका अनुभव करता हुआ कैसे 
दिखाई देता हैं ? ॥ ६४ ॥ | 

अविचारसे ठुच्छताका ज्ञान न होनेके कारण ही वाळकको भी दुःख होता 
है, किन्तु विचार द्वारा तुच्छताका ज्ञान होनेपर उसके नाश आदिमें दुःख नहीं 
होता है यह आप भी विचार कीजिये, ऐसा कहते हैं- “संकल्प इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा - संकल्परमात्रसे संपन्न जगत्के नष्ट होनेपर दुःख कैसे 
हो सकता है | जो जगत्‌ संकल्पमात्र तथा चिततमात्र है उस चित्तका आप भी 
विचार कीजिये || ६ || 

्रोरामचन्द्रजीने कहा--भगवन , चित्त कैसा है कैसे उसका विचार किग्रा 
जाता हैं : उक्त चित्तका भली भाँति विचार करनेपर क्या होता है ? यह मुझसे 
कहनेकी करपा कीजिये ॥ ६६ | 

श्रीवसिष्ठजीने कहा ` त्स, चितका जो विपयोंकी ओर झुकना है बही 
चित्त कहलाता है । इस समय मेरे सामने आपसे किया जा रहा महारामायण श्रवण 
ही इसका विचार है | इससे बासना निवृच हो जाती है ॥ ६७ ॥ 
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हे (६० | भाषानुवादस हित व्क 
जअ ै -ाा शाणी... - ~ 
श्रीराम उवाच 


कियन्नाम भवेद्‌ ब्रह्मन्नचेत्योन्युखता चितेः | 
चित्तस्याऽचित्ततोदेति कर्थं निर्वाणक्गारिणी ॥ ६८ ॥ 
वसिष्ट उवाच 
चेत्ये न॒ संभवत्येव चित्कि चेतयते कुतः । 
चेत्यासभवतश्रित्तसत्ता: नास्ति ततश्रिरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
श्रीराम उवाच 
कर्थं न संभवत्येतचचेत्यं यदलुभूयते । 
अपह्ृवश्चाऽनुभवे क्रियते कथमीहृशः ॥ ७० ॥ 
` वसिष्ठ उवाच ड 
यादकस्यादज्ञविषयं जगत्तस्य न सत्यता | ` 
याहकच तज्ज्ञविषण तदनाख्य॑ यदद्वयम्‌ ॥ ७१ ॥ 
श्रीर मचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ चित्तके स्थितिकालमें चित्तके निरोधसे 
होनेवाळी चितक्री अचेत्योन्मुखता ( परमात्माकी ओर प्रवण होना ) कितने काळ: 
तक रहेगी ? यानी बहुत थोड़े समय तक रहेगी, इसलिए निर्वाणपद प्रदान करने- 
वाली चित्तकी अचित्तता कैसे उदित होती है £ यह मुझसे , कहिये यानी चित्तके 
नाशका ही उपाय मुझसे कहनेकी कृपा कीजिये || ६८॥ शीं 
श्रीवसिष्ठजीने कह्ा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, चेत्यका जब संभव ही नहीँ | 
है तब चित्‌ कैसे और कहाँसे चेत्यकी कल्पना करती है । इस कारण चे 
असंभवसे चित्तसत्ता नितरां नहीं है । चेत्यके असंभवके दशतसे 
परिमाजन ही चित्षनाशका उत्तम उपाय छ, यह श्रीवसिष्ठजीके उत्तर 
है ॥ ६९ ॥ हु 
श्रीरामचन्द्रजीने कंहा-- भगवन, जिस चेत्यका ( दृश्यका) सबक हर 
भव होता है, उसका कैसे संभव नहीं है। सकल जनोंसे और अपनेसे अनु 
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श्रीराम उवाच 
त्रिजगत्कीदृगज्ञानां कथं तस्य न सत्यता । 
तज्ज्ञानां तु जगद्यादक्तद्रकु किन युज्यते ॥ ७२ ॥ 

वसिष्ठ उवाच 
आग्रन्तद्वेतमज्ञानां तज्ज्ञानां तन्न २ 
जगच नो संभवति ` नित्याचुस्पन्न 

श्रीराम उवाच 
आदितो यदढनुत्पनने न संभवति कहिचित । 
असद्रूपमनाभास क्थ तदनुभूयते ॥ ७४ || 


व + ` 


वसिष्ट उवाच ` 
असदेव सदामासमनुत्पन्नमक्ारणस्‌ । 
जाग्रतस्त्चवदुद्‌भूतमर्थङ्रबाऽनुभूयते . ॥ ७५ ॥ 


है। भाव यह कि अज्ञपरिज्ञात भौतिक जगतका अपलाप करनेपर उसकी ( अज्ञकी ) 
तत्चज्ञानियों द्वारा परिज्ञात नामरूप विहीन तःववस्लु विषय होगी ॥ ७१ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा भगवन्‌ , ` अज्ञानियोंका त्रैलोक्य केसा है और 
वह सत्य कैसे नहीं है? और ज्ञानियोंका जैसा जगत्‌ है वह वाणीका विषय कैसे 
नहीं हो सकता है ? ॥ ७२ ॥ 
` श्रीब्िष्ठजीने कहा--वत्स, अज्ञानियोंका जो जगत्‌ है वह देश, काल, औरं 
वस्लुकृत परिच्छेदे युक्त है किन्तु उस तरहका यानी देशक्रत, कालकृत और वस्तुकृत 
परिच्छेदवाला जगत्‌ ज्ञानियोंकी दष्टिमे न इस समय है और न सृष्टिके आदिमे 
ही उसका संभव है, अतएव ज्ञानियोंकी दृष्टिमें वन्ध्यापुत्रके समान मिथ्या है॥७३॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने क्रहा--भगतरन्‌, जो जगत सृष्टिके आदिमे उत्पन्न नहीं 
हुआ और जिसका कभी संभव नहीं है, जो असद्रप और आमभासञ्ूत्य है उसका 
अनुभव कैसे होता हे £ यदि वह अत्यन्त असत्‌ है तो वह अर्थक्रिया समथरूषसे 
अनुभूत केसे होता है, यह भाव हे ॥ ७9 ॥ 
-शरीबसिष्ठजीने कहा- तरत्स, जाग्रत्‌-जगत्‌ स्वप्न जगतके समान असवः 
होता हुआ भी सत्सा प्रतीत होता है इसका कोई कारण नहीं है, यह कभी उत्पन्न 
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श्रीराम उवाच 
स्वभादौ कल्पनादौ च यद्दव्यमनुभूयते । 
तञ्जाग्रदूपसंस्कारादनुष्ठानानुभूतितः _ ॥ ७६ ॥ 
वसिष्ट उवाच 
किं जाग्रदपमाहो स्विदन्यत्स्व्षेऽनुभूयते । 
सेकल्पे च मनोराञ्ये इति मे वद राघव ॥.७७ ॥ 
श्रीराम उवाच 
स्वभेपू ऋल्पनाद्यषु जाग्रदेवाऽवभासते । 
संस्क्रारात्मतया नित्यं मनोराज्यभ्रमेषु च ॥ ७८ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
तदे जाग्रत्संस्कारातस्रम्थचदवभासते | 
तत्स्व. लुडिते ` गेहं कर्थं प्रातरवाप्यते ॥ ७९ ॥ 


नहीं हुआ है और स्वप्तके समान उदूमूत हुआ यहा स्वसवत्‌ अर्थक्रियाकारी भी 
प्रतीत होता हे ॥ ७५ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा- भगवन्‌, स्वप्न आदिमे और मनोरथ,, वितर्क 
आदिमे जो दृशत्रका अनुभव होता हे वह जगदआवहारके अनुभवसे उत्पन्न 
जाम्रद्रप संस्कारसे होता है, किन्तु यह जाग्रत्‌ किससे अनुभव आता है ॥७६॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, संस्कारसे स्वम्नमें क्था जाम्नतमे प्रसिद्ध ह 
धका अनुभव होता है अथवा अन्य अक्रा वैसे ही स्वमन और मनोराज्यमें 
जाम्रत्‌ प्रसिद्ध ही अका अनुभव होता है अथवा अन्य पदार्थका यह मुझसे 


BEF 5 


'कहियें || ७७ ॥ के... । र 


xt 


शरीरामचन्द्रजीने कहा--भंगवन्‌) स्वप्न और मनोराज्यं आदि कर्प | 
नाओंमें संस्काररूपसे जाग्रतमें प्रसिद्ध अथैका ही नित्य भान होता है यहीबात | 
मनोरथ, अम आदिमें भी समझनी चाहिये ॥ ७८ ॥ का OC क 
` ` श्रीबसिष्ठजीने कहां--हें रघुनाथ, जाग्रतके संस्कार 
ही स्वम्चमें यदि भान होता है तो स्वभमे गिरा 
केसे प्राप्त होता है, क्योंकि स्व और ज। 
रह भाव है 
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श्रीराम उवाच 
न जा्रद्राजते स्त्र्न तद्त्रह्माऽन्यत्तदेव हि 
` बुद्धभेतत्कथे  त्वन्यदपूवेमिव भासते । 
वसिष्ठ उवाच 
नाऽनुभूतोऽनुभृतश्च चेतस्पर्थोज्वभासते । 
संगाधन्तादिमध्येपु स्वभ्यस्तस्लिति भासते ॥ 
श्रीराम उवाच 
एवं स्वम्मात्मकं भाति जगदित्येव बुद्धवान्‌ 
गृहवत्स्वन्नयक्षोऽयं कथं ब्रह्मश्चिक्रितस्यते !! 
वसिष्ट उवाच 
योऽयं संसरणस्वप्तः स किरणको भवेत । 
कार्यान्न कारणे भिन्नमिति दृष्ट विचारय 


८० | 


९२ 


९ 
११ 


। ८३ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा भगवन्‌, जाग्रतूपदा्थका स्वसमें भान नहीं 
होता, किन्तु अन्य अर्थ ही स्वप्तमें भासता है किन्तु वह अन्य पदार्थ ब्रह्म ही है 
यह आपका अभिमत अर्थ मेरी समझमें आ गया है । किन्तु इतना सन्देह अभी 
दोष है कि वह अन्य पदाथर ब्र जगतूसा कैसे भासता है ॥ ८० ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, सव कुछ अपूर्वला भासित होता है 
'पेसा ही नियम नहीं है, किन्तु कोई अर्थ जिसका पहले अनुभव नहीं हुआ, 
'चित्में अपूव प्रतीत होता हे कोई तो जिसका पहले अनुभव हो चुका, अपूव - 
प्रतीत नहीं होता और वह अनुभव जिस आकारसे सष्टिकि आदि, अन्त और 
मध्यमें अभ्यास होता है उस आकारसे भासता है । ब्रह्माकारताके अभ्य़ासके 
खूब अभ्यस्त होनेपर वैसे ही भासेगा, यह भाव है ॥ ८१ ॥ 

श्रीरमचन्द्रजीने कहा--भगवंन , इस प्रकारसे आपसे बोधित हुआ मैं 
जाग्रत्‌ जगत्‌ भी स्वप्न जगत्स्वरूप ही भासित होता है यों जान गया हूँ स्वर्वत्‌ 
ज्ञात हुआ भी यह जगद्रुपी पिशाच क्रूर ग्रहकी तरह मुझे दुःख देता है अतः 
किंस तरह उसकी चिकित्सा की जाय यानी निवृत्ति की जाय ? || ८२॥ 
र उसके कारणको विवेचना द्वारा उसकी चिकित्सा करनी चाहिये इस 
आशयसे श्रीवसिष्ठजी स्वमसंसारका कारण पूछते हैं--'योड्यम्‌! इत्यादिसे । 
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करी आे्ञाि???्स्न्््््य्््््य्य्््ल्ल्ल्््ब्न्नन्न्चन्न्य्य्न्नच्च्च्न््््् जज 
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श्रीराम उवाच 
चित्तं स्वप्नोपलम्भानां हेतुस्तस्मात्तदेव ते । 
` विश्यं चाऽऽय्यन्तरहितमनासारमनामयम्‌ ॥ ८४ ॥ 
वसिष्ट उवाच 
एवं चित्तं महाबुद्धे महाचिद्धनमेव तत्‌ । 
तथा स्थित न स्वझादि किंचनाऽस्तीतरात्मक्रम्‌ ॥ ८५ ॥ 
श्रीराम उवाच 
अवयवावयविनोयेथा भिन्नस्तथा स॒ हि। 
तत्राऽनवयवे ब्रह्मण्येकता जगदादिना ॥ ८६॥ 


्ीसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, जो यह संसाररूपी स्वम है 
इसका कारण क्या है ? कार्यसे कारण भिन्न नहीं होता यह बात शतशः देखी 
गई है, इसीका आप विचार कीजिये ॥ ८३ ॥ 

चूँकि कारण चित्त ही है, अतएव सज्ञान चित्तरूपी ही हैं वैसे ही 
आद्यन्त विहीन असार निर्विकार विश्व भी चित्त ही है ॥ ८४ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे महामते श्रीरामजी, चेत्के उन्सुख चित्‌ ही 
चित्त है यह बात में पीछे अनेक बार कह चुका. हूं । ऐसी स्थितिमें चित्त महा- 
चिद्धन ही है और वही जगतके आकारकी तरह स्थित है यह सिद्ध हुआ | 
अतएव स्वप्न, जाग्रत्‌ आदि कुछ भी ब्रह्मसे भिन्न नहीं है ॥ ८५ ॥ यु 

जब चित्‌ जगत्‌ है और विपयाभिसुख चित्‌ ही चित्त है तब जैसा शाखा- 
प्रशाखारूप अवयव और वृक्षरूप अवयवीका भेदसहिष्णु अभेद है इसी प्रकार भेदा- 
भेदसे ब्रह्ममें जगत्‌ स्थित है ऐसा ही क्यों नहीं कहते हैं, स्वप्न आदि कुछ नहीं है 
यों निषेध क्यों करते हैं? ऐसी श्रीरामजी शङ्का करते हैं--अवयवा०' इत्यादिसे। 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--अश्नन्‌, जैसे शाखादि अवयवों और वृक्षरूप 
अवश्वीका तादास्यरूप एकता (अभेद) भेदसहिष्णु है वैसे ही चित्त और जगतुका 
भी तादाल्यरूप अभेद भेदसदिष्णु हो। उस स्थितिमें समष्टिचित्तूप जगत आदिसे 


- अवयव रहित ब्रह्ममें एकता हो ॥ ८5 ॥ 


७६१ 
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६०८८ योगवासिष्ट निवोण-प्रकरण उत्तरा 


एवं न भवत्येव नित्यानुत्पन्नसादितः | 
जगत्तेनाऽजरं शन्तमं सर्यमवेधितम्‌ ॥ ८७ ॥ 
श्रीराम उवाच 
काकतालीयवन्मन्ये सर्गायन्तादयो भ्रमाः | 
आग्तिदरष्टस्वभोक्रत्वसहिताः परमे पढे ॥ ८८ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
या व्यापारवती रसाद्रसविदां 
काचित्‌ कवीनां नवा 
दषटिया परिनिष्टितार्थ- 
विषयोन्मेपा च वैपश्चिती 


श्रीवसिष्ठजीनें कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, ऐसी कल्पना कदापि नहीं 
हो सकती, क्योंकि यदि विचार-विमश किया जाय तो सृष्टिके आरम्भमें जगत्‌ 
कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं, इसलिए भासित हो रहा यह सब प्रपञ्च अजर, 
शान्त, अजन्मा, अखणड परमात्मरूप ही है ॥ ८७ ॥ 

श्री रामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, आपके सदुपदेशसे मैं यह मानता हूँ 
कि आन्तिसे दृष्टत्व और भोक्तृ आदि सहित सुष्टिके जन्म, नाश आदि भम 
परम पदरूप ब्रह्ममें काकतालीयन्याय्रसे अकस्मात्‌ उदित हुए हैं ॥ ८८॥ 

इस प्रकार जगत्‌ केवल भ्रान्ति ही है, यों निश्चय कर चुके श्रीरामचन्द्रजीके 
प्रति जगत्‌ सादि है इस श्रान्तिमय इष्टिका यौक्तिकदृष्टि और तत्त्वदृष्टि मूलक 
यास्रीयव्रिचारसे मैं निराकरण कर चुका हूं, यों श्रीबसिष्ठजी सरका उपसंहार करते 
दै या? इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स, लोकमें तीन प्रकारकी दृष्टियाँ प्रसिद्ध हैं-- 
(१) पामरदृष्टि, (२) यौक्तिकदृष्टि और (३) तत्वदृष्टि । उनमें से प्रथम दृष्टिका दूसरी 
और तीसरी दो इष्टियोंसे खंडन करना चाहिये और अन्तमे दूसरी इष्टिका तीसरी 
यानी तत्ततदृष्टिसे खण्डन करना.चाहिये। इस अभिप्रायसे पिछली दो दृश्ियोंका 
अवलम्बन कर मैंने इस समग्र विश्वका यथाथरूपसे अवलोकन किया है । दो इष्टि 
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सर्ग १९० ] भाषानुवांदसहित ६०८९ 
ते द्रे अप्यबलम्ब्य विश्वम- 
खिलं निवेर्णिते निवृत 
याबटटृष्टिदशो न सन्ति कलिता 
नो शून्यता नो भ्रमः॥९०॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० दे० मो० नि उ० रामविश्रान्तिर्नाम 
नवत्यधिकशतमः सगः ॥ १९० ॥ 


योंमें सारमें से भी निमेथन करके मुख्य सारभूत पदार्थका ग्रहण करनेमें समर्थ 
तथा प्रमाण और प्रमेय तरवकी परीक्षा करनेमें कुशळ विठ्ठानोंकी टढ़तर विचार करनेवाली 
अति निप्कर्षभूत होनेसे अभिनव ( नवीन ) जो लोकोत्तर दृष्टि है वह पहली है 
और अध्यात्मशास्रके श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदिके परिपाकसे सिद्ध परम- 
तस्वरूप अ्थमात्रका अपरोक्षरूपसे जिसमें स्फुरण होता है ऐसी जीवन्मुक्त पुरुषोंमें 
पाई जानेवाली दृष्टि दूसरी है । उक्त दो दृष्टियोंका अवलम्बन करके इस शाखमें 
मैंने तबतक निरीक्षण किया है जबतक कि सकल दृष्टियाँ, द्रष्टा, जीव तीनों 
काछोंमें नहीं रहे, जगतूकी शून्यताका भी ग्रहण नहीं हुआ और अमका ज्ञान 
भी नहीं हुआ एवं जबतक नित्य अपरोक्ष परमानन्दरूप ्रह्मातमेक्यवस्ठु स्त्रित 
नहीं हुई ॥ ८९ ॥ 


एक सौ नब्बे सर्ग समाप्त 
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0९5 ` . योगबासिष्ठ [ निवोण-प्रंकरण उत्तरा 


श्रीराम उवाच 
एवं चेत्तन्मुनिश्रेष्ठ परमार्थमयं जगत्‌ । 
सवेदा सवेभावात्मा नोदेति न च शाम्यति ॥ १ ॥ 
भ्रान्तिरेवेयमाभाति जगदाभासरूपिणी । 
भ्रान्तिरेवाऽपि वा नेव ब्रह्मसत्तेत्र केरला ॥ २॥ 
वसिष्ठ उवाच 
काकतालीयवद्‌ ब्रह्म यद्‌ भातीवाऽऽत्मनाऽऽत्मनि । 
स॒ तेनैवाऽऽत्मनाऽऽत्मैव जगदित्यवबुध्यते ॥ ३॥ 


एक सौ एकानबे सर्ग 
[ अज्ञानसे ब्रह्मका ही जगत्रूपसे जैसे भान होता है तथा प्रबुद्रमात्रका जैसे परमपद- 
स्थितिरूप निर्वाण होता है, इस विषयका भली भाँति बर्णन ] 
~ पूर्वसममे वर्णित रीतिसे प्रबोधको प्राप्त हुए श्रीरामचन्द्रजी सिद्धान्त पक्षको 
स्वीकार कर कहते हैं--एवं चेत्‌? इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनिनायक, ऐसी यदि बात है तो परतस्व 
िवर्तभूत यह जगत्‌ सदा सर्वपदाथीत्मा ब्रह्म ही है । यह न कभी उदित होता है 
और न कभी नष्ट होता है ॥ १ ॥ [ 
यौक्तिक दृष्टिसे जगदाकार दिखाई देनेवाली यह भ्रान्ति ( विक्षेपशक्ति 
प्रधान अविद्या ) ही स्फुरित होती है। तच्चदृष्टिसे तो वह भन्ति भी नहीं ही है, 
केवळ ब्रह्मसत्ता ही है ॥ २ ॥ 
वली श्रीरामचन्द्रजीके कथनका अनुमोदन कर रहे श्रीबसिष्ठजी वही कहते 
हैं--काकतालीय ०” इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, आपने ठीक समझा है | काकः 
तालीयके समान अतर्कनीय अविद्यासे अपनेमें अपनेसे जिस ब्रह्मका भान होता है 
जीवभृत उसी ब्रह्मसे आत्मा ही ( स्वरूप ही ) 'जगत्‌? जाना जाता है ॥ ३ ॥ 
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reo 


श्रीराम उवाच 
कर्थ तपत्यहोऽदिकं सगस्याऽऽदो परत्र च | 
कथ भिक्या विना भाति वद दीपप्रभा सुने ॥ ४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इत्यरूपसिदं भाति चितिरूपग्रभाप्रभा । 
पश्य सेबाऽऽत्मनाऽऽस्ते यत्पकाशादिभिरेव च ॥ ५ ॥ 
भित्तौ प्रकाशो भातीव तत्कुंड्य भासनं च तत्‌ । 
वञ्यस्याऽसेभवादादो वक्ता द्रष्टा प्रद्श्यताम्‌ ॥ ६ ॥ 


महाप्रल्यकारमे अपने अवलम्बनभूत दिगविभागके बिना अपरिच्छिन्न 
चित्प्रकाशकी असंभावना कर हहेसे श्रीरामजी विस्मयपूर्वक पूछते हे-कथम! इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, अविच्छिन्न चितप्रकाश दिगविभागके 
बिना सुष्टिके आदिमें, प्रयकाळमे और मोक्षमें कैसे प्रकाशित होता है, यह 
महान्‌ आश्चर्य है | आलम्वनरूप भित्तिके (दीवारके) बिना भला दीपप्रभाका कैसे 
भान होता है | भाव यह कि आहुम्बनके बिना जैसे प्रभाकी प्रथाका असंभव हे 
वैसे ही दिगुविभागरूप आलम्बनके बिना परमात्माकी भी प्रथा असंभाव्य है ॥४॥ 
अन्यत्र न देखें गये ( उदाहरणशून्य ) अत्यन्त आइचयभूत इसकी प्रमाणा- 
नुभवके बळसे संभावना करनी चाहिये यों श्रीवसिष्ठजी संभावना करते है--इत्थं 
रूपम्‌? इत्यादिसे । | 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, यह इस प्रकारका यानी अत्यन्त 
आर्श्चयरूप ही है, क्योंकि 'विर्भु चिदानन्दमरूपमद्भुतम्‌' ( सर्वव्यापक चिदानन्दः 
स्वरूप रूपरहित अद्भुत) ऐसी श्रुति दे और 'आश्चर्यवत्‌ पश्यति कश्चिदेनम्‌ (कोई 
इसे आश्चर्यसा देखता है) यों भगवानका वाक्य है तथापि असंभावना नहीं करनी 
चाहिये । अन्वय और व्यतिरेकरूपसे परीक्षा कर आप देखिये । क्योंकि वही 
चितिरूप सूर्यादि प्रभाकी भी प्रभा अन्धकार कालमें अपनेसे ही प्रथित होती 
रहती है । सूर्योदय होनेके बाद प्रकाश आदिके साथ भी वह रहती है ॥ ५॥ 
सूर्यादिका प्रकाश भी भित्ति आदिमे निरपेक्ष स्वभावाला होकर 
मित्तिमे प्रकाशितसा होता है । उसकी प्रकाशतामें मित्तिका कोई हाथ नहीं 
है | बल्कि मित्ति और भित्तिका मासना उसकी स्वप्रकाशताके बलसे ही होता है। 


[१ 
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६०९२ योगवासिष्ठ [ निर्वीण-प्रकरण उत्तराधै 


om 


तस्माद्टरष्टाऽस्ति नो वश्यं नैवाऽस्तीदमनामयस्‌ । 
चित््रमेवाऽऽत्मना भित्तिभवत्याभासन तथा ॥ ७॥ 
दष्ट॒द््यात्मिकेकेव स्तात्मनेव विराजते । 
स्वञ्ञादिषु यथेहाऽय दष्टव्ह्यात्मिका सती ॥ ८ ॥ 
चिछमभेब हि सर्गादौ कचन्ती भाति स्वत्‌ । 
भासनीर्य च भार्न च रूपं यत्र स्वयप्रभा ॥ ९ ॥ 
एकैब्र चित्‌ त्रयं भूत्वा सर्गादौ भाति सगेवत्‌ । 
एष एव स्वभाबोऽस्या यदेवं भाति भासुरा ॥ १० ॥ 
प्रकाशकी स्वरसतासे ही भित्तिकी प्रतीति होती है । वहाँपर जैसे मित्ति आदिके 
सम्बन्धसे पहले आकाशमें प्रकाश दिखाई देता है जेसे सृष्टिके आदिमें और प्रलय- 
में भी वक्ता श्रोता इस निर्विषय आत्माको ही आप देखिये ॥ ६ ॥ 
इस तरह निरालम्ब चितूकी संभावनाकी सिद्धि होनेसे वही सृष्टिके 
आदिमें जगत्के आकारसे सम्पन्न हुई यह आप संभावना कीजिये, ऐसा कहते 
हैं “तस्मात्‌? इत्यादिसे । 
इसलिए न द्रष्टा है और न दृश्य ही है। द्रष्टा, हरय, दशन आदि त्रिपुटी 
कुछ नहीं है केवळ निर्विकार चिदाकाश ही है । चित्प्रभा ही अपनेसे भित्ति 
( मूत आलम्बन ) तथा उसका भासन आदि रूप धारण करती है || ७ ॥ 
एक रूप ही चितूकी द्रष्टा, दृश्य, दशनरूप त्रिपुटी स्वप्न आदिमें भी 
प्रसिद्ध ही है, ऐसा कहते हैं -- दरुः) इत्यादिसे । 
जैसे एक ही चित्मभा स्वप्न आदिमे द्रष्टा, हक्य आदि त्रिपुटीरूप होती 
है वैसे ही जाग्रतमें भी एकमात्ररूपा वह चित्‌ द्रष्टा, ह्य और ददीनरूप 
त्रिपुटीको धारण कर विराजमान होती है ॥ ८ ॥ 
निस सृष्टिकालमं भासने योग्य पदार्थ, भान तथा भासयित्री ( भासिका ) 
स्वयं चित्रमा ही है उस सर्गीदिमे सृष्टिके तुल्य भास रही चित्प्रभा ही 
विराजमान है ॥ ९, ॥ 
एक ही चित्मभः द्रष्टा, दृश्य तथा दर्शन यों त्रिपुटीछूप होकर सुष्टिके 
आदिमें सुष्टिके सदृश स्फुरित होती है । इसका ( चितूका ) यही स्वभाव 
( मायाशक्ति ) है कि यह इस तरह देटीप्यमान रूपमें भासित होती है ॥ १० ॥ 
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सर्ग १९१ ] भापानुवादस हित _ ६०९३ 
एतत्त स्वप्नसंकस्पननगरेष्वनुभूयते । 


इत्थनाम तपत्येषा चिददीप्तिः प्रथमोदिता ॥ ११ ॥ 
नभस्येव नभोरूपा यदिद भासते जगत्‌ । 

अनाधन्तमिंद तस्याः सर्गाः सगत्मिभासनम्‌ ॥ १२ ॥ 
स्वभावभूतमस्मार्क त्विदं भाति महात्मनाम्‌ | 
मास्यभासकसंवित्तिनेश्यति प्रतिभामिता ॥ १३ ॥ 

तदा तु नाम सर्गादौ नाऽऽसीद्‌ भास्यो न भासकः । 
मिथ्याज्ञानवशादेव स्थाणो पुस्प्रत्ययो यथा ॥ १४ ॥ 
तथाऽऽत्मनि ट्विताभानाच्ित्ते देतविभासनम्‌ । 

सर्गादौ न च भास्योऽस्ति न च वा नाऽस्ति भासकः ॥ १५ ॥ 


यह वात जाभ्रतमें ही नहीं अपि तु स्वप्न, संकल्प ( मनोराज्य ) और 
गन्धर्वनगरे भी अनुभवमें आती है यानी वहां भी एक ही चितू द्रष्टा, दशन 
और श्य होकर स्फुरित होती है | प्रथम उदित हुई यह चि्रभा इस प्रकार 
प्रकाशित होती है ॥ ११ ॥ 
अपने चिदाकाशरूपमें चिदाकाशस्वरूपा यह इस जगत्के रूपसे भासती 
हे । सृष्टिरूपसे इसका जो यह आदि अन्तशूऱ्य भान है वही सष्टियां 
हैं ॥ १२ ॥ 
अज्ञानियोँक्रो ही यह आश्चर्थवत्‌ मालम होती है हम ज्ञानियोंका तो यह 
स्वमावभूत ही. हे आश्वर्थवत्‌ नहीं है, ऐसा कहते हैं--स्वभावभूतम्‌' 
इत्यादिसे | 
अज्ञानी लोगोंको ही यह सृष्टि आश्चर्यके तुल्य प्रतीत होती है, किन्तु 
हमारे सदृश ज्ञानियोंकी इष्टिं तो यह स्वमावभूत ( ब्रह्मरूप ) ही है, क्योंकि 
कदाचित्‌ अकस्मात्‌ इस भास्य-भासक-भानरूप त्रिपुटीके हम लोगोंकी दृष्टिमें प्रति- 
भात होनेपर भी तस्रज्ञानके अनुसन्धानसे वह शीघ्र ही मिट जाती 
है ॥ १३ ॥ 
तस्वज्ञानक्ा अनुसन्धान केसे होता है ? इस प्रश्नपर तत्त्वज्ञानका अनु- 
सन्धान कहते हैं--दा तु! इत्यादिसे । 
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६०९४ ` योगबासए | निवोण-प्रकरण उत्तराः 


क्रारणाभावतोऽदवेतं चिद्‌व्योमाऽऽमाति केलम्‌ । 
कि नाम कारण ब्रूहि सगांदौ चिति वस्तुतः ॥ १६ ॥ 
अभावादथेदटटीयां चिदेवेत्थे प्रकाशते । 
जगद्भानसिदं यत्तन्न जाग्रन्न सुषुप्तकम्‌ । १७॥ 
न स्त्ोऽसँभवाद्‌ दृश्यं केवर्ल बह्म भासते | 
चिन्पात्रव्योम सगांदावित्य॑ कचकचायते ॥ १८॥ 
यत्खमेत्र॒ वपुर्वत्ति जगदित्यजगन्मयस्‌ । 
चिन्मात्रव्योम सर्गांदावित्य भाति विकासनम्‌ ॥ १९ ॥ 
यदिंद॑ जगदित्येव  शल्यत्वाशवरयोरिव ।। २० ॥ 
बुदू'्वा च यावत्स्वनुभूतियुक्त 
स्थातव्यमेतेन विकल्पम्रुक्तम्‌ । 


उस समय सर्गके आदिमें न दृश्य था, न दशक था और न दशन ही 

था । मिथ्याज्ञानके कारण ही जैसे स्थाणुमें पुरुषप्रतीति होती है वैसे ही आत्मामें 

जतका भान होनेके कारण चित्तगे भेदझा भान होता है छुष्टिके आढिमें भाव्य आदि 

नहीं है भासक चिद त्या तो अवश्य है । उस समय कारणका अभाव होनेसे केवळ 

चिदाकाश ही द्वेतके रूपमें भाता है । भला बतलाइये तो सृष्टिके आदिमें शुद्ध 

` चेतनमें वस्तुतः क्या कारण हो सकता है? पदा्थ-दृष्टिके अभावसे चित्‌ ही इस प्रकार 

जगतके खूपसे प्रकाशित होती है । जो यह जगतूका भान है, यह न जाग्रत्‌ 

न सुषुप्ति है और न स्वप्न है, किन्तु तुरीय चित्‌ ही यों प्रकाशित होती है । 

हृद्यका कथमपि संभव न होनेसे केवल ब्रह्म ही द्वेतके रूपसे भासता है ॥१४-१८॥ 

जो चिदाकाशस्वरूप परमात्मा अजगन्गय अपने ही स्वरूपको. जगत्‌ 

जानता है वही सष्टिके आरम्मर्मे इस प्रकार जगतके रूपसे भासता है । जो यह 

जगत्‌ है वह परमात्मा ही हे। शून्यता और आकाशके भेद विकल्पके विक्रासनके 

समान जगत्‌ और परमात्माका मेद विकल्प विकासम अज्ञान विज्म्मित है ॥१९,२०॥ 
वर्णित तत्त्वज्ञानुसऱ्वान प्रकारका उपसंहार करते हैं --'बुद्धूवा? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, मेरे द्वारा उपदिष्ट तत्वज्ञानानुसन्धानोपायसे तस्र 

ज्ञान प्राप्तकर जब तक भूमिकाओंके परिपाकके क्रमसे यह सुन्दर अनुभवसे 

युक्त हो हढ़ नहीं होता है तब तक विकल्पमुक्त होकर पाषाणकी तरह सर्कर 
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पापाणमौनं कुजनेन तूक्तं 
न ग्राह्ममज्ञेन हि भुक्तमुक्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्टम० वा० मो० नि० उ० महावादबोधनं ( तत्तानुसंधानं ) 
नामेक्रनवत्यधिकशततमः सगः ॥ १९१ ॥ 


द्विनवत्यधिकशततमः सर्गः 


श्रीराम उवाच 
अहो नु सुचिरं कालं संभ्रान्ता वयमन्तरे । 
अपरिज्ञातमात्रेण संसारपरमाम्बरे । १ ॥ 
द्धे यावदियं नाम जगद्‌श्रान्तिने किंचन | 
न चाऽकून्न च वाऽस्तीयं न च नाम भविष्यति । २ ॥ 


व्यापारोंफों त्यागकर रहना चाहिये । अनादि संसारमें बार बार भोगे हुए 
इस कालम वैराग्यातिशय वश त्यागे हुए बाह्य विषयका अज्ञानी कुपुरुष द्वारा 
इसका भोग करो यों कहनेपर भी ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥ २१ ॥ 

एक सौ एकानबे सगे समाप्त 


न-_>>-:>>-:> 


(च 
एक सौ वानबे सगं 
चन्द्रजीका अपने प्रबोधको श्रीवसिष्ठजीकी शुमसन्निधिमें--जैसा यह 
जिन्मात्र है वैसा--विस्तारसे कथन ]* ५ 


सकल सम्देहोंकी निवृत्ति होनेसे भली माति प्रबुद्ध हुए हल 

- जैसे सोकर जागा हुआ पुरुष स्वभम्रान्तिका स्मरेण करता है वैसे ही संसार-अन्तिका 

आश्चर्यरूपसे स्मरण करते हुए ह. कवा व. 

चन्द्रजी ने कहा वर, "ट ड 

चिरकाल ना के आकाशमे वत्तेमान इस न न 

` में एकमात्र आत्मतत्त्वके अपरिज्ञात होनेके कारण न्तम ण he र. 
किन्तु. आमतत्त्वके परिज्ञात होनेपर. यह सम्पूर्ण जगदूअ 


भी नहीं है। न तो यह कभी हुई, न हे और न होगी ।. बृहदारण्यवार्तिकमें 
हु. उदर 


Ee 


` [ प्रबुद्ध हुए श्रीराम 
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सवे शान्त निरालम्बं विज्ञानं केवलं स्थितम्‌ । 

अनन्तं चिद्धन व्योम नीरागमपकल्पनम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रमाकाशमेवेदमपरिज्ञातमात्रकम्‌ | 
संसारतामिवरा5्स्माक गतं चित्रमहो चु भोः ॥ ४ ॥ 

इत्थं ्वेतमिदं भातमिमे ठोका इसेडद्रयः 
प्रमाकाशमित्यच्छमेवाऽनच्छमिव स्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 
सगांदो परलोकादौ स्मम्नादौ कल्पनादिके । 
चिदेव चेत्यवद्‌ भाति कुतोऽन्या क्रिल दृश्यधीः ।। ६ ॥ 
स्वर्ग वा नरके वाऽपि स्थितोऽस्मीति मतियेदि । 
तत्तस्या नरकस्याऽन्तो दृश्य संविन्मयात्मकम्‌ ॥ ७ ॥ 


श्रीसुरेशवराचार्यजीने कहा है--तस्रमस्यादिवाक्योत्थसम्यग्धीजन्ममात्रतः । अविद्या 
सह कार्येण नासीदस्ति भविप्यति ॥'--अथीत्‌ "तत्‌ खमसि’ इत्यादि वेदान्त 
वाक्योंके श्रवण, मनन और निदिध्यासनसे उत्पन्न सम्यक्‌ ज्ञानके ( तत््वबोधके ) 
जन्ममात्रसे अपने कार्यभूत जगत्के साथ अविद्या ( भ्रान्ति ) नहीं थी, न है और 
न भविष्यमें रहेगी ॥ २ ॥ ; 
ह सारा जगत्‌ . शान्त, आलम्बन रहित, विज्ञानघन, असीम, कल्पना 

शून्य, नीराग, अद्वितीय, चिद्धनाकाश ही स्थित है ॥ ३ ॥ 

हे गुरुवर, यथाथैरूपसे अपरिज्ञात यह परमाकाश ही हम छोगोंकी 
दृष्टिमं संसारसहृश बन गया है, यह महान्‌ आश्चर्य है ॥ ४ ॥ | 

अत्यन्त सुनिमैळ चिदाकाशका ही ये लोक हैं, ये पर्वत हैं इस प्रकार द्वेत- 
खूपसे भान हुआ है। निर्मल परमाकाश ही अनिभरसा होकर द्वेतरूपसे स्थित है ॥५॥ 

हे भगवन्‌, सृष्टिके आदिमें, परलोक आदिमें, स्व आदिमें, काव्यरच- 
नामें तथा मनोराज्य आदिमें चितूका ही चेत्यकी भाति भान होता है। अन्य हृश्यका 
कहॉसे संभव है ? ॥ ६ ॥ 

मैं नरकमें स्थित हूँ अथवा स्वरीमें स्थित हँ ऐसी यदि पुरुषको शित 
हो तो उस श्रान्तिके कारण ही उसको नरकबन्धन अथवा स्वरैबन्धन प्राप्त होता 
. है, अतः स्वर्ग या नरक रूप दृश्य संविन्मय ( काल्पनिक ) ही है ॥७॥ . 
प 
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नेदं दृश्य न च द्रष्टा न सगों न जगन्न चित्‌ । 

न जाग्रत्स्वमञसिद्धादि क्रिमपीद तदप्यसत्‌ ॥ ८ ॥ 
कुतोऽस्याः संभवो आन्तेरिति चेद्ृश्यते मुने । 
तदेतदपि नो युक्तं आन्त्यभावानुभूतितः ॥ ९ ॥ 
आन्तिने संभवत्येव निर्विकारे ज्ञतापदे । 
यक्चिद श्रान्तिताज्ञानं तत्तदेवेतरन्न तत्‌॥ १०॥ 
निरन्तरे निराधन्ते व्योश्चि शैलोदरेऽथवा । 
कुतोऽन्यताकल्पकं स्याञ्ज्ञपदे चाऽविकारिणि ॥ ११ ॥ 
मिथ्येवाऽचुभवो शन्ते स्वने स्वमरणोपमः । 
यदनालोकर्न नाम शाम्यतीदं विलोकनात्‌ ॥ १२॥ 
मृणतृष्णाम्बुगन्धवेनगरद्वीन्दुविश्रमः | े 
तथा विद्याश्रमश्चायं विचारान्नोपलभ्यते ॥ १३ ॥ 


न यह दृश्य है, न द्रष्टा जीव है, न सृष्टि है, न जगत्‌ है, न चिद्ाभास 
है और न जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि ही हैं। जो कुछ भी यह अज्ञानियोंका 
हृग-विषय अविद्या अथवा अविद्याकार्य है वह भी सब शशश्रज्ञवत्‌ असत्‌ है ॥८॥ 
हे मुनिनायक, इस आन्तिकी कहाँसे उत्पत्ति होती है ऐसी यदि आंल़ो- 
चना की जाय तो वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि न्तिके अभावका अनुभव होनेसे 
यानी आन्तिके असत्‌ होनेसे उसके कारणका विचार करना कहाँ उचित है ?॥९॥ 
बिकारविहीन तसज्ञानके आस्पदमें आन्तिका कदापि संभव नहीं है । 
जो कुछ भी यह अमज्ञान है वह भी चिस्वरूप परमात्मा ही है, उससे भिन्न . 
कने क आदि-अन्तशूस्य ( असीम ) आरकाश्में या पवेतके ( नडली 
नके ) मध्यमें अथवा स्फटिक शिठाके गर्भमें रा | तया परमपदमें 
इकी क [ळा अन्य कौन हो सकता ह: ॥ 
र ह अपने मरणके अनुभवको तरह अन्तिका अनुभव Fl 
ही है उक्त अमानुभव--अविचारजनित है विचार करनेसे इसकी शान्ति हो 


जाती है. ॥ १२ ॥ 
जैसे मृगतृष्णा जळ, गन्धर्वनगर और ढ्विचखका अम बिचार केसे 
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बालवेतालवदू श्रान्तिन विद्या जाग्रगाउपि हि । 
अविचारेण संरूटा विचारेणोपश्याम्यति॥ १४ ॥ 
कुत आसीदिति सुने नाऽत्र प्रश्नो विराजते । 
सत एब विचारेण लाभो भवति नाऽसतः ॥ १५ ॥ 
प्रामाणिकविचारेण प्रेक्षित यन्न लभ्यते | 
तदेतदसदेवाऽऽदि तत्तदनुभवो भ्रमः ॥ १६॥ 
यन्नास्तीति परिच्छिन्न प्रमाणेः सुविचारितम्‌ । 

: खपुष्पशशशङ्गाभं तत्क्र्थं लभ्यतेऽसतः ॥ १७॥ 
सवतः प्रेक्ष्यमाणोऽपि यः कुतश्चिन्न लभ्यते । 
तस्य स्यात्कीदशी सत्ता वन्ध्यातनयरूपिणः || १८ ॥ 


(9 


प्रतीत नहीं होता वैसे ही यह अविद्याजनित श्रम भी तश्वद्रिचारविमश करनेसे 
शेष नहीं रहता है ॥ १३ ॥ 

बालकके वेतालकी ( भूतकी ) तरह जागरणकालमें प्रत्यक्ष दिखाई देने- 
पर भी यह आन्ति यथार्थ नहीं है । अविचारसे बद्धमूल हुई यह विचारसे शान्त हो 
जाती है॥ १४॥ 

हे मुनिवर, यह न्ति किस कारणसे थी यह प्रश्‍न भी इसके विषयमें 
शोभा नहीं देता । विचारके लिए ही प्रश्‍न है वह इस विषयमें सफल नहीं है, क्योंकि 
विचारसे सतूका ही लाभ होता है असतका नहीं होता । आन्तिमूछ अज्ञान असत्‌ 
है उसका निर्णय ही नहीं हो सकता, यह भाव है ॥ १५ ॥ 

अज्ञानकी असत्ता प्रमाणपूवैक विचारसे अलभ्य होनेके कारण ही हे, 
ऐसा कहते हैं--प्रामाणिक०” इत्यादिसे । | 

प्रामाणिक विचारसे निरीक्षण करनेपर जिसकी प्राप्ति नहीं होती ऐसा यह 
जगतूका मूलभूत अज्ञान असत्‌ ही है । इसी कारण उसका अनुभव अम है ॥१६॥ 

श्रुति आदि प्रामाणिक विचारोंसे सुविचारित होनेपर भी जो परिच्छिन्नरूपसे 
प्राप्त नहीं होता वह आकाशपुष्प, शशश्रृज्ञवत्‌ असतके तुल्य है ॥ १७ ॥ 

चारों ओरसे विचारपूर्वक देखनेपर भी जो कहींसे भी नह प्राप्त होता 
वन्ध्याके पुत्रके तुल्य उसकी सत्ता कैसे हो सकती है ? || १८ ॥ 
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भ्रान्तिने संभवत्येव तस्मात्काचित्कदाचन | 
निराबरणविज्ञानघनमेवेदमाततम्‌ ॥ १९ ॥ 
यत्किचिञ्ञगदद्याऽत्र भातीदं परमेव तत्‌ । 
परं परे परापूर्ण पूर्णमेवाऽबतिष्ठते ॥ २०॥ 
न भातं न च बनाऽभातमिह किंचित्कदाचन | 
इढमित्थं स्थितं स्वच्छं झान्तमेव जगद्वपुः |। २१॥ 

अजममरमहायमायेजु् 
परमविकारि निरामयं समन्तात्‌ | 
पदमहसुदित ततं हि शुदं 
निरहमनेकमथाऽदट्वयं विकासि ॥ २२ ॥ 


——— 


शक इसलिए कदापि किसी भी आन्तिका संभव नहीं ही है | यह निरावरण 
ज्ञानघन ही सर्वतः व्याप्त है ॥ १९ ॥ < 1 5 जि 
आज जो कुछ भी जगत-नाम-धारी यह भासता होता है। वह परम : 
ब्रह्म ही है । निरतिशय आनन्दसे परिपूर्ण परम ब्रह्मस्वरूपे वह पूर्ण परम ब्र ही 
अपनी महिंमामें स्थित है ॥ २० ॥ :. ‘essa 
इस जगतीतलमें कभी कुछ भी न भासित है और न अभासित है यह 
युनिमेळ शान्त ब्रह्म ही इस प्रकार जगतूके रूपमें स्थित हे ॥ २१ ॥ 
किस प्रकारका वह परमपद स्थित रहता है! इस प्रश्‍नपर उसे 
कहते हैं--“अजम्‌' इत्यादिसे । 4 | 
जन्म रहित, मरणशून्य, अन्य लोगों द्वारा हरनेके अयोग्य, विद्वान्‌ पुरुषों 
द्वारा सेवित, अविकारी, निर्दोष, चारों ओरसे परिपूर्ण, SE ही निरहं (निरहङ्कार) 
होकर बोधसे उदित, सर्वत्र व्याप्त, शुद्ध आवरण-परिच्छैदका नाश होनेसे विकास-` 
युक्त, अनेक और अद्वितीय रूपसे परमपद स्थित रहता है ॥ २२॥ 
शि एक सो बानबे सगं समाप्त 


>> 
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८ प पपप पप पपप“ ---।“_ 


त्रिनवत्यधिकराततमः सर्गः । 


श्रीराम उवाच 

अनादिमध्यपर्यन्तं न देवा नपयो विदुः । 

यत्पदं तदिदं भाति क्क जगत्क च दृश्यता ॥ १ ॥ 
ठेताडठेतसम्ुद्‌भेदवाक्यसंदेहवि भ्रमेः | 
अलमस्माकमाशान्तमाद्यं सरूपमनामयभ्‌ ॥ २ ॥ 
ब्योमनि व्योमभावानां प्रशान्तं यादृगासितम्‌ । 
तादक्चिद्च्योमनि स्फारत्रिजगद्व्योमभासनम्‌ ॥ ३ ॥ 
यथा व्योमनि व्योमत्वं स्यं हषदि स्थितम्‌ । 

जलत्व॑ च जलस्याऽन्तनेगस्मं चिद्वने तथा ॥ ४ ॥ 


एक सौ 'तिरानबे सर्ग 
1 प्रबोधसे छणभर अज्ञानरूपी निद्राका विनाश होनेपर श्रीरामचन्दरजीने निखिल देतसे 
६ नमुक्त नित्य आत्ममें स्थितिका वर्णन किया, यह वर्णन ] 
-श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ , आदि और अन्त रहित जिस परमपदरूप 
ब्रह्मको तो कर्मकी उपासनासे सिद्धिको प्राप्त हुए देवता लोग जानते हैं और न 
तपोयोगसे सिद्ध ऋषि लोग जानते हें अथवा यहाँपर चक्षु आदि बाहरी और आभ्यन्तर 
करंण ही देवता और ऋषि कहे गये हैं। 'ते ह देवा उद्गीथमाजहु:। इमावेव गौतम- 
भारद्वाजी इत्यादि श्रुति है । वही यह जगतके रूपमे स्फुरित है, कहाँ जगत्‌ है 
और कहाँ दृश्यता है ॥ १ ॥ 
द्वैत और अद्वैतका अनुसन्धान करनेपर मनमें उदित हुआ जो द्वैत-और : 
अंद्रेतका सभुन्मेष है उससे जनित वाक्य व्यवहारं, सन्देहों और विश्रमोंसे हमारा 
कोई प्रयोजन नहीं है । सबसे पहले 'सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌! इत्यादि श्रुतियोंसे 
सिद्ध जो निमेळ परमन्रह् है, उसीका यह सब कुछ भान है ॥ २ ॥ 
- इस समय जगदूभान केसे सम्पन्न हुआ ? इस प्रश्नपर उसे कहते हैं-- 
व्योमनि! इत्यादिसे । । 
जैसे आकाशमें केशोएडूक, मोतीकी माला, गन्धवनगर आदिकी अमेदसे 
स्थिति है । वैसे ही चिदाकाशमें त्रिजगत्रूप आकाशकी अभेदसे स्थिति है ॥३॥ 
जैसे आकाशमें आकाशत्व अमेदसे सामान्यरूपसे और आकाशरुपसे 
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साहन्तादिजगदृश्यमाज्याकाशविसायेपि । 
महाचिदुदरं विद्धि ख शान्त शून्यतोदितम्‌ ॥ ५ ॥ 
जीवस्याऽस्मिन्त्रिमूढस्य परेऽपरिमितोदये । 
प्रस्फुरंश्चाऽपि संसारपिशाच उपशास्यति ॥ ६ ॥ 
भेदोपलड्धिमेलति व्यबहारवतोऽप्यलम्‌ | 
जडस्येवाऽजडस्येब वीचेरिब्र जलोदरे ॥ ७॥ 
क्ाऽप्यज्ञानरवो याते प्रतापाधाकरे भृशम्‌ । 
संसारसत्तादिवसो यात्यस्तं स निशागमः ॥ ८ ॥ 
भावाभावेपु कार्येषु जरामरणजन्मसु । 
ज्ञ आजब जतीभावे तिष्ठन्नपि न तिष्ठति॥ ९॥ 


स्थित हे, जैसे पापाणमें पाषाणत्व, जलमें जलत्व अमेदसे स्थित है वैसे ही चिद्धन 
ब्रह्ममें जगत्‌ भमेदसे ब्रह्मरूपसे स्थित है ॥ ४ ॥ 
भगवन्‌, दिशाओंमें और आकाशमें असँख्यरूपसे विस्तृत . भी अहङ्का- 

रादिसहिंत त्रिलोकीरूप दृश्यको आप शान्त आकाशरूप शून्यतासे उदित महा- | 
च्ेतनका उदर ही समझिये ॥ ५ ॥ 

अपरिच्छिन्न उदयवाले यानी सर्वव्यापी इस ।परम ब्रह्मक्ा शास्त्राभ्य़ास 
तथा गुरुकृपासे साक्षात्कार होनेपर अज्ञ जीवकी दृष्टिमें देदीप्यमान भी यह 
संसाररूपी पिशाच शान्त हो जाता हे ॥ ६ ॥ 

जड़की ( मूखेकी ) भाँति सांसारिक व्यवहारमें अत्यन्त लित हुए. भी 
अजड़की ( ज्ञानी पुरुषकी ) मेदबुद्धि ( द्वेतबुद्धि ) वैसे ही अवश्य विष्ट हो 
जाती है जैसे कि जळके अन्दर तरङ्ग नष्ट हो जाती है ॥ ७॥ 

आध्यात्मिक, आधिदैविक आदि त्रिविध संतापके आकरभूत अज्ञानरूपी 
ूर्यके सर्वदाके लिए कहीं विदा होनेपर संसारसत्तारूपी दिन सवथा अदरीन- 
को प्राप्त हो जाता है यानी लुप्त हो जाता है वह मोक्षसुखमें विश्रामहेतु रात्रिका 
आगमन है ॥ ८ ॥ 

उत्पत्ति और विनाशयुक्त कार्योंमें, जरा, जन्म, मरण आदिमें तथा 
व्यवहारविश्नेपंमें वेगसे स्थित भी ज्ञानी पुरुष उनमें स्थित नहीं रहता ॥ ९ ॥ 
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द ट्ट पाण 


ना$विद्या$स्तीह न भ्रान्तिने दुःखं न सुखोदयः । 
विद्याऽविद्या सुखं दुःखमिति ब्रह्मेव निर्मेलम्‌ ॥ १० ॥ 
परिज्ञातं सदेतत्तु याबद्‌ ब्रह्मम निमेरम्‌ । 
अपरिज्ञातमस्माक्रमन्रह्मात्म न विद्यते ॥ ११॥ 
प्रबुद्धोऽस्मि प्रशान्ता मे सर्वा एव कुदृष्टयः । 

शान्तं समं सोऽहमिदं खं पश्यामि जगत्त्रयस्‌ ॥ १२ ॥ 
सम्यग्ज्ञात यावदिदं जगद्‌ त्रह्मेव केरलम्‌ । 
अज्ञातात्माऽभवद्‌ ब्रह्म ज्ञातात्मन्यधुना स्थितम्‌ ॥ १३ ॥ 
्ञाताज्ञातमनिर्भासं ब्रह्मेकमजर॑ तथा । 
शून्यस्रैकत्यनीलल्वरूपमेक नभो यथा ॥ १४ ॥ 

निर्वाणमासे गतशङ्कमासे 
निरीहमासे सुसुखेऽहमासे । 


हाँ वास्तवमें न अज्ञान है, न भ्रम है, न दुःख है और सुखोदय है। 
ज्ञान, अज्ञान, सुख, दुःख सत्र कुछ निर्मल ब्रह्म ही है ॥ १० ॥ 
यथाथरूपसे परिज्ञात यह सब कुछ निमळ ब्रह्म ही है । हम तचज्ञानियों- 
की दृष्टिमं अपरिज्ञात अन्रह्मात्म ( त्रह्मभिन्न ) कुछ नहीं है यानी सब कुछ परि” 
`, ज्ञात होकर ब्रह्मरूप ही है ॥ ११ ॥ 
` हे गुरुवर, आपकी क्पासे में प्रबुद्ध हो गया हूँ, मेरी सकल कृदृष्टिबॉ 
शान्त हो गई हैं । इस प्रकारका ( ज्ञानवानमैं ) त्रैलोक्यको शान्त, सकलढ्रैतः 
' वैषम्य-शून्य चिदाकाशरूप देखता हूँ ॥ १२ ॥| 
मली माति परिज्ञात यह सारा जगत्‌ केवळ ब्रह्म ही है। न में पहले 
कोई दूसरा था और न इस समय कोई दूसरा हूँ । पहले मैं अज्ञतात्म ( जिसने 
' अपने रूपको नहीं जाना ) ब्रह्म था इस समय ज्ञात आत्मामें ब्रह्म ही स्थित 
है॥ १३॥ 
' जैसे शत्य, एकत्व तथा नीलतामें आकाश एकमात्र है वैसे ही एक 
अजर अमर ब्रह्म अपनेसे अतिरिक्त ज्ञानअज्ञाननिभीस शूत्य हे ॥ १४ ॥ ' 
इसलिए ज्ञान होनेके कारण में निवीणरूप होकर स्थित हूँ, अज्ञानकी 
निवृत्तिसे ही सकल शङ्काओंकी निवृत्ति होनेके कारण निःशङ्क होकर स्थित ह 
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तदेवमासे न कथं समासे ॥ १५ ॥ 
सं संदेवाऽहमनन्तमेकं 
न क्िचिदेवाऽप्यथवाऽतिशान्तः । 
सर्वे न क्रिचिच्च सदेकमस्मि 
न चाऽस्मि चेतीयमहो नु शान्तिः ॥ १६ ॥ 
अधिगतमधिगम्यं प्राप्तमप्राप्मन्ये- 
गेतमिदमलमस्तं वस्तुजातं समस्तम्‌ । 
उदितश्रुदितबोधं ताइश यत्र भूयोऽ 
स्तमयसश्चुदयानां नाम नामाऽपि नास्ति॥ १७॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० दे० मो० नि० उ० विश्रान्तिकथनं 
नाम त्रिनवत्यधिकशततमः सरमः ॥ १९३ ॥ 


सकल अमिलापाओंकी निवृत्तिसे मैं निस्प्रह होकर स्थित हूँ, विक्षपशून्य 
आत्मसुखमें ही धाराप्रवाहसे चित्तवृत्ति जैसे रहे वैसे में स्थित हूं । यथास्थित 
नित्य मैं अनेकरूपसे स्थित हूं | इस प्रकार प्रबुद्ध हुआ में समस्तात्मरूप ब्रह्मे 
कैसे स्थित नहीं हूं, क्योंकि बरह्मभावसे प्रच्युतिके हेतुभूत मेरे अज्ञानका बाध 


हो चुका है ॥ १५ ॥ पॅ 
भगवन्‌, सदा ही सब कुछ एक अनन्त मैं ही हूँ अथवा सब कुछ और 


कुछ भी नहीं तथा सकल उपदरवोसे रहित एक होकर मैं ही हूं अथवा देश, काल 
रूप आधारकी अप्रसिद्धि वश में कहींपर नहीं हू इस प्रकारकी यह निर्वीण- 


नामकी सकलशान्ति अत्याश्चयै रूप है ॥ १६ ॥ 
गुरुवर, जानने योग्य परमपुरुषाथरूप बस्तुको में जान चुका हूं, 


अज्ञानी पुरुषोंको दुष्प्राप्य मोक्षसुख सुझे मिळ गया है, संसारानर्थरूप बस्तः 
राशियाँ सबकी सब चली गई हैं । चरम साक्षात्कारसे उदित बोधरूप वह निज 
स्वरूप मेरा उदित हो गया है. जिस स्वरूपे फिर तिरोधान, दुःख आदि 
अनर्थांका नाम-निशान तक नहीं रहता है ॥ १७ ॥ 
एक सौ तिरानबे सर्ग समाप्त 
७६३ 
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2M पीने 
चतुर्नवत्यधिकशततमः सगः 
श्रीराम उवाच 
सर्वात्मसवेभावेषु येन येन यदा यदा । 
यथा भाति स्वर्यं वोधस्तथाऽनुभवति स्वयम्‌ ॥ १ ॥ 
स्वभाव एव तिष्टन्ति सर्गाः संमिलिता अपि । 
अत्राऽपि स्वीकृता एव नानारत्मांशवो यथा || २॥ 
अत्र दृष्टमदृष्टं च मिथो विशति गच्छति । 
जगद्ररिमघने रत्नं नानारत्नघन यथा ॥ ३॥ 
दीपानामिव सर्गाणां बहूनां ज्वलतां परस्‌ । 
केपांचिदस्त्यनुभवो मिथः केषांचिदेव नो ॥ ४॥ 


एक सौ चोरानवे सर्ग 
[ मोच्साधन ग्रात्मतत्तव और जगत्तत्व जिस भाँति श्रीरामचन्द्रजीने जाना, उसका गुरुजी 
के समीप निवेदन ] 

- श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, सब जीवोंकी सब मनोवृतियोंमें जबं जब 
जिस जिस भोगके लिए जिस प्रकार स्वप्रकाश चिदात्माका भान होता है यानी 
विवते होता है उस प्रकार स्वयं ही भोक्ता नाना जीवोंके रूपसे अनुभव करता है 
यानी द्रष्टा, दृश्य और दर्शनरूप त्रिपुटी बनकर अपनी मायासे विवर्तित होता है॥१॥ 

एकमात्र निरवयव परम सूक्ष्म ब्रह्ममें सब जीवों द्वारा एक ही समयमें 
अध्यास वश प्राप्त हुईं भी अनन्त सृष्टिया प्रत्येक ब्रह्माएड, भुवन आदि भेदसे 
विस्तीण स्वमावमें ही परस्पर असंल होकर रहती हैं, क्योंकि वे सवर. जीवसय 
इस प्रकारके निरवयव ब्रहमें तांदाल्याध्याससे आत्मीकृत हैं ( परम सूक्ष्म बनाई 
गई हैं ) । अपने स्वरुपमें किसीकी अनवकाशता अथवा अवरोध नहीं है । जैसे 
सक्ष्मतम विभिन्न रलोकी किरण एक घरमें मिळक्रर भी अलग अळग रहती हैं वैसे 
ही त्रह्ममें जीवसष्टियां भी अरग अटग स्थित हैं, यह भाव है ॥ २ ॥ 

दृष्ट यानी समीपवर्ती ( प्रत्यक्ष ) देश और कालके व्यवधानसे परोक्ष 
जगद्रूपी ररिमियाँ इस परमात्मामे परस्पर सटे ब्रिना ( प्रथक पथक्‌ ) वैसे ही प्रवेश 
करती हैं, संचार करती हैं जैसे कि एक घरमें नाना रलोंकी रसिया ॥ २॥ | 

उनमें जिन जीवोंका समान कर्मवासनानिमित अध्यास होता है उनको 


</ 
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अप्स्वप्स्बिबे रसोऽम्भोधावावर्तरमणावनौ । 
सर्गेडस्ति प्रत्यणु तस्मिन्नाऽपि सर्गास्तथा क्रमः ॥ ५ ॥ 
सर्वत्र सबतो नित्यं चिद्वनस्याऽम्बुवेदनम्‌ । | 
संख्यातुं केन शक्यन्ते सर्गाधारपरस्पराः ॥ ६॥ 
यथाऽबयविता भिन्ना नेवाऽवयाविनः क्कचित्‌ । 
शब्दभेंदारते भिन्ना न तथा समता परे ॥ ७॥ 
एकस्याऽनन्तरूपस्य कारणाभावतः स्वयम्‌ । 
नोदेति न च यात्यस्तं जगदादिस्वभावता ॥ ८ ॥ 


he [en 


आपसमे एक दूसरेका अनुभव होता है उनसे अतिरिक्तोंका नहीं होता है, इस 
आशयसे कहते हैं--केषांचित! इत्यादिसे । 
भगवन्‌, जैसे जळ रहे बहुतसे दीपकोंका नेत्रवान्‌ लोगोंको अनुभव होता 
है नेत्रहीन छोगोंको नहीं होता वैसे ही देदीप्यमान हो रहे बहुतसे सर्गाका 
समानकर्मवासनाजनित अध्यासवाले किन्ही लोगोंको परस्पर अनुभव होता 
है उनसे अतिरिक्तोंको नहीं ही होता॥ ४ ॥ 
आवर्तोके ( भँवरोंके ) क्रीडास्थल्भूत सागरम we भागे 
छवण आदि रस जैसे रहता है वैसे ही उस सृष्टिमें भी जरं जरर ब्रह्मा एड ह 
तथा उन ब्रह्माएडोंमे प्रत्येक अणुमें सष्टियॉ हैँ । वास्तबिक दृष्टिसे न सर्ग है 
और सर्गोका क्रम ही है ॥ ५ ॥ » 
समुद्रे जळपरमाणुके 
परमात्माका जो नित्य आत्मवेदन है | से 
कर सकता है ! ॥ & ॥ र 
पे अल द i अवयविता शब्दभेदके सिवा भिन्न नहीं है 
बैसे हो परमत्रह्म परमात्मामे सृष्टि शब्दभेदके सिंवा मिन्न नहीं है ॥ ७ ॥ 
वास्तव एक रूप ( अद्वितीय ) मायासे अनन्त रूपवाले परमात्माकी 
जगदिष्ठानस्वमावता कारणका अभाव होनेसे तो उदित होती हैँ और न 


अस्तको प्राप्त होती है ॥ ८ ॥ 


रसके तुल्य सर्वत्र सर्वतः व्याप्त विद्धे 
ष्टिके आधारपरम्परारूप उनकी गणना 
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तपन्ती  ज्ञप्तिरेवेयमखण्डज्ञेयतामिमास्‌ । 
करोत्यकतरूपैव | समालोकमिवार्कमाः ॥९॥ 
वेतृष्ण्यात्सवेभावानां समाप्त्येवा5क्षयं स्वयम्‌ । 
संपद्यते समाधानं यत्तन्निर्वाणमुच्यते | १० ॥ 
न बुद्धया बुद्धथते बोधो बोधाबुद्घेन वो ध्यते | 
न बुद्धाचते वा तेनाऽपि बोध्यो बोधः कथं भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 


जैसे स्फुरित हो रही सूर्यकी दीप्ति घट, पट आदिका प्रकाश करती है 

बैसे ही स्फुरित हो रही अकर्तृरूपा यह ज्ञि ही इस सम्पूर्ण शेय घट, पट आदि 
पदार्थोका निमीण करती है ॥ ९ ॥ 

तब कब और किस उपायसे वह अध्यात्म-व्यसनका त्याग करती है! 
इस प्रश्नपर कहते हैं--वैत्ृष्णयात्‌' इत्यादिसे । 

तत्तज्ञानवश बाध होनेके कारण सकळ पदार्थोकी निवृत्ति होनेसे ही 
स्वयं अक्षयस्वरूप क्षयशील ( विनाशी) देहादिके तादात्माध्याससे उन्मुक्त 
होता है। इस प्रकारका वह स्वरूप ही सकळ विक्षेपोंके विनाशसे समाधान और 
निव्रृति ( सुख ) रूप होनेसे निर्वीण कहलाता है ॥ १० ॥ 

अध्यास परम्पराओंकी समासिसे ही स्वयं अपना परमपुरुषार्थ अवशिष्ट 
रहता है, यह केसे संभव है? क्योंकि बुद्धिसे जिसका अनुभव हो रहा हो वही 
पुरुषार्थे है। बुद्धिसे जो अननुभूयमान है उसमें पुरुषार्थता नहीं देखी जाती है । 
इसलिए पुरुषार्थताकी प्रयोजिका चरमसाक्षात्कारवृत्ति मुक्तिमें परमावश्यक है, 
इसलिए सबै पदार्थोकी निवृत्ति मुक्ति है, यह मानना ठीक नहीं है ऐसी आशङ्का- 
पर कहते हं-न बुद्धा? इत्यादिसे । 

ह परमपुरुषार्थरूप बोध परमात्मबुद्धिसे यानी चरम साक्षात्कार वृत्तिसे ज्ञात 
नहीं होता है, क्योंकि जड़ बुद्धिमें बोधशक्ति नहीं है और बोध बुद्धिका विषय 
नहीं हो सकता | 

शक्ञा--तब बोधशक्तिमान्‌ परमात्माका जैसे सोये हुए राजाका बन्दियों 
द्वारा बोध कराया जाता है बैसे ही बुद्धि द्वारा बोध कराया जाय । 

समाधान---नही, बुद्धि द्वारा आत्माका बोधन नहीं होता, क्योंकि जैसे. 
राजाको सोया हुआ जानकर उसके बोधनके लिए बन्दीजन प्रवृत्त होते है वैसे 
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प्रबुद्ध एवं सुप्ताभः स्वयं बोधो विवुध्यते । 
देशकालायभावेडपि मध्याहेड्कोतपो यथा ॥ १२॥ 
सर्व करमवितृष्णानां शान्तेच्छानां प्रवोधतः । 
सतामनिच्छतामेव निर्वाण संप्रवतेते ॥ १३ ॥ 
प्रबुद्धबोधों ध्यानस्थः स्वभावे केवले स्थितः । 
न किंचिदपि ग्रह्मति न किचिदपि चोज्झति ॥ १४ ॥ 


बुद्धिको सोये हुए बोधका परिज्ञान ही नहीं होता ऐसी परिस्थितिमें उसके बोध- 


नके लिए वह कैसे प्रवृत्त होगी ? 

शङ्गा--तब बोध ही बोधको जाने | 

समा०--बोध भी बोधको नहीं जान पाता, क्योंकि बोध स्वयं बोध्य 
(बोध-कर्म) केसे हो सकता है । क्रियासे जन्य अतिशयका आधार कर्म है वोधमें 
न तो क्रिया है और न क्रियाजन्य अतिशयकी आधारताका ही संभव हे । बोध 
निष्क्रिय, निर्विकार है ॥ ११ ॥ 

इसलिए अध्यासपरम्परा चरम साक्षात्कारबुद्धिपर्थन्तकी परिणामः 
परम्परासे अपने आप ही समाप्त हो जाती है । उसके समाप्त होनेपर स्वप्रकाश 
होनेके कारण प्रबुद्ध ही आत्मा कुहरेके आगमनसे सोये हुएसे मध्याहमें 
कुहरेके बिलकुल हट जानेपर सूर्यके समान और सूर्यके आतपके संमान प्रबुद्ध 
होता है । वही जीवका नित्यप्राप्त निरतिशय आनन्दाभिव्यक्तिरूप परम पुरुषाथे 
है, इस आशयसे कहते दे--प्रबुद्ध एव! इत्यादिसि। 

जैसे प्रातःकालमे कुहरेके आगमनसे सोया हुआ-सा प्रतीत होनेवाला 
सूर्य और सूयीतप मध्याहमें कुहरेके निर्दोष होनेपर प्रबुद्ध हो जाता है न 
प्रबुद्ध ही बोध देश, काळ आदिका अभाव होनेपर भी अध्यासवश सुप्तके तुल्य 
प्रतीत होता है। अध्यासके हट जानेसे स्वयं प्रबुद्ध हो जाता ॥ १२॥ 

बोध होनेके कारण ऐहिक और पारलौकिक कर्मफल छा त ने 
नेवाले, प्रशान्त इच्छावाले सज्जन पुरुषोंको इच्छा न करेन भी निबीण (मोक्ष) 
अपने ॥ १३ ॥ र 

र गा मा मोहरूप निद्रासे जाग चुका हे तथा जिसकी बाह्य 

वृत्तिया निरुद्ध हो चुकी हैं इस तरहका महात्मा पुरुष केवळ अपे) दि पर 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE ट 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


६१०८ योगवासिष्ठ _ [ निवोण-प्रकरण उत्तरा 


पी 33 


अमनोमानमननो मनोसननवानपि ॥ १५ ॥ 
व्युत्थाने विश्वरूपाख्यमन्यत्र ब्रह्मसंज्ञितस्‌ । 
सर्ासर्गात्म चिन्मात्रं सत्यं सत्र भासते ॥ १६ ॥ 
अभिन्नो धसडूपस्वरूपानुभवे स्थितः । 
व्युत्थितः संनिरुद्धथ यः पश्यति स शाम्यति ॥ १७॥ 
जगस्पदारथसार्थानां  वोधमात्रैकनिष्ठतास्‌ । 
बिना नास्त्यपरा सत्ता व्योम्नः शून्येतरा यथा ॥ १८ ॥ 
शिष्यते स्फीतवोधानां केबलाऽनन्तवोधता । 
साऽपि स्वपरिणामेन परेणाऽऽयात्यवाच्यताम्‌ ॥ १९ ॥ 


में स्थित होकर न तो कुछ भी ग्रहण करता है और न कुछ त्यागता है ॥१४॥ 
व्युत्थान कामें मनके मननसे युक्त भी ( लोक-व्यवहारमें तत्पर भी ) ज्ञानी पुरुष 

बिषयोमें आसक्ति न होनेसे मनके मननसे रहित है अतएव दीपकके तुल्य प्रकाश 
करता हुआ भी निष्क्रिय वह यथास्थित स्वरूप ही रहता है ॥ १५ ॥ 

उस योगीको व्युत्थान कालमें विश्वरूपनामक और अन्यत्र ( समाधि- 
कालमें) ब्रह्मनामक सुष्टि-असृष्टिरूप चिन्मात्र सर्वत्र भासता है ॥ १६॥ 

जो योगी समाधिसे व्युत्थित तथा समाधिस्थ होकर अमभिन्नबोधरूप 
सदूपस्वरूपानुभवमें ही स्थित हो व्युत्थान और समाधिको उदासीन वृत्तिसे 
देखता है यानी किसी एकमें विशेष आसक्ति नहीं रखता, वही संसाररूपी विक्षेपसे 
शान्ति प्राप्त करता है, अन्य नहीं ॥ १७ | 

जैसे आकाशकी शून्यसे अतिरिक्त दूसरी वास्तविकता नहीं है वैसे ही 
जगतूके समस्त पदार्थोकी केवळ बोधमात्र यथाथरूपताके बिना अन्य वस्तु- 
स्थिति नहीं है, इस प्रकारका जिसमें वोध होता है इस प्रकारकी उस योगीकी सदर 
स्वरूपानुभवमें स्थिति है || १८ ॥ 


अन्य सत्ता क्यों नहीं है ऐसा यदि कहो तो तःवसाक्षात्कारसे जगद्रूपका 


बाध होनेपर चिन्मात्रसत्ताका ही परिशेष रहता है, इस आशयसे कहते हैं-- 
“शिष्यते? इत्या दिसे । 


पूर्णरूपसे प्रबुद्ध यानी अपरिच्छिन्न ब्रह्मावगाहनमें खूब प्रसत होनेवाले 
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सर्ग १९४ ] भाषानुवादसहित ६१०९ 


तद्विश्रान्तौ परा सत्ता शिष्यते वा न शिष्यते । 

या काऽप्यत्यन्तश्ञान्तानां न बाग्गोचरमेति सा ॥ २० ॥ 
या समस्य परा काष्टा सेव बोधस्य सन्मयी । 
समैस्तन्मय एवाऽतः सकल शान्तमव्ययम्‌ ॥ २१ ॥ 
निवोणाय वितृष्णाय स्वच्छंशीतलसंबिदे । 
स्पृहयन्ति सदा सत्तां ब्रह्मविष्णुहरा अपि॥ २२॥ 
सर्वाथोत्सेव संवेत्र सर्वदा सर्वथोदितम्‌। 

चेतन शुद्मेवाऽस्ति नाशो नाऽस्योपपश्यते ॥ २३ ॥ 
अत्यन्ततप्तः संसारो निवाणमतिशीतलम्‌ । 
अतिशीतलमेचाऽस्ति तद्स्त्वेव न विद्यते ॥ २४ ॥ 


बोधसे पूण महात्माओंकी वह केवल प्रत्यगात्मरूप वोधता भी अपने ब्रह्म सन्मात्र 


परिशेषरूप अखशडाकारवाक्याथैलक्षण दूसरे परिणामसे अणडार्थक वाक्य-लक्ष्यता- 
को प्राप्त हो जाती है ॥ १९ ॥ | 

अखशंडाथ्रक वाक्यरक्ष्यताकी विश्रान्ति होनेपर यानी अणडार्थक वाक्य- 
रक्ष्यत्वेन स्थिति होनेपर अत्यन्त शान्त हुए योगी जनोंकी जो कोई अवर्णनीय 
परासत्ञा है वह शेष रहती है अथवा नहीं भी रहती है । दोनों ही प्रकारोंमें 
वाणियोंकी भी गोचरताको वह दशा प्राप्त नहीं होती है॥ २० ॥ | 

जो सत्तासांमान्यकी पराकाष्ठा ( परम अवधि ) शोधित तत्पदा्थरूपा है 
बही बोधकी भी शोधित त्वम्पदा्ररूप परम अवधि है । आकाश आदिरूप तथा 
जाग्रत्‌, स्वप्न और सुपुप्तिरूप सृष्टि सत्ताबोधमय ही है, इसलिए सब कुछ शान्त 
अविनाशी ही है ॥ २१ ॥ | 

निवीणके लिए, वैतृष्ण्यके लिए तथा निर्मल शीतळ बोधके लिए ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव तथा अन्यान्य प्राणी भी मैं सदा ही रहूँ कदापि मेरा अभाव 
न हो यों सदा उस सत्ताकी स्पृहा करते हैं ॥ २२॥ ह [ 

सब लोगोंका सार्वदिक स्परहास्पद वस्तुभूत सकल प्रदेश, सकर कालमें 
सकळ वस्तु रूपसे उदित चेतन स्वतः स्फुरित रूपवाला द ही है उसका 


विनाश ( लोप ) क्षणभरके लिए भी नहीं हो सकता ॥ २३॥ 
_ संसार निरतिदाय दुःखस्वरूप है और निवीण आत्यन्तिक दुःखनिद्रसिरूप 
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६११० योगवासिष्ट [ निर्वीण-प्रकरण 


उत्तरार्थ 


अनुत्कीणोस्तथा ब्रह्म चेततीदमखणिडतस्‌ ॥ २५ ॥ 
यथा चेतति सौम्याम्वुकोशस्थं वीचिमण्डलम्‌ । 

तथा चेतति कोशस्थ॑ महाचिच्चेत्यमव्ययस्‌ || २६ ॥ 
अविभक्तो विभागस्थेरिव शान्तेरनन्तकेः । 
परमार्थाम्बराभोगेस्त्वबोधात्मत्बमन्थरेः ॥ २७॥ 
येयैयथा स्व आत्माऽन्तर्भावितइचेतितर्चिरम्‌ । 
भोगमोक्षप्रभेदेषु तेषां तेपां तथोदितः ।। २८ ॥ 
मृते वाऽप्यमरृते बन्धौ स्वप्ने स्वम्नविवोधिनः । 

न यथोदेति सत्याख्या तथा इृब्येषु तद्विदः ॥ २९ ॥ 


हे । अतिशीतर निर्वीणका ही अस्तित्व है । तप्त यानी निरतिशय दुःखरूप संसार 
नहीं ही है ॥ २४ ॥ 

जैसे शिल्पीकी बुद्धिमें न गढ़ी हुई शिलाके भीतर स्थित प्रतिमाएँ यथेष् 
रूपसे स्फुरित होती हैं वैसे ही भावोपहित अखंडित ( अविच्छिम्न ) ही ब्रह्म 
जगतके रूपमें स्फुरित होता है ॥ २५ | 

जैसे जलाशयमें स्थित लहरिया स्फुरित होती हैं बैसे ही महाचित्‌ 
स्वयं अन्नमयादिकोशमें स्थित तथा ब्रह्माणडकोशमें स्थित चेत्य होकर स्फुरित 
होती है ॥ २६ ॥ ; 

अज्ञानाबृत आत्माके रूपसे जड़ तुल्य परमाथीकाशके ( सन्मात्रके ) 
कृत्रिमवेपसे युक्त अविभक्त ( अद्वितीय ) आत्माकी विभक्त ऐसे शान्त अनन्त 
जिन जिन जीवोंने जैसे जैसे भीतर भावना की और जैसे जैसे संकल्प किया 
उन उन जीवोंके भोग और मोक्षके भेदोंमें वह वैसे ही उदित हुआ है ॥२७,२८॥ 

. जैसे स्वभमें अपने बन्धुवान्धवके मरने अथवा जीनेपर भी स्वम्नसे 

जागे हुए पुरुषकी स्वप्नमें सत्यताबुद्धि उदित नहीं होती वैसे ही तस्वज्ञानी पुरुषकी 
सकल दृश्यपदाश्थोमें सत्यता बुद्धि उदित नहीं होती अतएव उससे उनके लाम 
और नाशसे हर्ष और शोककी प्राप्ति नहीं होती है ॥ २९ ॥ 
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सगै १९४ ] भाषानुवादसहित ६११ 


यदिदं किल दश्यादि तच्छान्तमखिळं शिवम्‌ ।. 
भावितेऽत्रगतेऽप्यन्तरिति रान्तः क उद्‌भवः ॥ ३० ॥ 
सर्वथा देहसंख्येपु वेतृष्ण्यमुपजायते । 
सस्यग्योधे सति स्व इवाऽपि स्वार्थकादिषु ॥ ३१ ॥ 
घेळण्यादवथेते बोधो बोधाद्रेतृष्ण्यव्धनम्‌ । 
परस्परेण प्रकटे एते कुड्यप्रकाशंवत्‌ ॥ २२ ॥ 
येन बोधेन पेतृष्ण्य धनदारसुतादि वा । 
स्वनूनमपि संपन्न जाड्यं तत्सास्थितं तथा ॥ ३३ ॥ 
एतावदेच बोधस्य वोधत्वं यहितष्णता । 


LS 


पाणिइत्यं नाम तन्मोख्ये यत्र नास्ति वितृष्णता ॥ ३४ ॥ 


जो दृश्य, द्रष्टा और दर्शत--त्रिपुटीरप है वह सबका सब शान्त 
शिव सन्मात्र ही है ऐसी भीतर भावना करने और भलीमांति ज्ञात होनेपर 
फिर आन्तिका उदूभव केसा ? ॥ ३० ॥ 

ज्ञान होनेपर किस क्रमसे आन्तिका अनुदूभव होता है? इस प्रश्‍नपर उसे 
कहते हें--'सर्वथा? इत्यादिसे । 

` भगवन्‌, सम्यग ज्ञान होनेपर देहसे सम्बन्ध रखनेवाले भोग और भोगों- 

के उपायोंमें ऐसे ही अवितृष्णा (विरक्ति) हो जाती है जैसे कि यह स्वम है यह 
जाननेपर स्वम्नके पदार्थोमें विरक्ति होती है ॥ २१ ॥ 

अवितृप्णासे ( वैराग्यसे ) बोधकी अभिवृद्धि होती है और बोधसे 
घैतृष्ए्यकी बृद्धि होती है | बोध और अवैतृष्ण्य ये दोनों भीत और प्रकाशके 
तुल्य एक दूसरेसे प्रगट होते हैं ॥ २२॥ 

जिस कारण वेतृप्ण्य ( वैराग्य ) अथवा खी, पुत्र, धन आदि तच्चा- 
भिनिवेशरूप बोधसे ही पूर्णछूपसे सम्पन्न है उसका ( वैतृष्णयका ) विरोधी अथवा 
उसका (धन दारादिका ) अनुकूल जाड्य भी तत्‌-तत्‌में अभिनिवेशके अनुसार 


ही स्थित है ॥ ३३ ॥ हु , 
वितृष्णा होना ही बोधकी बोधता ( सार्थकता ) है । वह पंडिताई 


केवर मूखता ही है जिप्तमें वितृष्णता ( विरक्ति ) नहीं है ॥ ३४ ॥ 
७६ 2 
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६११२ योगवासिष्ठ [ निर्वीण-प्रकरण उत्तरा 
न तु वेतृष्ण्यबोधाल्यो न परस्परवर्धिती । 
असत्यावेव तो नाम नष्टौ चित्रइताशबत्‌ ॥ १५ || 
परमा वोधवैतृष्ण्यर्सपत्तिमोक्ष उच्यते । 
` तत्राडनन्ते पदे शान्ते वसता च न शोच्यते ॥ ३६ ॥ 
गतं गम्यं क्त कार्यं दृष्ट दश्यसशेषतः । 
याबत्सबे शिव शान्तमेकमाद्ममनामयस्‌॥ ३७ || 
आत्मारासस्य शान्तस्य वेतृष्ण्यस्या5नहळतेः । 
असंकल्पेव भवति स्थितिः खस्येव निर्मला ॥ ३८ ॥ 
सहस्रेभ्यः सहस्रेभ्यः कथ्चिदृत्थाय वीर्यवान्‌ । 
भिनत्ति वासनाजालं पञ्जरं केसरी यथा ॥ ३९ ॥ 


जो वेतृप्ण्य और बोध पूर्ण होनेपर भी परस्परसे वर्धित न हों बे 
असत्य ही हैं चित्रलिखित अग्निकी भांति स्वकार्यमें अक्षम ही हैं । वे नष्ट हैं 
"( ङ्त हैं ) ऐसा नहीं समझना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
बोध और वेतृष्णयकी निरतिशयसम्पत्ति ही निरतिशय आनन्दरूप 
होने और आत्यन्तिक टुःखनिवृत्तिरूप होनेसे मी मोक्ष कही जाती है, क्योंकि अज्ञान 
ही वन्धनमूळ है और तृष्णा ही बन्धन हे उन दोनोंका विनाश ही . मोक्ष 
हे । मोक्षरूप अनन्त शान्त पढमें स्थित पुरुषको शोक नहीं होता | ३६ ॥ 
वोध और वैतृप्ए्यके परस्परसे परिवर्थित होनेके कारण मैं क्ृतक्ृत्य हो 
गया हूँ, ऐसा कहते हैं--गतम्‌! इत्यादिसे । 
मेरी निराकरणीय ( खणडनीय ) दृश्यरूपी वस्तुका निराकरण हो चुका 
(है, सम्पादनीय कार्य मैंने कर लिय्रा है, तथा दशनीय वस्तु पूणीतया देख छी है। यह 
सब मंगलमय, शान्त अद्वितीय चिन्मात्र ही है | ३७॥ 
आत्मामे रमण करनेवाले शान्त, निरमिलाष, अहङ्गारशून्य ज्ञानी पुरुः 
'पकी आकाशकी निमेळस्थितिकी भाँति संक्रल्प-विकल्परहित ही स्थिति 
होती है ॥ ३८ ॥ 
| प्रयत्न कर रहे कई हजार लोगोंमें से कोई विरला ही बलवान्‌ उत्साही 
पुरुष जैसे शेर लोहेके पिंजड़े को तोड़ डाळता है वैसे ही वासनाजालके डुकडे 
टुकड़े कर डाल्ता है ॥ ३९ ॥ 
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सर्ग १९४ ] भापानुवादसहित ६११३ 


ग्राप्तज्योतिबोधशुद्रिः परमन्तःप्रकाशवान्‌ । 
नीहारः शरदीवाऽऽशु स्वयमेवोपशाम्यति || ४० ॥ 
ज्ञातज्ञेयस्त्वसंकल्पः शक्ल्पातिशयाशयः । 
अवासनो व्यवहृतो वातवत्स्पन्दते न वा॥ ४१॥ 
आसीदूथीरान्मनस्कारेऑन्तिमात्रेकनिश्चयात्‌ । 
यः सत्र खबदूभावस्तदवासनमासितम्‌ || ४२ ॥ 
निर्वासने भाव उदारसत्ते 
ब्रह्माउखिल दृश्यमिति प्रबुद्धे | 
स्थिरेकनिर्वाणमतावनन्तं 
मोक्षासिधानः ग्रशमोऽभ्युदेति॥ ४३ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मी० दे० सो० निर्वा० उ० रामविश्रा- 
न्त्युपगमो नाम चतुनेवत्यधिकशततमः सगे! ॥ १९४ ॥ 


जैसे शरत्‌ ऋतुमें वह कुहरा जिसे सूये आदिका बोध हो गया जिसके 
भीतर तक प्रकाश पड़ चुका अपने आप विलीन हो जाता है वैसे ही वह ज्ञानी 
पुरुष जिसे पूणतया आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका ज्ञानसे जिसका हृदय देदीप्यमान 
हो चुका अपने आप शान्त हो जाता है॥ ४० ॥ 

जिसको ज्ञातव्य सदू वस्तुका ज्ञान हो चुका, संकल्प-विकल्प जिसके 
मनमै नहीं उठते तथा जिसका हृदय संकल्पोंका अतिक्रमण कर चुका 
ऐसा वासनाविहीन महात्मा पुरुष लोकव्यवहारमें वायुकी तरह चेष्टा करता 
है अथवा व्यवहारः नहीं करता यानी समाथिमें ही विश्राम लेता है ॥ ४१॥ 

तस्तके मननसे स्थिर हुए श्रान्तिमात्रके निश्चयसे ( ये केवळ अमरूप 
हैं इस प्रकारके दृढ़ निश्चयसे) जो सब वस्तुओंमें शून्यता बुद्धि है, वही 
निवीसन स्थिति है ॥ ४२ ॥ 

पूर्ववर्णित निवीसन ( वासनाविहीन ) भावके उदित होनेषर और सकळ 
जगत्‌ ब्रह्म ही हैयों ज्ञान होनेपर एकमात्र निवोणमें स्थिरमतिवाले शुद्धान्तःकरण 
पुरुषमे मोक्ष नामक असीम प्राम उदित होता है॥ ४३॥ 

एक सौ चौरानबे सर्ग समाप्त 
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६११४ योगवासिष्ट निर्वीण-प्रकरण उत्तराई 
हर 6 हि. 
पश्चनवत्याधकशततसः सगः 
वासिष्ठ उवाच 


अहो जु संप्रबुद्धोऽसि राघवाऽघविघातिनी । 
वागियं तव संपन्ना प्रबुद्रेष्ववहासिनी ॥ १ ॥ 
विभातीवाऽसदेवेदमर्सकर्पेन शाम्यति । 
एतच्छान्तिस्तु निर्वाणमित्येव परमार्थता ॥ २॥ 
कल्पनाकलपने रूपं परस्यैवेतरस्य नी । 
स्पन्दनास्पन्दने वाथोर्यथा नाज्त्रैकताड़िति॥ ३ ॥ 
प्रबुद्धस्थेव या पुंसः शिलाजठरवत्स्थितिः । 
शान्तौ व्यबहृतौ वाऽपि साऽमला शुक्ततोच्यते ॥ ४ !। 


एक सौ पचानबे सर्ग 
[ प्रबुद्ध हुए श्रीरामचन्द्रजीकी थ सुन्दर उक्तियोंकी प्रशंसा कर गुरु द्वारा किये गये 
प्रश्‍नांका श्रीरामचन्द्रजी द्वारा समाधान ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, बड़े हर्षकी बात है आप 
प्रबुद्ध हो गये हैं। आपकी यह वाणी अप्रबुद्ध लोगोंके पापोंका नाश करनेवाढी 
तथा अनुभवसिद्ध अथक अनुवादरूप होने और युक्तियुक्त होनेसे प्रबुद्ध पुरुषों को 

हषैसे प्रसन्नवदन बनानेवाली हो गई है ॥ १ ॥ 

असत्‌ ही यह जगत्‌ अज्ञान जनित संकल्पवश जो स्फुरित-सा होता है 
यही बन्धन है । असंकल्पकी हढृतासे परिपुष्ट तस्वज्ञानसे शान्त हो जाता है 
यही मुक्तिसाधन है । इसकी आत्यन्तिक निवृत्ति ही निवीण है यही मोक्ष-निष्कर्ष 
है । वही परमार्थता है ॥ २ ॥ म 

कर्पन और अकल्पनरूप बन्धन और मोक्ष अज्ञात और ज्ञात ब्रह्म 
के ही रूप हैं यह निप्कर्प भी फलित हुआ, यह कहते हैं--'कल्पनाकल्पने' 
इत्थादिसे । 

वत्स, जैसे स्पन्दन और अस्पदन-दोनों वायुके ही रूप हैं वैसे ही 
कल्पन और अकल्पन पर ब्रह्मके ही रूप हैं, अन्यके नहीं ॥२॥ 

जनवान्‌ पुरुषकी ही समाधि-अवस्थामें अथवा व्यवहार कालमें शिलाः 
गर्भके समान जो स्थिति है वह निमैळ मुक्तता कही जाती है ॥ 9 ॥ 
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सर्ग १९५ ] भापांनुवादसहित ६११५ 


शान्तत्वे व्यवहारे च सममित्थमवस्थिता! | ५ ॥ 
अस्मिन्नेव पदे नित्यं ब्रह्मविष्णुहरादयः । 
तिष्ठन्ति व्यवहारस्था अपि शान्ता ज्ञरूपिणः ॥ ६ ॥ 
सैलोदरस्थितिमतां प्रबुद्धानामनामयम्‌ । 
अस्माकं पदमेवं  तदालम्येतदिहोष्यताम्‌ ॥ ७॥ 
श्रीराम उवाच 
त्रह्मण्येवमसङूपसचुत्पन्नमभासुरम्‌ | 
अनारम्भमनाकारमेवेदं भासते जगत ॥ ८ ॥ 
मृगतृष्णाम्युसच्छ तरङ्गावरतिवारिवत्‌ । 
रुचकाढीब कनके स्वम्मसक्पशेलवत्‌ ॥ ९ ॥ 


इस पदमें स्थिति ही हम ऐसे जीवन्मुक्तोंकी समाधि और व्युत्थानमें 
तुल्यरूप स्थिति है, ऐसा कहते हैं--'वयम्‌? इत्यादिसे । 

हे राघव, दुःखविनाशक इस पदमें स्थित होकर हम लोग समाधि और 
व्यवहारमें समानरूपसे इस तरह स्थित हैं ॥ ५ ॥ । 

प्रबुद्ध अतएव प्रशान्तस्वरूप ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि व्यवहारपरा- 
यण होते हुए भी सदा इसी परमपदमें स्थित रहते हैं ॥ ६ ॥ 

शिळाके गर्भके समान विक्षेपशूल्य स्थितिवाले हम प्रबुद्ध लोगोंका यह 
निर्दोष पद है । आप भी आजसे लेकर हमारे सह्य ही इसे प्राप्त कर इसमें 
( जीवन्मुक्तिमे ) विराजमान होइए ॥ ७ ॥ ः 

इस प्रकार श्रीवसिष्ठजीकी उक्तिसे जीवन्युक्तिपदमें प्रतिष्ठित श्रीरामचन्द्रजी 
जीवन्मुक्त पुरुषोंको जैसा जगत्‌ भासता है उसका वर्णन करते ति क 
ब्रह्म०' इत्यादि दो रलोकोंसे । हर हि 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा- ब्रह्म्‌, जैसे खृगठृष्णामे जळ भासता है, जैसे जलमें 

~ हैं असे सवम न ह 

तरङ्ग, आवर्त आदि प्रथकसे भासते हें, जेसे छुवर्णमे कटक, कुएडळ आदि भासते हैं 
और जैसे स्वप्न और संकल्पका पर्वत भासता है वैसे ही असदूप, कभी उत्पन्न न हुआ; 
उत्पन्न न होने कारण ही अप्रकाशमान ( एथक्‌ प्रतीत न होनेवाला ), आरम्भ 
रहित और आकार शून्य ही यह जगत्‌ अह्ममें आसता है ॥ ८ ॥ 
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६११६ योगवासिष्ठ [ निर्वीण-प्रकरण उत्तरा 
वसिष्ठ उवाच 
बुद्भवानसि चेद्राम तत्स्वबोधविवृद्धये | 
कुरु संशयविच्छेदं प्रच्छतः प्रच्छकस्य से ॥ १०॥ 
इत्थं नित्यानुभूतोऽपि शिरस्थोऽप्य तिभासुशः । 
जगदाख्योऽयमाभासः कर्थं नाम न बिद्यते ॥ ११ ॥ 
ES श्रीराम उवाच 
पूवेमेवेद्मुत्पन न किचन कदाचन्‌ | 
तेन वन्ध्यासुतस्या5स्य न सत्ता कल्पनाद्ते ॥ १२॥ 
किमिवाऽस्या जगद्भ्रान्ते! कारणं प्रोत्थिता यतः 
न कारणे विना कार्य क्रिंचित्सभवति क्कचित्‌ || १३ ॥ 


अब श्रीवसिष्ठजी महाराज श्रीरामचन्द्रजीको जीवन्मुक्ति-स्थितिका वर्णन 
करनेके लिए वक्ताके सिंहासनपर आरूढ़ कर मैं आपसे शिष्यकी भाँति पूछता हूँ 
आप अपना संशय दूर कीजिये, यह कहते हें --'घुद्धवानसि? इत्या दिसे | 
4 श्रीबसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, यदि आप तत्त्ववोध प्राप्त कर 
चुके हें तो अपने बोधकी अभिवृद्धिके लिए प्रइनकर्तीके रूपमें पूछ रहे भेरा संशय 
दूर कीजिये || १० ॥ 
हे श्रीरामजी, भला बतळाइये तो सही, इस प्रकार नित्य अनुभूत भी 
सिरपर सदा अत्यः ला 
2 रपर सद पि हुआ भी अत्यन्त जगभगा रहा यह 'जगत्‌ः नामक आभास 
नहीं है ? ॥ ११॥ 
है श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे गुरुवर, यह पहले ही कभी कुछ उत्पन्न 
ही नहीं हुआ, क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है । अतः वन्ध्यापुत्रके तुल्य इस 
जगतूका अस्तित्व कल्पनाके सिवा और कुछ नहीं है । यदि इसकी सत्ता है तो 
काल्पनिकी सत्ता ही है वास्तविक सत्ता इसकी नहीं है ॥ १२ ॥ 
हे क जगद्श्रान्तिका कारण ही क्या. है जिससे कि इसका आविभीव 
हुआ है ? कारणके बिना कहीं कोई कार्य हो ही नहीं सकता ॥ १३ ॥ 


# यत्यच श्रादि प्रमाणो द्वारा हृढ़ तथा ग्रर्थक्रियामें श्रबिसंवादी होनेके कारण स्पष्टतः 
सत्य होनेसे सिरपर चढ़ा हुआ भी, यह शर्थ है | 
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सगे १९५ | भाषानुवादसहित ६११७ 


न चाऽविकारसजरं सविकारं क्षयादृते। 
कारणं क्कचिदेवेह किंचिद्‌ भवितुमहति ॥ १४ ॥ 
ब्रह्षेवेदमनाख्यात्म कारणं प्रबिजञम्भते । 
तत्क कस्य कर्थं नाम जगच्छब्दाथेसंबिदः ॥ १५ ॥ 
तदनाख्ये पदे शान्ते चिरात्प्रथमचेतनम्‌ । 
कचिस्क्वाललवं - तिष्टत्यातिवाहिकदेहभृत्‌ ॥ १६ ॥ 
शूणे वत्सरसंवित्ति स्त्रे त्वामिव चेतति । 
काकतालीयवत्तत्र चन्द्रार्कादीश्च पश्यति ॥ १७॥ 
मंरपेकात्मनस्तस्य  देशकालक्रियान्वितम्‌ । 
अत्यन्तसेव व्योम्न्येव भुवन भासते स्यम्‌ ॥ १८ ॥ 


अविकार अजर अमर ब्रह्म कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्व 
अवस्थाके नाशके विना यहाँ कोई भी वस्तु कहापर भी सविकार नहीं हो 
सकती ॥ १४ ॥ 

यदि कहिये कि निर्विकार ब्रह्म ही विवतोंपादानकारण, होकर मायासे 
जगतूके आकारमें स्फुरित होता है तो जगत्‌ शब्दका अर्थ सत्य प्राप्त नहीं 
होता, ऐसा कहते हैं--रह्लेव' इत्यादिसे । 

यदि निर्विकार अजर अमर यह ब्रह्म ही विवर्तोपादन कारण है कहो 
तो जगत्‌ शब्दाथ्रकी यथाथ प्रतीतियां कहांपर किसको कैसे होंगी ॥ १५॥ 

उस निर्विकार शान्त पदमें हिरण्यगर्मे नामधारी पहला चेतन द्विपराध- 
परिमित कुछ काळ तक विवर्तरूप आतिवाहिक देह धारण कर स्थित-सा होता 


है इसलिए वही जगतकी आन्तिका विषय सिद्ध होता है ॥ १६ ॥ 
जैसे आपको स्वभमें एक क्षण कालमें एक वकी प्रतीति होती है 


चैंसे ही उसे भी एक क्षणमें वे आदि कालविस्तारकी रान्ति होती है उसमें वह 


काकतालीयके समान चन्द्र, सय आदिको देखता है ॥ १७॥ 
एकमात्र संकल्पस्वरूप उस हिरण्यगर्भनामक प्रथम चेतनको देश, 


काळ और क्से युक्त सम्पूण भुवन एकमात्र चिदाकाशमे ही अपने आप खूब 
भासित होता है ॥ १८॥ 
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६११८ योगवासिष्ठ [ निवीण-प्रकरण उत्तरा 
1 .. 

तस्मिन्‌ भिथ्योपसंपन्ने स मिथ्यापुरुपस्ततः 

मिथ्यथव तत्समाचारं कुवेन्बिपरिबतेते ॥ १९ ॥ 

अधस्तादूध्वेमायति पुर्वा त्रजत्यधः । 

कल्पितानन्तसंमारपदार्थानर्थसंभ्रम! ॥ २०॥ 

काकताठीयवत्तस्य संकल्पस्य भवेद्यदि । 

यद्यथा तत्तथाउद्याउपि सुस्थिरामात्तवान्स्थितिस्‌ ॥ २१ ॥ 

शिला वन्थ्यासुतधुखे व्योमचूर्गन रञ्जनम्‌ । 

करोतीत्यादिवदिद मिथ्या जगदृपस्थितम्‌ ॥ २२ ॥ 

सत्यमेवेदसथवा मिथ्यात्वं तु छ| 

न मिथ्यात्वं न सत्यत्वं किमपीदमजं ततम्‌ ॥ २३ ॥ 


तदुपरान्त यह मिथ्या पुरुष ( काल्पनिक पुरुष ) हिरण्यगर्भ मिश्या 
ही सम्पन्न भुवनसें मिथ्या ही भूत, सुत्न आदिकी सृष्टि क्रिया करता हुआ बिव- 
तैताको प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ 

वही दिरिणरगमे अनन्त पदार्थोके अनर्थरूपी अमकी कल्पना कर सुकृत 
आदि फटका भोग करनेके लिए नीचेसे ऊपर जाता है और फिर ऊपरसे नीचे 
जाता है ॥ २० ॥ 

यदि उसके संकल्पक्री काकतालीयके समान जैसी पहले स्थिति 
थी वैसी ही आज भी स्थिति हुई तो उसीसे वरी यह है? ऐसी प्रत्यभिज्ञा कर 
उसने जगत्मे श्रान्तिसे सुस्थिर ( हढ़ ) स्थिति ग्रहण की ॥ २१ ॥ 

इस प्रकार आन्तिसे उपस्थित यह मिथ्या जगत्‌ शिलाखूपी नायिका 
वन्ध्यापुत्रर्पी अपने पतिके ललाटमें आकाशके चूर्णसे तिलक लगाकर 
शोभाभिवृद्धि करती है इत्यादि वाक्याथके समान केवळ विकल्प ही है ॥ २२॥ 

यदि अत्यन्त असतमें मिथ्यात्व धमकी भी अप्रसिद्धिका अवलोकन 
करे. तो केवळ अविष्ठानमात्र होनेसे यह सत्य ही है, ऐसा कहते हैं --'सत्यमेव? 
इत्यादिसे । र 
भगवन्‌, अथवा यह सत्य ही है इसका मिथ्यात्व कहांसे हो सकता है 
यदि व्यावर्तन करने योग्य ( निवर्तनीय ) मिथ्यात्वक्री अप्रसिद्धिसे व्यावर्तक 
सत्यलक्री कल्पना भी उप्तमें नहीं घटती ऐसा विचार करते हैं तो निर्वेचन 
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सर्ग १९५ ] भाषानुवादसहित ६११९ 


आकाशकोशबत्स्वच्छं शिलाजठरवद्वनम्‌ । 
पापाणमौनवच्चेद शान्तमेतराऽक्षयं जगत्‌ ॥ २४ ॥ 
चिन्मात्रे सर्वसंक्रल्पे बिराडात्मातिवाहिके | 
देहे संवेदनं व्योम जगदित्यवभासते ॥ २५॥ 
पर्थ ब्रह्ममहाकाशमेवेदं क्क जगत्कथा। 
शान्तं समसमाभोगमेकमाद्यन्तवर्ितम्‌॥ २६ ॥ 
यथा पयसि वीचीनापुन्मज्जननिमज्जनेः । 
न जलान्यत्वमेवं हि भावाभावैः परेः पदे || २७ ॥ 
परावरविद। केचिदेतस्मिन्‌ परमे पदे | 
शुद्धे परिणमन्त्यन्तर्वारित्रिन्दुरिवाऽम्भसि ॥ २८ ॥ 
परेऽपरमिदं भाति परस्येव परात्मकम्‌ | 
मंभवन्त्यमले शान्ते न जगन्ति न तत्क्रियाः || २९ ॥ 


वाणीका प्रसार न होनेसे यह अवर्णनीय कुछ अजन्मा विस्तृत है ॥ २३॥ 

यह जगत्‌ आकाशकोशके सदृश निर्मल, शिलागर्भके समान ठोस और 
पापाणके समान मौन शान्त अक्षय ( ब्रह्म) ही है ॥ २४॥ 

चिदात्माके मायिक स्वीकार संकल्परूप विराट आतिवाहिक देहमें 
संवेदनरूप जो आकाश है वही जगतके रुपमें भासता है ॥ २५॥ 

ऐसा होनेपर जो फलित हुआ उसे कहते हैं--एवम्‌! इत्यादिसे । 

इस प्रकार यह समोसे भी सम ( सर्वथा वैषम्य रहित ) विग्नहवाल्ा 
जन्मनाासूतस अद्वितीय शान्त ब्रह्म महाकाश ही है, जगत्कथा कहां है ! ॥२६॥ 

जैसे जले लहरियोंके उतराने और डूबनेसे जलमें भिन्नता नहीं आती 
चैसे ही ब्रह्ममें अन्य जन्म और विनाशोंसे यानी सृष्टि और प्रलयोंसे अन्यता 
क) A र एकरस हो जाता है वैसे ही सारासारविवेकबान्‌ 
कोई महात्मा पुरुष इस शुद्ध परम पदमे र पु डी. 

में परब्रह्मका वेषसा, कायस! 

( र ) भान होता है, वास्तविक विचार करनेपर वह परबह ही | 
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६१२० योगवासिष्ठ [ निर्वीण-प्रकरण उत्तरा 


स्वमे स्वप्न इति ज्ञाते र्ये ब्रह्मतयाऽपि च । 

मृगाम्बुनि परत्वेन को भावयति भावनाम्‌ ॥ ३० ॥ 
परमार्थचमस्कारमन्तःस्थानुभं विना । 
अन्यस्याऽन्यं न जानाति सीधुस्वादुमिव द्विजः ॥ ३१ ॥ 
निर्वाय निज आत्माऽयं परिव्ृत्याऽ्वलो कितः 
चेत्योन्सुखत्वयुत्सृज्य संतिछिच्छान्त आत्मनि ॥ ३२ ॥ 


हो जाता है । निमेळ शान्त परब्रह्ममें न जगतोंका संभव है और जागतिक 
व्यवहारोंक्रा ही संभव है ॥ २९ ॥ 

स्वप्नके 'यह स्वप्न है! यों ज्ञात होने पर, मृगतृष्णा के 'यह केवळ 
ऊपर भूमि है? यों परिज्ञात होनेपर इसी प्रकार हृश्यके भी ब्रह्मरूपसे ज्ञात 
होनेपर फिर उसमें सत्यताबुद्धिकी भावना कौन करता है अर्थीत्‌ जैसे स्वम्के 
यह स्व हे! यह ज्ञात होने तथा मरीचिकाके 'यह केवळ ऊपर भूमि है! 
यह ज्ञात होनेपर फिर उनमें सत्यताबुद्धि किसीको भी नहीं होती वैसे ही 
टस्यके ब्रह्मरूपसे परिज्ञात होनेपर उसमें सत्यताबुद्धिको क्रिस मूढ़को भावना 
होगी || ३० || 
जैसे ब्राह्मण मदिराके माधुर्यको नहीं जानता वैसे ही प्रबुद्ध पुरुष 
परमार्थ चमत्कारसे अपने अन्दरके अनुभवके बिना अन्यके ( अपवित्र प्रपञ्चक्रे ) 
भोग-सको नहीं जानता है । अश्रवा जैसे ब्राह्मण मदिराके माधुर्यको नहीं 
जानता वैसे ही अन्य (अज्ञ) पुरुष अपने अन्दरके अनुभवके बिना अन्यके 
( प्रबुद्धके ) परमार्थचमस्कारको नहीं जानता है यह अर्थ करना चाहिए । 
इस अर्थम 'अन्यस्याइन्यं न जानाति’ पाठके स्थानपर 'अन्यस्याऽन्यो न जानाति! 
पाठ मानना पड़ेगा ॥ ३१ | 
रद यह निज आत्मा वाद्यरपिसे लौटकर, चेत्योन्सुखताका त्यागकर समाधि- 
में चरमसाक्षातकारबृत्तिते अवलोकित होकर शान्त मुक्तात्मामें स्थित होता है, 
क्योंकि “कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ ! अथीत्‌ मोक्षकी 
इच्छा कर रहे किसी धीर महात्माने विषयोन्मुखताका त्यागकर ( अन्तर्मुख-इन्द्रिय 
होकर ) प्रखगालमाका साक्षात्कार किया । ऐसी श्रुति है ॥ ३२ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
दृश्यं बीजाइकुर इव स्थित ब्रह्मणि कारणे । 
इति सर्गादिसद्भावः कस्मान्मेहोपपद्यते ॥ ३३॥ 

श्रीराम उवाच 

वीजे$डकुरो5डुरतया संश्रितो नोपलभ्यते । 
बीजोदरे तु या सत्ता बीजमेव हि सा भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
्रह्मणोऽन्तेगत्ैवं जगत्तेवोपलभ्यते । 
अस्ति चेत्तद्‌ भवेन्तित्यं सा बरह्लैवाऽविक्रारि तत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अबिकारादनाकाराद्विकार्याक्ृतिभासुरम्‌ । 


~ 


उदेतीति क्विलाऽस्माभिनेव इष्टं न च श्रुतम्‌ ॥ ३६॥ 


sg :-३ 


इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके श्रीवसिष्ठजीकी शङ्गाका समाधान करनेपर 
~ ~ ~ हैं 
फिर बसिष्ठजी बीजाडुरन्यायसे ब्रह्ममें जगत्सत्यताकी शङ्का करते -- दिश्यम्‌! 
इत्यादिसे । 
श्रीबसिष्ठजीने कहा--वस्स श्रीरामचन्द्रजी, दृश्य कारणभूत ब्रह्ममें बीज 
अङ्कुरके समान स्थित है । ऐसी परिस्थितिमे यहाँ सर्गाढिके अस्तित्वकी उपपत्ति 
क्यों नहीं होती है ! ॥ ३३ ॥ कल 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, यदि अंकुर सत्य हो .तो बीजके 
अन्दर स्थित ही वह बीजपुटको तोड़कर बाहर निकलता है यह मानना होगा 
किन्तु ऐसी बात है नहीं। वीजको फोड़नेपर उसके अन्दर अंकुररूपसे 
स्थित अंकुर दिखाई नहीं देता । बीजके अन्दर जो सूक्ष्म अवयवोंका अस्तित्व 
है बह बीज ही है, अंकुर नहीं है ॥ ३४ ॥ ल्क i 
ब्रह्मके अन्दर जगतसत्ता वैसी (थीजमें अंङुरकें तुल्य) नहीं है किन्तु 
नेवी और अंकुर्क जगतूमें 
जगत्ता ही उपलब्ध होती है । यह बीज गौर अंकुरकी अपेक्षा ब्रह्म न वर 
विशेषता है । यदि कहिये प्रल्यकालमें ब्रह्ममें जगत्‌ बीजमें अकुरकी नाई 
तो वह जगत्सत्ता नित्य बरह्म ही होगी, क्योंकि नर्म हा है। इसलिए 
जांकरन्यायकी यहाँपर उपपत्ति नहीं हो सकती, यह भाव हे ॥ २५ ॥ है 
बीजांकुरन्यायकी यहापर i ह्‌ द ; ती 
निर्विकार निराकारसे विकारवान्‌ और साकारका ह्‌ 


हमने कहीं लोकमें न देखा है और न शाखोमें छुना ही है॥.२६॥ 
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६१२ योगवासिष्ठ [ निवोण-प्रकरण उत्तरा 
अनाकृतावाकृतिमन्न चेतत्स्थातुमहति । 
परमाणो न चेवाऽन्तरि्र संभान्ति मेरवः ॥ ३७ ॥ 
सथ्षुद्गके रत्नमिव जगद्‌ ब्रह्मणि तिष्ठति । 
महाकारं निराकार इत्युन्मत्तवचो भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
शान्त पर च साकारस्याऽऽधार इति राजते । 

न वक्तु राजते केव साक्ारस्याऽविनाशिता ॥ ३९ ॥ 
बोध एवाऽयमाक्रार इति कत्पनथाऽपि धीः । 
अपू स्वम्नवढूढे: संसारैनोपलभ्यते ॥ ४० ॥ 
अपूरे एव स्वप्नोंड्य य सगोंऽनुभूयते । 
स्वमः किलाऽचुभूतार्थः स्वभ्यस्त इब दृयते ॥ ४१ ॥ 


इसी प्रकार निर्विकार और निरवयवमें साकार और सावयवकी ( स्थूलकी ) 
स्थिति भी प्रत्यक्ष आदि सब प्रमाणोंसे विरुद्ध है, ऐसा कहते हैं--“अनाकृता०' 
इत्यादिसे । 
- निराकार निरवयव ब्रह्ममे साकार और सावयव इस दृश्यकी स्थिति वैसे 
असभ = व्य जैसे ~ नों 1] 
ही असंभाव्य है जैसे कि परमाणुके अन्दर अनेक सुमेरु पर्वतोंका भासना असंभाव्य 
है ॥ ३७॥ 
पेटीमें रलक्री तरह निराकार ब्रह्ममें महाकार ( विशाल ) जगत्‌ स्थित 
ह कथ >पत्तओ ल्य 
है यह कथन तो उन्मत्तके प्रलापके तुल्य ही होगा, अतएव अश्रद्धेय है, यह 
भाव है ॥ ३८ ॥ र 
ह 3. ) परमत्रह्म साकार जगतूका तादाल्यसे ( अभेदः 
पवते) आधार हैं यह कथन शोभा नहीं देता, क्योंकि साकार पदार्थ अवि 
नाशी है यह कथन कहां शोभा पा सकता है ?॥ ३९ ॥ 
ञ्‌ 0. भो रों 
ऐसी स्थितिमें अपूर्व, स्वभके समान बद्धमूल आकारोसे क्षणिक बोध ही 
साकार ह है यह्द उपपत्तिशूत्य है, ऐसा कहते हैं--बोध एव इत्यादिसे । 
० आह की कल्पनासे भी अपू स्वके समान बद्धमूल हुए संसारोंके रूपसे 
£ धृ क्‌ हो ~ 
मणिक ह ही साकार होता हैं, यह बुद्धि उपपन्न नहीं होती ॥ ४० ॥ 
वज हीं प्र 
ह नह होती £ इस प्रश्‍नपर कहते हैं--“अपू्वी इत्यादिसे । 
* यह सर्प स्वम अपूर्व ( पहले अननुभूत ) ही चक्ष आदि 
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सर्ग १९५ ] भांपानुवादसहित ६१२२३ 
यदेव जाग्रत्तत्स्व्म इति नाऽ्त्रोपषद्यते । 

स्वमे प्रदग्धः पुरुषः कर्थं ग्रातर्विलोक्यते ॥ ४२॥ 
अशरीरस्य न स्वन इत्येतदपि नौचितस्‌। 
संभवन्ति पिशाचाद्यास्तेष च स्वसवत्ह्थितिः ॥ ४३ ॥ 
तस्मात्स्वम्बदाभासः संविदात्मनि संस्थितः । 
सर्गादिनानाकुतिना परमात्मा निराक्ृति!॥ ४४ ॥ 
स्वप्ने चिदेव शेलादिरूपेणाऽऽत्मनि तिष्ठति । 
त्र्मात्साऽखिरप्ुक्तोऽसावन्येनाऽसो कृतो यदि ॥ ४५॥ 


प्रभाणोंसे अनुभूत होता है किन्तु स्व जाग्रतृकालमें अनुभूत अर्थवाला संस्कारः 
मात्रसे भासमानां है यानी जगत्में खूब अभ्यस्त अर्थ ही स्वम्नमें दिखाई देता 
है ऐसा लोक्रमें सर्वजनप्रसिद्ध है ॥ ४१ !। 

इसलिए बौद्ध लोगोंका जाग्रत्‌ और स्वप्तके भेदका अभाव कथन भी 
असंगत ही है, ऐसा कहते हैं--यदेब' इत्यादिसे । 

जो ही जाग्रत्‌ है वही स्वप्न है इस प्रकारका बौद्धामिमत जाग्रत्‌ और 
स्वप्तका अभेद यहाँ उपपन्न नहीं होता, क्योंकि स्वमरमे मरा हुआ उमशानमे ले 
जाकर जलाया गया पुरुष प्रातःकाल्में फिर कैसे दिखराई देता है । यदि जाग्रत्‌ 
और स्वमतका अभेद होता तो स्वममें मरे हुए जलाये गये पुरुषका फिर दर्शन न 
होता । इसलिए चितूकी साकारत्व, क्षणिकल आदिकी कल्पनासे प्रपश्चकी स्वमनः 
तुल्यता सकल प्रमाणोंसे विरुद्ध सिद्ध होती है अतः कूटस्थ ब्रह्ममें अध्यस्त 
दोनेके कारण ही वाध्य होनेसे प्रपञ्चकी स्वसतुल्यता सिद्ध है, यह 
अभिप्राय है ॥ ४२ ॥ | 

चाबीकके आक्षिपका समाधान करते हैं = अशरीरस्य/ इत्यादिसे । 

जिसका स्थूळ शरीर नहीं होता उसका स्वम देखनेमें नहीं आता है 
अतः अशरीर प्रत्यगात्मामें तीन अवस्थारूप स्वमतका आरोप है यह उक्ति उचित 
नहीं है, यह चार्वाकोंका कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि पिशाच आदि स्थूल 
शरीर रहित होते हैं और उनकी स्वप्नवत्‌ स्थिति रहती है॥ ४३॥ है 

इसलिए परिशेषसे निर्दोष अपना पक्ष स्थित रहा, थह कहत हैं-- 


“तस्मात्‌! इत्यादि डेढ़ इछोकसे । 
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६१२४ योगवासिष्ठ [ निवोण-प्रकरण उत्तरा 
नेहाऽस्तित्मं न नास्तित्वशुपलव्धेऽनुभ्ूयते । 
नेवाऽनुभवितत्वं च न चाऽनुभवनक्रभः ॥ ४६ ॥ 
किमपीदमनाख्येयं बुद्धेनेवाउलु भूयते । 
स्वसंवेदनसंवेध॑ सत्तासत्ताविज्ञम्मितम ।। ४७ ।! 
अभावरूपिणो भावा अभावा भावरूपिणः 
सबेदा सवेथा सर्वे भान्ति भासुरतां गताः । ४८ ॥ 
बृंहति ब्रह्मणि ब्रह्म व्योम व्योमनि वर्धते । 

न चोपपचते किंचिद्‌ ब्रह्मव्योञ्ञि विवृहणम्‌ || ४९ ॥ 


ण: 


इस कारण जैसे स्वममें चित्‌ ही पर्वत आदिके रूपसे आत्मस्वरूपमें स्थित रहती 
है वैसे ही निराकार परमातमा ही सरग आदि नानाकारोंके रूपसे संविद्रप स्वात्मामें 
स्वम्नके समान स्थित है ॥ ४४ | ख 

ब्रह्माममेकताका ज्ञान होनेपर प्रपञ्चका स्वम्की नाई ही बोध होनेसे 
सत्ता और असत्तासे निवचन करनेके अयोग्य तुच्छता ही परिशिष्ट रहती है, 
ऐसा कहते हैं--ब्रह्मात्मा? इत्यादिसे । 

यदि यह प्रत्यगात्मा सकळ बन्धनोंसे रहित ब्रह्म ही है और यह 
प्रपच्च अज्ञान द्वारा ही स्वप्नवत्‌ कृत है यह सिद्धान्त है तो इस सिद्धान्तमें उस 
प्रकारके ब्रह्मत्माके उपलव्ध होनेपर इस प्रपञ्चमें अस्तित्व, नास्तित्व आदि धर्मों 
का अनुभव नहीं ही होता है तथा इसमें अनुभविता और अनुभव आदिका 
क्रम भी उपलब्ध नहीं होता ॥ ४५,४६ || 

अतः अनियैचनीय यह जगत्‌ परमात्माके स्वरूपे प्रबुद्ध होने यानी 
ज्ञानवान्‌ होनेपर कदापि अनुभूत नहीं होता । उस समय ब्रहस्वरूप ही रोष 
रहता है । अज्ञानतादशामें भी सत्ता और असत्तासे परिपुष्ट स्वसंवेदन वे्रूप 
यह अनिवेचनीय ही है ॥ ४७ ॥ 

भाव यानी आत्माके अस्तित्व, प्रियत्व आदि धर्म अभावरूप तथा अभाव 
( जगतूके आदि धर्म ) भावरूप होकर सबके सब सदा सर्वथा देदीप्यमान हो 
भासते हैं ॥ 9८ ॥ 

त्र बरह्म वृद्धि को प्राप्त होता है और आकाशमें आकाश बृद्धिको 
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सर्ग १९० ] भाषानुवादसहित ६१२५ 


्रटृटश्य्गात्माऽयसहं सर्गादिविश्रमः । 
शान्तचिद्व्यो मतिस्तारो न बुब्याद्यपपद्यते || ५० ॥ 
यथा न सन्न कुड्यादि स्वसंकल्पनपत्तनम्‌ । 
तश्रवाऽथ जगदिति शान्तमेकमनामयस्‌ ॥ ५१ ॥ 
पूण हि परमं शान्तमिदं सयमखणिडितम्‌ | 
अनिङ्गनमनाभासमनाद्य न्तमचेतितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अजन्ममरणं शान्तमनादिनिधर्न महत । ` 
अनुपाधि निराङ्जारं स्वपदं बुद्धवानहम्‌ ॥ ५३ ॥ 
या संविदन्तः स्फुरति सेवोपायाति वाक्यताम्‌ । 
यड्रीज लीनमवनो तथ्ात्यङ्करतां क्रिल ॥ ५४ ॥ 
शुद्भज्ञानामयैकात्मा ्वेतैक्यपरिवर्जितः | 
मनागपिं न जानाभि ड्रेतेक्यकलनाकलाम्‌ ॥ ५५ ॥ 


होता है | जगत्के आकारसे वृद्धि ब्रह्मलपी आकाशमे ( निराकार ब्रहममें ) 
भी उपपन्न नहीं हो सकती || ४९ ॥ 
द्रष्टा, दशन और दृश्यरूप यह में इत्याकारक सृष्टि आदिका अम 
शान्त चिदाकाशका ही विस्तार है, यह कुड्य आदि ( साकार ) नहीं हो 
सकता | ५० ॥ 
जैसे अपना मनोरथकल्पित नगर सत्‌ नहीं है और उसमें दीवार 
दि तो सर्वथा ही असत्‌ हैं वैसे ही यह जगत्‌ भी सुतरां असत्‌ है । यों केवळ 
अद्वितीय निर्विकार ब्रह्म ही यह है ॥ ५१ ॥ 
यह्‌ सम्पू प्रपञ्च परम शान्त, निष्क्रिय, वैषयिक आभासहीत, आदि- 
अन्तशून्य स्वप्रकाश अखणड ब्रह्म ही है ॥ ५२ ॥ 
जन्म मृत्यु विहीन, शान्त, आदि अन्त रहित, असीम, निरुपाधि, 
निराकार निज परमात्मपदको में जान चुका हूँ ॥ ५३ ॥ 
मेरा यह वाक्य यथार्थ ही है, क्योंकि यह अनुभवमूलक है, यों 
थुक्तिके साथ कहते हैं--'या' इत्यादिसे । 
भगवन्‌, जैसी संवित्‌ ( वृत्ति ) भीतर स्फुरित होती है वही वाक्यरूपमें 
परिणत होती हैं जो वीज भूमिमें पड़ता है वही अंकुरताको प्राप्त होता है ॥५४॥ 
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६१२६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरा 
सर्वे तूष्णीसया एव . जीवन्युक्ता इमे जनाः । 
संशान्तसपर्सरस्भाः खे खभाव इव स्थिताः ॥ ५६ ॥ 
जगतस्पशेमहागम्भसपि तृष्णीमिदं स्थितम्‌ । 
चित्रं भित्ताविव कृत भनोराज्य इवोदितस्‌ ॥ ५७॥ 
जैलादिवोत्कीणेसम॑ कथायामिध वर्णितम । 
शब्बरेणेव रचितं व्योज्नि खम इवोदितम्‌ ॥ ५८॥ 
फिल स्वझवदेवेदं सर्गादावेव भाति यत्‌। 
अभित्तिक्गं निष्प्रतिघं जगस्केवाऽस्य सत्यता॥ ५९ ॥ 
जगढ्षुद्भाविदं सत्यं परिज्ञानवतो स्पा । 
ब्रह्मात्मक इदं ब्रह्म शान्ते शान्तं परास्बरम्‌ ॥ ६०॥ 


शुद्ध ज्ञानमय अद्वितीय आत्मारूप द्वेत और ऐक्यसे परिवर्तित मैं द्वेत 
और ऐक्य की कल्पनाका तनिक लेश भी नहीं जानता हूँ ॥ ५५ ॥ 
ये सव लोग अपने अज्ञानसे जीते हुए भी मेरी दृष्टिमें एकमात्र ब्रह्म 
होनेसे मौनमय सकल चेष्टाओंसे रहित जीवन्मुक्त ही हैं । जैसे आकाशमें 
शून्यता स्थित है वैसे ही वे भी मौन तथा सकल चेष्टाओंसे रहित ही स्थित हैं ॥५६॥ 
उनका भोग्य यह जगत्‌ त्वगिस्द्रियसे वेद्य होनेपर भी भीतपर अङ्कित 
चित्रकी तरह तथा मनोरथमें उदित हुए नगरकी तरह चुपचाप स्थित है ॥५७॥ 
पत्थरसे गढ़ी हुई प्रतिमाके तुल्य, उपन्यासमयी काल्पनिक कथागें 
वर्णित वृत्तकी भाति, शम्बरसे रचित जैसा यह जगत्‌ आकाशमें स्वम्नकी तरह 
उदित है ॥ ५८ ॥ 
जो यह जगत्‌ सृष्टिके आरम्भमें ही स्वम्नक्ी तरह ही निराधार ( आधार 
स्तम्भ, मित्ति आ|दिके बिना ) भासता है उसकी भळा क्या सत्यता हो सकती 
है ? ॥ ५९, ॥ 
दृष्टिमेदसे जगत्‌ चार प्रकारका सम्पन्न हुआ, यह कहते हैं---“जगत्‌' इत्ादिसे। 
यह जगत्‌ अज्ञानीकी दृष्टिमें सत्य है, विवेकवान्‌ पुरुषकी दृष्टिमें मिथ्या 
है। इसे ब्रझळूप देख रहे पुरुषकी दृष्ठिमें ब्रह्म था पहली, दूसरी, तीसरी मिन 


) 6 


भिन्न भूमिकाओंमें आरोहण क्रमसे छान्त हुए पुरुषमें अन्धकारकी तरह मसे 
शान्त होकर अन्तमें शून्य ही हो जाता है || ६० ॥ 
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भाषानुवादसहित ६१२७ 


सवे एवं इसे भावाः सह स्थावरजंगमाः । 
अस्मदादय आकाश जगज्ज्ञाविषयं तथा ॥ ३१॥ 
खमहं खं भवांश्रित्ख जगत्ख ख॑ खमेव च। 
चिदाकाशैकतामेत्य भनैकाकाशरूपताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ज्ञानेनाऽऽक्राशकल्पेन सर्वात्म गगनोर्पमम्‌ । 
ज्ञेयाभिन्नेन संवोधात्तं वन्दे द्विपदां रम्‌ ॥ ६३ ॥ 
चि्रूपस्वादुदेतीदं जगत्तत्रैव लीयते । 
अकारणकमेवा5तः परं व्योमेव निमेलम्‌ ॥ ६४ ॥ 
एतत्स्ेपदातीतं सर्वे शाख्रक्लातिगम्‌ । 
पदसासाचच निर्ह ्वमाकाशात्मकोऽभवः ॥ ६५ ॥ 
अहं जगच्च नो पादपाण्यादि न घटादि च । 
सर्वमाकाशमाकाशमेधाउच्छे सक्ष्मचिद्‌ भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


स्थावर और जंगम सहित सकल अस्मदादि भावरूप जगत्‌ तस्वज्ञानीकी 
दृष्टिमें आकाशरूप ही है ॥ ६१॥ हु 

हे गुरुवर, मैं आकाश हूँ, आप आकाश है, चित्‌ आकाश है, 
आकाश आकाश ही है। आप चिदाकाशरूपताको प्राप्त होकर मेरे कथन- 


की परीक्षाके लिए एकाकाशरूपताका भजन कीजिये ॥ ६२ ॥ र 
हे गुरुवर, ब्रह्मकाशभावसे स्थित, आकारकल्प स्वरूप-ज्ञानसे सवो- 


त्मकचिदाकाश सदृश दो चरणवाले जीवोंमें सर्वश्रेष्ठ आपको मैं ज्ञेय पूर्णीनन्द 
से जाननेवे हुँ ॥ ६३॥ 
ब्रह्मके अभेदसे जाननेके कारण प्रणाम करता हू 
जो सर्वीत्मक है वह गगनतुल्य भी है यह कथन a हे! इस 
हैँ ~ त्वात्‌! 
शङ्काका निवारण करते हुए कहते हैं चिर इत्यादिसे । FE 
ब्रह्मके चिद्रूप होनेसे यह जगत्‌ अकारेण ही उसमें उदित होता 
और उसीमें लीन हो जाता है, इसलिए यह निर्मल परम व्योम ही है ॥ ६ ॥ 
सकल शास्रीय युक्तियोंका अतिक्रमण करनेवाला यानी सकल शाखे 
युक्तियोंका अगम्य सकलपदोंसे अतीत उस निद्वैन््ठ पदको प्राकर आप इ 
त्रह्माकाइस्वरूप थे ॥ ६५ ॥ ब 
मैं यानी राम और उसके अवयव पर, 
६७६ 


हाथ आदि तथा उसके बाह्य घट 
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६१२६ योगवासिष्ट [ निवीण-प्रकरण उत्तरा 


सर्वे तृष्णीमया एव . जीवन्युक्ता इसे जनाः । 
संशान्तसैसरस्भाः खे खभाब इव स्थिताः ॥ ५६ ॥ 
जगतस्पशेसहारम्भसपि तूष्णीमिदं स्थितम्‌ । 
चित्रं भित्ताविव कृत मनोराज्य इबोदितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
जलादिबोत्कीमसमं कथायामिव वर्णितस्‌ । 
चस्बरेणेब रचितं व्योज्नि स्वप्न इबोदितम्‌ ॥ ५८॥ 
फिल स्वप्नवदेवेद सर्गादावेव भाति यत्‌। 
अभित्ति निष्प्रतिघं जगत्केवाऽस्य सत्यता॥ ५९ ॥ 
जगद्खुद्धाविदं सत्ये परिज्ञानवतो सपा । 
ब्रह्मात्मक इदं ब्रह्म शान्ते शान्तं परास्वरस्‌॥ ६०॥ 


शुद्ध ज्ञानमय अद्वितीय आत्मारूप द्वैत और ऐक्यसे परिवर्तित मैं द्वैत 
और ऐक्य की कल्पनाका तनिक लेश भी नहीं जानता हूँ ॥ ५५ ॥ 
ये सब लोग अपने अज्ञानसे जीते हुए भी मेरी दृष्टिमें एकमात्र ब्रह्म 
होनेसे मौनमय सकल चेष्टाओंसे रहित जीवन्मुक्त ही हैं । जैसे आकाशमें 
शून्यता स्थित है वैसे ही वे भी मौन तथा सकल चेष्टाओंे रहित ही स्थित हैं || ५६ ॥ 
उनका भोग्य यह जगत्‌ स्वगिन्त्रियसे वेद्य होनेपर भी भीतपर अङ्कित 
चित्रकी तरह तथा मनोरथमें उदित हुए नगरकी तरह चुपचाप स्थित है ॥५७॥ 
पत्थरसे गढी हुई प्रतिमाके तुल्य, उपन्यासमयी काल्पनिक कथाम 
वर्णित वृत्ती भाति, शम्परसे रचित जैसा यह जगत्‌ आकाशमें स्वप्तकी तरह 
उदित है ॥ ५८ ॥ 
जो यह जगत्‌ सृष्टिके आरम्भमें ही स्वसकी तरह ही निराधार ( आधार 
म्तम्म, भित्ति आदिके बिना ) भाता है उसक्री भळा क्या सत्यता हो सकती 
है ?॥ ५९ ॥ 
दृष्टिमेदसे जगत्‌ चार प्रकारका सम्पन्न हुआ, यह कहते हैं---“जगत्‌! इ्यादिसे। 
यह जगत अज्ञानीकी दृष्टिमें सत्य है, विवेकवान्‌ पुरुषकी दृष्टिमे मिथ्या 
है। इसे ब्रझछूप देख रहे पुरुपकी दृष्टियें ब्रह्म, है तथा पहली, दूसरी, तीसरी मित्र 
भिन्न भूमिकाओंमें आरोहण क्रमसे छान्त हुए पुरुषमें अन्धकारकी तरह क्रीम 
शान्त होकर अन्तमें शून्य ही हो जाता है ॥ ६० ॥ 
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सर्ग १९५ ] भाषानुवादसहित ६१२७ 


सर्व एवं इमे भावाः सह स्थावरजंगमाः । 
अस्मदादय आकाश जगज्ज्विषय तथा ॥ ६१ ॥ 
खमह खं भवांश्रित्ख जगत्ख ख॑ खमेव च । 
चिदाक्राशेकतामेत्य भजैकाकाशरूपताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ज्ञानेनाउडकाशकल्पेन सर्वात्म गगनोर्पमम्‌ । 
ज्लेयाभिन्नेन संवोधात्त बन्दे द्विपदां वरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
चिदूपत्वादुदेतीदं जगत्तत्रैव लीयते । 
अकारणक्मेवाऽतः परं व्योम निभेलम्‌ ॥ ६४ ॥ 
एतत्सर्यपदातीतं सर्व शाख्रक्लातिगम्‌ । 
पदमासाद्य निट खमाकाशात्मकोऽभव्रः ॥ ६५ ॥ 
अहं जगच्च नो पादपाण्यादि न घटादि च । 
सर्वमाक्ाशमाक्ाशमेत्राऽच्छं सरक्ष्मचिद्‌ भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


स्थावर और जंगम सहित सकल अस्मदादि भावरूप जगत्‌ तखज्ञानीकी 
इष्टिमं आकाशरूप ही है ॥ ६१ ॥ 
हे गुरुवर, में आकाश हूँ, आप आकाश हैं, चित्‌ आकाश है; 
आकाश आकाश ही है। आप चिदाकाशरूपताको प्राप्त होकर मेरे कथनः 
की परीक्षाके लिए एकाकाशरूपताक भजन कीजिये ॥ ६२ ॥ 
हे गुरुवर, ब्रह्माकाशभावसे स्थित, आकाशकल्प स्वरूप ज्ञानसे सवी 
त्मकचिदाकाश सदृश दो चरणवाले जीकोंमें सर्वश्रेष्ठ आपको में ज्ञेय पू्णीनन्द 
ब्रह्मके अभेदसे जाननेके कारण प्रणाम करता हू ॥ ६३ ॥ ; 
जो स्वीत्मक है वह गगनतुल्य भी है यह कथन म है? इस 
र र हैं त्वात' 
शङ्काका निवारण करते हुए कहते हैं चिद्रूपत्वात्‌ झेलले | ५ 
ब्रह्मके चिद्रूप होनेसे यह जगत्‌ अकारण ही उसमें उदित होता 
निर्मल 
और उसीमें लीन हो जाता है, इसलिए यह निमेळ परम व्योम ही है ॥ ६ ॥ 
सकल शास्त्रीय युक्तियोंका अतिक्रमण करनेवाला यानी सकल शाख- 
युक्तियोंका अगम्य सकलपदोंसे अतीत उस निदन्द्न पदको प्राप्तकर आप सदा 
ब्रह्माकाशस्वरूप थे ॥ ६५ ॥ है 
मैं यानी राम और उसके अवयव पेर हा 
६७६ 


थ आदि तथा उसके बाह्य घट 
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६१२८ योगवासिष्ठ निर्वीण-प्रकरण उत्तरा 
SOOO TT 
सर्वापह्वव एवाऽयं मया यो दर्शितस्तव । चै 
- स निन्थो वादिनां वादेण्यात्मज्ञानेषु राजते ॥ ६७ ॥ 
काष्टमौनात्मको वाढे न सर्वापह्ययो यदा । 
क्रियते तेन वादेषु नाऽऽत्मज्ञानं प्रसीदति ॥ ६८ ॥ 
रत्यक्षादिग्रमाणानां यदगम्यमचिह्नितम्‌ । 
स्वानुभूतिभवे ब्रह्म वादैस्तरलभ्यते कथम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सर्वागमार्थसमतीतमचिह्वमच्छ- 
माकाशमेकमजमादमनामरूपस्‌ । 
शुद्ध चिदात्मकमिहाऽस्त्यनुभूतिमात्रं 
शान्ताभिधानकलनं मलशङ्कयाऽलम्‌ ॥ ७० ॥ 


~ 


आदि प्रसिद्ध जगत्‌ नहीं ही है, क्योंकि सब कुछ निर्म सूक्ष्म चिदाकाश ही 
है ॥ ६६॥ | 

यद्यपि यह सकल पदाश्रॉका अपहृव ( अपलाप ) मेरी माता बांझ है, 
मेरे मुँहमे जीभ नहीं है इत्यादि वाक्यके समान व्याघात, वैतणिडकत्व आदि 
दोषोंका आधायक होनेसे तार्किक छोगोंके वादोंमें निन्दनीय है, इसलिए तार्किकों- 
की सभामें शोभा नहीं पा सकता तथापि बहुतसे वादियों द्वारा बहुत प्रकारसे 
उपन्यस्त आत्मज्ञानोंमें परमपुरुपार्थपर्यवसायी ज्ञान कौन होगा ऐसी परीक्षा (विवेचन) 
करनेंवालॉकी समाभे शोभा देता ही है । सर्वापहवके विना अनर्थकी आत्यन्तिक 
निृत्तिसे उपलक्षित निरतिशय आनन्दम प्रतिष्ठा सिद्ध नहीं हो सकती, यह 
भाव है ॥ ६७ ॥ ङ 

चूंकि काष्ठमौनपर्यवसायी होनेसे काष्ठमौनरूप सर्वापहव वादविवादमें 

नहीं हो सकता है, इसलिए सत्रीपहवके न करनेसे निर्विशेषरूप आत्माका परिचय 
न होनेके कारण वादोंमें आत्मज्ञानका उदय नहीं होता ॥ ६८॥. 

लक्ष आदि प्रमाणोंका जो अगम्य है निराकार निर्विकार 
'ाजुमव्थ वह बरह्म वादविवादोंसे कैसे प्राप्त ( ज्ञात )हो सकता है £॥ ६९ ॥ 


उक्त विषयका ही साररूपसे संक्षेप कर उपसंहार करते हैं--“सर्व ०? 
इत्यादिसे । | 3218. | 
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नाम पश्चनवत्यधिकशततमः सगः ॥ १९५ ॥ 


बणणवत्यधिकशततमः सर्गः 

वाल्मीकिरुवाच 

एवधमुक्त्वा महाबुद्धे रामो राजीवलोचनः । 

हृतेमात्रं विश्रम्य तूष्णीं स्थित्वा परे पदे ॥ १ ॥ 

परमां तृप्तिमापन्नो विश्रान्तः परमात्मनि । 

मुनि पुनरप्रच्छत्त॑ जानन्नपि हि लीलया ॥२॥ 
श्रीराम उवाच 

भगवन्संशयाम्भोदशरत्काठ मुनीखर । 

इदानीं संशयोऽयं मे. जातो मनसि पेलव! ॥ ३ ॥ 


सकल शाख्ोके अर्थोसे अतीत, अनुभवमात्रैकगम्य, चिह ( आकृति ) 
रहित, अतएव नाम और कल्पनासे .रहित, शुद्ध, चिदात्मक, एक, निर्भय, नामरूप 
` रहित आद्य चिदाकाश ही है, उससे अतिरिक्त अणुमात्र भी नहीं है। उसके मलकी 
शक्काके लिए तनिक भी स्थान नहीं है ॥ ७० ॥ 4 
एक सौ पचानबे सर्ग समाप्त 
एक सौ छानबे सर्ग | 
[ जिस प्रकार गुरु, शाख ग्रादिसे उपदि उपायसे ब्रह्मकी प्राति होती है वैसे दारु 
् वैवधिकोके आख्यानका संक्षेपमें वणन ] 
वाल्मीकिजीने कहा--हे महाबुद्धिसम्पत्च भरद्वाज, यह कहकर मुहू 
भर चुप रहकर परमपदमें विश्राम लेकर कमलनयन श्रीरामचखजीने, जो 
परमपदमे विश्रान्त हो चुके थे अतः परमतृप्त थे, जानते हुए भी गुरुसुखसे 
सुननेके कौतुकसे श्रीवसिष्ठमुनिजीसे पुनः पूछा ॥१२॥. ` . ` 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा- हे भगवन्‌, हे मुंनिनायक, आप संशयरूपी मेघके 
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६१३० योगवासिष्ठ [ निवीण-प्रकरण उत्तरा 


TTT जी 


एवमेतन्महाज्ञानं संसाराणेबतारणम्‌ । 
समस्तमेब वाग्जालं समतीत्याऽवतिष्ठते ॥ ४ ॥ 
यदिद किल सदन्रह्म स्वसंबिन्मात्रनिश्चयस्‌ । 
तदवाच्यं क्रिल गिरां महतामपि मानद ॥ ५॥ 
एवं स्थिते परं ज्ञेयं सर्वसंकल्पनोज्झितम्‌ । 
स्वसंवित्तुयतन्मात्रसभ्यं दुगेमतां गतम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रतियोगिव्यवच्छेदसंख्याभेदैषिणां किल । 
कर्थ शास्रपदेस्तुच्छेः सविकल्पेरवाप्यते ॥ ७ ॥ 
विकल्पसारशब्दावेज्ञांन॑ शाखेने लभ्यते । 
तत्किमर्थमनर्थाय गुरुशाख्रादि कल्पितम्‌ ॥ ८ ॥ 


लिए शरत्कालके सरश हैं । इस समय मेरे मनमें एक हल्का-सा सन्देह उत्पन्न 
हो गया है । पूर्वोक्त प्रकारसे संसाररूपी सागरसे पार लगानेवाला थह महाज्ञान 
सकल वाकृप्रपञ्चके परे है | यानी वाक्प्रपश्चका विषय नहीं है ॥ ३,४ ॥ 

हे सम्मानकारिन्‌, जो यह सदू ब्रह्म केवळ स्वानुभवमात्रज्ञेय है वह महान्‌ 
पुरुषोंकी वाणीसे भी अवाच्य है, क्योंकि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह! 
इस श्रृतिसे वह शब्दप्रबृत्तिनिमित्त धर्मसे रहित है ॥ ५ ॥ 

ऐसी अवस्थामें संकल संकल्प-विकल्पोंसे शून्य परम ज्ञेय ब्रह्म केवर 
संविदरूप तीनों अवस्थाओंसे अतीत स्वप्रकाश वस्तुसे लभ्य है, अतएव जाग्रत्‌ 
अवस्थाके अन्तर्गत गुरु और शासन आदिका अगम्य होनेके कारण अति दुरीमताको , 
प्राप्त हुआ है ॥ ६ ॥ | 

वह प्रतियोगी, व्यवच्छेद और संख्याभेद माननेवाळे वादियोंके तुच्छाति- 
तुच्छ यानी क्षुद्रतर प्रतियोगी, व्यवच्छेद आदिकी अपेक्षा रखनेके कारण उसका 
बोध करानेमें असमर्थ सविकल्प शाख्नोसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है ! ॥ ७ ॥ 

विकल्परुपी सारवाले शब्द-अर्थरूप शात्रोंसे ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती 
है, फिर हजारहाँ विकल्पोंके अनुसंधान और आन्ति परम्परारूप अनर्थके लिए 
गुरु, शाख आदिकी कल्पना क्यों की है ? || ८ ॥ 
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सग १९६ ] भाषानुवादसहित ६१३१ 


TTT TTT 


गुरुशास्रादिविज्ञाने कारणं वाऽस्त्यकारणम्‌ । 
तदत्र निश्चयं ब्रह्मन्त्रूहि मे वदता वर ॥ ९॥ 
वसिष्ठ उवाच 
एवमेतन्महाबाहो न शास्त्र ज्ञानकारणम्‌ । 
नानाशब्दमयं शाख्रमनाम च परं पदम्‌॥ १० ॥ 
तथापि राघवश्रेष्ठ यथैतदूधेतुतां गतम्‌ । 
शास्राशुत्तमवोधस्य तत्समासेन मे श्ृणु॥ ११॥ 
सन्ति कचिद्वैवधिकाः कीरकाश्चिरदुभेगाः । 
टुःखेनाऽभ्यागताः शोषं ग्रीष्मेणेव जरद्द्रुमः ॥ १२ ॥ 
दारिद्रेण दुरन्तेन कन्थासंस्थानकारिणा । 
टीनाननाशयाः पञ्चा निगतेनेव ब्रारिणा ॥ १३॥ 


हे ब्रह्मन्‌, इसलिए तत््वके विज्ञानमें गुरु, शाख आदि कारण हैं, अथवा 
अकारण है ? इस संशयके विषयमें मुझसे निश्चय कहने की कृपा कीजिये, क्योंकि 
आप वक्ताओंमें सर्वश्रेष्ठ दै, अतः आप ही मेरे संशयका उच्छेद करनेमें समर्थ 
हैं॥९॥ न 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे महाबाहो, यद्यपि यह शाखज्ञानका कारण नहीं 
है, क्योकि शालन नाना शब्दों और अर्थोक्ता भण्डार है और परमपद अनाम है। 
यानी झड्दप्रबृत्तिनिमित्तशूत्य होने और असंसृष्ट होनेके कारण परमपद न 
पदाथ है और न वाक्या ही है ॥ १० ॥ 

हे रघुकुलदीपक, तथापि जैसे यह शाख आदि उतम ज्ञान तथा उसके 
फल मोक्षके प्रति कारण हुआ है वह संक्षेपरूपमें मुझसे सुनिये ॥ ११ ॥ 

कहींपर चिरकारसे दुर्भाग्यमें पड़े हुए बंहगी ढोनेवाले कीरक ( कौरक 
देशके ) लोग थे । वे जैसे ग्रीप्मसे पुराने वृक्ष सूख जाते हैं वैसे ही दुःखसे 
शोषको ( कृशताको ) प्राप्त हुए ॥ १९ ॥ 

चिथड़ोंकी कन्थासे ओढ़ती बनवानेवाले दुरः त 
और अन्तःकरण दीन-हीन बना दिया जैसे कि बाध 
जलसे कमल निष्प्रभ हो जाते हैं॥ १३ ॥ 


नत दारित्मने वैसे ही उनका मुंह 
ट्रूट जानेसे निकर गये 
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६१३२ योंगवासिष्ठे [ निवाण-प्रक रण उत्त॑रा 


जज 


दौगेत्यपरितप्तासते जीविताथमचिन्तयन्‌ । 
जठरस्य कया युक्त्या वर्य कुमे? प्रपूरणम्‌ ॥ १४ ॥ 
इति संचिन्त्य विधिना दिनान्तेन दिनप्रति । 
दारुभारेण जीवामो बिक्रीतेनेति संस्थिताः ॥ १५ ॥ 
इति संचिन्त्य ते जखुर्दावेथे बिपिनान्तरम्‌ । 
ययैवाऽऽजीव्यते युक्त्या सैवा55पदि विराजते ॥ १६ ॥ 
इति ते प्रत्यहं गत्वा कान्न भवचारिणः । 
दारूण्यानीय विक्रीय चकुर्देहस्य धारणम्‌ ॥ १७॥ 
यत्प्रयान्ति बनान्तं ते तस्मिन्सन्त्यखिलानि हि । 
गुप्तागुप्तानि रल्लानि दारूणि कनकानि च ॥ १८॥ 
तेषां भारभृतां मध्यात्केचित्कतिपयैेनात्‌ । 
जातरूपाणि रल्लानि तानि संप्रामुवन्ति हि ॥ १९ ॥ 
केचिचन्दनदारूणि केचित्पुष्पाणि मानद । - 
केचित्फलानि विक्रीय जीवन्ति चिरकीरकाः || २० ॥ 


| दारिद्यसे अत्यन्त सन्तप्त हुए उन लोगोंने आजीविकाके लिए विचार 
किया कि हम लोग किस युक्तिसे अपने उदरकी पूर्ति करें ॥ १४ || 
ऐसा विचार कर प्रतिदिन दिनभरके परिश्रमसे साध्य छकडीके बोझके 
विक्रय कार्वसे हम अपनी आजीविका करेंगे, यों उन्होंने निश्चय किया ॥ १५॥ 
| a निश्चय कर वे लकड़ियाँ काटनेके लिए जंगलमें गये जिस बृत्तिसे 
आजीविका चलती है बही वृत्ति आपत्तिमें विराजती हे॥१६॥ | 
डव उस दिनकी का कमाईको उसी दिन खानेवाळे चे प्रतिदिन 
_जंगलमें जाकर, छकड़ियाँ लाकर और उन्हें बेचकर अपना जीवननिवीह 
करते थे ॥ १७ ॥ | 
| जिस वनप्रान्तमें वे जाते थे उसमें गुप्त और अगुप्त सम्पूर्ण रल्ल, सुवर्ण 
. और लकड़ियाँ थीं ॥ १८ ॥ 
व उन उमड़हारोमे से कुछ भाग्यशाली लोग कुछ ही दिनोंमें बनसे उन 
विधःरल्नों और पुवणको पा गये। कुछ कीराक लोग चन्दनकी लकेडियॉ, 
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TS  अ ेओओउ>3_उई_  हकह।ं।ं्॑।यफपियियिप)॑").७-०-०-०---.-- न ००५०)०००७छ७७. | 


केचित्सर्वमनासाध दुदोरूण्येव दुर्धियः । 
नीत्वा बिक्रीय जीवन्ति वनवीथ्युपजीविन! ॥ २१ ॥ 
दाता! सर्वे ते संप्राप्य महावनम्‌ । 
केचित्प्राप्य स्थिताः सर्वे झटित्येवं गतज्वरम्‌ ॥ २२॥ 
इति यावदजस्र ते सेवन्ते तन्महावनम्‌ | 
प्रदेशात्तावदेकस्मात्य़ाप्रश्रिन्तामणिमणिः ॥ २३॥ 
तस्माचिन्तामणेः ग्राप्ताः समग्रा विभवश्रियः | 
परमं सुखमायातास्तत्र ते संस्थिताः सुखम्‌ ॥ २४ ॥ 
दा्े्थुद्यताः सन्तः प्राप्य सर्वार्थेदं मणिम्‌ । 
सुख तिष्ठन्ति निद्देन्दा दिवि देववरा इव ॥ २५ ॥ 
सवा्थेसारपरिपूणेतया तया ते 
काष्ठोबमाजिगतसन्मणयो महान्तः | 


कुछ केवड़े और चम्पाके फूल, कुछ लोग अच्छे अच्छे फल बेचकर' चिरकाल 

तक आजीविका चलाते थे ॥ १९,२० ॥ न 
कुछ अभागे और अच्छी चीजोंको खोजनेमें अकुशल जंगली कीरक 

अच्छी वस्तुएँ न पाकर खराब खराब जलावनकी लकड़ियाँ लाकर, बेचकर 


जीवनयापन करते थे ॥ २१ ॥ व है 
लकडियँ वीननेके लिए उद्योगशील वे सबके सब जंगलमें पहुंचे । वहाँ 


जाकर उनमें से कुछ लोग रल आदि पाकर सबके सब दारिः्मरूपी ज्वरसे शीघ्र 
ही उन्मुक्त होकर स्थित हुए ॥ २२ ॥ 

इस प्रकार जब तक कि वे लोग नित्य उस वनमें आते जाते थे इसी 
वीचमें एक स्थानपर उन्हें मणिश्रष्ठ चिन्तामणि मिली ॥ २२ ॥ 

उक्त चिन्तामणिसे उन्हें समग्र विभूतियाँ प्राप्त हुई अतः परम सुखी 
होकर वे वहाँ सुखसे रहने लगे ॥ २४ ॥ 

वे रुकड़ियोंके पानेके लिए उद्योगशील हुए थे । सब पदार्थको देने- 
वाली बहुमूल्य मणिको पाकर जैसे देवता स्वर्ग सुखसे रहते हैं वैसे ही 
शीतोष्णादि दुःख रहित होकर रहने लगे ॥ २५ || 


उन कीरकदेशनित्रासी बंदगी ढोवेत्राले छोगोंको लकड़ियों के लिए 
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६१३४ योगवासिष्ठ [ निवीण-प्रकरण उत्तरा 
तिष्ठन्ति शान्तभयमोहविषाददुःसः 
मानन्दमन्धरधियः समतामुपेताः । २६ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासि० वा० दे० मो नि० उ० काष्ट्येबधिकोपाख्याने चिन्तामणिः 
~ ~ ९) ce 
लाभो नाम पण्णवत्यधिकशततसः सगे! | १९६ ॥ 


सप्तनवत्ययिकशततमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
तथा कुरु मुनिभ्रेष्ठ यथा वेबधिकक्रमस्‌ | 
असंदेहसिम सम्यगवगच्छामि मानद ॥ १॥ 
वसिष्ट उवाच 
ये ते वेबधिका रास ते एते मानवा भुवि । 
तेपां दारिद्रदुःख यत्तदज्ञान महातपः || २॥ 


न्य 


किये गये उद्योगसे ही बहुमूल्य उत्तम मणि मिली उक्त सकल पदार्थों तथा उत्तः 
मोक्तम धनोंसे प्राप्त हुई पूर्णता वश भय, मोह, विषाद और छुशसे रहित हो 
आनन्दपूर्णबुद्धिवाले वे अन्य लाभ-हानियोंके विषयमें समताको प्राप्त होकर 
रहते थे ॥ २६ ॥ ; 
एक सौ छानवे सर्ग समाप्त 
एक सौ सतानबे सर्ग 
[ वैवविकाख्यान-तासर्यके व्याख्यान क्रमसे ्रात्मज्ञानमें गुरु, यात्र आदि की स्प- 
एत; देतुताका वर्णन ] 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनिश्रेष्ठ, जैसे में इस वेतधिकोंके ( बँहगी 
ढोनेवाले कीरकोंके ) क्रमका तात्य भली भाँति निस्संदेहरूपसे समझ जाउँ, दै 
सम्मानकारित, कृपया आप वेसा स्पष्ट विवरण कीजिये ॥ १ ॥ 
श्रीवसिष्ठजीनें कहा--वत्स श्रीरामजी, जिन वैवधिकोंका ( वंहगी ढोने- 
वाोँक्रा ) जिक्र मैंने आपसे किया है हे महातपस्विन, उन्हें आप ये भूतलवर्ती 
मानव जानिये और उनका जो दारिद्य दुःख है उसे आप अज्ञान जानिये ॥ २ ॥ 
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सुग १९७ | भाषानुवादसहित _ ६१३५: 


यदुद्यतास्ते ग्रासाथे जना भोगाधिनो हि ते ॥ ३ ॥ 
भोगौघाः सिद्धिमायान्तु मम निष्कृपणो जनः | 
अनपेक्षितकायोथः शाख्रादौ संग्रवतेते ॥ ४ ॥ 
भोगाथे संग्रवरत्तोडपि ग्राम्मोत्यभ्यासतः क्रमात्‌। 
जन्तुश्चिन्तितमेवाऽऽद्यपदं परवशोऽपि सन्‌ ॥ ५ ॥ 
दार्बथरमुध्तों भावी यथा संग्राप्रवान्मणिम्‌ । 
भोगार्थमात्तशञाखोऽयं तथा55मोति जनः पदम्‌ ॥ ६ ॥ 


जो वह महावन मैंने कहा है उसे आप गुरु, शाख आदि जानिये । 
जो उन्हें मोजनके लिए उद्यत हुए कहा वह भोगार्थी लोगोंकी ओर इशारा 
है॥ ३॥ | es 
अत्यन्त कृपण पुरुष अन्य कार्योको उपेक्षा कर मेरी भोग 
सिद्धिको प्राप्त हों इस बुद्धिसे शास्रोंमें ( शाखप्रतिपादित उपायोंमें ) प्रवृत्त 


होता है ॥ ४ ॥ ह. 
अत्यन्त कृपण मानव अपने भोगोंकी इच्छासे ही : प्रवृत्त होता 


है तथापि शास्र गुड़निहिकाके न्यायसे इसे पहले फळास्वादों द्वारा ( है. 
लाभो द्वारा ) आकृष्ट कर अन्तमें अपने परम तात्ययके विषयभूत पंरम- पढे 
अवश्य ले ही जाता है, ऐसा कहते हैं-- भोगाथम्‌ इत्यादिसे है 7 हलि 
भोगवरंवश भोगार्थी पुरुष पहले भोगके लिए ही शाखि प्रदत्त होता: 
हे । शासे पहले भोगरूप फलकी परासि होनेपर उनमें क्रमशः दृढ़ विश्वास हे 
जानेसे उनमें वर्णित साधनोंके अभ्याससे भिन्न भिन्न भूमिकाओंके आरोहण 
क्रमसे चिन्तित शाखके परम तोत्ययके विषयभूत मोक्षनामक ब्रह्मको परवश होता 


आ भी अवश्य प्राप्त होता है ॥ ७५॥ | क 
ड जैसे सार असारके विचार और अन्वेषणांदिं युक्त वैवधिक काष्ठ हूढने 


उद्यत हो बनमें गया पर. वहां. उसे मणि प्राप्त हुई वैसे ही पुरुष म लिए 
शास्त्रको अहण करता हुआ परमपदको प्राप्त करता हत बहाड Fert ह 


७६७ 
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६१३६ योगवासिष्ठ [ निर्वोण-प्रकरण उत्तरा 


कि स्याच्छास्रविचाराभ्यामिति संदेहलीलया । 
कश्चित्मवतेते पश्चादाप्ञोति पदमुत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
अदृष्ोत्तमतत्तार्थः शाख्रादौ संप्रवतेते । 
संदेहेनाऽ्थभोगार्थं जनः प्राप्नोति तत्पदम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्यथा संप्रवतन्ते शास््रेवासनया जनाः । 
अन्यदासादयन्त्या्यं मणिं वेवधिका इंच ॥ ९ ॥ 
परोपकारेऽविरतं स्वभावेन ग्रबतेते । 

यः स साधुरिति प्रोक्तः प्रमाणं त्वस्य चेष्टितम्‌ ॥ १० ॥ 
साध्वाचारवशारलोको भोगसंग्राप्तिशङ्कया । 
संदेहश्चाऽप्यतस्वज्ञः शाख्रादौ संग्रवतते ॥ ११॥ 


. पहले शात और विचारोंसे क्या होगा इस सन्देहके कौतृहरुसे पुरुष 
शाखोंमे प्रवृत्त होता है पश्चात्‌ उस उत्तम पदको प्राप्त करता है ॥ ७ ॥ 
` - ` . जिस पुरुषको परमंत्रह्मरूप उत्तम तत्का साक्षात्कार नहीँ हुआ वह 
विषयमोगके लिए सन्देहसे ( इससे विषयभोगकी प्राप्ति होगी या. नहीं यों 
संशयसे) शासन आदिमे प्रवृत्त होता है फिर उससे परम पदको प्राप्त होता है॥ ८ ॥ 
क अपनी अपनी वासंनाके अनुसार शाखके अन्याहश फलकी .संभावना 
करते हुए लोग उसमें प्रवृत्त होते हैं पर जैसे वैवधिक छोगोंको मणि मिली थी वैसे ही 
शाखोंसे वाणी और मनका अगोचर निर्विषय निरतिशय सुख प्राप्त करते हैं | 
यानी जैसे वैवधिक लकड़ियोंके लिए बनमें गये थे मिली उन्हें मणि वैसे ही 
शाखा द्वारा लोगोंको अन्य परमोत्तम फल प्राप्त हो जाता है ॥ ९ ॥ 
सव छोगोंकी स्वभावतः सन्मागप्रवृत्तिमें साधुओंका सदाचार दर्शन ही 
कारण है, इसलिए साधुओंका लक्षण दशीते हुए कहते हैं---'परोपकारे! इत्यादिसे। . 
. जो निरन्तर परोपकारमें प्रवृत्त होता है वह साधु कहा गया है । उसकी 
चेष्टा सब लोगोंके लिए प्रमाण है ॥ १० ॥ 
` साधुओंके आचारके कारण ही अज्ञानी लोग शाख-फलमें सन्देह रहते 
भी भोगग्राप्तिकी आशा आदिसे प्रवृत्त होते हैं ॥ ११ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


सगै १९७ ] ` भाषानुवादसहित ६१३७ 


भोगार्थ संत्रवृत्तोऽसौ भोगमोक्षाबुभावपि । 
तस्मात्माप्नोति दार्वथीं बनाच्चिन्तामणि यथा॥ १२॥ 
केचिच्चन्दनदारूणि केचिच्चिन्तामणिं मणिम्‌ । 
केचित्सामान्यरत्नानि प्रासुवन्ति यथा वनात्‌ ॥ १३॥ 
केचित्कामं केचिदर्थ केचिद्धम त्रय॑ तु वा । 
केचिन्मोक्षमशेष च लभन्ते शास्तरतस्तथा || १४ ॥ 
वणेत्रयोपदेशो हि शाख्नादिष्वास्ति राघव । 
ब्रह्मप्रापिस्त्ववाच्यत्वानास्ति तच्छासनेष्वपि ॥ १५ ॥ 
केवलं सर्ववाक्यायै ध्व न्यमानाऽवगम्यते । 
कालश्रीः प्रसवेनेव स्वयं स्वानुभवेन सा ॥ १६॥ 


भोगके लिए शास्त्र आदिमें प्रवृत्त हुआ अज्ञानी पुरुष जैसे काष्ठार्थी 
चैबधिकको जंगलमें चिन्तामणि मिली थी वैसे ही उससे भोग और मोक्ष दोनों 
पाता है ॥ १२ ॥ नहा की 

जैसे वेवधिकोंमे से किन्हींको वनसे चन्दनको कीमती लकड्य़ां मिठी) 
किन्हींको चिन्तामणि नामकी उत्तम मणि मिली और किन्हींको सामान्य रल मिले वैसे 
ही शास्त्र आदियें प्रवृत्त होनेवालोंमें से किन्हींको कामकी प्राप्ति होती है; किन्हीं 
को अर्थकी प्राप्ति होती है, किन्हींको धमकी प्राप्ति है और किन्हींको धरम; अर्थ और 
काम तीनों मिळते हैं एवं कोई शाखसे पूर्ण गोक्षको प्राप्त होते हैं ॥ १३,१४ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, शाख आदिमें त्रिवर्गका ( धर्म, अर्थ और कामका ) 
मुख्य वृत्तिसे ( अमिधासे ) ही उपदेश है लेकिन ब्रह्मप्राप्ति ( ब्रह्मबोध ) अवाच्य 
( अनभिधेय ) होनेके कारण ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाले शाखोंमें भी: पद और 
वाक्यकी सुख्यवृत्तिसे नहीं है ॥ १५ ॥ ` इनि नि 

जैसे बसन्त आदि काळशोमा ततःतत्‌ ऋतुओंके फूट, फट, . पल्लव 
आदिकी उत्पत्तिसे सूचित होती हुई साइड पल कनक है. 


प्राप्ति केवळ सकल वाक्योर्थेसि आलक्ष वा 
अन्यके मत लक्षणा इत्ते सूचित ( ध्वनित ) होती हुई स्वये अपने. मुन 


अवगत होती है ॥ १६ ॥ 
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सर्वाथातिगतं शास्रे वियते ब्रह्मवेदनम्‌ । 
सबेगातिगतं स्वच्छं लावण्यमिव योषिति ॥ १७॥ 
न शाख्रान्न गुरोर्वाक्यान्न दानान्नेश्वराचेनात्‌ । 
एष सर्वपदातीतो बोधः संप्राप्यते परः॥ १८॥ 
एतान्यक्ारणान्येव कारणत्वं गतान्यलम्‌ । ४ 
परमात्मेकविश्रान्ता यथा राघव तच्छूणु ॥ १९ ॥ 
शाखादभ्यासयोगेन चित्तं यातं विशुद्धताम्‌ । 
अनिच्छदेबमेवाऽऽशु पदं पश्यति पावनम्‌ || २० ॥ 
एतच्छाख्ादविद्यायाः सात्तो भाग उच्यते । 
तामसः सात्तिकेनाऽस्या भागेनाऽऽयाति संक्षयम्‌ ॥ २१ ॥ 


६६ यद्यपि शामें मुख्यवृत्तिसे ( अभिधासे ) ब्रह्म-बोधनकी सामर्थ्य नहीं 
है तथापि लक्षणा आदि उपायोंसे बोधनमें सामर्थ्य है ही, इसलिए उससे अधिकारी 
लोगोंको ब्रह्मज्ञान होता ही है अतः शास्त्र व्यथ नहीं है, ऐसा कहते हैं-- 
“सर्वार्थ” इत्यादिसे । | 
 जेसे खरीरलमें मणि, दर्पण, चन्द्रमा आदि सबकी सुन्दरताको मात 
करनेवाली निर्मल छुनाई रहती है वैसे ही सकल हृश्यवग अथवा त्रिवर्गको 
मातकर सर्वीत्कृष्ट रूपसे स्थित निळ ब्रह्मनोध शाखे विद्यमान है | १७ ॥ * 
` 'सब पदोंक्ो मातकर उत्कृष्टताको प्राप्त यह . परम बोध न शाल्लसे, न गुरुजीके 
उपदेशवाक्यसे, न दानसे और न ईशवरके पूजनसे ही प्राप्त होता है यानी इन सबसे 
बरह्मबोध साक्षात्‌ प्राप्त नहीं होता परम्परया तो ये उसकी प्रातिमे साधन हैं ही १८ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, अकारण ही ये शाख्न, गुरु-उपदेश आदि एकमात्र 
परमासमामे विश्रान्तिमें ( परमत्रह्मावाप्तिमें ) जैसे चित्तशुद्धि आदि साधनोकी 
वृद्धि द्वारा पूर्णतया कारण हुए हैं, यह मुझसे सुनिए ॥ १९ ॥ 
बार बार अभ्यास करनेसे शाख्नसे विशुद्ध हुआ, सकल भोगोंकी इच्छासे 
रहित तथा प्रतिदिन अन्तमुख होनेके कारण 'प्रत्यगात्माकी ओर झुका हुआ 
चित्त परम पुनीत ्रह्मयदका साक्षात्कार करता है ॥ २० ॥ 
है श्रीरामचन्द्रजी, इस शास्रसे अविद्याका सात्त्विक अंश उत्कृष्ट (उन्नत) 
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नूनं सलं प्रधानेन क्षांलयञ्छा्ररूपिणा । 
पुरुषः शुद्धतामेति परमां वस्तुशक्तितः ॥ २२ ॥ 
अनिच्छयोरेव यथा सप्षसप्षिसमुद्रयोः । 
ग्रागदृश्यंतृतीयन्तु स्वभाववशतः स्वतः ॥ २३ ॥ 
स्वसँनिधानमात्रेण विदितप्रतिभासनम्‌ । 
सदसन्मयमाभोगि प्रतिबिस्बं प्रवतेते ॥ २४ ॥ 
युमुक्षुशा्रयोरेवं मिथः संबन्धमात्रतः । 
सर्वसंबित्पदातीतमात्मज्ञानं ्रबतेते ॥ २५ ॥ 
अनयोः प्रेक्षणादेहे विवेको जायते यथा । 

तथा स्वभावतः शास्रविवेकाज्ज्ञेयवेदनम्‌ ॥ २६ ॥ 
लोष्टेन लोष्टं सलिले क्षालयन्बालक़रो यथा । 
कषयेण लोश्योहस्तनेमल्य॑ लभते परम्‌॥ २७॥ 


बनाया जाता है अविद्याके अभ्युन्नत हुए सात्त्विक भागसे तामसिक अंश क्षीण 

हो जाता है। २१ ॥ 

शाखरूपी जलसे मळको धोनेवाला पुरुष अचिन्त्य शाख्रादिके प्रभांव 
बश ज्ञेय नित्य शुद्ध आत्मवस्तुकी सामर्थ्यसे परम शुद्धिको प्राप्त होता है, इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ २२॥ 

जैसे सूर्य और समुद्रका आमना-साभना होनेपर उनकी इच्छा न होने: 
पर भी पहलेसे अदृश्य भी तीसरा ( प्रतिविम्ब ) स्वच्छ और प्रकाश स्वभावसे 
स्वतः हो जाता है । बहांपर जैसे केवळ अपनी सन्निधिसे सदसन्मय विशाळ 
अनुभवसिद्धस्फुरणवाला प्रतिबिम्ब पड़ता है वैसे ही मुमुक्षु ( मुक्ति चाहने- . 
वाले ) और शाख्रका परस्पर सम्बन्ध होनेसे ही सकल ज्ञानोंके विषयसे परे 
आत्मज्ञान होता है ॥ २२-२५ ॥ १ अलः ४ 

जैसे सूये और समुद्रके दशनसे देहमें उनके वैधर्म्यं आदिका बोधः 
रूप विवेक होता है वैसे ही शाखकृत विवेकसे भी देहमें स्वभावतः , सकर 
उपाधियोंसे असंसृष्ट अद्वितीय शैयका ज्ञान होता है ॥२६॥ 

शाखकृत विचाररूप विकल्पोंसे आन्तिजनित विकल्पोंके क्षाङनसे आत्म- 
भैमैल्यकी प्राप्तिमं भी दृष्टान्त देते हैं लोष्टेन” इत्यादिसे | ध 
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तथा शास्रविकल्पोषेविकल्पांश्चेतनाद्‌ बुधः 
क्षालयन्स्वाविचारेण परमां याति शुद्धताम्‌ ॥ २८॥ 
महावाक्याथनिष्यन्दं स्वात्मज्ञानमवाप्यते । 
शास्रादेरिक्ुरसतः स्वाद्विव स्वानुभूतितः ॥ २९ ॥ 
प्रभाभित््योःसमासङ्गादचथा लोकोऽलुभूयते । 
श्रतश्रतवतोः सङ्गादात्मज्ञानं तथा भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
त्रिंवगमात्रसंसि ध्ये यन्न मोक्षाय चं तच्छ्रुतम्‌ । 
विपुलश्रुतचर्चासु तुच्छमश्रुतमेव तत्‌॥ ३१॥ 


जैसे जलमें एक ढेलेसे दूसरे ढेलेको धो रहे बालकको ढेलोंके क्षयसे 
हाथमें परम निमेलता प्राप्त होती है वैसे ही शास्त्रीय विचाररूप अनेक बिकल्पोंसे 
आन्तिजनित विकर्पोंको पुनः पुनः आत्मतच्वके परीक्षणसे थो रहे विठ्ठानूको अपने 
विचारसे परम शुद्धता प्राप्त होती है ॥ २७, २८ ॥ 

ऊपर “पुनः पुनः आत्मतत्त्वके परीक्षणसे’ कहा है उसपर किस प्रमाणसे 
केसे परीक्षणसे ? ऐसी शङ्का होनेपर कहते हैं--'महावाक्या ०! इत्यादिसे 

जैसे कोल्हूमे पेरनेसे निकले हुए ईखके रससे स्वादिष्ट माधुयीस्वाद 
अपने अनुभवसे प्राप्त होता है वैसे ही सूत्र, भाष्य, उनके विविध व्याख्यात; 
महारामायण ( योगवासिष्ठ ) आदि शाख्न और गुरुके उपदेशरूप उपायसे 'तत्तव- 
मसि’ आदि महावाक्याथका साररूप ( 'तत्‌? पद और “वम्‌? पद वाच्य अर्थके 
परिशोधनसे प्राप्त रसभूत अखणड वाक्यार्थका अपरोक्ष अनुभवरूप ) स्वात्मज्ञान 
प्राप्त होता है ॥ २९॥ 
ज़ैसे यद्यपि आकाछमें आलोक चारों ओर फैला रहता है तथापि प्रभा 
और भीतके संगसे ही अमिव्यक्त होकर साफ साफ -अनुभवमें आता है वैसे ही 
नित्य स्वप्रकाशरूप भी आत्मज्ञान महावाक्यके श्रवण और उसके अधिकारीके 
मेलनसे स्पष्टतः अनुभवमें आता है ॥ ३० ॥ 

आत्मज्ञानावाप्तिमें अन्यान्य ( आत्मज्ञानानुपयोगी ) शास्त्रोंके श्रवण 
अथवा उनकी विद्वत्तका कदापि उपयोग नहीं होता है, ऐसा कहते दै 
“त्रिवग० इत्यादिसे । 
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तच्छ्रुतं यत्किल ज्ञध्यै सा ज्ञप्तिः समता यया । 
त्साम्यं यत्र सोषुप्ती स्थितिर्जाग्रति जायते ॥ ३२ ॥ 
एवं हिः सर्वमेतत्तच्छाख्रादे! समवाप्यते । 
तस्मात्सबेप्रयत्नेन शाखत्रायभ्यासमाहरेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
शाखाथेभावनवशेन गिरा गुरूणां 
सत्सङ्गमेन नियमेन शमेन राम | 
तत्प्राप्यते सकलविश्वपदादतीतं 
सर्वेश्वरं परममाधमनादिशमे ॥ ३४ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारासायणे वाल्मीकीये मो० नि० उ० शास्त्रमाहा- 
रम्यं नाम सप्तनवत्यधिकशततमः सगः ॥ १९७ ॥ 


जिस शास्त्र श्रवणका केवळ त्रिवर्गकी ( धर्म, अर्थ और कामकी ) सिद्धि 
ही फल है मोक्षफरु नहीं है तत्त्ववेत्ताओकी तत्त्वबोधोपाय चर्चीमें वह शास्त्र: 
श्रवण. केवळ मूखेता ही है क्योंकि मिथ्याविष्रफरवाला होनेसे वह तुच्छ 
ही है ॥ ३१॥ 

जो शास्रश्रवण ज्ञानकी प्रापतिके लिए होता है वही शास्नश्रवण है, वही 
ज्ञान है जिससे समता होती है, वही समता है जिसमें जाग्रतमें भी सुष॒प्तिकी 
स्थिति ( निर्विकल्पस्वरूपस्थिति ) होती है ॥ ३२ ॥ 

पूर्वोक्त सबकुछ शास्त्रके अधीन है, इसलिए शास्त्राध्ययन आवश्यक है 
ऐसा कहते हैं एवम्‌? इत्यादिसे । 

पूर्वोक्त यह सब ज्ञान, समता, निर्विकल्प स्वरूपस्थिति आदि शास्त्र 
आदिसे प्राप्त होता है, इसलिए सकल प्रयत्रोंसे शा आदिकः अभ्यास करे ॥३३॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, ब्रह्मलोक पर्यन्तके ऐश्वर्यसे भी बढ़ा चढ़ा हुआ परम 
पवित्र मोक्ष नामका अनादि सुख गुरुओंकी वाणीसे शाखार्थबोधन द्वारा ही 
प्राप्त होता है और शास्रार्थबोध सन्त पुरुषोंको संगति, नियम और शमसे 


प्राप्त होता है॥ ३४॥ | | 
एक सौ सतानबे सगे समाप्त , 


क ब = 
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६१४२ योगवा सिष्ठ नि्यीण-प्रकरण उत्तरा 


अष्टनवत्यधिकशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
भूयो निपुणवोधाय शृणु किंचिद्रघूडह । 
पुनः पुनरयत्कथितं तदक्षे$प्यवतिठ्ठते ॥ १॥ 
राघव प्रथमं ग्रोक्त स्थितिप्रकरणं मया । 
येनेदमित्थशुत्पन्नमिति विज्ञायते जगत्‌ ॥ २॥ 
ततो जगति जातेन परोपशमशालिना । 
भवितव्यमिति प्रोक्तं मयोपशमयुक्तिभिः ॥ ३ ॥ 
उपञ्ञान्तिप्रकरणे रोक्तेरुपशमक्रमेः 
प्रमोपशर्म गत्या वस्तव्यमिह विज्वरम ॥ ४॥ 
एक सौ अठानत्रे सरग 
[ प्रबुद्ध पुरुषोंकी निर्विक्षेप सुख स्थितिमें सर्वत्र समदर्शन ही देतु है, यह वर्णन ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, बोध दृढ़ बनानेवाली निर्वि- 
क्षेपताकी सिद्धिके लिए कुछ कहे जा रहे रहस्यको आप पुनः सुनिये । 
शङ्खा--जो बात पुनः पुनः उपशमप्रकरणमें कही जा चुकी है 
उसीका यहाँ क्यों वर्णन करते हैं ? 
समाधान--जो बात बारबार कही जाती है वह निपट मूके भी हृदयमें जम 
जाती है विद्वानके हृदयमें तो कहना ही क्या है ? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ॥१॥ ` 
., उत्पन्न हुआ जगत्‌ यों केवल भ्रम ही है उत्पत्ति और स्थिति प्रकरणसे 
यह ज्ञात होनेपर समदरनकी प्रतिष्ठासे उपशम -प्रकरणमें समददीनका 
वर्णन किया | उसीका यहांपर जीवन्मुक्तिसुखकी प्रतिष्ठाके लिए पुनः वर्णन 
किया जाता है, ऐसा कहते हैं--राघव” इत्यादिसे । 
हे रघुवर, पहले मैंने आपसे स्थितिप्रकरणका वर्णन किया - जिससे 
उत्पन्न हुआ यह जगत्‌ इस प्रकार केवल भ्रान्तिमात्र है यह ज्ञान होता है॥ २ ॥ 
` उसके पश्चात्‌ उपशमप्रकरणमें वर्णित युक्तियों द्वारा मैंने जगते 
उत्पन्न हुए व्यक्तिक्रो अत्यन्त उपशमवान्‌ होना चाहिये यह बात उपश्चमप्रकरण 
में कही है | उसशान्तिप्रकरणमे कहे गये उपशमके क्रमोंसे परम शान्तिकों 
प्राप्त होकर इस प्रकरणमें कहे जानेवाले निवीणसुखमें सन्तापरहित होकर रहना 
चाहिये ॥ ३,४ ॥ कट 
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सर्ग १९८] - ˆ भाषानुवादसाहित SMCS ii  उदे 


माहश्राप्यन तज्जेन यथा संसारइष्टिषु । 
बिहतेव्याहे नः किंचित्स्वल्पं श्रोतव्यमस्ति ते ॥ ५ ॥ 
जन्म संप्राप्य जगति बाल्य एव जगत्स्थितिम्‌ । 
- यथाभूतामेमा बुद्‌ध्य्रा वस्तव्यमिह विज्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
सवसाहादेजननीं  संवेस्या55श्वासकारिणीम्‌ । 
समतामलमाश्रित्य विहतेव्यमिहाब्नध ॥ ७॥ 
सवेसंपत्तिसुभर्ग सवेसोभाग्यवधेनम्‌ । 
समतासुलतायास्तु फलं भवति पावनम्‌ ॥ ८ ॥ 
| समतासुभगेहानां  ङुबेतां प्रकृतं क्रमम्‌ । 
| . सववय जगरहक्ष्मीभृत्यतामेति राघव ॥ ९॥ 


ज्ञातव्य परम ब्रह्मको पा चुके तन्तज्ञानीको सांसारिक व्यवहारोंमें जिस 
प्रकार व्यवहार करना चाहिये वह थोड़ा-वहुत रहस्य आपको हमारे मुँहसे 
सुनना वाकी है, उसे मैं कहता हूँ, यह अथ है ॥ ५॥ | 

जगतूमें जन्म पाकर बास्यावस्थामें ही (आपकी-सी छोटी अवस्थामें ही) 
जगतूकी इस वास्तविक स्थितिका परिज्ञान कर आगे कहे जा रहे प्रकारसे विक्षेप- 
शून्य होकर रहना चाहिए ॥ ६ ॥ , 

हे निष्पाप श्रीरामजी, सबका सौहादे ( मैत्री ) उत्पन्न करनेवाली सबको 
आइवासित करनेवाली समताका ( सकल जीवोंमें एक आतमाके दरीनसे गुण-दोष: 
| दर्शनरूप वैषम्यशूऱ्यता, अपने शरीरके समान सबका सुख-दुःखदशन और सकल 
विषमताओंसे शून्य ब्रह्मदष्टिका ) पूर्णरूपसे अवलम्बन कर इस संसारमें विचरण 


|... करना चाहिये ॥७॥ 
समतारूपी सुन्दर छताका सुफळ परम पवित्र, सम्पूर्ण बाह्य सम्पत्तियोंसे 


मनोहर और सकल कल्याण गुणोंका वधक है ॥ ८ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, सकल प्राणियोंकी हितावह समतासे सुन्दर चेष्टा- | 
वाले प्रस्तुत क्रमपर आचरण कर रहे यानी यथाप्राप्त वणीश्रम-च्यवहार 
कर रहे महापुरुषोंकी यह सारीकी सारी जगदूविभूति भृत्यताको प्राप्त 
होती है ॥ ९॥ 


७६८ 
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६१४४ , योगवासिष्ठ निर्वीण-प्रकरण उत्तरा 


कळया नजर 


न तदासाद्यते राज्यान्न कान्ताजनसंगमात्‌ । 
अनपायि सुख सारं समत्वाधदवाप्यते | १० ॥ 
द्न्ड्रोपशमसीमान्तं संरम्भज्वरनाशनम्‌ । 
सवेदःखातपाम्भोदं समत्वं बिद्धि राघव॥ ११॥ 
मित्रीभूताखिलरिपुयथाभूताथदशनः | 
दळेभो जगतां मध्ये साम्यामृतमयों जनः॥ १२॥ 
प्रबुद्धस्य स्वचित्तेन्दोनिष्यन्दमसताधिकम्‌ । 
साम्यमास्वाद्य जीवन्ति सर्वे बे जनकादयः ॥ १३ ॥ 
साम्यमभ्यस्यतो जन्तोः स्वदोषोऽपि गुणायते । 

दुःख सुखायते नित्यं मरणं जीबितायते ॥ १४ ॥ 
साम्यसोन्दयेसुभगं वनिता मुंदितादिकाः । 
आरिङ्गन्ति महात्मानं नित्यं व्यसनिता इव ॥ १५ ॥ 


समतासे जो अक्षय सारभूत सुख प्राप्तं होता है वह न तो राज्यसे प्राप्त 
` होता है और न कान्ताके संगसे ही प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 
समतासे सकल दुःख और उनके हेतुओंका विनाश भी सिद्ध होता है, 
ऐसा कहते हैं--'न्द्रो०' इत्यादिसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, आप समताको सुख-दुःख, शीतोप्ण आदि द्रन्दोंकी 
शान्तिकी परमसीमा, संशयरूपी ज्वरकी विनाशक तथा सकल दुःखरूपी ,आतपके 
लिए मेघरूप जानिये ॥ ११ ॥ 
समतारूपी अमृतसे ओतप्रोत अतएव समतावश जिसके सकल शच मित्र- 
रूप हो चुके हैं ऐसा यथार्थदशीं पुरुष त्रिलोकीमें दुर्लम है ॥ १२ ॥ 
प्रबुद्ध हुए स्वचित्तरूपी चन्द्रमाके निप्यन्दरूप (सारभूत) अमृतसे भी बढ़े 
चढ़े साम्यका (समताका) आस्वाद लेकर सब जनक आदि तक्तज्ञ जीते हैं ॥१३॥ 
साम्यका अभ्यास कर रहे जन्तुका क्रोध, लोभ आदि स्वदोष भी शान्ति, 
औदार्यके रूपमें परिणत होकर गुण हो जाता है, दुःख नित्य सुख हो जाता 
है और मृत्यु जीवन बन जाती है ॥ १४ ॥ 
समतारूपी सौन्दर्यसे मनोहर पुरुषको योगशासम प्रसिद्ध मैत्री, करुण 
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सर्ग १९८ ] भाषानुवादस हित ६१४५ 
समः सपुदितो नित्यं समोऽनुदितधीः सदा । 
न काञिदिह ताः सन्ति याः समस्य हि नर्थयः ॥१६॥ 
सबेकायसमं साधु प्रकृतव्यवहारिणम्‌ । 
चिन्तासणिमिबोदारं प्रवाञ्छन्ति नरामराः ॥ १७॥ 
सम्यक्तारिणधुद्दाममुदित समचेतसम्‌ । 
न दहन्त्यम्नयो राम नाऽऽपः सिञ्चन्ति मानवम्‌ ॥ १८ ॥ 
यद्यथा तत्तथा येन क्रियते . इश्यते तया । 
आनन्दोेगशचक्तेन कस्तं तोलयितु क्षमः ॥ १९ ॥ 
मित्राणि बन्धुरिपवो राजानो व्यवहारिणः 
सम्यक्कारिणि तत्वज्ञे विश्वसन्ति महाधियः ॥ २० ॥ 


उपेक्षा, मुदिता आदि महिलाएँ पतिके समागममें व्यसनबती-सी होकर उत्सुकतासे 
आलिङ्गन करती हैं ॥ १५ ॥ 

समतारूपी गुणसे सम्पन्न पुरुष सदा सकल कल्याण गुणों और सम्पूर्ण 
सम्पत्तियोंसे युक्त है तथा समंतासे युक्त पुरुष सदा चिन्ताशून्य है | इस त्रिलोकीमें 
शायद ही कोई सम्पत्ति होगी जो कि समतासम्पन्न पुरुषको प्राप्त न न हुई हो ॥१६॥ 

स्वकाय और परकार्यमें सम ( विषमता .रहित ), अपराधियोपर भी 
क्षमा करनेवाले, चिन्तामणिके समान त्यागशील ( उदार ), परम ब्द्मावाप्तिमें 
उद्योगशीळ पुरुषको नर और अमर सभी चाहते हैं ॥ १७॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, सदाचारसम्पन्न सब लोगोंका हित करनेवाले पूर्ण- 
रूपेण मुदित ( प्रसन्न ) समचित्तवाले पुरुषको न अभि जलाती है और न जळ 
सड़ाता है ॥ १८ ॥ र 

` जो कार्यजैसे करनेके लिए उचित हैउसे वैसे जो करता है तथा आनन्द 

और क्रोधसे रहित जो सब कुछ सम खूपसे देखता है उस मनुष्यकी बराबरी करनेमें 
कौन समर्थ हो सकता है ॥ १९ ॥ ¦ 

सम्यककारी ( सदाचार सम्पन्न सर्वजन हितकारी ) तत्त्वज्ञानी पुरुषका 
मित्र, बन्धु-बान्धव, शु, राजा और व्यवहार॒परायण महामति सभी विश्वास 


करते हैं ॥ २० ॥ 
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६१४६ योगवासिष्ठ [ निवोणप्रंकेरण ` उत्तरा . 


नाऽनिष्टात््रपसरायन्ते नेष्टादायान्ति तुष्टताम्‌ । 
प्रकृतक्र मसंप्राप्तास्तच्वज्ञाः समदर्शिनः ॥ २१ ॥ 
` त्यक्त्वा सबोलुपादेयान्‌ राम भावाननिन्दितान्‌ । 
समतायामदुःखोयां दधाना वृत्तिमुत्तसाम्‌ ॥ २२ || 
बिहसन्ति जगज्जालं जीवयन्ति निरामयाः । 
पूज्यन्ते विवुंयेः सवैः समतामुदिताशया! ॥ २३ ॥ 
प्रकृतक्रमसंग्रां मुखेन्दो कोषमेव थः । 
समाशयो धारयति स्यात्सौम्यामृतवञ्जनः ॥ २४ ॥ 
यत्करोति यदश्नाति यदाक्रामति निन्दति । 
समदृष्टिस्तदस्येयं स्तौति नित्यं जनावलिः ॥ २५ ॥ 
यच्छुभं वाऽशुर्भं यञ्च यचिरेण यद वा। 
समदृष्टिकृत सम्यगभिनन्दति तञ्जनः॥ २६ ॥ 


प्रस्तुत ब्रह्मावापतिरूप क्रमम पहुँचे हुए अथवा यथाप्राप्त व्यहार करनेवाले 
समदशीं तत्वज्ञानी पुरुष अनिष्टसे ( क्लेशप्रद शत्रु आदिसे ) भागते नहीं यानी 
घबराते नहीं और इष्टसे (सुखप्रद मित्र आदिसे ) प्रसन्न नहीं होते । तत्त्वज्ञानी 
महापुरुष अन्य लोगों द्वारा इष्टरूपसे परिगृहीत गृह, क्षेत्र आदि पदार्थका त्यागकर 
निर्लोभ सन्तोषरूप वृत्तिको धारण करते हुए दुःखलेशशून्य समतामें विराजमान होकर 
जगत्‌ जंजाळपर हँसते हैं। समतासे प्रसन्न चित्तवाले तत्तज्ञानी पुरुष निरामय होकर 
उत्कृष्ट जीवन व्यतीत करते हैं और सकल देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं ॥२१-२३॥ 

समतासे परिपूर्ण आठयवाळा जो जन परहितके लिए अपने सुखरूपी 
चन्द्रमामें यथाप्राप्त व्यवहारसे उत्पन्न क्रोध भी यदि धारण करता है तो वह भी 
अमृतके सदृश ही होता है उसमें किसीको क्लेश कदापि नहीं होता ॥ २४ ॥ 

समदृष्टि पुरुष जो कुछ करता है, जो भोजन करता है, जिसपर आक्रमण 
करता हैं और अनुचित जानकर जिसकी निन्दा करता है उसके उस सबकी जगता 
नित्य स्तुति करती है )। २५ ॥ 

समदष्टि द्वारा किया गया कार्य चाहे शुभ हो अथवा अशुभ हो चाहे 
चिरकालमें क्रिया गया हो अथवा आज किया गया हो उस सबका सब लोग 
पूणरूपसे अभिनन्दन करते हैं ॥ २६ ॥ | 
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सुखदुःखेषु भीमेषु संततेषु महत्स्तपि । 
मनागपि न वैरस्यं प्रयान्ति समदृष्टयः ॥ २७॥ 
शिविभूपः कपोताय मांसमङ्कविकरतेनम्‌ । 
ददौ मुदितया वुद्धचा समदृष्टितयाऽनया ॥ २८ ॥ 
प्राणेभ्योऽपि प्रियतमां कान्तामग्रे विकालिताम्‌ । 
इष्ट्राऽप्यङ्ग महीपालो न मुमोह समाशयः ॥ २९ ॥ 
मनोरथशतग्रापं तनयं समया धिया । 
राक्षसाय त्रिगर्तेशो ददौ स्वपणहारितस्‌॥ ३० ॥ 
नगयां दह्यमानायां भूपितायां तथोत्सवे । 
सम एव महीपालो जनको भूभृतां वरः ॥ ३१ ॥० 
न्यायतः परिविक्रीत॑ साल्वराट समदशनः । 
स्वमेव विचकता55शु शिरः पञ्भदलं यथा ॥ ३२॥ 


लगातार घोर महान्‌ सुख-दुःखोंके उपस्थित होनेपर भी समदृ्टि पुरुषोंके 
चित्तमें तनिक भी उद्वेग नहीं होता ॥ २७ ॥ 

गजा शिविने इस समदृष्टिके कारण शरणमे आये हुए कबूतरकी रक्षाके 
लिए कबूतरके मांसके बदलेमें अपना शरीर काटकर प्रसन्न बुद्धिसे अपना मांस दे 
डाला था ॥ २८ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रनी, विषमतासे रहित अन्तःकरणवाले राजा युधिष्ठिर 
अपने सामने शत्रुओं द्वारा केशपाश और वखोंके आकर्षण द्वारा क्लेशित प्राणों- 
से मी प्रियतम अपनी पली द्रौपदीको देखकर मोहको प्राप्त नहीं हुए ॥ २९ ॥ 

सम बुद्धिसे ही त्रिगतदेशके अधिपतिने सैकड़ों मनोरथोंसे प्राप्त अपने 
एकलौते पुत्रको, जिसे वाम्यूतमें वह हार चुका था यानी जो राक्षस द्वारा जीता गया 
था, बिना हिचकिचाहटके राक्षसको दे डाला || ३० ॥ 

उत्सवके सिंङसिलेमें खूत्र सजाई गई नगरीके जलनेपर राजाओंमें सवे 
रेष्ठ महाराजाधिराज जनक सम ही रहे यानी उनमें किसी प्रकारको विषमता 
नहीं आई ॥ ३१ ॥ 

समदृष्टिवाले साल्वराट्ने तुम्हें मुँह मांगी दक्षिणा दूँगा इस - प्रतिज्ञा 
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नकल 


कुन्दप्रकरनिभास यज्ञे पाण्इमिवाऽचलम्‌ । 
जहौ जरत्तणमिव सौवीरः समया धिया ॥ ३३॥ 
समयव धिया नित्यं निजमभ्याहरत्क्रमम्‌ । 
मातङ्ग कुण्डपो नाम प्राप वमानिकस्थितिस्‌ ॥ ३४ ॥ 
सर्वभूतक्षयकरीं साम्याभ्यासेन भूरिणा । 
तत्याज राक्षसीं वृत्ति कदभ्बवनराक्षसः॥ ३५ ॥ 
बारूचन्द्राभिजातोऽपि समबुद्धितया जडः | 
शुणमोदकवन्न्यायग्राप्तमग्निम भक्षयत्‌ ॥ ३६॥ 
समबुद्धितया क्रूरव्यवहारपरोऽपि सन्‌ । 

° धमेव्याधस्तनु त्यक्त्वा जगाम परमं पदम्‌ ॥ ३७॥ 


वश ब्राह्मणकें लिए बेचा गया यानी दिया गया अपना सिर कमलके पत्रके 
समान तुरन्त काट डाला । ३२ 

राजा सौवीरने समबुद्धिसे ही कुन्दपुष्पोंकी राशिकें समान शुभ्र केलास 
पवेत-सा ऐरावत हाथी, जिसे कि उसने इन्द्रविजयसे पाया था, यज्ञमें ऋत्विजोंके 
'वचनसे फिर इन्द्रको दे डाला ॥ ३३ ॥ | 
| अपना देहयात्रानिमित्त व्यवहार समबुद्धिसे ही कर रहे कुणडप नामक 
शूने एक गायको अपनी मजदूरीका निष्क्रय बनाकर ब्राह्मणकी पांच कीचड़में 
फॅसी गउएँ निकालकर अपनी मजदूरीकी निप्क्रयभूत गऊ पुष्कर तीर्थमें उस 
त्राहणको देकर तुरन्त स्वगसे आये हुए बिमानपर चढ़कर देवत्व प्राप्त 
किया ॥ २४ ॥ 

कदम्तरवनमें निवास करनेवाले राक्षसने प्रचुर साम्याभ्याससे ही सब 
प्राणियोंका विनाश करनेवाली राक्षसी वृत्तिका त्याग किया ॥ ३५ ॥ 
ह बाळ चन्द्रमाके समान सुन्दर जड़ भरतने समबुद्धिसे ही भिक्षापात्रमें 
क्ष्यन्यायसे प्राप्त अभ्निका गुड़गोदकके समान भक्षण किया ॥ ३६ ॥ 

यद्यपि धर्मव्याध मृगवध, मांसकर्तन आदि क्रूर व्यवहारमें परायण 
था फिर भी समष्टि होनेके कारण बह अपना पाश्चभौतिक शरीर त्याग कर 
परम पदको सिधारा ॥ ३७ ॥ 
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नन्दनोद्यानसंस्थोऽपि पुरुषोऽपि कपनः । 
लुलुमे न सुरख्रीषु नून प्रणयिनीष्यपि ॥ ३८॥ 
समचित्ततयाऽस्पन्दः करञ्जगहनेष्यापि । 
विन्ध्यकान्तारकच्छेषु राज्यं त्यक्त्वाऽवसच्चिरम्‌।। ३९॥ 
ऋषयो सुनयश्रेव ये सिद्धाः सुरपूजिताः । 
समदृष्टितयोद्विग्ना न ते तासु त्रतद्विसु ॥ ४० ॥ 
राजानः प्राकृताश्चैव धैव्याधादयोऽपरे । 
समदृष्टिपदाभ्यासान्महतां पूज्यतां गताः ॥ ४१ ॥ 
इहाड्युत्र च सिद्धयर्थं पुरुपार्ग्रवृत्तये । 
समदष्टितया नित्यं विचरन्ति सुबुद्धयः ॥ ४२ ॥ 
अभिवाञ्छेन्न मरणमभिवाञ्छेन्न जीवितम्‌ । 
यथाग्रापसमाचारो ' विचरेदवि हिंसकः ॥ ४३ ॥ 


कपर्दैन नामका राजर्षिं पुरुष होनेके कारण अप्सराओंके संभोगमें 
समश था और अप्सराएं भी उसपर प्रेम करती थीं परमोद्दीपक तन्दनवतमें वह 
रहता था फिर भी वह समदृष्टिवश सुरखियोंमें मोहित नहीं हुआ ॥ २८ ॥ 

वह राजर्षि कपर्दन सम चित्तवाला होनेके कारण विस्तृत राज्यको तिलाज्ञलि 
देकर बिन्ध्याचलके दुर्गम जलप्राय प्रदेशोंमें तथा करीरके वनोंमें निश्चेष्ट होकर 
चिरकाळ तक रहा ॥ २९ ॥ र 

जो ऋषि, मुनि और देवपूजित सिद्ध पुरुष हैं वे उन तपस्याप्रयुक्त 
क्लेश और भोगोंमें, समदृष्टि होनेके कारण ही, उद्विम नहीं होते हैं॥ ४०॥ 

शिवि आदि राजाधिराज और दूसरे धर्मव्याध आदि साधारण लोग 
भी समदृष्टिताका दृढ़ अभ्यास करनेसे महापुरुषोंके भी पूजनीय हो गये हैं॥ ४१॥ 

ऐहिक और पारछौकिक सुखसिद्धिके लिए और मोक्षरूप परम पुरुषाथमें 
प्रवृत्त होनेके लिए मतिमान्‌ पुरुष समदिष्टतासे व्यवहार करते हैं ॥ 9२ ॥ 

किसीको किसी प्रकारकी पीड़ा न पहुंचानेवाला पुरुष मरणकी आकाडक्षा 
न करे और जीवनकी अभिवाञ्छा भी न करे किन्तु यथाप्रातत उुच्दर नहार 
करता हुआ विचरण करे॥ ४३ ॥ 
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समकलितगुणागुणेकभावः । 
समसुखदुःखपरावरो विलासी । 

प्रविचरति समावमानः 
प्रकृतवरव्यवहारपूतमूर्तिः ॥ ४४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीबासिष्ठमहारामायणे वाश्मीक्कीये दे मो० नि० उ० समदृष्टिः 
प्रशसा नामाष्टनवत्यधिकशततमः सगः ॥ १९८॥ 


समतावश जो गुण और दोपोंो. एकसे जानता है, जिसकी दृष्टिमे 
सुख-दुःख तथा ऊंच और नीच योनियां समान हैं एवं मान और अपमान भी 
जिसके लिए तुल्य है, ऐसा जीवन्मुक्त पुरुष प्राकृत व्यवहारोंमें भी आसक्ति न. 
होनेके कारण पवित्रमूर्ति अतएव प्रकाशमान होकर लोकोपकारके लिए देश- 
विदेशोंमें विचरण करता है || ४४ ॥ 


एक सौ अठानबे सर्ग समाप्त 
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नवनवत्यधिकशततमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
नित्यं ज्ञानैकनिष्टत्वादात्मारामतया तथा । 
युक्तेः कर्मपरित्यागः कस्मान्न क्रियते मुने ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
हेयोपादेयदृष्टी द्वे यस्य क्षीणे हि तस्य ब । 
क्रियात्यागेन कोऽथः स्याहिक्रियासंश्रयणेन वा ॥ २ ॥ 
न तदस्तीह यत्त्याज्यं जञस्योद्वेगकरं भवेत्‌ । 
न वाऽस्ति यदुपादेयं तज्जञसंश्रेयतां गतम्‌ ॥ ३ ॥ 


एक सौ निन्नानबे सगे 

[ यद्यपि जीवन्मुक्त पुरुषोंका तो कमोंके अनुडानसे कोई प्रयोजन है और न कर्मोके श्रना- 
चरणसे कोई क्षति है तथापि वे सत्कमाँका (सदाचरणोंका) अनुवर्तन करते हैं, यह वर्णन ] 

श्रीरामचन्द्रनीने कहा- हे मुनिवर, जीवन्मुक्त पुरुष नित्य एकमात्र 
ज्ञानमें तल्हीन रहते हैं तथा आत्मक्रीड रहते हैं अतएव वे कर्मोका परित्याग 
क्यों नहीं करते हैं ॥ १ ॥ 

खूब अभ्यस्त कर्म करनेमें मुक्त पुरुषोंको कोई श्रम नहीं होता और 
कर्मत्यागका कोई प्रयोजन नहीं है अतएव लोकानुग्रहवश वे कर्म-त्याग नहीं 
करते हैं, ऐसा कहते हैं--'हेयो०' इत्यादिसे । 

श्रीबसिष्टजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, जिस महापुरुषकी यह हेय 
है यह उपादेय है यों दोनों हेयोपादेय दृष्टियां क्षीण हो चुकी उसका नित्य- 
जञैमि्तिक क्रियाके त्यागसे क्या प्रयोजन है अथवा क्रियाके संश्रयणसे क्या 
प्रयोजन है ? यानी उसके लिए कर्मत्याग और कर्मसंश्रयण दोनों समान हैं॥२॥ 

जो ज्ञानीको कष्टप्रद हो ऐसी हेय वस्तु यहां नहीं है तथा जो तस्त- 
ज्ञानीका संश्रयणीय हो यानी अवश्य अनुष्टातव्य हो ऐसी उपादेय वस्तु भी नहीं 
है क्योंकि 'नेह नानास्ति किश्वग! श्रुतिके अनुसार उसकी दृष्टिमें परब्रह्मके सिवा 


दूसरी वस्तु है ही नहीं ॥ ३ ॥ 
७६९, 
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ज्ञस्य नाउथे! कमत्याणेर्नाऽथः कमेसमाश्रयेः । 

तेन स्थितं यथा यथत्तत्तथेव करोत्यसौ ॥ ४ ॥ 
यावदायुरियं राम निश्चित स्पन्दते तनुः । 
तच्यथाप्राप्तमव्यग्रं स्पन्दतामपरेण किम्‌ ॥ ५॥ 
अन्यथाऽन्यत्र चेत्कायी क्रिया त्यक्त्वा निज क्रमम्‌ । 
समाने हि क्रियास्पन्दे को दोषः सत््रमे किल ॥ ६ ॥ ` 
समया स्वच्छया बुद्धया सतत निर्विकारया । 

यथा यत्क्रियते राम तददोषाय सर्घदा ॥ ७॥ 
इह मह्यां महावाहो बहबो बहटुदृष्टयः । 

बहुधा बहुदोपेषु ब्रिहरन्ति विचक्षणाः ॥ ८ ॥ 


ज्ञानी पुरुषका न तो कर्म-त्यागसे कोई प्रयोजन है और न कर्मोके 
आश्रयणसे कोई प्रयोजन है जो जो वी और आश्रमके उचितरूपसे जैसे स्थित 
है उसको वह वैसे ही करता है ॥ ४ ॥ 
जीवत्‌-शरीरमें चेष्टा होना अवश्यम्भावी होनेपर खूब अभ्यस्त सदा- 
चाररूप चेष्टा ही उसके शरीरमें होती है, ऐसा कहते हैं--'यावदायु! इत्यादिसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, यह शरीर आयुपर्यन्त अवश्य ही चेष्टा करता है 
इसलिए वह यथाप्राप्त चेष्टा बिना हिचकिचाहटके करे चेष्टाके त्यागसे और 
अन्यथा चेष्टासे क्या करना है ॥ ५ ॥ 
जैसे अपना घर निर्दोष है तो अन्य जगह बैठनेकी क्या आवश्यकता 
है वैसे ही अन्यत्र अन्य कोई न कोई कार्थ करना हीं है तो शाखीय और 
अशास्रीय कर्मोके क्रमके समान होनेपर भी शाखीय सत्कर्ममें ( सदाचारमें ) 
न दोष है जिससे अपने क्रमका त्यागकर अन्यथा आचरण किया जाय॥ ६॥ 
्रीरामचन्द्रजी, विषमतारूप दोषसे निधुक्त निर्विकार स्वच्छ बुद्धिसे 
जो कार्य निरन्तर किया जाता है वह कभी दोषाधायक नहीं होता ॥ ७ ॥ 
यद्यपि क्मामें प्रवृत्त हुए छोगोंको दर योपाजन, ऋतिजोंको प्रस करता 
आदि तथा अनुष्ठानयोग्यकार्थके निशियके श्रम साध्य होनेके कारण 
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गतसङ्गतया बुद्धया विहरन्ति यथा स्थितेः । 
गुहस्थारस्मिणः केचिज्ञीवन्बुक्ताः स्थिता धुवि ॥ ९ ॥ 
तज्ज्ञा राजपेयश्राउन्ये वीतरागा भवादृशाः | 
असंसक्तधियो राज्यं कुवेन्ति विगतज्वराः ॥ १० ॥ 
केचिखकृतवेदार्थव्यवहारानुसारिणः | 
यज्ञशिष्टाशिनो नित्यमम्रिहोत्रे व्यवास्थिताः ॥ ११ ॥ 
केचिचतुष वर्णेषु ध्यानदेवाचनादिकाम्‌ । 
स्वक्रियामनुतिष्ठन्तः स्थिता विविधयेहया ॥ १२ ॥ 
केचित्सवेपरित्यागमन्तः कृत्वा महाशयाः । 
सर्वकरमपरा नित्यं तज्ज्ञा एवाऽज्ञवत्स्थिताः ॥ १३ ॥ 


दोषोंकी प्राप्ति होती है तथापि समदशनता और बिचक्षणताके बलसे उसका 
परिहार हो सकता है, इस आशयसे कहते हैं--इह” इत्यादिसे । | 

हे महावाहो, इस प्रथ्रिवीमें सकल शाख्रों तथा लोकका रहस्य जानने- 
वाले बहुतसे विचक्षण पुरुष प्रचुर दोषोंमे भी अपनी समद्नतावश पूर्णरूपसे 
विहार करते हैं ॥ ८ ॥ 

भूलोकमें स्थित कुछ गृहस्थ, जीवन्मुक्त गतसंग होनेके कारण बुद्धिसे 
यथाप्राप्त चणीश्रमकी अनुतृत्तिवश व्यवहार करते हैं ॥ ९ ॥ 

जनक आदि तत्तज्ञानी राजर्षि तथा आपके सहश वीतराग और 
राजा लोग अनासक्त बुद्धि हैं अतएव त्रिविध सन्ताप शून्य होकर राज्य करते हैं ॥१०॥ 

कोई अपने अपने वणाश्रमानुरूप प्राप्त वेदार्थका अनुसरण करनेवाले 
देव-पितृयज्ञसे अवशिष्टे अन्नका भोजन करनेवाले नित्य अमिहोत्र आदि कमम 
निरत हैं ॥ ११ ॥ क 

ब्राह्मण आदि चारों वर्णोमें कोई लोग नित्य ध्यान, देवाचेन आदि 
स्वकर्मका अनुष्ठान करते हुए विविध चेष्टसे स्थित हैं ॥ १२ ॥ 

कोई महान्‌ आशयवाले महापुरुष अपने अन्तःकरणमें फलासक्तिका 
त्याग कर नित्य सकळ नित्यनैमित्तिक कमोमें परतन्त्र होकर तत्वज्ञानी होते 
हुए ही अज्ञानीकी तरह स्थित हैं ॥ १३ ॥ 
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क मन 3०_०+२०००-_ नल 


ल्क 


स्वप्नेष्प्यद्शलोकासु भुंग्धमुग्धमृगासु च । 
वनावनीषु शून्यासु केचिद्धयानपरायणा! ॥ १४ ॥ 
पुण्यवद्भिः सदा जुष्टे पुण्योपचयकारिणि । 
शमशालिसमाचारे केचिदायतने स्थिताः ॥ १५॥ 
रागट्वेषप्रहाणार्थं त्यक्त्वा देशं समाशयाः । 
केचिदन्यत्र देशे च पदमालम्ब्य संस्थिताः || १६ ॥ 
बनाइने पुराद्ग्रामं स्थानात्स्थानं गिरेमिंरिम्‌ । 
भ्रमन्तः संस्थिताः केचित्संसारो व्छित्तये बुधाः। १७॥ 
वाराणस्यां महापुर्या प्रयागे चेव पावने । 
श्रीपते सिद्भपुरे बदर्याश्रमफे तथा ॥ १८॥ 
शालग्रामे महापुण्ये कलापग्रामकोटरे । 
मथुरायां च पुण्यायां तथा कालञ्जरे शिरौ ॥ १९॥ 


कुछ लोग अत्यन्त निजेन वनभूमियों में, जिनमें स्वम्ममें भी लोगोंका 
दशन नहीं होता तथा अत्यन्त रमणीय सृगछौने शरे रहते हैं, ध्यानमम रहते 
हैं॥ १४ ॥ 
` कुछ लोग सदा पुण्यात्माओंसे परिवेष्टित पुणयकी वृद्धि करनेवाले 
शमपूण सदाचारसम्पन्न पृण्यतीथ तथा मुनियोंके आश्रम आदिमें स्थित है ॥१५॥ 
कोई समचित्त पुरुष राग-द्रेषकी निवृत्तिके लिए% बन्धुजनाबृत स्वदेशः 
का त्यागकर अन्य देशमें स्थान बनाकर स्थित हैं || १६ ॥ 


कोई ज्ञानी पुरुष संसारकी निवृत्तिके लिए एक वनसे दूसरे वनमें, एक | 


नगरस दूसर नगरम, एक स्थानसे दूसरे स्थानमें तथा एक पर्वतसे दूसरे परवतमें 
बूमते हुए स्थित हैं || १७॥ 

महानगरी काशीमें, परम पावन तीथैराज प्रयागमें, सिद्धपुरुषोंके निवास- 

भूत श्रीपवत तथा वदरिकाश्रममे, महापवित्र शालग्राम में, पवित्रतम मथुरा नगरीमें 

[ञ्जर पवेतपर, महन्द्रवनकी झाड़ियोंमें, गन्धमादन पर्वतकी चोटियोंपर, दर 

पवतके शिखरोंपर, सद्य पर्वतकी वनभूमिमें, विन्ध्याचटके जलप्राय प्रदेशोमें, मल 


# वन्धुबान्धवोके समागममें नाना प्रकारके रागद्वोष रादि विज्ञेपोंकी प्राप्ति होती है, 
उनके परित्यागके लिए | 
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महेन्द्रवनगुल्मेषु गन्धमादनसानुषु । 
ददुराचलबग्रेषु . सह्यकाचलभूमिषु ॥ २० ॥ 


बिन्ध्यशैलस्य कच्छेषु मलयस्योदरेषु च । 
केलासवनजालेषु क्ऋक्षवल्कुहरेषु च ॥ २१॥ 
एतेष्वन्येषु चाऽन्येषु वनेष्वायतनेषु च । 
तपस्विनस्तथा राम बहवो बहुदृष्टय! ॥ २२॥ 
केचिच्यक्तनिजाचाराः केचिच्च क्रमसंस्थिताः 
केचित््रबुद्भमतयो नित्यमुन्मत्तचेष्टिताः ॥ २३ ॥ 
केचित्स्वदेशरहिताः केचिच्यक्तनिजास्पदाः । 
एकस्थानरताः केचिद्‌ रमन्तः केचिदास्थिताः ॥२४॥ 
एतेषां सहतां मध्ये नभस्तलनिवासिनाम्‌ । 
पातालनिरतानां च देत्यादीनां महामते ॥ २५॥ 


याचलके मध्यमे, कैलाश पवेतके वनोमें, ऋक्षवान्‌ पर्वतकी गुफाओंमें इन तथा 
अन्यान्य तपोवनोमें, सुनिजनोंके आश्रमोंमें विविधप्रारब्धभोगानुकूल इष्टिवाले 
बहुतसे तपस्वी निवास करते हैं ॥ १८-२२ ॥ 
उनमें कुछ लोगोंने संन्यास विधिसे अपने पूर्वाश्रमके आचारका परि- 
त्याग कर दिया है और कोई ब्रह्मचर्य आदि आश्रमधमोमे स्थित हैं। कोई 
लोग प्रबुद्धमति हैं और कोई नित्य उन्मत्तकी-सी चेष्टा करते हैं ॥ २३॥ 
कोई स्वदेश रहित हैं, किन्हींने विक्षेपनिवृत्तिके लिए अपने घरद्वार- 
कोई छोग एक स्थानमें ( अपने घरमें ) ही रत ( प्रीति- 
का त्याग कर दिया है, के डे य की 
युक्त ) हैं यानी सब लोगोंकी अनुकूलता द्वारा विररा 
ते हैं॥२०॥ 
इतस्ततः अमण करते हुए स्थित हैं ॥ न (06 
स्वरी आदि ऊर्ध्व लोकों और पातालादि अधोलोकोंमें भी देव, दैत्य 
आदि जीवन्मुक्त बहुत हैं, इस आशयसे कह 
हे महामति रामजी, आकाइमें निवास कर 


ते हैं--“एतेषाम्‌? इत्यादिसे | 
नेवाले देव आदि तथा पाताल- 
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विज्ञातलोकपयोयाः सम्यग्दशननिमेलाः । 

केचिस्रबुद्धमतयो इष्टहश्यपरावराः ॥ २६ ॥ 
अप्रबुद्धधियः केचिद्दोलान्दोलितचेतसः 
निवृत्ताः पापक्राचारात्सुजनानुगताः स्थिताः ॥ २७॥ 
अधेप्रबुद्मतयः केचिज्ज्ञानावलेपतः । 

परित्यक्तक्रियाचारा उभयश्रष्टतां गता! ॥ २८ ॥ 
इत्थमस्मिञ्जनानीके जन्मसंतरणारथिनः 
बहवः संस्थिता राम बहुधा बहुदृष्टयः॥ २९ ॥ 
संसारोत्तरणे तत्र न हेतुवेनवासिता । 

नापि स्वदेशवासित्वं न च कऋष्टतपःक्रियाः ॥ ३० ॥ 


में रहनेवाले दानव आदि इन महात्माओंमें से कोई लोकरहस्यको जाननेवाले 
तथा यथाथ दशनसे निमेळ तथा परतस्वका साक्षात्कार कर चुके प्रबुद्धमति हैं | 
कोई अप्रबुद्धबुद्धिवाले अतएव सन्देहवश झूलेके समान कमी इस पक्षमें तो कभी 
दूसरे पक्षमें आन्दोलित चित्तवाले पापाचरणसे निवृत्त होकर सज्जनपुरुषोंके चरण- 
चिहोंका अनुसरण करते हुए स्थित हैं ॥ २६,२७ ॥ 

कोई अड्प्बुद्धमतिवाले 'मैं तत्त्वज्ञानी हुँ विषिद्धाचरण मेरा क्या 
बिगाड़ सकता है? इस अभिमानसे सदाचारका परित्याग कर उभयश्रष्ट हुए 
हैं ॥ २८ ॥ 

है श्रीरामचन्द्रजी, इस प्रकार इस विपुल जनसमुदायमें जन्ममरणरूप 
संसारसे छुटकारा पानेकी इच्छा करनेवाले बहुविध प्रारब्धभोगानुकूछ दष्टिवाले 
बहुतसे छोग विविध प्रकारसे स्थित हैं ॥ २९ || 

तो क्या उनके द्वारा अनुष्ठित वनवास आदि भी संसारको पारकर 
जानेमें कारण हैं ? इस शङ्कापर नकारात्मक उत्तर देते हैं---'संसार०' इत्यादिसे। 

न वनवास संसारको पार करनेमें हेतु है, न स्वदेशनिवांस संसारसे 
मुक्ति पानेमें कारण है और न कष्टप्रद विविध तपस्याएँ ही संसारनिबृत्तिमे 
कारण हैं ॥ ३०॥ 
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न क्रियायाः परित्यागो न क्रियायाः समाश्रयः । 
नाऽऽचारेषु समारम्भविचित्रफलपालयः ॥ ३१ ॥ 
स्वभावः कारण नाम संसारोत्तरणं प्रति। 
असंसक्तं मनो यस्य स तीणों भवसागरात्‌ ॥ २२ ॥ 
शुभाशुभाः क्रिया नित्यं कुर्वन्परिहरन्नपि । 
पुनरेति न संसारमसंसक्तमना मुनिः॥ ३३॥ 
शुभाशुभाः क्रिया नित्यमकुवेन्नपि दुर्मतिः । 
निमञ्जत्येव संसारे परित्यक्तमनाः शठः ॥ ३४ ॥ 
मक्षिकेवाऽन्तःसारज्ञा दुःखादुःखप्रदायिनी । 

न निवारयितुं शक्या न च मारयितुं मतिः ॥ ३५॥ 


न तो कर्मका परित्याग संसारनिवृत्तिमें कारण है और न सत्कर्मोके 
आचरणोंसे पीछे होनेवाले जो ख्यातिळाभ, ऐश्‍वर्य, वरशापसामर्थ्यूप विचित्र 
कलराशिय हैं, वे संसारसे छुटकारा पानेके कारण हैं ॥ २१॥, 

संसारसे छुटकारा पानेका एकमात्र हेतु तस्ज्ञानछूप स्वभाव यथार्थैूपसे 
स्थित है । उक्त स्वभाव मनकी आत्यन्तिक अनासक्तिसे लभ्य है । जिसका 
मन आसक्ति रहित है वह निश्चय भवसागरसे पार हो चुका ॥ ३२ ॥ 

अतएव जीतन्सुक्तको शुभ अशुभ कर्म करनेपर भी अनासक्तिवश ही 
उनका स्प नहीं होता है, ऐसा कहते हैं---शुभा०” इत्यादिसे । 

जिसका मन आसक्ति रहित है ऐसा सुनि नित्य शुभ और अशुभ 
करता हुआ और उनका परिहार करता हुआ मी संसारमें नहीं आता ॥३३॥ 

जिसने अपना मन विषयोंमें छोड़ दिया है ऐसा शठ दुर्गति पुरुष शुभः 


अशुभ कर्माका आचरण त करता हुआ भी संसारसमुद्रमें अवश्य ही निम 


होता है ॥ २४ ॥ ff 
यदि कोई शङ्गा करे कि ऐसी अवस्थामें मनको ही विषयोंसे हटाइये 


ओर मारिये त्से क्या प्रयोजन है? तो इसपर कहते हें--मलिकेव' 


इत्यादिसे । SE 
जिसने विषयोंका स्वाद चख लिया ऐसी मति, जो अत्यन्त दुःखदायिनी 
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६१५८ योगवासिष्ठ [ निर्वोण-प्रकरण उत्तरा 


काकतालीययोगेन कदाचित्स््स्य चेतसः । 
प्रवृत्षिजायते सिद्धय स्वयमात्मावलोकने ॥ ३६ ॥ 
अवलोकनतो लब्ध्वा तत्वं नेमेल्यमागतम्‌ । 
चेतो भवति निऽन्द्मसंसक्तमनामयम्‌ ॥ ३७॥ 
अचित्तत्वं प्रयातेन सस्तरूपेण चेतसा । 
समो भूत्वा सुख तिष्ठ पराकाशांशरूपभूत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अधिगतपरमाथस्त्य क्तरागादिदोषः 
सममतिरुदितात्मा त्ये महात्मा महात्मन्‌ । 
रघुतनय विशोकस्तिष्ठ निःशङ्कमेको 
जननमरणमुक्त पावन तत्पदं त्यस्‌ ॥ ३९ ॥ 


है, शहदके घडेपर परकी हुई मधुमक्खीकी तरह न तो हटाई जा सकती है और 
न मारी जा सकती है ॥ ३५ ॥ 

कभी भाग्यवश साधनचतुष्टयकी प्राप्ति होनेपर काकतालीययोगसे 
अपने चित्तकी श्रवण आदि उपायों द्वारा आत्माके अवलोकनमें ( आत्मसाक्षा- 
तकारमें स्वयं ही प्रवृत्ति हो जाती है ॥ ३६ ॥ 

आत्मसाक्षात्कार होनेपर निर्मछताको प्राप्त हुआ चित्त अवलोकनसे 
तत्त्व पाकर निद्रेन्द्र अतएव अनासक्त और अनामय ब्रह्म ही हो जाता 
है ॥ ३७॥ 

अचित्तताको प्राप्त हुए सत्तहूप चित्तसे सम होकर आप पराकाशरूप जो 
चित्त आदि सकल प्रपञ्चाविष्ठानांश है तद्रूप बनकर सुखपूर्वक स्थित हो 
इये ॥ ३८ ॥ 

महात्मन्‌ हे श्रीरामचन्द्रजी, जिसे परमार्थ तत्वका ज्ञान प्रा 

हो चुक्रा, रागादि दोषोंका जो त्याग कर चुके हैं, जिसमें आत्मज्ञान उदित हो चुका 
ऐसे आप समबुद्धि शोक रहित महात्मा होकर निइशङ्क रहिये | क्योंकि जन्म 
सृत्युझुन्य परम पवित्र वह ब्रह्मपद आप ही हैं || ३९ ॥ 
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प्रकृतिमलविक्रारोपाधिवोधादिरूपं 
जगति विमलरूपे नास्ति किंचित्क्रचित्च | 
स्फुटमकृतक्रमस्ति ब्रह्म चिद्धास त्च 
स्वयमहमिति मत्वा तिष्ठ निःशङ्कमेकः। ४० ॥ 
अधिकवचनगर्म्य नाऽन्यदस्त्यङ्ग किंचि 
तव शुभपुपदेश्य॑ ज्ञानसंबोधनाय । 
उदितमखिलमादयं ज्ञानसारं ` समग्र 
विदितसकलवेयों राघव त्व॑ हि जातः ॥ ४१॥ ` 
वाल्मी क्रिरुवाच 
इत्युक्त्या धुनिनायक्ो व्यपगताशेपेषणे राघवे 
सवेरिमिश्च सभाजने स्थितवति ध्यातैकतानोपमे । 
राते ब्रह्मपदं थिया धवळया तूष्णीमभूत्वर्पदः | 
>> कृत्वेवा5रणित सरोजपटले पातु प्रवत्तो रसम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायगे बा० दे० मो० नि० उ० युक्तपुरुषस्थिति- 
वीर्यं नाम नवनवत्यधिकशततमः सगे! ॥ १९९ ॥ 
विमल ब्रह्मरूप जगतमें प्रकृतिरूप, मलरूप, विकाररूप, उपाधिरूप, उसका- 
बोधरूंप, उसकी इच्छा, प्रयत्न, हान, उपादान और भोगादिरूप कुछ भी कहीं 
नहीं है । किन्तु वह स्पष्ट ही अक्ृत्रिम चैतन्यधाम ब्रह्म ही है, इसलिए आंप अपने 
अनुभवसे 'एक मैं ही हूँ? यहा मानकर एकाकी निःशङ्क रहिये ॥ ४० ॥ 
हे सौमाग्यशाळी राघव, आपके ज्ञानबोधनके लिए इससे भिन्न शुभ 
उपदेशयोग्य कुछ नहीं है, क्योंकि आपका आद्य ज्ञाततत्त पूर्णतया उदय हो 
चुका और आपने अब सम्पूर्ण ज्ञातव्य वस्तु जान ळी ॥ ४१ ॥ 
श्रीवालमीकिजीने कहा--मुनिभ्रेष्ठ श्रीवसिष्ठजी यह अन्तमं कहकर श्रीरामः 
चन्द्रजीके निळ बुद्धिसे ब्रह्मपदको प्राप्त होने अतएव सकल एषणाओंसे बिहीन 
होनेपर और समामे स्थित सव लोगोंके समाधिस्थ-से होनेपर उस सभामें स्वयं 
जह्मरसायनके आस्वादमें तसर होकर वैसे ही चुप हो गये जैसे कि अमर कमलः 
राशिमें गुञ्जनकर रस पीनेको प्रवृत्त होता है ॥ ४२ ॥ 
1 एक सौ निन्नानवे सर्ग समाप्त . 


५१७७० 
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६१६० योगधासि निवोण-प्रकरण उत्तरा 


द्विशततमः सर्गः 


वाल्मी किरुवाच 
निर्वाणवाक्यसंदससमाप्तौ मुनिनायके । 
~ CS Ce (२ 
पाश्चात्यवाक्याविरति कुर्वेति क्रमपालितास्‌ ॥ १ ॥ 
निर्विकरपसमाधानसमतां सञ्चुपागते । 


शान्तस्वच्छमनोवृत्तौ सर्वस्मिश्च सभाजने ॥ २॥ 
सत्तकोटिशुपारुठे परां पावनतां गते। 
संवित्तत्वे समग्रस्य जनस्य शरुतक्षा नः ॥ हे ॥ 
झटित्येवाऽम्बरहृता पू्वेछुक्तधियां ख्व॒खात्‌ । 
सिद्धानां साधुवादेन व्योमकोटरवासिनास्‌ ॥ ४ ॥ 
तथा सभास्थितानां च घुनीनां भवितात्मनाम्‌ । 
गाथेयप्रसुखानां च साधुवाद गिरोञ्चया ॥ ५ ॥ 


दो सौ सगे 
[ सिद्वोकी श्रोरसे श्रीवसिष्ठजी महाराजका साधुवाद, नगारोंके साथ पुष्पवृष्टि तथा सब 
लोगोंकें द्वारा करिये गये गुरुपूजामहोत्सवका वर्णन ] 

` निर्वीणप्रकरणपेन्तके आत्मोपदेशको सुनकर कृतकृत्य हुए सिद्ध, 
ऋषि और मनुष्योंकी उस सभामें गुरुके ( वसिष्ठजीके ) पूजामहोत्सवका वर्णन 

करनेवाले श्रीवाल्मीकिजीने कहा--निर्वाण ०” इत्यादिसे । 
श्रीवाल्मीकिजी बोले--हे भरद्वाज, इस प्रकरण के-निबीणवाक्यसन्दर्भके- 
समाप्त होनेपर मुनिश्रेष्ठ व सिष्ठजीने जब क्रमप्राप्त अन्तिम वाक्यका विराम किया, सकर 
समास्थित जन तथा आकाशचारी देवता आदिं लोग मुनिमहाराजके वचनोंके 
श्रवणसे शान्त स्वच्छ मनोवृत्ति होकर जब निर्विकल्प समाधि द्वारा ब्रक्षेकरसता- 
को प्राप्त हो गये । ञ्राखज्ञानी सब छोगोंका निर्विकल्प समाधिके क्रमसे प्रत्यकु- 
आत्मा सस्तकोट्मिं-- सन्मात्रपराकाष्ठामं--पहुँच चुका अतएव परम पावन 
हो चुक्रा तत्र आकाशतढमें निवास करनेवाले पहलेसे मुक्त हुए सनक आदि सिं 
पुरुषोंके मुखसे निकले आकाशब्यापी साधुवादसे तथा सभामञ्चमें स्थित विश्वामित्र 
प्रमृति आत्मज्ञानी मुनियोंकी जोरकी बाहवाहीसे झटपट ऐसा कोलाहल हु 
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कोलाहलः सञ्चुदभूद्‌ भूरिपूरितदिङ्घ्ुखः । 
मधुरः पवनात्तानां कीचकानामिवाऽऽरवः ॥ ६ ॥ 
सिद्धानां साधुवादेन सह वे सहसा तताः । 
देवदुन्दुभयो नेदुः प्रतिश्रृत्पूरिताचलाः ॥ ७ ॥ 
देवदुन्दुभिभिः साधं तुषारासारसुन्दरी । 
दिग्भ्यः स्थगितदिक्‌चक्रा पुष्पवृष्टिः पपात ह॥ ८ ॥ - 
पुष्पौघपूरितस्थानः शब्दापूरितकन्द्रः । 
रजःसंरञ्जिताकाशो गन्धरञ्जितमारुतः ॥ ९ ॥ 
ससाधुवादशब्दस्य देवतूर्थरवस्य च। 
कुसुमासारघोषस्य समवायो रराज ह॥ १०॥ 
उन्षुखाखिलसभ्याक्षिरर्मिश्यामलितान्तरः । 
उत्कणमृगमातङ्गहयपक्षिपशुश्रतः ॥ ११॥ 


कि उसने दिडमशडळको ठसाठस भर दिया | वह कोळाहळध्वनि वायुसे पूर्ण 
रन्ध्रवाले कीचकोंकी (एक प्रकारके बांसोंकी ) ध्वनिकें समान मधुर थी ॥१-६॥ 

सनकादि सिद्धपुरुषोंके साधुवादके ( धन्यवादके ) साथ सहसा देवता- 
ओंके नगाड़े गहगहाने लगे | उन्होंने अपनी गहरी प्रतिध्वनियोंसे पवेतोंको पूर्ण 
कर दिया ॥ ७॥ 

देवताओंके नगाड़े वजानेके साथ ही साथ निरवच्छिन्न गिर रहे हिम- 
पातके समान मनोमोहक पुष्पवृष्टि दसों दिशाओसे होने लगी | इतनी प्रचुर पुष्प- 
ष्टि हुई कि उसने दिङ्मणडलको आच्छादित कर दिया-ढक दिया ॥ ८ ॥ 

साधुवाद सहित देवताओंके नगा तूरी आदिके शब्दका और फूलोंकी 
निरवच्छिन्न वृष्टिकी ध्वनिका समुदाय, जिसने फूलोंकी वृष्टिसे सभामञ्चको 
खचाखच भर दिया था, शब्दोंसे पर्वतकी गुफाएँ भर दी थीं, फूलोंके परागसे 
आकाशको रग दिया था और सुगन्धसे पबनमें महक भर दी थी, खूब 
सुशोभित हुआ ॥ ९,१० ॥ 

पूर्वोक्त शब्दराशि ऊपरकी ओर टकटकी 
नेत्रररिमयोसे कुछ इयामरंगकी-सी मालूम 


टकी लगाये हुए सकल सभासदोंकी 
होती थी, भौचक्केससे होकर 
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बाहर. योगवासिष्ठ [ निवीणप्रकरण उत्तरा 


सविस्मयभयोन्नेत्रबालकान्ताजनेक्षितः | 
विस्मयस्मेरवदनराजलोकाबलोकितः ॥ १२ ॥ 
कुसुमासारसारेण शब्दशोभातिशायिना 
संरम्भेण  ज्गामाऽऽशु रोदोरन्त्रमपूताम्‌ ॥ १३ ॥ 
पुष्पव सुघाधौतं रटद्वूतसुघुंघुमम । 

समतां सदनेनाऽगात्‌ ध्मातश्ञङ्कशतेन खम्‌ ॥ १४॥ 
सुवन भूरिमांकारभासुरं सुश्चारणेः । 

वृते मत्तोत्सव रेजे सभं ङुसुममण्डितम्‌ ॥ १५ ॥ 
. शनैहुन्दुभिसिद्धौघवाक्यपुष्पसरः ससम्‌। 

प्रययौ रोदसीरन्ध्रे वेलाचलमिवाष्म्वुधी || १६ ॥ 
तस्मिन्बिबुधरसरम्भे क्षणेन समये गते। 
वाक्यानीसानि सिद्धानासभिव्यक्तिश्टपाययुः ॥ १७॥ 


ऊपरको कान उठाये हुए मृग, हाथी, घोडे, पशु-पक्षी आदि उसे सुनते थे, 
विस्मय और भयसे ऊपरको दृष्टि र्गाये हुए बालक तथा ख्रीजन उसे देखते 
थे तथा राजाके भृत्यवग आश्वर्यसे प्रसन्नवदन हो उसपर दृष्टिपात करते 
थे ॥ ११,१२ ॥ 
- पुष्परशिकी निरवच्छिन्न वृष्टिसे संमिश्रित, शब्दशोभासे उल्लसित, 
उत्सवसे प्रथिवी और अन्तरिक्षका अन्तराळ अपूर्व चमत्कारपूण हो गया ॥१३॥ 
पुष्पवृष्टिरूपी सफेदीसे प्रक्षालित, शब्दायमान प्राणियोंसे पुणयशब्द- 
युक्त आकाश बजाये गये सैकड़ों शङ्कोंसे महाराज दशरथके राजप्रासादकी 
समताको प्राप्त हुआ ॥ १४ ॥ 
प्रचुर भांकारसे भासुर, देवब्रन्द और चारणोंसे परिबत, पुष्पराशिसे 
विभूषित, परिपूर्ण उत्सववाला जगत्‌ भी महाराज दशरथके घरके समान सुशो” 
मित हुआ॥ १५ ॥ 
देवताओंके नगाड़ोंकी ध्वनियाँ, सिद्धपुरुषोंके साधुवादके शब्द तथा 
पुष्पराशियाँ धीरे धीरे वैसे ही दिगन्तमे पहुंची जैसे कि सागरमें कल्लोळ तरवर्ती 
पर्वेतके समीप पहुँचती है ॥ १६ ॥ 
उस समथ देवताओंके पुष्पवर्षाके उद्योगके कोलाहळके क्षणभरमें शान्त 
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सर्ग २०० ] भाषाबुवादसहित ६१६३ 


सद्धा ऊचु 


आकल्प सिद्भसङ्घेषु मोक्षोपायाः सहखश! 
व्याख्याताश्र श्रुताथाऽलमीरशास्तु न केचन ॥ १८ ॥ 
तियेश्वी वनिता वाला व्यालाश्रा5नेन निवृतिम । 
मुनेरवाक्यिविठासेन यान्ति नास्त्यत्र संशयः ॥ १९ ॥ 
इटान्ते्हेतुभिथुक्त्या यथा रामोऽवयोधितः । 
_तथा चारुऽन्धतीं साक्षात्संवोधयति वा न वा ॥ २० ॥ 
अनेन मोक्षोपायेन तिर्यञ्चोऽपि गतामयाः । 
स्थिता मुक्ता भविष्यन्ति के नाम भुविनो नराः ॥ २१ ॥ 
भ्रवणाञ्जलिशिः पीत्या झ्ञाबासृतसिदं वयम्‌ । 
प्रां पूणनवीभूतसिद्धयः श्रियमागताः॥ २२ ॥ 


होनेपर सिद्ध पुरुषोंके ये वाक्य अभिव्यक्त हुए ॥ १७॥ 

सिद्धोंने कहा--सिद्ध पुरुषोंके बीचमें कल्पपर्यन्त हजारों बार मोक्षो- 
पायोंका हमने खूब व्याख्यान किया और दूसरोंके मुखसे उन्हें खूब सुना, किन्तु 
उनमें इस तरहके मोक्षोपाय कोई भी न थे॥ १८॥ : 

तियेश्‌ योनिके इवान, श्रगाल आदि जीव, निसर्गतः जड़ खनिया, बालक, 
सर्प सबके सत्र भगवान्‌ वसिष्ठजीके इस वचनविलाससे परम शान्तिको प्राप्त 
होते हैं, इसमें रत्तीमर भी सन्देह नहीं है ॥ १९ ॥ 

भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजीने विविध इष्टन्तों, हेतुओं और युक्तियोंसे जैसे श्रीराम- 
चन्द्रजीको आतमावबोध कराया वैसा साक्षात्‌ श्रीअरुधन्तीजीको भी आत्मावबोध 
कराते हैं या नहीं इसमें संशय है । इस इलोकसे मुख्याधिकारी रासचन्द्रजीमे 
भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजीके स्नेहातिशयकी प्रशंसा की गई है| २० ॥ 

इस मोक्षोपायमूत सदुपदेशसे पशु, पक्षी आदि भी त्रिविधदुःख शून्य हो 
गये हैं, यदि इसे सुनेगे तो प्रथिवीमें कौन मनुष्य मुक्त न होंगे ! ॥ २१ ॥ 

हम लोग इस ज्ञानासृतका कर्णरूपी अञ्जलिसे पानकर पूर्ण तथा नूतन हुई 

सिद्विवाले होकर परमशोमाको प्राप्त हुए हैं ॥ २२ ॥ "deed 
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६१६४ योगवासिष्ठ [ निर्वोण-प्रकरण उत्तरा 


cor ०७-७ 


इति शृणबन्सभां लोको विस्मयोत्फुरललोचनः । 

(> € ^ १ (९ 
कुसुमासारसंपूणा राजीवानां ददश तास्‌ ॥ २३ ॥ 
मन्दारादिमहाएुष्पच्छन्नच्छादनसंचयास्‌ । 


पारिभद्रलताशुच्छनीरन्धाजिरभूमिकास्‌ ॥ २४॥ 
पारिजातग्रस्नाल्यमहीतरुविराजिताम्‌ । 
संतानकमहाम्भोदव्याक्ष्सभ्यशिरःकरास्‌ ॥ २५॥ 
मौलिरलबिटंकाग्रवि श्रान्तहरिचन्दनाम्‌ | 
वारिपूरप्रलम्बा्रबदालम्बिवितानक्रास्‌ ॥ २६ ॥ 


इति पञ्यन्सभां लोकः साधुवादेन भूरिणा । 
तत्कालोचितवाक्येन तेन तेन तथोद्यतः ॥ २७॥ 
वसिष्ठ पूजयामास सर्वेन्द्रियगणानतः । 


कुंसुमाञ्जलिभिश्रेण प्रणामसहितेन च ॥ २८॥ 
नपप्रणाममालासु किंचिच्छान्तासु तास्थ । 
मुनिमापूजयक्षाह साध्येपात्रकरो नृपः ॥२९॥ 


इस प्रकारके सिद्धवचनोको सुनते हुए अयोध्य्रावासी छोगोंने उस समाको 
कमलोके पुष्पोंकी बृष्टिसे परिपूण देखा ॥ २३ ॥ 

उक्त सभाके छत आदि मन्दार आदिके बड़े दडे फूलोंसे आच्छन्न 
थे, उसके आंगनकी भूमि कर्पवृक्षकी ताके गुच्छांसे ठसाठस भरी थी, पारि- 
जातके फूलोंसे सुशोभित भूमितले वह विराजमानं थी, सन्तानक पुष्परूपी महामे घसे 
सब सभासदोंके सिर और हाथ व्याप्त थे । 'शेरोरलरूपी - विटङ्कके अग्रभागमें 
हरिचन्दनके फूल बिखरे थे । उस सभामें जलसे भरे हुए लम्बायमान मेधके 
तुल्य चंदवा लटक रहा था॥ २४-२६ ॥ 

इस प्रक्रारकी अपूव सभाका अवलोकन कर रहे अयोध्यावासी लोगोंने 
अत्यन्त विनम्रतापू्वक प्रचुर साधुवादोंते तथा तत्कालोचित प्रशंक्षावचनोंसे 
उद्युक्त होकर प्रणाम सहित कुसुमाज्ञलिसे श्रीबसिष्ठजीकी पूजा की || २७,२८ ॥ 

इसके पश्चात्‌ जब नृपतियोंकी प्रणामपरम्पराएँ. कुछ शान्त हुई तब 
हाथमें पूजासामग्री लेकर राजा दशरने मुनि महाराजकी पूजा करते हुए 
कहा ॥ २९॥ | 
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सगे २०० ] भाषानुवादसहित ६१६५ 


दशरथ उवाच 


क्षयातिशयमुक्तन परमेणाऽऽत्मवस्तुना । 
पराऽन्तः पूर्णतोत्पन्ना बोधेनाऽरुन्धतीपते ॥ ३० ॥ 
न तदास्ति महीपीठे दिवि देवेषु वाऽपि च | 
महात्किचिद्यदश्रासं तव पूज्यस्य पूजनम्‌ ॥ ३१॥ 
तथाप्यात्मक्रमं ब्रह्मन्निम नेतुमबन्ध्यताम्‌ । ` 

अहं वच्मि यथाग्राप्त न कोप कतुमहेसि ॥ ३२॥ 
आत्मना सक्लत्रेण लोकड्रयशुभेन च । 
राज्येनाऽखिलभृत्येन भवन्तं पूजयाम्यहम्‌ ॥ ३३ ॥ 
एतत्सबं तव विभो स्वायत्तं स्व इबाऽऽश्रमः। ` 
नियोजय यथाऽऽदेशं यथाभिमतयेच्छया ॥ ३४ ॥ 


राजा दशरथने कहा -हे गुरुवर, आपके सदुप्रदेशसे प्राप्त क्षयबृद्धि- 
बिहीन बोधमय निरतिशयानन्दरूप आत्मवस्तुसे मेरे अन्दर सर्वोत्कृष्ट पूर्णता 
उत्पन्न हो गई है ॥ ३० ॥ 

हे गुरुवर, यद्यपि इस प्रकारके निरतिशय परम पुरुषार्थको प्रदान 
करनेवाले पूजनीय आपके पूजनयोग्य कोई महावस्तु न तो प्रथिवीतरमें मनुष्योंके 
पास है और न स्वगमें देवताओंके पास है अथवा न पातालमें नाग लोगोंके 
पास ही है तथापि मैं अपना अवश्य कतेव्यरूप इस शाख तथा लोकें प्रसिद्ध 
गुरुपूजाक्रमको सफळ बनानेके लिए समयानुसार कुछ प्राथना करता हूँ कृपया 


आप नाराज न हों ॥ ३१,३२ ॥ आ 
दोनों ठोकोंमें यानी स्वग और भूतलूमें भोगके लिए जिसका मैंने संचय 


किया है उस सुकृतसे, पुत्रकलत्रसहित अपने शरीरसे तथा सम्पूर्ण भृत्य और 
सामन्त सहित सारे राज्यसे, जिनका मैं आपको समर्पण कर चुका हूँ, मैं आपकी 


पूजा करना चाहता हूँ ॥ ३३ ॥ 
हे भगवन्‌, यह सब मैंने आपके अर्पणकर दिया है । आपके आश्रमकी 


तरह यह आपके अधीन है | आप स्वामी बनकर अपनी इच्छासे मुझे आदेश 
दीजिये | २४ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


६१६६ योगवासिष्ठः [ नि्वीण-प्रकरण उत्तराध 


वसिष्ठ उवाच 
प्रणाममात्रसंतुश ब्राह्मणा भूपते वयम्‌ । 
्रणामेंनेंव तुष्यामः स एव भवता कृतः ॥ ३५॥ 
पातुं त्वमेव जानासि राज्यं भाति तवैव च । 
भवस्ेतत्तवैवेह ब्राह्मणाः क्य महीभृतः ॥ ३६ ॥ 
he दशरथ उवाच 
कियन्मात्रं तु राज्ये स्यादिति लज्जामहे मुने । 
्रक्षेणाऽत्र तेनेश यथा जानासि तत्कुरु ॥ ३७॥ 
वास्सीक्किरुवाच 
इत्युक्तवति भूपाले रामः पुष्पाञ्जलिं ददत्‌ । 
उवाच प्रणतो ` वाक्य पुरस्तस्य महागुरोः ॥ ३८॥ 


है श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे भूपते, हम ब्राह्मण लोग केवल प्रणामसे सन्तुष्ट 
हुँ। केवल प्रणामसे ही हमारी तुष्टि होती है और प्रणाम आप कर ही चुके 
हैं ॥२५॥ 
द राज्यकी रक्षा करना आप ही जानते हैं और यह आपको ही शोभा 
देता है | यहाँ यह राज्य आपका ही रहे | तपस्यारत ब्राह्मण कहाँ महीपाल 
होते हैं ॥ ३६ ॥ 

दशरथजीने कहा-हे ब्रह्मन्‌, इस परम पुरुषार्थरूप मोक्षके प्रदानरूप महान्‌ 
उपकारके लि प्रत्युयकाररूपसे दीयमान राज्य कौनसी रसतु है, क्योंकि मानुषानन्दकी 
परम अवधि है निष्कश्टकवित्तपूर्ण निरामय सप्तद्वीपाधिपत्य । उससे सौ गुना अधिक 
` मनुष्थगन्धरवोंका आनन्द है, उससे भी सौ गुना अधिक देव-गन्धर्वोका आनन्द है 
इस प्रकार उत्तरोत्तर उत्कृष्टताको प्राप्त हो रहे विषमानन्दोंमें हिरएयगर्नका आनन्द 
चरम सीमा है। वह सर्वोत्कृष्ट ह्रिण्यगमीनन्द भी जिस मोक्षानन्दसमुद्रमे सीकर 
६ जल्कण ) तुल्य है उसके लिए इसकी क्या गणना है, इसलिए हे मुनिवर 
उसके लिए इसे देनेमें मुझे लज्ा माढम होती है, इसलिए हे देव, जैसा आप 
समझिये वैसा कीजिये ॥ ३७ ॥ 7 

श्रीवाल्मीकिजीने कहा--महाराज दशरथके यह कह चुकनेके बाद 
गुरुके चरणोंपर पुष्पाञ्जलि अर्पित कर रहे शरीरामचन्द्रजीने महागुरु श्रीवसिष्ठजीके 
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निरुत्तरीकृतमहाराज ब्रह्मन्प्रणोमि ते । 
प्रणाममात्रसारोऽहं रामः पादाविमौ प्रभो ॥ ३९ ॥ 
इत्युक्तवा पादयोस्तस्य शिरोवन्दनपूर्वकम्‌ । 
तत्याजाऽञ्जलिपुष्पाणि हिमानीव वनं शिरे! ॥ ४० ॥ 
आनन्दवाष्पसंपू्णनयनो नयकोविद्‌ 1 
गुरु परमया भक्त्या प्रणनाम पुनः पुनः ॥ ४१॥ 
शत्रुन्तो लक्ष्मणश्चैव तथाऽन्ये तत्समाश्च ये । 
निकटस्थास्तयैचाऽऽ्शु ते प्रणेमुग्नेनीश्रर्म्‌ ॥ ४२॥ 
द्रप्रणामेद्रस्था! पुष्पाज्ञलिसमीरणे: | 
राजानो राजपुत्राश् भगेमुरखुनयशच तम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अस्मिन्नवसरे तत्र कुसुमाज्ञलिवषणेः । 
हिंमेरिव हिमाद्रीन्द्रो झुनिरन्तविमाययो ॥ ४४॥ 


आगे नतमस्तक होकर यह वाक्य कहा ॥ ३८ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌, आपने महाराजको निरुत्तर कर दिया हे । मेरे पास 
प्रणामको छोड़कर अन्य उत्तम दातव्य वस्तु नहीं है अतएव हे प्रभो, केवळ 
प्रणाममात्र सारभूतवस्तुवाळा में राम आपके इन चरणोंको प्रणाम करता 
हूँ ॥ ३९ ॥ 
यह कहकर श्रीरामचन््रजीने जैसे वन पर्वतके पादोंपर ( अधोदेशवर्ती 
छोटे पर्वतोंपर ) पहलवोंमें लगी हुई ओसकी वूँदोंको अर्पण करता है वैसे ही 
शिरसे वन्दना करते हुए वसिष्ठजीके चरणोंपर पुष्पाञ्जलि अर्पण की ॥ ४० || 

आनन्दजनित अश्रुधारासे नीतिज्ञ श्रीरामचन्द्रजीका वदन भरु गया 
उन्होने परम भक्तिसे बार बार श्रीगुरुजीको प्रणाम किया ॥ ४१ ॥ 

श्रुन्न और लक्ष्मण तथा शतरुन्न और भरतके तुल्य और जो रामचन्द्र 
जीके अन्यान्य सहचर निकटस्थ्रित थे उन्होंने भी चैसे ही मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीको 
प्रणाम किया ॥ ४२ ॥ 

| जो सुनि, राजा या राजकुमार लोग दूर दूर बैठे थे, उन्होंने दूरस्थोंके 

योग्य प्रणामों तथा पुष्पाञ्जलियों द्वारा मुनिवर श्रीवसिष्ठजीको प्रणाम किया ॥४२॥ 

इस अवसरपर वहाँ पुप्पाञ्जैलियोंकी वर्षाआसे मुनिमहाराज वैसे ही 


७७१ 
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अथ शान्ते सभाक्षोमे प्रणासनिवहे तथा । 

. . संस्मरछासनं किंचित्सत्ये कृष्णसिताशयस्‌ । ४५ ॥ 
मुनिः कुसुमराशि तं बाहुभ्यां प्रविचाल्य स! । 
मुख संदशयामास सिताभ्रादिव चन्द्रमाः | ४६ ॥ 
शान्ते सिद्धवचोराशो तथा दुन्दुभिनिःस्तरने । 
नभःकुसुमवर्ष च सभाकलकले तथा ॥ ४७॥ 
प्रगामानन्तरं तस्मिन्रामाद्येः स्वसभाजने । 
शान्तवात इवाऽम्भोदे जने सौम्यत्वमागते ॥ ४८ ॥ 
आक्णयन्साधुत्रादं विश्वामित्रं सदुस्वनस्‌ । 
उवाचेदमनिन्द्यात्मा वसिष्ठो झुनिनायकः ॥ ४९ ॥ 
घुने गाधिकुलाम्भोज वामदेव निमे क्रतो । 
भरद्वाज पुलस्त्याऽत्रे घृष्टे नारद्‌ शाणिडले | ५० ॥ 


आच्छादित हो गये जैसे कि हिमवृष्टिसे पर्वतराज हिमालय आच्छन्न होता 
हे॥४४॥ 5 ३ 

इसके उपरान्त जब सभाका कोलाइळ और प्रणामपरम्परा समाप्त 
हो चुकीं तब वसिष्ठजीने माननीय मुनियोंके सन्मुख स्वकृत उपदेशात्मक शाखीय. 
सत्य वस्तुके विषयमे बुद्धिमारिन्यके कारण यह सदोष है अथवा स्वच्छबुद्धिके 
कारण यह. निर्दोष है यों सन्देह करते हुएसे अपने चरित्रसे लोगोंक्ो विनय सिखा- 
निके लिए मुनियोंसे आगे वर्णन किये जा रहे प्रकारसे कुछ प्रष्टव्यका स्मरण करते 
हुए जसे सफेद बादलोंको फाड़कर चन्द्रमा अपना मुख दिखाता है वैसे ही उस पुष्प: 
राशिको बाहुओंसे हटाकर अपना सुख दिखलाया। जब सिद्धोकी वाणियाँ, नगाड़ोंकी 
ध्वनि, आकाशसे पुष्पवृष्टियॉ तथा सभाका कोलाहल शान्त हो गया एवं प्रणाम 
करनेके उपरान्त अपना पूजन करनेवाले यानी अपनी कृतकृत्यता माननेवाले राम 
आदि लोग शाम्तपवनवाले मेघकी तरह सौम्यताको प्राप्त हो गये तब साधुवादका 
श्रवण कर रहे मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ वसिष्ठजीने मधुएवचनपूर्वक् विश्वामित्रजीसे 
कहा ॥ ४५-४९ ॥ 

गाविजीके कुलमें यश्रूपी सौरभ उत्पन्न करनेवाले कमलरूप हे मुनिवर, 


हेवामदेव, दे निमिजी, हे कतुजी, हे भरद्वाज, हे पुरहय, हे अत्रे, ह। बृह नार, . 
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हे भासभृगुभारण्डवत्सवात्स्यायनादयः । 
सुनयस्तुच्छमेतत्तु भवङ्किमद्चः श्रुतम्‌ ॥ ५१॥ 
यदत्राऽनुदितं क्रिचित्तदनुग्रहतोऽधुना । ˆ 
दुरथं विगताथं वा भवन्तः कथयन्तु मे ॥ ५२॥ 
सभ्या ऊचु 

वसिष्टवचने ब्रह्मन्परमार्थेकशालिनि | 
दुरथों भवतीत्य नवेव खलु गीः श्रुता ॥ ५३ ॥ 
यत्संभृतमनन्तेन जन्मदोपेण नो मलम्‌ । 
तत््रमृष्टंत्वयेहाऽ्य हेञ्नामिव हविश्वुजा ॥ ५४ ॥ 
ब्रह्मवंहितया वाचा विभो विक्रसिता बयम्‌ | 
कुश्ुदानीन्दुदीप्त्येव परमाम्ृतशीतया ॥ ५५ ॥ 
सर्ेसस्तमहाबोधदायिनं मुनिनायकमू । 
भवन्तमेक्रान्तशुरुं प्रणमाम इमे वयम्‌ ॥ ५६॥ 


हे शाणिडलि, हे भास, भृगु, हे भारणड, हे वत्सवात्स्यायन आदि ऋषि लोगो, 
आप लोगोंने मेरा जो यह तुच्छ वचन सुना है जो बात इसमें छूट गई हो, जो अनुचित 
हो, निरर्थक हो, दुष्टाथ हो वह आप इस समय शिष्य रहित सुझपर अनुग्रह कर 
कृपया कहें || ५०-५२ ॥ 

सभ्य रोगोंने कहा--हे ब्रह्मन, एकमात्र परमार्थ तसतसे सुशोभित होने 
वाले श्रीवसिष्ठजीके वचनमें कोई अनुचित या दुष्ट अर्थ होता है यह बात आज 
एकदम नई सुननेमें आई है, क्योंकि आज तक इस तरहकी बात जगतूमें कहीं 
भी दृष्ट या श्रुत नहीं है ॥ ५३ ॥ 

हम लोगोंका अनन्त जन्मदोषोंसे जो पाप संचित था उसका आपने 
चैसे ही परिमाजन किया है जैसे कि सुवर्णके मलका असि. परिमाजेन करती 
है॥ ५४ ॥ 

हे विभो, जैसे कुमुद ब्रह्मसह॒श आकाशमें विस्तारित तथा परमामृतसे 
शीतळ चन्द्रमाकी दीप्तिसे विकसित होते हैं वैसे ही हम लोग परम ब्रह्ममें विस्ता- 
रित परमामृतशीतळ आपकी वाणीसे विकसित हुए हैं ॥ ५५ ॥ 

ये हम लोग सकल प्राणियोंको महाबोध देनेवाले मुनिश्रेष्ठ आप गुरुको 
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वाल्मी क्विरुवाच 

इत्युकूस्वा घुनिनाथाय नमस्त इति ते पुनः । 
वदन्त एकशब्देन तारेणाऽव्दरवौजसा ॥ ५७॥ 
अर्वाकपुष्पाञ्जलिवातेः खात्सिठ्ठेः समगुज्िते! । 

वसि प्रयामासुहिमेरब्दा इवाऽचलम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इत्थं दशरथं सूपं शर्शसुधाऽथ राघवस्‌ । 

माधवं चतुरात्मानं राघवोदन्तकोबिदाः ॥ ५९॥ 

सिद्भा उचुः 

नमाम चतुरात्माई नारायणमिवाऽपरस्‌ । 

रासं सश्रातरं जीवन्मुक्त राजकुमारकमू ॥ ६०॥ 
चतुरग्धिनिखातान्तथरावल्यपालकस्‌ | 
त्रिकारस्यमहीपारुचिह्ल दशरथ नृपस ॥ ६१॥ 
बुनिसेनाधिप भूपं भास्वरं भूरितेजसम्‌ । 


BOOT ON 


वसिष्ठ सुप्रवादाव्यं विश्वामित्रं तपोनिधिम्‌ ॥ ६२॥ 


ही, किसी अगुरुको नहीं, प्रणाम करते हें | इससे अपरविद्याके गुरुओंकी 
अपेक्षा परविद्याप्रद गुरुके उत्कर्षकी पराकाष्ठा सूचित की गई || ५६ ॥ | 
श्रीवाल्मीकिजीने कहा--हे मुने, मुनिभ्रष्ठ बसिष्ठजीसे यह कहकर मेके | 
सदृश गम्भीर शब्दसे एक साथ पुनः पुनः नमस्ते कहते हुए उन मुनिजनोंने आका- 
शसे सिद्धोंके साथ स्वये भी वर्षाये गये पुष्पाज्ललिसमूहोंसे सिष्ठजीको पुनः पुतःवेसे | 
ही आच्छन्नकर दिया जैसे कि मेघ हिमवृष्टिसे दिमाचलको आच्छन्न करते हैं ॥५७,५८॥ 
मुनिजनोंने इसी प्रकार राजा दशरथकी प्रशंसा की | इसके उपरान्त 
श्रीरामचन्द्रजीका विप्णुके अवतारत्वूप बृत्त जाननेवाले इन लोगोंने चाररूप- 
वाळे भगवान्‌ श्रीहरिरूप श्रीरामचन्द्रजीकी प्रशंसा की ॥ ५९, ॥ 
सिद्धोंने कहा --चार स्वरूपवाले दूसरे नारायणके तुल्य स्थित आता” 
सहित श्रीरामचन्द्ररूपी जीवन्मुक्त राजकुमारको हम नमस्कार करते हैं ॥ ६०॥ 
सिद्धोंने चतुःसागरपर्यन्त भूमिमणएडलके पालक भूत, भविष्यत्‌ और 
वर्तमान काठमें कभी विलय न होनेवाले राजचिहोंसे युक्त महाराज दशरथकी 
आप रामसह् पुत्रके पिता होनेसे अत्यन्त धन्य हैं यों प्रशंसा की तथा मुनि" 
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एषामेव प्रभावेण ज्ञानयुक्ति परामिमाम्‌। 
श्रुतवन्तो बर्य सर्व श्रान्तिसरस्भनाशिनीस ॥ ६३ ॥ 
वाल्मीक्िर्वाच 
इत्युक्त्या गगनात्सिद्धा भूयः पुष्पाणि चिक्षिपुः । 
सभायामथ तृष्णीं च तस्थुसुदितचेतसः ॥ ६४॥ 
तथव व्योमगाः सिद्धाः शसंसुस्तं ` जनं पुनः 
तथव सभ्यास्तांस्तत्र समानचुधनस्तवस्‌ || ६५ ॥ 
तभश्चरा थरणिचरा छुनीश्वरा 
पयो विवुधगणा द्विजा नृपाः । 
अपूजयन्निति जनमोजसेव ते 
गिरोचया सह इसुमाध्यदानया॥ ६६॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० दे० मो० नि० उ० साधुवाद- 
सपर्यादिवणन नाम ड्विशततमः सगः | 


संघके स्वामी भूरितेजस्वी अतएव भगवान्‌ सूर्यके समान स्थित मुनिवर श्रीवसिष्ठजी- 
की तथा महायशस्वी तपोनिधि श्रीबिइवामित्रकी प्रशंसा की और कहा इन्हींके महान्‌ 
प्रभावसे हम सब लोग आन्तिको दूर करनेवाली उत्तम ज्ञानप्रदान करनेवाली 
बसिष्ठजीकी यह वाणी सुन पाये हैं ॥ ६१-६३ ॥ 

वाल्मीकिजीने कहा--ऐसा कहकर सिद्वोंने फिर आकाशसे फ़ूलोंकी 
वषी की तथा सभास्थानसें प्रसन्नचित्त होकर चुपचाप बैठ गये ॥ ६४ ॥ 

उसी प्रकार आकाशस्थ सिद्ध पुरुषोंने श्रीवसिष्ठजीकी प्रशंसा की, सभा- 
स्थित पुरुषोंने भी उन सिद्धोंका प्रचुर स्तुतियोंके साथ पूजन किया ॥ ६५ ॥ 

काशस्थित महर्षि तथा देवताओंने, भूमिमें स्थित ब्राह्मणों तथा राजा- 

ओंने तथा प्रथिवी और आकाशमें स्थित मुनीश्वरोने पूववर्णित प्रकारसे अपनी अपनी 
शक्तिके अनुसार प्रत्येक पुरुषकी पुष्पार्ध्यदान युक्त उच्च जय जयकार वाणीसे 


पूजा की ॥ ६६ ॥ 
दो सौ सर्ग समाप्त 
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योगवासिष्ठ [ निवोणप्रकरण उत्तरा 


टाकण्शशिशशणण To 


एकाधिकद्विशततमः सर्गः 
वाल्मीकिरुवाच 
अथाऽबरीक्साधुवादेषु प्रशान्तेषु शनैः शे! । 
ज्ञानोपदेशमासाय प्रोरलसत्स्विव राजसु ॥ १ ॥ 


` प्रशान्तसंसृतिश्रान्तो जने चरितिमात्मनः । 


स्वयं हसति चित्तेन सत्यं समचुधावता ॥ २ ॥ 
वलचित्तकलं ज्ञानसमास्वादनतत्परे । 
विवेकिनि सभालोके शान्ते ध्यानमिवाऽऽस्थिते ॥ ३ ॥ 
बद्धपद्मासने रामे सभ्रातिरि गुरोः पुरः । 

स्थिते कृताञ्जलौ दीक्षणुरुवन्रगतेक्षणे ॥ ४ ॥ 
पाथिवे किमपि ध्यानमिवाऽऽस्वादयति स्थितिम्‌ । 
जीवन्बुक्तात्मिकामन्तरादिमध्यान्तपावनीम्‌ ॥ ५ ॥ 
ग्रहीतुमचा भक्तानां मानितार्थजनो छुनिः । 

तूष्णीं क्षणमिव स्थित्वा ग्रोवाचाऽनाङुसाक्षरम्‌ ॥ ६ ॥ 


दो सौ एक सगे 


` [शुर द्वारा पुन; आदरपूर्वक पूछे गये श्रीरामवन्द्र जीने पूर्णानन्दे अपनी विश्रान्ति 


प्रकट की, यह वर्णन ] 


श्रीवाल्मीकिजीने कहा--इसके पश्चात्‌ नीचे सभाप्रदेशमें जर धीरे धीरे 
साधुवादोंका तांता शान्त हो चुका, ज्ञानोपदेश पाकर राजगण विकसित- 
वंदन हो गये, संसार-आन्तिके विलीन होनेपर लोग अपनी अज्ञानावस्थाके चरित्र: 
को स्वयं ही तत्तकी ओर पूर्णतया अग्रसर हुए चित्तसे हंसने : रुगे, सभागत 
विवेकी लोग चित्तवृत्तिके प्रत्यकृप्रवणपूर्वक चिदेकरसानन्द के सम्यक्‌ आस्वादन- 
में तत्पर हो ध्यानावस्थितकी तरह शान्त हो गये, आतृसहित श्रीरामचन्दरजी गुरुके 
आगे शुरुजीके दीसिमान्‌ मुखपर टकटकी छगाकर हाथ जोड़े पद्मासन बँधे बैठ गये 
तथा महाराज दशरथ ध्यानस्थसे होकर अपने अन्दर अलौकिक जीवन्मुक्तस्थितिका, 
जो आदि, मध्य और अन्तमे पवित्रता बढानेवाठी है, अनुभव कर रहे थे उस समय 
मुनि बसिष्ठजी भक्त राजा आदिकी पूजा ग्रहण करनेके लिए क्षणभर चुपचाप 
ठहरकर धीरे धीरे बोले ॥ १--६॥ 
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सर्ग २०१ ] भाषानुवादसहित ६१७३ 


स्वकुलाकाशशीतांशो राम राजीवलोचन । 
किमन्यदिच्छसि श्रोतुं कथयाऽभिमतेच्छ्या॥ ७॥ 
स्थितिं च क़ीदृशीमेनामदाऽनुभवसि स्वयम्‌ । 
किरूपमिदमाभासं जागतं वद पश्यसि ॥ ८:॥ 
इत्युक्ते. मुनिना तेन प्राह राजकुमारकः ! 
अविह्दल मृदु स्पष्टं शुरोरालोकयन्छुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीराम उवाच 

तत्रसादेन यातोऽस्मि परां निभलतां प्रभो । 
शान्ताशेषक्रलङ्काङ्क शरदीव नभस्तलम्‌ ॥ १० ॥ 
संत्री एवोपशान्ता मे भ्रान्तयो भवभङ्गदाः | 
स्वरूपेणाऽबदातेन तिष्ठाम्यच्छमिवाऽम्बरस्‌ ॥ ११ ॥ 
स्थितोऽहं गलितग्रन्थिः शान्ताशेषविशेषणः। 
स्फटिकालयम ध्यस्थर्फाठिकामलधीरहमस्‌ ॥ १२॥ 


| “हे राम, आप अपने विशाळ कुरूप आकाशके चन्द्रमा हैं, हे कमलनेत्र 
आप. इससे अतिरिक्त क्या सुनना चाहते हैं अपनी इच्छाके अनुसार बत- 
लाइए ॥ ७॥ ; - ग | - 
हे रामजी, आज इस स्थितिका स्वयं आप केसां अनुभव करते हैं १ 
इस जागतिक आभासको आप केसा देखते हैं ? यह बतलाइये | ८ 
“भगवान्‌ वसिष्ठजीके यह कहने पर गुरुके मुंहको देख रहे राजकुमार 
श्रीरामचन्द्रजीने बिना घबड़ाहेट या हिचकिचाहटके खदु तथा स्पष्ट वचन 
कहा ।। ९ ॥ तली क 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे प्रभो, आपके अनुम्रहसे मैं वैसे ही परम 
निमैलताको प्राप्त हो चुका हूँ जैसे कलझसे पूर्णतया विरहित चन्द्रमासे सुचिद्दित 


[ही सभी आन्तियाँ शान्त हो गई हैं। 
ने स्वरूपसे स्थित हैं ॥ ११॥ | 
३ है, मेरे सकळ विशेषण ( उपा- 


मेरी संसाररूपी दुःख प्रदान करनेव 
मैं निभळ आकाशके समान अतिनिमळ अप 
। „= ! मेरी चिदचिदू अन्थि शान्त हो ग 
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६१७४ . योगवासिष्ठ [-निवीण-प्रकरण उत्तरा 


अन्यच्छोोतुमथाऽहतु शान्तं नेच्छति मे मनः 
परां तृस्तिशुपायातं सुषुप्तमिव संस्थितम्‌ ॥ १३ ॥ 
शान्ताशेषपरामशे विगताशेषकौतुकम्‌ । 
संत्यक्ताशेषर्सक्र' शान्तं मम घुने मनः ॥ १४॥ 
प्रिनिर्वामि शाम्यामि जाग्रदेव जगत्स्थितौ । 
अस्वभमपुनरबोर्धे  स्वपिमीब निरामयम्‌ ॥ १५॥ 
आज्ञाबिधुरितामात्मसंस्थिति प्राक्तनीं तनौ । 
प्रबिहस्य स्फुरत्सक्तः स्मस्थस्तिष्टाम्यसंशयस्‌ ॥ १६॥ 
नोपदेशेन नाऽथेन न शाखैने च बन्धुभिः । 
- त्यागेन च न चेतेपासधुना मस कारणम्‌ ॥ १७॥ 
साम्राञ्यस्याऽथवा व्योञ्नि या स्थितिः क्षोभव्जिता। 
तामेवाऽनुभवाम्यत्र मचञ्चित्तामनपायिनीस्‌ ॥ १८॥ 


चिया ) विलीन हो चुकी हैं तथा ब्रह्ममावसे विशुद्ध जगत्में मेरी बुद्धि स्फाटिकके 
मन्दिरके मध्यमें स्थित स्फटिक मणिकी तरह निमेळतम है ॥ १२॥ 

मेरा शान्त मन इसके बाद और कुछ उपदेश सुनना तथा कर्म-सम्पादन 
करना नहीं चाहता है। परम तृप्तिको प्राप्त हुआ बह सुषुप्तके समान स्थित है ॥१३॥ 

हे मुनिवर, परम शान्तिको प्राप्त हुए मेरे मनके सकल विषयस्मरण शान्त 
हो चुके हैं, उसका विषयभोगक्रा कौतुक चला गया है तथा उसने विषयसकल्यों- 
का त्याग कर दिया है॥ १४ ॥ 

मैं जगतूके विषयमे मानसिक विषयालोचन रहित जिसमें फिर बोध नहीं है 
ऐसा ऐन्ट्रियक विषयालोचन रहित निरामय होकर सोता सा हूँ, पूर्णरूपसे निवीणको प्राप्त | 
हैँ, शान्त हैं | यहॉपर इव शब्द सुषुप्तमानके भी मिथ्या होनेसे तुरीयावस्थामें अवः | 
स्थितिका द्योतक है ॥१५॥ 

पूर्वकी आशाओंसे विदित शरीरमें आत्मबुद्धिसे स्थितिका उपहासकर देंदी- 
प्यमान (फड़क रही) आपकी सूक्तियोंसे इस समय स्वस्थ होकर निस्सन्देह स्थित हैँ ॥१६॥ 

न उपदेशसे, उपदेशप्रयुक्त अन्य प्रयोजनसे, न शाखोंसे, न बन्धु-बान्धः 
वोंसे और न इन सबके त्यागसे ही मेरा कोई प्रयोजन है ॥ १७॥ | , 

` „ जिसमें केवळ प्रत्यगात्मात्रमे चित्त प्रतिष्ठित रहता है ऐसी अविनाशिनी 
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सगै २०१ ] भाषानुवादसहित ६१७५ 


जगदित्येव पश्यामि लोचनाथड़तां गतः ॥ १९ ॥ 
आकाशमात्रमेवेदे जगदित्येकनिशचयः । 
इञ्यनाञ्नि नभस्यस्मिन्क्षये नागमिं चाऽक्षयः ॥ २० ॥ 
यथाकामं यथाप्राप्तं यथास्थितमिव स्थितम्‌ | 

यद्वक्ति तदविक्निन 'करोम्यपशतेषणम्‌ ॥ २१॥ 
न तुष्यामि न हृष्यामि न पुष्यासि न रोदिमि । 

कार्य कार्य करोस्येक्रो आन्तिदुरं गता मम ॥ २२॥ 


( नित्य ) जीवन्सुक्त स्थितिका मैं स्वर्गमे साम्राज्यकी अघुरादिके क्षोभसे वर्जित 
जो स्थिति है उसके तुल्य ही अनुभव करता हूँ। १८॥ 

मैं बाह्य हरिसे जिसमें नेत्र आदि अङ्ग हैं ऐसी स्थितिको प्राप्त होकर 
भी जगतूकेः आकाशसे भी अत्यन्त निर्मल एकमात्र चिन्मात्राकाशरूप ही देखता 
हँ अज्ञानी पुरुषकी तरह जगतको जड़ नहीं देखता । १९ ॥ 

यह जगत्‌ केवळ आकाशमात्र ही है ऐसा दृढ़ निश्चयवाला मैं इस 
जगतूके मोह-निद्राके साथ बाधित होनेपर अक्षय स्वरूप हो सदा ही 
जागता हूँ ॥ २० ॥ 

भावी कार्यको यथाकाम, वर्षमान कार्यको यथाप्राप्त तथा पूर्वेस्थित 
कार्यको यथास्थित जो आप कहते हैं उसको में फलामिसन्धिसे शून्य होकर 
अविन्नतया गुरु तथा शाके अनुसार करता हूँ। यथाकामं यथारम्भं यथाप्राप्तं यथा- 
स्थितम्‌? इस तरहके पाठान्तरमें--अपने कार्यके विषयमें यथाकाम ( यथेच्छ ) 
तथा प्रारब्धानुसार’ परके कार्यके विषयमें यथाप्राप्त तथा यथास्थित जो आप कहते 
हैं उसका मैं गुरु और शाखके अनुसार निविभ्न सम्पादन करता हु ॥ २१ ॥ 

इष्ट वस्तुकी प्राप्तिसे तो मैं अन्दर मनमें सन्तुष्ट होता हूँ और न 
बाहर शरीरसे हर्षित होता हूँ तथा न पुष्ट होता हूँ एवं अनिष्ट वस्तुकी प्राप्तिसे 
न रोता हूँ । अवश्यकर्तव्य लौकिक और वैदिक कार्य करता हूँ । मैं केवल एक 
ही हैँ । मेरा भ्रमजाळ दूर भाग चुका है ॥ २२ ॥ 

७७२ 
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६१७६ योगवासिष्ठ [ निर्वोणप्रकरण उत्तरा 


सौम्यो भवतु वा देशः स्वस्थो5हं स्वात्मनि स्थितः ॥ २३॥ 
विश्रान्तोऽस्मि विलक्ष्योऽस्मि टुलेक्ष्पो ऽस्मि निरामयः। 
ना55श्याभिवन्धमाझोमि सुने खमिव शुष्टिभिः ॥ २४ ॥ 
यथा तरुगतात्युष्पाद्रन्यः प्राप्य नभःपद्स्‌ । 
तिष्ठत्येवमहं देहादतीतः संस्थितः समः॥ २५॥ 
यथैव सर्वे राजानो विहरन्ति यथासुखम्‌ । 
अम्रबुद्धाः प्रबुद्धा्च राज्येषु बहुकभेसु ॥ २६॥ 


इस प्रकारसे स्थित हुए मुझे, अज्ञानियोंके अभिमत बन्धु, जन, राज्य 
आदिके नाशंसे अथवा बृद्धि, हास आदि अवस्थाओंसे अनथप्राप्तिकी आशङ्का नहीं 
है, इस आशयसे कहते हैं--'अन्यताम्‌' इत्यादिसे | 

चाहे यह सृष्टि उलट जाय अथवा प्रलयकारके पवन बहें, चाहे देश 
सोममागके समान जनशूऱ्य हो जाय लेकिन में निर्विक्षेपरूपसे अपनी आत्मामं 
स्थित ह ॥ २३ ॥ | 

हे मुनिवर, में आत्मराम हूँ, बाह्य इत्द्रियोंसे अहक्ष्य हैँ, मनसे भी 
दुर्य हूँ, निरामय हूँ, आशाओंसे मैं वैसे ही बन्धनको प्राप्त नहीं होता जैसे 
कि आकाश मुष्टियों द्वारा बन्धनको प्राप्त नहीं होता || २४ ॥ 

देह में अभिव्यक्तका देहातीत रहनेमें दृष्टान्त कहते हैं--'यथा' 
इत्यादिसे । 

जैसे बृक्षगत पुष्प में अभिव्यक्त गन्ध अकामे पहुँचकर पुष्पातीत 
रहता है वैसे ही में देहमें अभिव्यक्त होकर देहातीत सम ( यह इस पुष्पका 
है अथवा इस देहका है यों विशेषणके योग्य न होनेसे साधारण ) रूपसे 
स्थित हूं ॥ २५ | 

हो आप जागे केसे और किसकी तरह व्यवहार करेंगे? इस प्रश्‍नपर 
कहते हँ---'यथेव' इत्यादिसे | 

जैप्ते ही प्रबुद्ध तथा अप्रबुद्ध सब राजा विविध कामधामवाळे राज्यों 
व्यवहार करते हैं वैसे ही हर्ष, विषाद और आक्षासे विरहित, स्थिर, एक, सरमः 
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सर्ग २०१ ] भाषानुबादस हित ६१७७ 


9 1 1 0 1 11 1 1 1 


शान्तहपेविषादाशः 
स्थित आत्मानि निःशङ्क तथैव विहराम्यहम्‌ ॥ २७॥ 
सवैस्योपर्यपि सुखी सुख नेहामि मे प्रभो । 
जनसाम्येन तिष्ठामि यथेच्छं मां नियोजय ॥ २८ ॥ 
बालो लीलामिव त्यक्तशङ्कं संसारसंस्थितिम्‌ । 
यावद्देहमिमां साधो पाल्याम्यमलेकहक्‌ ॥ २९ ॥ 
सुञ्जे पिबामि तिष्ठामि पालयामि निज क्रियाम्‌ । 
जातोऽहं बिगताशङ्कस्त्वत्प्रसादान्छुनीश्वर ॥ ३० ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अहो बत महापुण्यं पदमासादित त्वया । 
अनादिमध्यपर्यन्तमिदं यत्र न शोच्यते ॥ ३१॥ 


दर्शन मैं आत्मामें स्थित होकर निइशङ्ग हो व्यवहार करता हूँ | अप्रबुद्धसे 
प्रबुद्धमें यही अन्तर है कि वह हर्ष, विषाद और आशापाशसे बद्ध, अस्थिर तथा 
विषमदृष्टि रहता है ज्ञानी हषीदिसे रहित स्थिर तथा समदृष्टि रहता है॥ २६,२७॥ 

हे प्रभो, सकलविषंयैश्वयीनन्दके ऊपर स्थित ब्रह्मानन्दसे में सुखी हू 
अतएव अपने शरीरमें विषयसुखकी मुझे इच्छा नहीं है । बाह्य दष्टिसे सर्व 
साधारण जनकी तरह मैं स्थित हूँ मुझे अपनी इच्छाके अनुसार सेवा आदि 
जिस किसी भी विषशरमें नियोजित कीजिये || २८ ॥ 

हे सञ्जनसिरोमणे, एकमात्र निर्मलब्नह्मरूपरक्ष्यमें दृष्टिवाला मैं जब 
तक मेरा शरीर रहेगा तब तक सांसारिक स्थितिका निइशक्क होकर वैसे ही 
पालन करूंगा जैसे क्रि वाळक अपनी अवस्थाके अनुरूप क्रीडका अनुवतेन 
करता है॥ २९ ॥ F 

हे मुनिनायक, मैं भोजन करता हूँ, पीता ह, बैठता 
का पालन करता हूँ । आपके अनुग्रहसे मेरी सब शङ्का निवृत्त हो चुकी 
हैं ॥ ३०॥ 

श्रीबसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, यह बड़े 


बैठता हूँ, अपने. कतेव्य- 


हे सौभाग्यका विषय 
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६१७८ योगवासिष्ठ- [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधै 
सम्यक्समसमाभोणे शीतले स्वात्मनि स्वयम । 
नभसीव नभः शान्ते घिश्रान्तिमसि लब्धवान्‌ ॥ ३२॥ 
दिश्या जातो विशोकस्स्मं दिष्टया सम्यगवस्थितः । 
दिश्या लोकब्येऽनर्थश्ञङ्का ते शसमाणता ॥ ३३॥ 
दिष्टया रघूणां तनय संज्ञः पावितबानसि । 
भूतभव्यभविष्यस्थां बोधेन कुलसंततिम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अधुना पुनिनाथस्य विश्वामित्रस्य राघव । 
प्रयित्वाउथितां युक्त्या पित्रा सह महीमिमाम्‌ ॥ ३५ ॥ 

त्वयाऽन्तिताः सतनयभृत्यबान्धत्राः 

पदातयः सरथगजाश्वसण्डलाः । 
निरामया विगतभयाः स्थिरश्चियः 

सदोदयाः सुभग भवन्तु राघवाः ॥ ३६।! 


प 


है कि आपने आदि, मध्य और अन्त रहित वह महापुणएय् सर्वश्रेष्ठ पद पा लिया 
है जिस पदमें स्थित हुए पुरुषोंको पुनः शोक-दुःख नहीं रहता ॥ ३१ ॥ 

आप अत्यन्त सम ( विषमतालेशशूस्य ) शीतळ स्तात्मामें जैसे आकाश 
शान्त आकाशमे विश्राम प्राप्त करता है वैसे ही पूर्ण विश्रान्तिको प्राप्त हुए 
हैं ॥ ३२ ॥ 

.. बड़े हर्षफी बात हे आप सर्वथा शोकदुःखझून्य हो गये हैं, बड़े 
आनन्दका विषय है कि आपको उत्तम स्थिति प्राप्त हो गई है एवं महासौभाग्य- 
की बात है कि आपकी इस लोक और परलोकमें दृष्ट, अदृष्ट और श्रुत अनर्थः 
शङ्काकी निवृत्ति हो गई है ॥ ३३ ॥ 

हे पुत्र, हर्ष है आपने आत्मतत्त्वज्ञानी होकर बोधसे रघुवेशियोंकी 
अतीत, वर्तमान और भावी कुलसन्ततिक्रो पवित्र कर दिया है । हे रघुनाथ, 
इस समय आप मुनिनायक श्रीविइबा मित्रक्री इस यज्ञविन्ननिवृत्तिकी अभ्यर्थना- 
को पूर्णकर पिताके जीतेजी उनकी आज्ञासे राक्षसवध द्वारा प्रथिवीका पॉलनकर - 
स्थित होइये ॥ ३५ ॥ 

हे सौमाग्ययाली राघव, आप सरीखे महापुरुष कुळदीपकसे युक्त पुत्र 
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संगे २०२ ] - भांपानुवादसहित ६१७९ 


इत्यार्पं श्रीवासिष्ठसहारामायणे वाल्मीकीये दे० मो० नि० उ० विश्रान्तिः 
प्रकटीकरण नामेकाधिकद्विशततमः सर्गः || २०१ ॥ 


व्यधिकद्विशततमः सर्गः 
बास्मीकिरुवाच 
एतच्छुत्वा वसिष्ठस्य वचः संसदि पार्थिवाः । 
सिक्ता इवाऽसरताप्रेरन्तःशीतरतां ययुः ॥ १॥ 
रामः कमलपत्राक्षो रराज वदनेन्दुना । 
क्षीरोद इव संपूर्णः सुधापूरेण चारुणा ॥ २॥ 
वामदेवादयः सर्वे तखज्ञानविशारदाः । 
अहो भगवता ज्ञानशुक्तसित्यूचुरादरात्‌ ॥ ३॥ 


पौत्र, भृत्य) वन्धुवान्धव, पदातिं, रथ, गज और अश्वसमुदायके साथ सब रघुवंशी 
शरीरमें नीरोग, चित्तम निभय और घरोंमें सदा उदयवाले हों ॥ २६ ॥ 
दो सौ एक सर्ग समाप्त । 


> Q 
दो सौ दो सगे 
[ प्रबोधसे हर्षित हुए राजाग्रोंका तथा प्रबोधसे हृ्षित हुए श्रीरामचन्द्रजीका वणुन 
तथा श्रीरामचन्द्रजी द्वारा ज्ञानिमल अपनी स्थितिका वणुन ] 


वाल्मीकिजीने कहा--हे भरद्वाज, समामें श्रीवसिष्ठजीका यहा वचन 
सुनकर सब राजा तथा अन्यान्य लोग अमृतप्रवाहसे सींचे हुएकी तरह अन्दर 
अत्यन्त शीतलताको प्राप्त हुए ॥ १ ॥ 

कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी अपने मनोज्ञ चन्द्रवदनसे ऐसे सुशोभित 
हुए जैसे कि अमृतसे पूर्ण मनोहर चन्द्रमाके उदयसे सम्पूर्ण क्षीरसागर सुशोमित 
होता है ॥ २॥ 

तस्न्ञानविशारद वामदेव आदि सब लोगोंने वाह भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजीः 
ने क्या ही उत्तम ज्ञानक्रा वर्णन किया, यहद बड़ सम्मानसे कहा ॥ ३. ॥ 
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६१८० योगवासिष्ठ [ निवीण-प्रकरण उत्तराधै 


शान्तान्तःकरणो राजा शुदा दशरथो बभौ । 
तुष्ट्येव संग्रहृष्टाङ्गो नवां द्य॒तिश्षुपागतः॥ ४॥ 
ज्ञातज्ञेयेषु वहुषु साधुवादकथास्वथ । 
उवाच गलिताज्ञातो रामो वाक्यमिदं पुनः ॥ ५॥ 

श्रीराम उवाच 

भगवन्भूतभव्येश त्वयाऽस्माकमलं मलम्‌ । 
संप्रसृष्टमिदं हेम्न। व्यामत्वमिव वह्निना ॥ ६ ॥ 
अभूम वयमात्मीयकायमात्रशः पुरा । 
प्रभो संप्रति संपन्ना विष्वखिश्वावलोकिन! ॥ ७॥ 
स्थितोऽस्मि सर्वसंपू्णः संपन्नोऽस्मि निरामयः । 
जातोऽस्मि विगताशङ्को बुधो जागर्मि संप्रति॥ ८ ॥ 
आनन्दितोऽस्म्खेदाय सुखितोऽस्मि चिराय च । 
स्थितोऽनस्तमयायेव शाश्वताथोंदयो मम॥ ९ ॥ 


शान्त अन्तःकरणवाले राजा दशरथ प्रसन्नतासे अत्यन्त सुशोभित 
हुए । वे अत्यन्त सन्तोषसे पूर्णतया रोमाञ्चितशरीर हो एक अपूव शोभाको प्राप्त 
हुए ॥ ४ ॥ 

इसके पश्चात्‌ ज्ञानी पुरुषोंमें बहुतसी साधुवाद कथाओं के प्रवृत्त होनेपर 
शरीरामचन्द्रजीने, जिनका अज्ञान छूट गया था, पुनः यह वचन कहा ॥ ५ ॥ 

` श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌, आप अतीत और वर्तमानके 

अधिपति हैं, आपने हमारा यह अज्ञान वैसे ही पूर्णतया मिटा दिया है जैसे 
अग्नि सुवणका मल ( अन्यान्य धाठुओंकी मिलावट ) पूर्णतया मिटा देता है॥ ६॥ 

हे प्रभो, हम लोग पहले केवल शरीरमें आत्मदृष्टिवाळे थे इस समय 
आपके अनुग्रहसे सवंत्र सर्वात्मदर्शी हो गये हैं || ७ ॥ 

में स्वात्मा होकर सम्पूर्ण रूपसे स्थित हूं, नीरोग हो गया हूं, मेरी 
सकल आराङ्काएं मिट चुकी हैं | इस समय मैं ज्ञानवान्‌ होकर जागरूक हूँ ॥ ८ ॥ 

कभी खेदवान्‌ न होनेके लिए मैं आनन्दित हूँ, चिरकालके लिए मैं सुखी 


हैं, कभी अस्त न होनेके लिए मैं स्थित हूँ मेरे परमपुरुषा्थका उदय आविर्भू ' 


हो गया है ॥ ९ ॥ 
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सर्ग २०२ ] भाषानुवादसहित ६१८१ 


त्यया सिक्तोऽस्मि हृष्यामि पद्मवद्भुदये स्वयम्‌ ॥ १० ॥ 
इयमय मया लब्धा पदवी त्वत्प्रसादतः | 
यस्यां स्थितस्य मे सवेमसृतत्वं भतं जगत्‌ ॥ ११॥ 
अन्तः प्रसन्नमतिरस्तसमस्तशोकः 
शोभां गतोऽहममलाशय एव शान्त्या | 
आनन्दमात्मनि गतः स्वयमात्मनेव 
नेमेल्यमभ्यृपगतोऽस्मि नमोऽस्तु मह्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सो० नि० उ० आत्मविश्रामाङ्गी- | 
करणं नाम इचधिक्द्विशततमः सगः॥ २०२ ॥ 


अहा पवित्रतम शीतल ज्ञानरूपीजळसे आपने मुझको सींचा है अतएव 
मैं हृदयमें शरत्कारके कमलके समान प्रहृष्ट हूँ, विकसित हूँ ॥ १० ॥ 

आपके अनुग्रहसे आज मुझे यह दिव्य साम्राज पदवी प्राप्त हो चुकी 
है जिसमें स्थित हुए मेरे लिए यह सारा जगत्‌ अमृत बन गया है॥ ११॥ 

मेरी मति पूर्णतया प्रसन्न हो चुकी है, मेरा समस्त शोक निवृत्त हो 
गया है मैं अलौकिक शान्तिसे ( सकार्य मूलाज्ञानके नाशसे:) अमलाशयरूप 
आत्मामें आनन्दको प्राप्त हो गया हूं । भछीमाति परीक्षा करके देखे गये आत्मा- 
से ही स्वतःसिद्ध निमैलताको मैं प्राप्त हो चुका हूँ' अतएव मेरे हिंए 


नमस्कार है ॥ १२ ॥ 


दो सौ दो सर्ग समाप्त । 
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६१८२ योगवासिष्ठ निवीण-प्रकरण उत्तरा 


व्यधिकहिशततमः सर्गः 


वास्मी किरुबाच 
इत्थं विचारपण्योरभुनिराघवयोस्तयोः । 
भास्करः श्रबणायेव व्योममध्यञ्नुपाययो ॥ १॥ 
तीक्ष्णतामाजगामाऽऽछं सने दिकमथाऽऽतपः । 
पदाथोचविकासार्थं रामस्येव महामतिः ॥ २ ॥ 
उत्फुर्लहृदयाम्भोजस्फाराकारतया तदा । 
लीलापझाकरा रेजुस्तत्रस्थाः पार्थिवा इब ॥ ३॥ 
जालं इुक्तांकलापानन्तरमाक्रान्तभास्करस्‌ । 
ननतेबर तश्टयोम विज्ञानश्रवणादिव ॥ ४ ॥ 
पुर्फुरुः पत्नरागेष. टग़ाक्रेतरुणत्विपः । 
भासो व्योमतलोड्ीना थियो ज्ञानकठा इच ॥ ५ ॥ 


दो सौ धीन सगे 


[ मध्याइकालका सूचक तूरीका चोष, दिनचर्या, निशाका आगमन तथा प्रातःकाल 
सभाके सामने श्रीरामचन्द्रजीके सन्देहाभावका वर्णन ] 

श्रीवास्मीकिजीने कहा--इस प्रकार जब भगवान्‌ वसिष्ठजी तथा- 
श्रीरामचन्द्रजी आपसमें विचारकर रहे थे उस समय मानो उनके विचारः 
विमर्शको सुननेके लिए भगवान्‌ सूर्य्य आकाशके मध्यमें पहुंचे || १ ॥ 

इसके पश्चात्‌ दसों दिशाओंमें घाम श्रीरामचन्द्रजीकी महामतिके समान 
पदाथ-राशिके स्पष्ट रूपसे प्रदशनके लिए जल्दी तेज हो गया || २॥ 

उस समय उद्यानके तड़ाग विकसित कमलोंसे विशालकाय होनेके 
कारण--प्रफुल्ळ- हृदय कमळ होनेके कारण विकसिताकार बहांपर बैठे हुए 
राजाओंकी तरह--खूब खुशोभित हुए ॥ ३ ॥ 

मोतियोंकी घनी झाळरवाला स्फटिकमणिका झरोखा जिसमें भगवान्‌ 
सूर्यका प्रतिबिम्ब संक्रान्त था, आकाशमें तेरता हुआ-सा नाचता था ॥ ४ ॥ 

प्राग मणियोमें संक्रान्त सूर्यकी आकाशमें फैली हुई तेजदीसिवाली 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


सर्ग २०३ ] भाषानुवादसहित ६१८३ 


एवं निव्रेतिमायाते रामे स्वकुलकेरवे । 
शुनीन्द्रवदनालोकात्सविक्रासमिव स्थिते ॥ ६॥ 
रवावाबोंपसे व्योम महाब्धेर्नाभितां गते | 
तेजःपु्लसज्ज्चाले समग्ररसपायिनि ॥ ७ ॥ 
नभोनीलोस्पले नीले गलद्रजसि राजति । 
घमाशुक्णिकाकान्ते र्पुरत्किरणकेसरे ॥ ८॥ 
अवतंसे जगललक्ष्म्याखिलोकीकणकुण्डले । 
अन्तलींनस्फुरत्तारारत्मराजिविराजिते ॥९॥ 
दिग्वधूभिब्रहच्छड्अपाणिभिमुकुरेष्ववे  । 
धृतेषु तापभिन्नेषु महाभ्रेषु निरम्बुषु ॥ १०॥ 
सरयेकान्तवरोत्येन वह्निनेव समेधिते | 
द्विगुण  प्रज्वलत्यकेशून्ये गगनधामनि ॥ ११ ॥ 
विनेदुर्भदुरोद्दाममुखमारुतपूरिताः | 
मध्याह्ृशङ्ाः कल्पान्तवातपूर्णा इवा5णेवाः ॥ १२ ॥ 


किरणे ( प्रतिबिम्थरित-कान्तियां ) ऐसी स्फुरित होती हैं जैसे कि स्वच्छ उपदेश- 
ज्ञानकला स्फुरित होती हैं ॥ ५ ॥ 

मुनिश्रष्ठ वसिष्ठ, विश्व मित्र आदिकी मुखकान्तिरूप चन्द्रमासे विकसित- 
से हुए अपने कुलके केरवभूत श्रीरामचन्द्रजी महाराज जब इस प्रकार परमानन्द- 
को प्राप्त हो गये, जब बड़वानलके तुल्य भगवान्‌ सूर्य, जो तेनःपुञ्जरूपी 
देदीप्यभान ज्वालाओंसे थुक्त तथा बड़वानलके समान ही समग्र रसोंका पान 
करनेवाले हैं, आकाशरूपी महासागरके तामिके सहृश हो गये यानी मध्य आकाशम 
स्थित हो गये; जब आकाशरूपी नीलकमल, जो सूर्यरूपी कर्णिकासे मनोहर, 
देदीप्यमान किरणरूपी केसरोंसे सुशोभित था तथा जिससे रजरूपी पराग गिर 
रहा था, अत्यन्त सुहावना मालूम होता था, वह आकाशरूपी नीलकमल मानो 
जगत्‌-रक्ष्मीका शिरका भूषण था, त्रिहोकीरूपी नायिकाका कणाभरण था । वह 
कणीभरण और शिरोमूषण भीतर जड़े हुए चमकीले सितारेखूपी विविध रलोंसे 
सुशोभित था, जब दिशारूपी नायिकाओंते विशाळ पर्वैतशिखररूपी हाथोंसे 
धूपसे मिश्रित जळ रहित महामेधोंको दर्पणोंकी नाई पकड़ रखा था तथा जब 


७७३ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


६१८४ योगवासिष्ट [ निबीणप्रकरण उत्तरा 


न्ल््च्ड:ः?_ डी हड::,,स ख  जडजइस्‍डकनक स ल अ लुॉ इ२इअॉॉ-इरंइििि_चचन-... 
न्यान ~~~ शज LA 


प्रालेय श्री रिवाउब्जेपु घमश्रीवेदनेप्विव । 


चकार पदमाकीणशुद्रुक्ताफलोपमा ॥ १३॥ 
ग्रृहभित्तिपरावृत्ता सत्वसंरम्भमांसला । 
शब्दश्रीः पूरयामास कर्णस इवाऽणेवम्‌ ॥ १४॥ 
पुरन्ध्री भिर्निदाघौघशञान्त सश्ुदीरिता । 


उल्ललास नवा पाणइकपूरजलदावलिः ॥ १५॥ 
स राजा सहसामन्तः सभूपः सपरिच्छदः 
सवसिष्टः सप्चत्तस्थौ सहरामः ससंसदः॥ १६॥ 
राजानो राजपुत्राश्च मन्त्रिणो छुनयस्तथा । 

अन्योन्यं पूजिता जग्पुमुदिता; स्म॑ निवेशनम्‌ ॥ १७॥ 


सूर्य रहित भी आकाश श्रेष्ठतम सूर्थकान्त मणियोंसे निकली हुई आगसे प्रदीप्त 
होनेके कारण सूर्यसे भी दुगुना सा जळ रहा था उस मध्याह समयमें समयकी 
सूचना देनेके लिए बजनेव्राले शङ्क प्रलय कालकी वायुसे पूर्ण सागरोकी तरह, 
प्रचुर मुखवायुसे पूरित होकर बजे ॥ ६-१२ ॥ 

कमलोंपर ओसकी बूंदोंके समान लोगोंके मुख मशडलोंपर पस्तीनेकी 
बूंदोने, जिनका आकारन्प्रकार इधर उधर विखरे हुए मोतियोके समान था, 
स्थितिं की ॥ १३ ॥ 

जैसे वृष्टि और नदीका जळ सागरको भरता है वैसे ही घरकी दीवारोमें 
टक्कर ठगनेसे प्रतिध्वनिके रूपमें छोटे हुए तथा प्राणियोंके कर्मत्वराप्रयुक्त शब्द” 
संश्रभसे पृष्ट हुए शब्दने लोगोंके कानोंको भर दिया ॥ १४ ॥ 

मध्या कामें सुवासिनी ( सौभाग्यवती ) महिलाओं द्वारा गर्मीकी 
प्रखरताको शान्त करनेके लिए उड़ाई हुई सफेद कर्पूरयुक्त जलसेचनरुपी 
नूतनमेघ-माळा उल्लासको प्राप्त हुई ॥ १५ ॥ 

महाराज दशरथ सव सामन्तों, भूपालो, अपने अङ्गरक्षक, भृत्य आदि; 
महामुने वसिष्ठ तथां श्रीरामचन्द्रजीके साथ समासे उठे ॥ १६ ॥ 

सब राजा, राजकुमार, मन्त्रिण, मुनिवृन्द परस्पर पूजा-सत्कार पार्कर 
बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने अपने घरको गये || १७ ॥ 
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संगे २०३ ] भांपानुवांदसहित ६१८५ 


कर्पूरधूलिभिरभूजबैवा5म्बुदमालिका ॥ १८॥ 
अथ मध्याहतूर्याणां रवे स्फूजति सित्तिपु । 

उवाच वचनं वाक्यकोविदो मुनिनायकः ॥ १९ ॥ 
सवमेव श्रुतं श्राव्यं ज्ञेयं ज्ञातमशेपतः । 

त्यया राघव भो नास्ति ज्ञातव्यमपर वरस्‌ ॥ २० ॥ 
यथा मयोपदिट्टोऽसि यथा पश्यसि शानतः । 
यथाऽलुभवसि भ्रेष्ठयेकवाक्यं तथा कुरु॥ २१॥ 
उत्तिष्ठ तावत्कार्याय वर्थ खाती महामते । 
मध्याहृसमयोऽस्माक्रमयमङ्गाऽतिबतते ॥ २२ ॥ 


अन्तःपृरके प्रमुख गुदोमें प्लोंकी वायुसे उड़ाई गई कपूरकी धूलिसे 
अपूर्वं ही मेघमाला उदित हुई ॥ १८ ॥ 
इसके पश्चात्‌ जब मध्याहकालकी तूरियोंकी ध्वनि मित्तियोंमें टकराकर 
प्रतिध्वनित हुईं तब वाक्यरप्रयोगमें निपुण मुनिश्रेष्ठ श्रीवसिष्ठनीने ये वाक्य 
कहे!) १९ ॥ 
हे रामचन्द्रजी, आपने श्रोतव्य सब-कुछ सुन लिया है और ज्ञातव्य 
सब-कुछ जान लिया है इसके अतिरिक्त उत्तम ज्ञातव्य कुछ भी नहीं है ॥ २०॥ 
` अत्र आपको गुरुके उपदेश, वेदान्त आदि शाख तथा स्वानुभवके 
अविसंवादके लिए एका्निष्ठतारूप एकवाक्यता करनी चाहिये, ऐसा कहते हैं 


“यथा' इत्यादिसे । s 
हे राम, जिस प्रकार मैंने आपको उपदेश दिया है, जिस प्रकार आप 


वेदान्तशाखोंसे जाना है और जैसा आपका अपना अनुभव है उस प्रकार सबकी 


एकवाक्यता कीजिये ॥ २१ ॥ है अ 
हे महामते, यथाप्राप्त कर्तव्यका पाळत करनेके लिए आप उ 


हम लोग मध्याहस्नानके लिए जाते हैं | यह हम लोगोंका मध्याहका सरम 
व्यतीत हो रहा है ॥ २२॥ = hor 7 
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६१८६ योगवासिष्ठ [ निर्वाणप्रकरणं उत्तराध 


TTR SS 
अपरं यत्तया भद्र स्वाकाङ्घाविनितृत्तये । 
प्रष्टव्यं तच्छुभ प्रातः प्रष्टव्ये भवता पुनः ॥ २३ ॥ 

वाल्मी क्किरुवाच | 
इत्युक्त मुनिनाथेन राजा दशरथः स्वयम्‌ । 
पूजयामास तान्सभ्यान्सर्वान्साधून्सप्थया ॥ २४ ॥ 
सह रामेण धर्मात्मा मुनिविप्राब्रपांथ्च सः | 
बसिष्ठाद्युपदिष्टिन क्रमेण व्योमगांस्तथा ॥ २५॥ 
मणिपुक्तागणार्थन दिव्येन कुसुमेन च । 
मणिरत्नप्रदानेन ुक्ताहारार्पणेन च ॥ २६॥ 
प्रणयेन प्रणामेन प्रदानेनाऽ्थश्ञालिना । 
वस्नासनान्नपानेन कनकेन तथा सुवा ॥ २७॥ 
धूपेन गन्धमाल्याभ्यां यथोदितमनिन्दितः । 
पूर्वान्सपूजयामास सर्वानित हीपतिः ॥ २८॥ 
अथोत्तस्थौ सभामध्यात्समया सह मानदः । 
सबसिष्ठादिदेवर्षिः सायभिन्दुरिवाऽम्बरात्‌ ॥ २९ ॥ 


हे मद्र, अपनी आकाइक्षाकी विनिवृत्तिक लिए आपको जो सुन्दर वस्तु 
पूछनी हो वह प्रातः काळ आप पुनः पूछ लीजियेगा ॥ २३ ॥ 

___ श्रीवाल्मीकिजी ने कहा--मरनिश्रेष्ठ वसिष्ठनीके यह कहनेपर षनीय 
वमात्मा महाराज दशरथने श्रीरामचन्द्रजीके साथ समभामें समुपस्थित उन सकल साधु- 
पुरुषोंकी, मुनियोंक्री, ब्राह्मणोंकी, राजाओंकी तथा आकाशचारी सिद्ध और देव- 
गणोंकी श्रीवसिष्ठ, विश्वामित्र आदि मुनियों द्वारा उपदिष्ट क्रमसे मणि-मोती 
आंदिके निप्क्रयरूप धनसे, दिव्य फूलोंसे, मणि-रल् आदिके प्रदानसे, मुक्तामालके 
समर्णसे, विनय, प्रणाम, धनसद्वित कन्याप्रदान, वस्न, आसन, अन्न, पान, सुवणे, 
भूमि, धूप, गन्ध, माला आदिसे यथायोग्य पूजा की ॥२४-२८॥ 

पूजा करनेके उपरान्त सभाके बीचसे दूसरोंका सम्मान करनेवाले 
महाराज दशरथ वसिष्ठ आदि देबपियोंके सहित सारी सभाके साथ वैसे ही 
उठे जैसे कि सायंकाठके समय आकाशसे चन्द्रमा उठता है ॥ २९ ॥ 
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सँग २०३ ] भांपानुवाद्सहित ६१८७ 
स॒ सभोत्थानसमयः ससंरम्भो व्यराजत । क 2: 
जानुदभ्रसुरोन्युक्तपुष्पसंजातकदेमः ॥ ३०॥ 
सैघट्टाघडकेयूररत्नचूर्गारुणावनिः | 
छठिनहारस्फुरन्मुक्ताताराजितनिशाग्वरः  ॥३१॥ 
देवपिंमुनिवित्रेन्द्रपार्थिवस्पन्द्सकुल: | 
व्यग्रभृत्याङ्गनाहस्तकेशचश्चलचामरः ॥ ३२ ॥ 
ज्ञानप्रमेयीकरणस्पन्दमानो न दारुण! । 
शिरःकरत्रिनयनजिहेब्वेव विराजितः ॥ ३३ ॥ 
परस्परमथाऽऽप्रच्छच पूजिताः पेशलोक्तयः । 
राजानो मुनयशचेव सर्वे दशरथादयः॥ ३४ ॥ 
स्वाश्रमान्साधत्रो जग्युस्तुष्टखिग्थाशया मिथः । 
लोकसप्चक्रबास्तव्या देवाः शक्रपुरादिव ॥ ३५॥ 


LL TO की आत मा डे 


वह त्वरायुक्त सभासे उठनेका समय अत्यन्त सुशोभित हुआ जिसमें 

घुटनों तक देवताओं द्वारा वर्षायें गये फूलोंसे चारों ओर कीचड़ हो गया था, परस्पर 
घिसने और टकरानेसे केयूरों ( अंगदों ) में जड़े हुए रत्रोंके चूरेसे प्रथ्वी लाल हो 
गई थी,टूटे हुए हारोंसे स्फुरित हो रही मोतीरूपी तारिकाओंने रात्रिकालमे प्रसिद्ध नक्षत्र- 
युक्त आकाशको जीत लिया था, देवर्षि, मुनि, ब्राह्मण तथा राजाओंके इधर उधर 
संचारसे, जो अत्यन्त भीड़माड़बाला था, व्यश मृत्याङ्गताओंके हाथोंमें चंवर 
केशोंसे चञ्चल थे, वसिष्ठजी द्वारा उपदिष्ट ज्ञानके क्रमके मनन आदि द्वारा भूमिकाके 
क्रमसे प्रमेयीकरणके लिए ही स्पन्दमान, अन्य स्वार्थत्वरासे नहीं, इस कारण जो 
दारुण न था, कभी जरा सा धक्का ळगनेपर भी परस्पर क्षमायाचनाके लिए 
सिरमें अञ्जलि बँधे हुए आगे और अगल बगल तीनों भागोंमें देखने तथा क्षमा 
मांगनेके लिए प्रवृत्त नेत्र और जीभवाले सकळ जनोंसे विराजित था, पागल निष्ठ 
लोगोंसे विषम नहीं था, इसलिए वहांपर पीड़ा आदि प कह कप 
मधर वचनवाले सत्क्रत दशरथ अ स॒ | 

लोकोंके म परस्पर पूछकर इन्द्रपुरीसे देवताओंकी तरह परस्पर स्नेहपूर्ण 


हृदय होकर अपने अपने आश्रमोंको गये ॥ २४३५ ॥ 
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TT 
त्वमेव तावत्कथय प्रविचाये धियाऽऽस्मना । 
कीद्शो$यय भवानन्तः किं शेष श्राव्यमस्ति ते ॥ ४९॥ 
श्रीराम उवाच 
ब्रह्मन्नेवमह॑ सन्ये यथाऽहं कृतकृत्यधी! । 
निर्वाणोऽस्मि प्रशान्तोऽस्मि नाऽऽ्रा्ला मम विदयते ॥५०॥ 
वक्तव्यमुक्त॑ भवता ज्ञातं ज्ञेयं मयाऽख्िलम्‌ । 
तव बिश्रान्तिमायातु कृतकृत्या सरस्वती ॥ ५१ ॥ 
अधिगतमधिगम्य ज्ञेयमाप्तं मयेदं 
विगतमखिछमेक्यं डेतमस्तं प्रयातम्‌ । 
परिगलितमशेप दञ्यभेदावभां 
ननु निपुणमपारताऽशेषसंसारितास्था ॥ ५२ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० मोऽ निर्वा० उ० निर्वाणवर्णन नाम ञ्यः 
धिकद्विशततमः सगे! ॥ २०३ ॥ 


आपके लिए अब श्रोतव्य कुछ भी अवशिष्ट नहीं है । आपकी बुद्धि कृतकृत्य 
हो गई है और यह प्रातव्य वस्तुको प्राप्तकर आत्मामें स्थित है ॥ ४८ ॥ 

आप ही अपनी बुद्धिसे विचारकर स्वयं कहिये कि आज आप स्वा- 
नुभवसे कैसे हैं और आपके लिए शेष श्रोतव्य क्या है ॥ ४९ ॥ 

्रीरमचन्द्रजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌, जैसा आप कहते हैं वैसे ही मैं 
अपनेको कृतकृत्य समझता हूँ मैं निवीणको प्राप्त हो चुका हूँ, प्रशान्त हो चुका 
हैं, मुझमें किसी बातकी आकाडक्षा नहीं है || ५० || 

जो कुछ वक्तव्य था उसे आप कह चुके हैं, मैं सम्पूर्ण ज्ञातव्य वस्तु 
जान चुका हूं अव कृतकृत्यताको प्राप्त हुईं आपकी वाणी विश्रामको प्राप्त हो ॥५१॥ 

में जानने योग्य तस्तको जान चुका हूँ, यह ज्ञातव्य वस्तु मुझे मिल 
गई है । सम्पूण जगत्‌ ऐक्यको ( ब्रक्लकरसताको ) प्राप्त हो चुका है। जीवः 
ब्रह्म मेदरूपी द्वेत अस्तको प्राप्त हो गया है मेरा दृश्यमेदका भान मिट गया 
क्योंकि मैंने खूब व्रिचारविमद्ीक्र सारीसांसारिताकी आस्थाका त्यागकर दिया 
हैं ॥ ५२ ॥ " 


दो सौ तीन सर्ग समाप्त 
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वसिष्ठ उवाच 
भूय एव महावाहो शृणु मे परमं वचः । 
आदर्शो राजतेऽत्यर्थं पौनःपुन्येन मार्जितः ॥ १ ॥ 
अर्थो वेदनसंकेतः शब्दो जलरवोपमः । 
दइ्यमेतच्चिदाभानं स्मवत्क्वाऽभवञ्जगत्‌ ॥ २॥ 
जाग्रद्े स्वमसंदष्टः स्मरणात्म स्थित पुरः । 
संविद्वेदनमात्र सत्तदन्याक्ारवत्ततम्‌ ॥ ३॥ 


दो सौ चार सर्ग 
[ श्रीवसिष्ठजी तथा श्रीरामजीका चिदात्माके परिशोधनके लिए निष्कृष्ट युक्तिसे फिर 

चितूमें हृश्यका परिमार्जन करना ] 
श्रीबसिष्ठजीने कहा--हे महाबाहो, हे श्रीरामचन्द्रजी, फिर मेरा परम 
संक्षिप्त (युक्तियोंसे स्पष्ट तथो दृश्यके परिमार्जनका उपदेशक होनेके कारण उत्कृष्ट) 
वचन सुनिये, क्योंकि बार बार खूब पोछनेसे दर्पण अत्यन्त शोमित होता है ॥१॥ 
रूप और नाम के भेदसे दो प्रकारका दृश्य है। उनमेंसे पहलेके माजनका 

( मिटानेका ) उपाय कहते हैं--अर्थ/ इत्यादिसे । 
चार प्रकारके शब्दोंके ( जातिशब्द, गुणशब्द, किंयाशब्द और 
यहच्छाशब्दोंके ) जाति, गुण, क्रिया और यच्छा चार प्रकारके अर्थ होते हैं । 
जैसे नीली, चञ्चल भद्रा नामकी गौ। यहाँ पर गौ जातिवाचक शब्द है, नील गुणवाचक, 
चञ्चल क्रियावाचक और भद्रा यहच्छा शब्द है। वे एक ही वस्तुम व्यावरत्यमेदके 
अधीन भेदकल्पना रूप शळ्दमेदप्रवृत्तिनिमित्ततासे कल्यित आन्तिवेदनसंकेतरूप ही 
हैं वास्तविक नहीं । इस प्रकार अर्थका परिमाजेन हु दूसरेके (शब्दको) 
माजनका उपाय कहते हैं । अके परिमार्जित होनेपर निरबैकशब्द जठध्वनिके 
समान होकर नामताका त्यागकर अर्थताको प्राप्त हुआ, इसलिए अर्थके परिमाजनसे 
शब्दका भी परिमाजन हो गया यों अथ और शब्दरूप दो प्रकारका ही दृश्य 
स्के समान जिंदाभानमंत्राणिठ दया । ती यवत अर स 


कहाँ हुई ॥ २ ॥ १ 
जब जामत ही मिथ्या है तब जाग्रत्‌ ही संस्कार हारा समह पदा 
७७४ 
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६१९२ योगवासिष्ठ [ निर्वाणप्रकरण उत्तरा 


यथाऽच्छं संबिदाकाश मयि स्वप्नपुरात्मकम्‌ । 

सरूपमपि नीरूपे तथेदं ्चुवनत्रयम्‌ ॥ ४॥ 
श्रीराम उवाच 

संपन्षेयं कथं भूमिः संपन्ना गिरयः कथम्‌ । 

कर्थ संपन्नमभ्भश्च संपन्ना उपलाः कथम्‌ ॥ ५॥ 

कथ च तेजः संपन्नं संपन्ना च कर्थं क्रिया । 

कथे च कालः संपन्नः संपन्नः पवनः कथस्‌ ॥ ६ ॥ 

कर्थ च शून्यं संपन्न संपन्नं चिन्नभः कथम्‌ । 

इति ज्ञातं मया भूयो बोधाय बद्‌ मे प्रभो ॥ ७॥ 
वसिष्ट उवाच 

त्रूहि रावत्र तत्वेन स्वग्नच्शमहापुरे । 

संपन्ना भूः कथसिव संपन्न कथसस्बरस्‌ | ८॥ 


र 


बन जाता हे और स्मरणके समान पदार्थशूऱ्य स्वरूप होकर सामने आता है, इसलिए 
वह संविदूसंवेदनमात्र होकर अन्याकारकी भाँति विस्तृत है उसमें संवितूसे 
अतिरिक्त कुछ नहीं है ॥ ३ ॥ 

जैसे प्रत्येक चेतन्यरूप मुझमें स्वप्जगत्रूप निर्मळ संविदाकाश रूपवान 
होता हुआ भी नीरूप है वैसे ही यह त्रिभुवन भी सरूप होता हुआ भी नीरूप | 
है ॥ ४ ॥ 

श्रीरामचनद्रजीने कहा-भगवन्‌, चितूर्मे यह भूमि केसे संपन्न हुई, पर्वत 
ऋसं सम्पन्न हुए, कैसे जळ हुआ, केसे पत्थर हुए, केसे तेज हुआ, केसे क्रिया हुई, 
कसे काळ हुआ, कैसे वायू हो गया और कैसे चिदाकाश हो गया यानी चितमें 
जडता और भूमि आदि विचित्रता केसे हो गई £ यद्यपि यह सव मैं आपके 
उपदशस जान चुका हूँ मेरे विशद बोधके लिये फिर मुझसे कहनेकी कृपा 
कीजिये ॥ ५-७ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे रघुवर, जरा कहिये तो सही स्वम्रमें दिखाई 
दिये महानगरमें कैसे वास्तविक रूपसे भूमि हो गई, कैसे आकाश हो गया, कैसे | 
जढ़ हो गया, कैसे पत्थर हो गये, कैसे तेज हो गया, कैंसे दिशाएँ हो गई 
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कर्थं वारि च संपन्नं संपन्ना उपलाः कथम्‌ । 
कर्थ च तेजः संपन्नं संपन्ना्च कर्थ दिशः ॥ ९ ॥ 
संपन्न कथं कालः संपन्ना च कथ क्रिया | 
कथमेतन्गिमित्तादि सर॑ संपन्नमुच्यताम्‌ ॥ १० ॥ 
केनेदं निर्मित दण्थमानीतं रचितं चितम्‌ । 
उत्पादितं प्रकटित क्रिमाचारं किमात्मकम्‌ ॥ ११ ॥ 
श्रीराम उवाच 
आत्माऽस्य केवल व्योम न सदू भूम्यचलादिकम्‌ । 
जगतः स्वञ्भरूपस्य निराक्रारो निरास्पदः ॥ १२॥ 
आत्मैव व्योमरूपोऽस्य निराझारो निराकृतिः । 
विनाऽऽकृतेर्वा व्योञ्नोऽस्य किमाधारेण कारणम्‌ ॥ १३ ॥ 
न किंचिदेतत्संपन्नं सद्रथैतन्न संविदः । 
एतचित्कचन नाम मन एव तथा स्थितम्‌ ॥ १४ ॥ 


केसे काळ हो गया और कैसे क्रिया हो गई ? उन सबके निमित्त आदि सब कैसे हो 
गये यह मुझसे कहिये । किसने इस स्वप्नमें हश्यजंजालका निर्माण किया, किसने 
इसको जलाया, कौन इसको लाया, किसने इसकी रचना की, किसने इसको विविध 
पदार्थोसे भरा, कोन इसका उत्पादक हे,किसने इसे प्रकट किया, इसका कयां स्वरूप 
है और क्या आकार-प्रकार है £ यानी स्वम्महश्यके समान ही इसकी संभावना 
करनी चाहिये इस अभिप्रायको मनमें रखकर प्रतिवन्दीसे स्वयं प्रश्नके व्याजसे 
श्रीबसिष्ठजीने श्रीरामचन्द्रजीके प्रश्नका उत्तर दिया ॥ ४८-११ ॥ 

दृष्टान्तके ( स्वप्नदश्यके ) समान ही दाष्टीन्तिकमें ( जाग्रत्‌ दृश्यमें ) 
भी प्रथिवी आदिकी सम्पत्तिकी संभावना कर रहे श्रीरामचन्द्रजी स्वयं भी जगत्की 
असत्यताका वर्णन करते हैं--“आत्माऽस्य' इस्यादिसे । 

स्वम्नरूप इस जगतका स्वरूप निराकार निराधार आकाश ही है । भूमि, 


पर्वत आदि सत्य नहीं हैं ॥ १२ ॥ 
` इसका निराधार निराकार आत्मा ही व्योमरूप है आकृतिके अभावमें 


इस ब्योमका आधारसे कथां प्रयोजन हे॥१३॥ 


प्रथिवी आदि आकारसम्पत्तिको मानकर यह कहा गया है, वास्तवमें 
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६१९४ योगवासिष्ट [ निवीणप्रकरण उत्तराधै 


चिजलादि तथा बोधाचित्खं वाय्वादि तद्विद्‌ः॥। १५॥ 
संविदेव किल व्योम तिष्ठति व्योसतासिता । 
दृषत्तया55स्ते काठिन्याद्‌ द्रवाजलमिव स्थिता ॥ १६ ॥ 
वस्तुतस्तु न भूम्यादि किंचित्तन्न च दृश्यता । 
चिदाकराशमनन्तं तत्सवेमेकं तदात्मकम्‌ ॥ १७॥ 
द्रवत्वादम्बुह्याब्येर्नानावृत्तितया यथा । 
अनानैव भवेन्नाना चिह्रयोमा55त्मनि वे तथा ॥ १८ ॥ 
काठिन्यवेदनादुर्वी गिरितामागतेव चित्‌ । 
शून्यतावेदनाच्छून्यं वेत्ति व्योमेव चिद्वपुः ॥ १९ !! 


प्रथिवी आदि सम्पत्ति भी नहीं है, ऐसा कहते हैं--'न किंचित? इत्यादिसे । 

यह प्रिवी आदि कुछ भी सम्पन्न नहीं हुए यह संवितुके अतिरिक्त 
सत्‌ नहीं हैं | यह जगदाकार चितूका स्फुरण स्वम्नके समान मन ही उस प्रकार 
( नगतूके रूपसे ) स्थित है, उसप्ते अतिरिक्त नहीं है ॥| १४ ॥ 


और मन भी केवळ चितूका स्फुरण है, अतः वही सब कुछ है, ऐसा 


कहते हें--'दिकाला०! इत्यादिसे । 

सकल तस्ववेत्ताकी दृष्टिमें उस प्रकारका बोध होनेसे यहांपर दिशा, 
काल आदि चितूका भान है, पर्वत आदि चिदूभान है, जळ आदि चित्‌ है एवं 
वायु आदि चिदाकाश है ॥ १५ ॥ 

- संवित्‌ ही आकाशताको प्राप्त होकर आकाशरूपसे स्थित है, काठिन्यसे 

वह पत्थरके रूपसे स्थित है और द्रववश वह जलके समान स्थित है ॥ १६ ॥ 

वास्तवमें भूमि आदि कुछ भी नहीं हैं, इसलिए वह सब एक अनन्त 
चिदाकाश प्रथरिवी आदिके रूपसे स्थित है ।। १७ ॥ 

प्रसन्न ( निश्चळ ) सागरका जल द्रवरूप होनेके कारण ही जैसे तरङ्ग 
फेन, आवत आदि रूपसे अनाना ही (एक ही) नाना (भिन्न) होता है वैसे ही 
चिदाकाश भी अनाना ( अभिन्न ) होता हुआ ही अपनेमें नाना होता है ॥१८॥ 

चित्‌ अपनेमें काठिन्यके संकल्पसे प्रथिवीकी तरह गिरिताको प्राप्त हुई 


हे, चित्‌ अपनेमें शुन्यताके वेदनसे आकाशकी तरह अपनेको शुन्य जानती है । | 
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सर्ग २०४ | भाषानुवांदसहित ६१९५ 
रवत्ववेदनाद्वेत्ति वारि स्पन्दतयाऽनिलम्‌ । 

औष्ण्यसंविच्वतो वहिमत्यजन्ती निज वपुः ॥ २० ॥ 

एवंस्वभाव एवाऽयं चिद्धातुगंगनात्मकः । 

यदेव नाम कचति निष्कारणगुणक्रमम्‌ ॥ २१ ॥ 

न॒ चतद्व्चतिरेकेण किंचिन्नाऽपीह विद्यते | 

अन्यच्छून्यत्ववारिभ्यामृते खार्णवयोरिव ॥ २२ ॥ 

नतु चिद्वगनादन्यन्न संभवति किचन | 

इदं त्वमहमित्यादि तस्मादाशान्तमास्यताम्‌ ॥ २३ ॥ 

त्वे यथाऽस्मिन्‌ ग्रहे कुवन्नभिशेलादिकां विदम्‌ । 

तदेव पर्यस्यवपुरेबं चिद्रगन॑ तथा ॥ २४॥ 

चिद्व्योम भाति देहाभं सर्गादौ न तु देहकः । 

अकारणत्वादसतश्चिदुदेतीति चिन्त्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 


ooo सी 


अपनेमें द्रवत्वके वेदनसे जल जानती है, अपनेमें स्पन्दताके वेदनसे वायु 
जानती है, अधिष्ठान चिद्रूप अपने स्वरूपका त्याग न कर रही चित्‌ उष्णताके 
वेदनसे अमिको जानती है ॥ १९,२० ॥ 

इस प्रकारके स्वभाववाला ही यह आकाशरूप चिद्धातु बिना कारण, 
बिना गुण और बिना क्रमके जो कुछ इस प्रकार स्फुरित होता है उसके अतिरिक्त 
जगतका तन्त्र वैसे ही यहाँ कुछ नहीं हे जैसे कि आकाश और सागरमें शून्यता 
और जळके सिवा अन्य तत्त्व कुछ नहीं है ॥ २१ ॥ 

(इद्म्‌? ( यह ) “खम्‌! (तुम ) और अहम! ( मैं ) इत्यादि जगत्‌ 
चिदाकाशके अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि उसके विना कुछ भी संभव नहीं है । 
इसलिए आप पूर्ण शान्त होकर स्थित होइये ॥ २२-२३ ॥ । 

आप जैसे इस घरमें स्वप्न, मनोरथ आदिसे अभिपर्वत आदिकी बुद्धि करते 
हुए अभिपर्वत न्‌ होते हुए भी उसको अश्निपवेत देखते हैं वैसे ही निराकार 
चिदाकाशको जगतके रूपमें देखते हैं॥ २४ ॥ RE: 

सृष्टिके आदिमें चिदाकाश ही देहतुल्य प्रतीत होता है वास्तबमे उस 
समय देह नहीं है। जब तुच्छ देह नहीं है तब बिना कारणके असत्से (अज्ञानसे) 
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६१९ योगवासिष्ट [ निर्वीण-प्रकरण उतरा 
मनोबुद्धिरहकारो भूतानि गिरयो दिशः । 
शिलाजठरवन्मौनमर्य सं यथास्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 
एवं न किंचिदुस्पन्न नष्टं न च न किंचन । 
यथास्थितं जगद्रूपं चिद्वह्मात्मनि तिष्ठति ॥ २७॥ 
चितौ यत्कचनं नाम स्वरूपग्रविजुम्भणम्‌ । 
तदेतज्जगदित्युक्त द्रव एवं यथा जलम्‌ ॥ २८॥ 

इद जगद्भानम भानमेव 

चिह्॒द्योम शून्यं परमार्थ एवं । 
यथाथेसंदशनबुद्धबुद्धे 

रखुद्धबुद्वेस्तु यथा तथाऽस्तु ॥ २९॥ 

इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० मो० नि० उ० चिदाकाशेकताप्रतिपादन 
नाम चतुरधिक्र्िशततमः सगेः ॥ २०४ ॥ 


देहाकार चित्‌ उदित होती है वाघ्तवमें देह उदित नहीं होता है यह ज्ञानी 
जनोंकी विचार करना चाहिये ॥ २५ || 
मन, बुद्धि, अहंकार, पञ्च महाभूत, पवत और दिशाएँ ये सब शिलागर्भके 

समान यथास्थित अनिवेचनीय हैं ॥ २६॥ ` 

 इसतरह न कुछ उत्पन्न हुआ हे और न कुछ नष्ट हुआ है यथास्थित 
यह जगतूरूप चिद्‌ ब्रह्मात्मामें स्थित है । जैसे द्रव ही जळ है द्रवसे अतिरिक्त 
जल नहीं है वैसे ही चितमें स्फुरण नामक जो स्वरूपका प्रकर्पसे बृहण दै वही 
यह जगत्‌ कहा गया है ॥ २८ ॥ 

यथार्थ सम्यक दर्शनसे प्रबुद्ध बुद्धिवालेकी दृष्टिसे यह जगदूभावसे 
भान भी अभान ही है यानी वास्तवमें शून्य चिदाकाश ही है अप्रबुद्धवुद्धिवाले 
५ मूखेकी दृष्टिसे जेसा तैसा हो उसके विचारसे क्या प्रयोजन है, यह. अर्थ 

॥ २९ || 


दो सौ चार सर्ग समाप्त 
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सर्ग २०५ ] भाषानुवादसहित ६१९७ 


पञ्चाधिकद्रिशततमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
ए यथेतझूगवन्स्वभ्ने द्यं परं नभः । 
त्थ जाग्रतीत्यत्र न चेत्संदेहजालिका ॥ १ ॥ 
इदे से भगवन्त्रूहि महाप्रश्‍नमलुत्तमम्‌ | 
कर्थं भवत्यदेहा चिउजाग्रतस्वप्ने सदेहवत्‌ ॥ २॥ 
वसिष्ट उवाच 
द्य जाग्रत्यथ स्वप्ने साधारं खात्मकं खजम्‌ । 
खं च नाऽन्यत्पर जातु संदेहोऽस्त्युपपत्तितः | ३ ॥ 
दो सौ पाँच सगे 
[ केवल विषयमात्र स्त्रझूपवाली यह जगतूस्थिति स्वप्नतुल्य है न यह कभी उत्पन्न हुईं 
न स्थित है और न नष्ट हुई यह केवल चिन्मात्र ही है ] 
इस प्रकार जगतूकी स्वम्नके समान पूर्वोक्त विवर्तमात्रताका स्वीकार कर 
कूटस्थ अद्वितीय चिन्मात्र विवर्तक भी संभव नहीं है, क्योंकि उसका कारण नहीं 
है, ऐसा श्रीरामचन्दरजी प्रश्न करते हैं=-'एवम्‌? इत्यादि दो इलोकोंसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌ , जैसे परमाकाश स्वम्नमें इर्यरूप होता 
है वैते ही यह जाग्रतमें हृश्यरूप होता है इस विषयमें यदि सन्देह नहीं है तो 
यह सर्वश्रेष्ठ महाप्रश्न मुझसे कहनेकी कृपा कीजिये | अदेह चित्‌ जाग्रदूरूप 
स्वप्ने सदेहवत्‌ केसे होती है ? ॥ १, २ ॥ 
हेतु न होनेके कारण आपने विवर्तकी अनुत्पत्ति, अनुत्पन्नकी 
स्थिति नहीँ होगी अतः शून्यता ही होगी यह सिद्ध करना चाहिये । जगतूकी 
शून्यता इष्ट ही है अतः आपके प्रश्षमें हेतुसूत सम्देह निरुपत्तिक है, यों भगवान्‌ 
बसिष्ठजी श्रीरामचन्दरजीके प्रश्नका उत्तर देते हें--"ृश्यम्‌? इत्यादिसे । . 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, यह दृश्य जाग्रत्‌ और स्वपे हेतुशूत्य 
आकाशसे उतपन्न हुआ है, अतः शुन्याधार झत्यरूप ही होगा ऐसा ही सिद्ध करना 
चाहिये | और ख ( शून्य ) परम ब्रह्म ही है अन्य नहीं, इसलिए उहि आदिसे 
शून्य. ब्रद्मद्रितके अविरोधी विवर्तमें अनुपपत्तिका सन्देह उपपन्न नहीं होता, यह 


अथ है ॥ ३ ॥ 
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६१९८ योगवासिष्ठ निर्वोण-प्रकरण उत्तरा 


jc 


समस्तकारणाङ्गारप्रत्यस्तमयरूपिणि | 
सर्गादावेव भूतानि संभवन्ति न कानिचित्‌ ॥ ४॥ 
प्रथ्व्पादिनियतस्तेन देहोऽयं नास्ति किंचन । 
भूतान्येव किलेतानि देहस्तानि न सन्त्यलम्‌ ॥ ५ ॥ 
तेन स्वप्नवदाभासमिद॑ पश्यति चिन्नभः । 
स्वरूपमात्रकचनमाकारवदिवा55कुलम्‌ ॥६॥ 
भानमाभानमात्रत्वमिदं यत्तचिदात्मना । 
नभसा स्तम्नशव्देन कथ्यते जगदाक्रतिः ॥ ७॥ 
यदेतद्वेदन नाम चिद्ठयोग्रो व्योमनिमेलम्‌ । 
एतदन्तर्चितो रूप स्वयो जगदिति स्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 


विवर्तमें अनुत्पत्तिका ही उपपादन करते हैं--'समस्त०' इत्यादिसे । 

समस्त कारणाकारोंमें अस्तमयरूपवाले सगादिमें ही कोई भूत उत्पन्न 
ही नहीं होते यानी उस समय प्रथिवी आदि किसी भूतका संभव नहीं है ॥ ४ ॥ 

अदेह चित्‌ जाग्रत्‌ और स्वझमें सदेहवत्‌ कैसे होती है, यह प्रश्न 
भी अनुसन्न है क्योकि परथिवी आदिकें अभावमें जरायुज, अशडज, स्वेदज 
और उदूभिज्ञ इन चार प्रकारोंके मूतोंके शरीर भी असत्‌ ही हैं ऐसा कहते 
हैं--पृथ्वादि ०! त्यादिसे । 

इसलिए प्रथिवी आदिके अस्तित्वमें ही होनेवाळा यह शरीर कुछ भी 
नहीं है। ये भूत ही निश्चय करके देह हैं और उनका सर्वथा अभाव है॥ ५॥ 

अतः विवर्तपक्ष निर्दोष है यह कहते हैं--तिन' इत्यादिसे | 

इसलिये चिदाकाश स्वप्नवत्‌ प्रतीत होनेवाले स्वरूपमात्रस्फुरणरूप 
जगदादि आकारवान्‌ जैसे मायागुणसे विक्षुब्ध इस दृश्यको देखता है ॥ ६ ॥ 

यह जो चिदात्माका भानमात्र है वही स्वप्तमान है और वही जगदा- 
कृति चिदाकाशरूप ही स्वप्त विवत, जगदादि शब्दसे कहा जाता है ॥७॥ 

चिदाकाशका जो यह वेदन है यह आकाशके समान निमैल है इस 
वेदनके अन्दर भासमान चितूका रूप सूक्ष्म होनेपर स्वप्न और स्थूळ होनेपर 
जगतूके रँपसे स्थित है यानी वेदन ही स्वप्न और जगतके रूपमें स्थित है॥ ८ ॥ 
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सर्ग २०५ ] भाषानुवादसहित ६१९९ 


एतस्मिन्नेव तेनाऽथ स्वभावकचने तते | 

चिद्रूपेण कृताः संज्ञाः प्रथक्पृथ्व्यादिका इमाः ॥ ९ ॥ 

चिङ्गानमेव तत्स्वप्नजगच्छब्दें! प्रकथ्यते । 

भानं चाऽस्याः सभावः खं तत्कदाचिन्न शाम्यति॥१०॥ 

बहूयः सगदृशो भिन्ना त्रह्मैव ब्रह्मखे च ताः । 

शून्यता नभसीवाऽतस्तिष्टन्ति च विशन्ति च ॥ ११॥ 
श्रीराम उवाच 

सर्गाणां कोटयः प्रोक्ता भगवन्भवता किल । ` 

काश्चिद्‌ ब्रह्माण्डकोशस्थाः काश्चिदण्डविविताः ॥ १२ ॥ 

काश्चिन्महीकोशगताः काब्चिदाकाशसं स्थिताः 

तेजःकोशगताः काश्चित्काश्चिसवनकोशगाः ॥ १३ ॥ 


इस प्रकार रूपप्रपञ्चके वेदनमात्र होनेपर नामप्रपञ्च भी वेदनका ही 
एक नाममेद प्रसिद्ध होता है, ऐसा कहते हें--“एतस्मिन्नेव' इत्यादिसे । 

इसके उपरान्त चारों ओर व्याप्त हुए अपने स्वभावकचनमें उस 
चिद्रूप चिदात्माने ये एथिवी आदि प्रथक्‌ प्रथक संज्ञा की हैं ॥ ९ ॥ ` 

अतएव स्वप्न अ.दिकी निवृत्ति होनेपर मी वह तत्त्व (भान) कभी शान्त 
नहीं होता, ऐसा कहते हैं--चिद्भानमेव” इत्यादिसे | ; 

उक्त चिदूभान ही स्वम और जगत्‌ शब्दोंते निर्दिष्ट होता है | चितूका 
मान स्वभाव (तत्त्व) है । वह चिदाकाशरूपी भान कभी शान्त नहीं होता ॥ १०॥ 

उसके (चिदूमानके) सदूभावसे ही उसमें बहुत-से विवर्त हुए हैं, ऐसा 
कहते हैं-- बह” इत्यादिसे । र 

बहुत-सी भिन्न मिन्न सृष्टिदृष्टियां ब्रह्मरूप ही हैं जसे आकाशमें शून्यता 
स्थित है वैसे ही वे ब्रह्माकाशमें ही स्थित हैं और प्रवेश करती हैं॥ i ११॥ 

कौतुकवश इस ब्रह्माणडके स्वरूपको सुननेकी इच्छसे श्रीरामचन प्रश्नकी 


भूमिका निर्माण करते हैं--“सर्माशाम्‌' इत्यादिसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, आपने लीलोपाख्यान, भशुण्डाख्यान 


आदिगें करोड़ों प्रकारकी सृष्टियोंका वणन | किया है । उनमेंसे कुछ ब्रह्माण्डकोशमें 
७७४५ 
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६२०० योगवासिष्ट [ निर्वोण-प्रकरण उत्तराध 
श्चिचोमस्थभूपीठा ऊर्ध्वाधस्थविनिश्वयाः । 
बुधाकाशाद ध्ये खुरा लम्बमानबनाचलाः ॥ १४ ॥ 
ाश्विद्वातात्मभूतौघाः काश्चिन्नित्यं तमोधराः । 
व्योमसंस्थानक्राः काश्चित्काश्चित्कृमिङुलाङ्कुछाः ॥ १५ ॥ 
काश्चिदाकाशकोशस्थाः काशव्रिचोपलकोशगा! । 
काश्चित्सङण्डकोशस्थाः काथित्खे खगवत्स्थिताः ॥ १६ ॥ 
तासां मध्ये यथा हीदं ब्रह्माएड यादृशं स्थितस्‌। 
अस्मां भगर्घस्तन्मे ब्रूहि तत्त्वविदां वर ॥ १७॥ 


स्थित हैं, कुछ उससे रहित यानी मन आदिमें स्थित हैं, कुछ भूकोशमें स्थित हैं, 
कुछ आकाशकोशमें स्थित हैं, कुछ तेजकोशमें स्थित हैं और कुछ वायुकोशमें 
स्थित हैं ॥ १२, १३ ॥ 

कुछ आकाशतरमे स्थित गोलाकार मूमिपीठ हैं, उनमें रहनेवाले ऊर्ध्व 
तथा अधोभागमें स्थित चीटियोंके समान भूगोलसे चिपके हुए देव, असुर आदि 
हम ही उपर हैं हम ही उपर हैं यों विविध निश्चयवाले हैं, क्योंकि सबकी 
दष्टिसे भूमिके अधोभागके जन, भूमिके मूलाकाशसे जिनके पेर ऊपरकी ओर 
` और सिर नीचेकी ओर रहता है, ऐसे प्रतीत होते हैं । इस तरह उन लोकोंमें 
ऊध्यैभूर अधःशाखा और शिखरवाले होनेके कारण वन और पर्वत लटके हुए 
से माळम होते हें ॥ १४ ॥ 

कुछ बातमय ( वायुशरीरवाले ) प्राणियोंसे परिपूर्ण हैं, कुछ निरन्तर 

अन्धकारसे व्याप्त हैं, कुछ आकाशमय शरीर धारण करनेवाले जीवोंसे भरे हैं 

और कुछ सृष्टियां गूलरके परके समान कोटि कोटि कीड़ोसे व्याप्त हैं ॥ १५ ॥ 

कुछ आकारकोशामें स्थित हैं, कुछ सृष्टियां शिलाओंके गर्भमें स्थित है, 
कुछ भाएड-वतेन युक्त घर, मण्डप आदिके कोशमें स्थित हैं और कुछ आकाशमें 
पक्षियोंके समान स्थित हैं ॥ १६ ॥ | 

हे भगवन्‌, हे तत्त्ववेत्ताओंमें श्रेष्ठ, उनमें से हमारा आश्रयभूत यह 
ब्रह्मरंड जिस प्रकारका और जैसा स्थित है, वह मुझसे कहनेकी कृपा 
कीजिये ॥ १७॥ यक 
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सी २०५ ] भाषानुवादसहित ६२०१ 
EEF FPP CTT) 
Re वसिष्ठ उवाच 
यदपूव॑सदष्ट था नाऽनुधूत न वा श्रुतम्‌ | 
तह॒ण्यते शुद्टानतेशुह्यते च तदृह्यते॥ १८॥ 
इदं तु शम अह्माण्डमागसैमुनिभिः सुरे! । 
शतशो वर्णित तञ्च ज्ञातमेतत्वयाऽखिलम्‌ ॥ १९ ॥ 
यथेदं भवता ज्ञातमागमैवेणितं यथा | 
स्थितं तदेतदखिलं क्रिमन्यदिह वण्येते ॥ २० ॥ 


यह आपका प्रश्‍न तत्तज्ञानविषयक अथवा तत्त्वज्ञानोपयोगी नहीं है, 
न इसका कोई प्रयोजन है, न प्रकृत वेदान्त-चचीके उपयुक्त है, न अपूर्व है और 
न नियत ( सदा सबके मतसे एकरूप ) है, क्योंकि सुनियों द्वारा विभिन्न ज्योतिष- 
सिद्धान्तोंमें भूमि, वन आदिकी स्थिति अन्यथा अन्यथा ( अन्यान्य प्रकारसे ) 
वर्णित है । यह सब मैं पहले दिखला चुक्रा हूँ, अतएव मायामय स्वमलुल्य 
इसके विषयमें किसी एकका पक्षपात. कर सिद्धान्त कथनका कोई प्रयोजन नहीं है, 
ऐसा समझ रहे श्रीवसिष्ठजी यह विधय अन्य शाखोंका है उनसे आपको ज्ञात 
हो ही चुका है, इसलिये यह विषय प्रश्‍नयोग्य नहीं है, यों समाधान करते हैं-- 
“यद०! इत्यादिसे । 
जः श्रीवसिष्ठजीने कहा--वस्स, जो वस्तु अपूव हो ( अन्य प्रमाणोंका 
गोचर न हो ), जो दृष्ट न हो, अनुभूत न हो अथवा अत न हो यानी प्रत्यक्ष, 
अनुमान और शब्दका विषय न हो उसीका गुर उन्दर म वा 
पादन करता है तथा शिष्य श्रवण द्वारा उसी अहण और मनन द्वारा उसीका 
हन करता है अन्यका नहीं, यह अर्थ है i ह A 
हे श्रीरामचन्द्रजी, इस ब्र्माडका 0 च 
शाखॉने) तथा शाके प्रवर्तक मुनियों तथा देवताओंने शतशः ( 


वणन किया है यह अपूर्व नहीं है और आपको ज्ञात ही है॥ १९ हल 
' जैसा यह आपने. जाना है, जैसा आगमों द्वारा वर्णित है वह 


ज्योंका त्यों स्थित है इसके विषयमें और क्या वर्णन करें | यानी आपको जो ह 
ज्ञात हैं उसीका आपके प्रति कथन अपूर्व नहीं दै, इसलिये उसका वर्णन | 


नहीं है ॥ २० ॥ . 
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६२०२ योगवासिष्ट | निबीण-प्रकरण उत्तरा 


श्रीराम उवाच 
कथमेतद्दद ब्रह्मन्सपन्नं चिन्महानभः । 
कियत््रमाणमेतद्वा कियत्कालं च वा स्थितम्‌ ॥ २१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अनादिनिधनं ब्रह्म नित्यमस्त्येतदव्ययस्‌ । 
आदिमध्यान्ता नास्ति नाऽकाराः परमाम्बरे ॥ २२ || 
ब्रह्माकाशमनायन्तमेतदव्ययमाततम्‌ | 
एतन्मयमिद॑ विश्वं विष्वगाद्यन्तवरजितस्‌ ॥ २३ ॥ 
परमस्या5स्य चिद्रयोश्नः स्वयं यद्भानमात्मनि । 
तदेतद्विश्वमित्युक्त॑ स्वय॑ तेनेव तन्मृषा ॥ २४ ॥ 
पुरुषस्य यथा स्वप्नपुरसंदर्शन तथा । 
तत्तस्य भानं पुरवत्तदिदं विश्वमुच्यते || २५ ॥ 
तो ब्रह्म कैसे ब्रह्माएडाकार बना, कितने काल तक ब्रह्माएडाकार रहेगा ? यह 
मुझसे कहनेकी कृपा कीजिए, यों श्रीरामचन्द्रजी पुनः प्रश्‍न करते हैं-“कथम्‌'इत्यादिसे। 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌ , चिन्महाकाश यह (ब्रह्माएड) कैसे बना, यह 
कितना विशाळ है अथवा कितने काळ तक स्थित रहेगा यह मुझसे कहनेकी करपा 
कीजिये ॥ २१ ॥ 
ब्रह्म कभी साकार नहीं हुआ? न उसका कालिक परिच्छेद ही है 
किन्तु अज्ञानी जीव जब तक अज्ञान रहता है तब तक सुप्त पुरुष्की तरह अपने 


आत्माको जगतूके आकारमें देखता है, इस आशयसे कहते हें--'अनादि०' 
इत्यादिसे 


यह अविनाशी ब्रह्म आदि-अन्त शून्य नित्य है । परमाकाशमें न 
आदित्व, मध्यत्व और अन्त है तथा न विविध आकार हें ॥ २२॥ | 

यह्‌ ब्रह्माकाश आदि-अन्त रहित, अक्षर सर्वव्यापी है, अतएव ब्रह्मा- 
काशमग्र आदि-अन्त विहीन यह विश्व चारों ओर फैला हे || २३ ॥ 

इस परम चिदाकाशका स्वतः स्वास्मामें जो भान है, उसको उसीते 
स्वयं विश्व कहा है, वह मिथ्या है ॥ २४ ॥ 


जैसे पुरुपा स्वम्नगगरदर्शन है वैसे ही नगरवत्‌ उसका यह गान है वही 
विश्व कहलाता है ॥ २५ || 
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सगे २०५ ] भाषानुवादस हित ६२०३ 


कठिना नेह गिरयो न द्रवाणि जलानि च । 
न शून्यमेतदाकाशं कालो न कलनात्मकः ॥ २६ ॥ 
यद्यथा चाऽव्ययं यत्र स्वतः संचेतित चिता । 
तत्तथा तत्र चित्तरवे अलं शेलादिवत्स्थितग्र]) २७ ॥ 
अशिलेव शिला स्वने नभ एवाऽनभो यथा । 
भवेत्तथेह सर्गादिस्वधे दरयस्थितिशचितो | २८ ॥ 
अनाकारेव चिच्छान्ता स्वझवद्यत्स्वचेतनम्‌ । 
वेत्ति तञ्जगदित्युक्त तच्चाऽनाक्रारमेव सत्‌ ॥ २९॥ 
वायो! स्पन्दो यथाऽन्तस्थो वात एव निरन्तरः । 
तथेदं ब्रह्मणि ब्रह्म न चोदेति न शाम्यति ॥ ३० ॥ 


चिदेकस्वभाव ब्रह्ममें चित्स्वभावसे विरुद्ध पर्वतकाठिन्य आदि स्वभाव 
केसे सत्य हो सकते हैं, ऐसा कहते हैं--'कठिना' इत्यादिसे । 

यहां न कठिन पर्वत हैं, न द्रवरूप जळ है, न शून्य यह आकाश है 
और न सबको कवलित करनेवाला काल ही है ॥ २६ ॥ 

चित्‌ ही आन्त चेतनको तथा तथा ( उस उस खूपसे ) स्थित-सी 
प्रतीत होती है वस्तुतः वह उस रूपमें नहीं है, ऐसा कहते हैं--पयहदू . 
इत्या दिसे । 

चितूने जिस पदार्थका जित प्रकोर जहांपर चिन्तन किया वह डस 
प्रकार वहां चित्तस्तमें पर्वत, नदी आदिके रूपमें पूर्णतया स्थित है॥ २७ ॥ 

जैसे स्वप्नं अशिला ही शिला होती है, अनाकाश ही आकाश होता है 
यानी सिला तथा आकाशसे अतिरिक्त चेतन्य ही शिळा और आकाश होता हे 
चैसे ही यहां सगीदिरूपी स्वममें चेतनमें दश्यकी (जगतूकी) स्थिति है॥२८॥ 

निराकार शान्त चित्‌ जिस स्वस्फुरणको ही स्वप्तके समान जानती है 
वह जगत्‌ कहा जाता है, अतः चिद्रूप जगत्‌ निराकार ही है यह बात में 
आपसे शतशः कह चुका हूं ॥ २९ ॥ 

र र हि स्थित स्पन्द एकमात्र केवळ वायु ही है वैसे ही यह 

रहम ब्रह्म है | यह त तो उदित होता है और न शान्त होता है ॥ ३० ॥. . 
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६२०४ योगवासिष्ठ [ निवोण-प्रकंरण उत्तराई 
जञ IIIT) 
ट्रवत्वमम्भसि यथा शून्यत्वं नभसो यथा । 
यथा वस्तुनि वस्तुत्वं ब्रह्मणीदं जगत्तथा ॥ ३१ || 
न प्रयातं न वा _ यातमकारणमकारणात्‌ । 
न चन्नास्ति न वाऽस्तीदं भिन्नं ब्रह्मपदे जगत्‌ || ३२॥ 
न चाऽनादि निराभासं निराकारं चिदम्बरम्‌ । 
दशः कारणमन्यस्याः कचिङ्कवितुमहेति ॥ ३३॥ 
तस्माद्यथाऽवयविनोऽब्यवाः स्वात्ममात्रक्ाः । 
तथाऽनवयवे ब्रह्मव्योश्चि व्योम जगत्स्थितस्‌ ॥ ३४ ॥ 
सवे शान्तं निरालम्बं ज्ञपतिमात्रमनाभयम्‌ । 
नेह सत्ता न वाऽसत्ता न च नानाऽस्ति क्रिंचन ॥ ३५ ॥ 
संकल्पस्वभनगरवृत्तवत्स वेमाततम्‌ | 
स्थितमेव समं शान्तमाकाशमजमव्ययम्‌ ॥ ३६ ॥ 


जैसे जलमें द्रवत्व रहता है, जैसे आकाशमें शून्यत्व है और जैसे 
पदार्थमें पदार्थत्व रहता है वैसे ही ब्रह्ममें यह जगत्‌ है ॥ ३१ !! 

न तो यह प्ररुयमें तिरोहित होता है अथवा न सर्गादिमें जगतके 
अकारण ब्रह्मसे निष्कारण उत्पन्न हुआ है | ब्रह्मपदमे यह जगत्‌ न तो भिन्न 
नहीं है अथवा न भिन्न ही है ॥.२२ ॥ 

अनादि निराभास निराकार चिदाकाश अन्य ( विसदृश, जड़ ) सर्गदृष्टिका 
कारण कदापि नहीं हो सकता है ॥ ३३ ॥ 

इसलिए जैसे अवयवीके ( अङ्गीके ) अवयव ( अङ्ग ) केवलस्वासमात्र 
ह यानी उससे प्रथक्‌ नहीं. हैं वैसे ही निरवयव ( अखणड) ब्रह्माकाशमें जगतः 
रूपी आकाश स्थित है ब्रह्माकाशसे जगदाकाश-प्रथक नहीं है ॥ ३४ ॥ 

सब-कुछ दृश्य शान्त, निराधार, निरामय ( निर्दोष ) ज्ञानमात्र है यहाँ 
न-जगत्की सत्ता है अथवा न असत्ता है तथा यहां किंचित्‌ भी मेद नहीं है | 
दर्यके इस अपडापमें 'नेह नानास्ति किंचन! यह श्रुति प्रमाण है ॥ ३५ ॥ 


शान्त निराधार ज्ञप्तिमात्र ह॒श्यका आभास होनेमें दृष्टान्त देते हैं 
'संकल्प०' इत्यादिसे | 
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सर्ग २०५ ] भाषानुवादस हित ६२०५ 


परमचिदस्बरहृदरय 
चिच्वायत्कचति कान्तममलमलम्‌ । 
तदिद्‌ जगदिति कलितं 
तेनेव तदात्मरूपमाक्रल्पस्‌ ॥ ३७॥ 
इत्यार्पे श्रीबासिष्ठमहारामाय वा० दे० मो० नि० उ० सर्गकारणनिरासो 
नाम पश्चाधिकद्विशततमः सगः ॥ २०५ ॥ 


मनोरथसे कल्यित नगरके तथा स्वम्रमें दृष्ट नगरके वृत्तान्तके समान 
सारा दृश्य फेला है । वास्तवे विषमताझून्य, शान्त, अजन्मा अविनाशी ब्रह्माकाश 
ही दृश्यके रूपमेँ स्थित है ॥ २६ 

परम चिदाकाशका स्वच्छ, चमकदार, सारभूत स्वरूप ही चिक्वभाव 
होनेके कारण श्रमवश जिस जिस आकारमे पूर्णरूपमें विकसित होता है- स्फुरित 
होता है--उप्ती स्वकल्पित आस्मरूपको प्रल्यपर्यन्त उसीने ( चिदाकाशने ही ) 
जगतूके रूपसे जाना है अन्यको नहीं ॥ ३७॥ 

दो सौ पच सर्ग समाप्त 
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६२०६ योगवासिष्ठ [ निर्वीण-प्रकरण उत्ता 
CeCe य्यक न्य 
षडधिकद्विशाततमः सर्गः 
वसिष्ट उवाच 

यदकारणक॑ भाति भानं तन्नेव किंचन । 
तत्तथा परमार्थेन परमार्थः स्थितोऽनघ ॥ १॥ 
अत्रेमं केनचित्पृष्ठी$्यमह तं महामते | 
सम्यग्बोधस्य पृष्टचर्थं महाप्रश्नं परं शृणु ॥२॥ 
अस्त्यव्धिभ्याम्रुभयतो व्याप्तं ख्यातं जगतत्रये । 
कुंशद्वीपमिति ड्रीप भूमौ वलयवत्स्थितम्‌ ॥ ३॥ 
तत्राऽस्तीलावतीः नाम हेमी पूर्वोत्तरे पुरी । 
दीप्षिज्वालामयस्तम्भप्रोतावनिनभस्तला  ॥ ४॥ 
पूर्व तस्यामभूद्राजा प्रज्ञप्तिरिति विश्ुतः । 
अनुरक्तजगद्भतः शक्रः सगे इवाऽपरः ॥ ५॥ 


दो सौ छः सर्ग 
[ ब्रह्म ही सत्‌ है जगत्‌की सत्ता नहीं है इसके निणंयमें कारणभूत कुशद्वीपेश्वर द्वारा 

; कथित प्रश्नोंका निरूपण ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--भद्र श्रीरामचन्द्रजी, बिना कारण के जिस जगः 
दूभानका स्फुरण होता है वह कुछ भी नहीं ही है । वास्तवमें परमार्थमूत ब्रह्म 
ही जगत्के रूपमें स्थित है ॥ १ ॥ 

हे महाबुद्वे, कभी किसीने मुझसे प्रश्न किये थे। इस विषये 
सम्यग ज्ञानकी खूब पुष्टिके लिये आगे कहे जा रहे इस महांप्रश्नको और 
सुनिये ॥ २ ॥ | र्‌ 

दोनों ओरसे सुरोदक तथा छृतोदकवाले महासागरोंसे कंकणके पुल 
घिरा हुआ, त्रिलोकीमें विख्यात कुशद्वीप नामका द्वीप भूळोकमें स्थित है ॥ ३ ॥ 

वहांपर पूवे और उत्तर दिशाके मध्यमें इलाबती नामकी सुवणमय तगर 
है, जिसमें कान्तिरूपी ज्वालावर्ल'के खम्भोसे भूतल और आकाश गुंथे हुए हैं ॥४) 

उस नगरीमे पूर्व भागमें प्रज्ञप्ति नामसे विख्यात राजा हुआ | ६ 
जगतके प्राणी उसपर अनुरक्त थे, स्वर्गमे दूसरे इन्द्रके समान वह स्रि त] 
समृद्ध था ५ | 
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सर्ग २०६ ] भाषानुवादसहित ६२०७ 
केनचिस्कारणेनाऽहं कदाचित्तस्य भूपतेः । 
प्राप्त. समीपं नभसः प्रलयाक इव च्युतः ॥ ६ ॥ 
पुषपार्ध्याचमनीयेमां पूजयित्योपविश्य सः । 
मध्ये कथायां कस्यांचिदप्रच्छत्रणयादिदस्‌ ॥ ७॥ 
भगवन्सवेसहारे जाते शून्यतते स्थिते । 
अवाच्ये परमे व्योन्नि संवेकारणसंक्षये ॥ ८॥ 
सर्गारम्भस्य भूयः स्याहृद किं मूलकारणम्‌ । 
कानि वा सहकारीणि कारणानि कुतः कथम ॥ ९ ॥ 
किं जगत्कि च सर्गादि कारिचिन्नित्यं तमोधराः । 
व्योमसंस्थार्णवाः कारिचत्कार्चित्कू मिकुलाकुला। ॥ १० ॥ 
कार्चिदाकाशको शस्थाः कारिचच्चोपलकोशगाः । 
किंच वा भूतथूतादि कुतो बुद्धबादयः कथम्‌ ॥ ११ ॥ 


किसी समयकी बात है कि में प्रलयकालमें आकारासे गिरे सूर्यके समान 
किसी प्रयोजनसे उस राजाके समीपमें पहुँचा || ६ ॥ 

पुष्प, अध्य और आचमनों द्वारा मेरी पूजा कर वह बैठा | किसी कथाके 
सिळसिलेमें उसने बड़े विनयसे मुझसे यह पूछा || ७॥ 

भगवन्‌, सारे हृ्यका संहार होने तथा सबके कारणभूत बीज आदि तथा 
प्रथिवी आदिका क्षय होनेपर झून्यरूपसे विस्तीण नामके भी प्रवृत्तिनिमित्तमूत 
जाति, गुण, क्रिया और संस्थानके अभावसे अवाच्य परमाकाशमें सुष्टिके 
आरम्भका कौत मूळ कारण ( उपादान कारण ) फिर हुआ अथवा कौन सह- 
कारी ( निमित्त ) कारण हुए । वे कहांसे ( किस उपादानसे ) हुए और कैसे 
(- किस उपायसे ) हुए ॥ ८,९ ॥ 

उत्पन्न हुआ जगत्‌ बास्तवमे क्या है! उसके सृष्टिसे लेकर प्रलय- 
पन्त विकार क्या हैं? उसमें भी कुछ भूमियाँ नित्य अन्धकारसे आच्छन्न रहती 
हैं, कुछ ब्रह्मलोक आदि आकाशमें रिथत हैं तथा कुछ नरकादि भूमियाँ कृमिः 
कीटोसे भरी हैं, कुछ अन्तरिक्ष आदि लोक आकाशकोशमे स्थित हैं, कुछ दैत्य, 
दानव आदिकी नगरीरूप भूमियां शिलाके गर्भमें स्थित हैं इत्यादि विचित्रता 
क्या है ? प्रथिवी आदि पञ्चमूत तथा उनमें रहनेवाले जरायुज, अण्डज आदि 


७७६ 
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६२०८ योगवासिष्ठ [ निवीण-प्रकरण उत्तरा 


न कदाचिन्महानाशो जगतामिति निश्चयः ॥ १२॥ 
समस्तवेदशास्रार्थाविरोधाय समर्थित । | 
यथा संवेदन नाम तथा नामाऽनुभूतयः ॥ ९३॥ 
यतस्ततो वेदनं स्यार्क््मिनाशमसन्मयम्‌ । 

अन्यच्च जम्बूडवीपादौ देरेऽच छुनिनायक ॥ १४ ॥ 
मृतानामग्रिदग्धानामिह वा देहनाशिनाम्‌ । 
नरकस्वशेभोगाय विदेहे देहकारणम्‌ ॥ १५॥ 
किं तत्स्यात्सहकारीणि कारणान्यथ कानि वा । 
धर्माधर्मावमूतों डौ तस्याऽूतेस्य मूतता ॥ १६॥ 


चतुर्विधभूतसंघ -आदि तस्ततः क्या हैं । उनके बुद्धि आदि आध्यात्मिक 
पदाथ क्या तथा केसे होते हैं ? इन सबकी रचना करनेवाला अथवा द्रष्टा कौन 
है तथा इनकी परस्पर आधाराधेयता क्या है ! यदि कर्मकाण्ड और॒ ब्रह्मकाएड- 
रूप वेद तथा शाखोके अविरोधके लिए जगतोंका कभी भी प्रलय नहीं है, 
किन्लु तत-तत्‌ प्राणियोंके कर्मोके अनुसार सदा ही जगद्‌-व्यवहार चलते रहते ह 


कभी भी इससे विलक्षण जगत्‌ नहीं था इस निश्चयका समर्थन किया जाय तो. 


जैसा संवेदन होता है वेसी ही अनुभूतियां होती हें इस प्रसिद्धिसे ' संवेदन देह 
आदिक! हेतु है कहा जाय या कुछ और ? प्रथम प्रश्नमें वह संवेदन सदा स्थायी 
है अथवा नरवर है ? यदि बह सदा स्थायी है तो वह कूटस्थ ही है । वह देह 
आदि विकार कदापि नहीं होगा | यदि वह नश्वर है तो उसकी उत्पत्तिमें कारण 
कहना चाहिये । उसका निवचन होता कठिन ही नहीं असम्भव है, क्योंकि संवे- 
दनके विना उसकी सिद्धि नहीं हो सकती है । हे मुनिनायक, मुझे दूसरी शङ्का यह 
है कि आज जम्बूद्रीप आदि देशमें अथवा इस कुशद्वीपमें मरे हुए तथा. अझनिमैं 
जळाये गये देहनाशवालोंके नरक-स्वरीके भोगके लिए देहको उत्पन्न करनेवाले 
माता, पिता आदिसे शून्य प्रदेशमें शरीरके ' प्रति उपादान कारण कौन होगा 
अथवा निमित्त कारण कौन होंगे ? शङ्रा-..धमै और अधर्म ही देहके आकारमें 
परिणत हो जायेगे £ समाधान--धर्म और अधर्म दोनों अमूर्त हैं । उन अमूर्त. 
की मूता असमञ्जस है ॥ १०-१६ ॥ 
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निट्रेव्यं कुरुते द्रव्ये्ुक्तिरित्यसमञ्जसा । 
मातापित्राद्यभावो हि बीज किं तत्र कारणम्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्ये वा हेतवः के स्युः कर्थं द्रव्यादिसंभवः । 
परलोकोऽस्य नास्तीति यथासंवेदन स्थितेः ॥ १८ ॥ 
समस्तलोकवेदादिबिरोधाच्चासमञ्जसस्‌ । 
अनिच्छित हिंतैदूरदेशान्तरगतैः फलम्‌ ॥ १९॥ 
प्रजा प्राम्ोत्यसंबन्धेरमूतैरत्र कः क्रमः । 
स्तम्भो वरेण सौवणों विना हेमगमागमेः | २० ॥ 
थ्ृणात्संपद्यते तत्र संपत्तिः कथश्ुच्यतास्‌ । 
विधीनां प्रतिपेधानां निर्निमित्तं विवस्गताच्‌ । 


किंच, अद्रव्य ( द्रव्यमिन्न ) धमै और अधर्म द्रव्यों द्वारा ( पार्थिव 
आदि अङ्गो द्वारा) देह आदिका निर्माण करते हैं, यह युक्ति भी समञ्जस (युक्तिः 
युक्त) नहीं है । वहां माता-पिता आदिका अभाव है, अतः क्या उपादान कारण 
होगा और क्या अन्य निमित्त आदि कारण होंगे । द्रव्य आदिकी उत्पत्ति कैसे 
होगी यानी बीजाभावसे उपर्युक्त ध्मीधर्मका देहाकारमें परिणाम असमञ्जस है। 
धर्म और अधम करनेवालेका परलोक नहीं है यह नास्तिक पक्ष भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि यही जन्म ( वर्तमान जन्म ) पूव जन्मकी अपेक्षा परलोक है । और यह 
जन्म संवेदनके अनुसार स्थित है ॥ १७, १८॥ 

सम्पूण लोक, वेद आदिका विरोध होनेसे भी नास्तिकपक्ष ग्राह्य नहीं 
है, ऐसा कहते हैं--समस्त०” इत्यादिसे । 

किंच, प्रजाजन राजाज्ञा आदिसे, जो स्वेच्छा चेष्टा आदिके अगोचर 
है, दूर देशान्तरमें हैं, अतएव सम्बन्ध रहित हैं और अमूर्त भी हैं, वध, बन्धन, 
दण्ड आदि फळ पाते हैं इसमें कौन उपपत्ति है ! दूसरी वात यह है कि पत्थर, 
रोहे आदिका खम्भा देवता; सुनि आदिके वरदानसे सुवणकी प्रा्तिके लिए 
गमन, आगमन आदि किये बिना ही जहांपर क्षणभरमें सोनेका हो जाता है 
वहांपर वह सम्पत्ति किस उपपत्तिसे है ? यह कहिये । और भी सुनिये, अचेतन 
होनेके कारण प्रयोजनसिद्धिरूप निमित्तके बिना ही प्रवृत्त हो रहे विधि प्रतिपेधः 
रूप शाखोंका, जो कि प्रचार द्वारा लोकमें प्रसिद्ध हैँ किसीके द्वारा अनुष्ठान न 
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ज TTT व्य 


रूहानासप्यरूहानां किं प्रयोजनसुच्यताम्‌ ॥ २१॥ 
असदासीजगत्पूवे सत्संपन्नसनम्तरसू । 
इति श्रुतेः कर्थ ब्रह्मन्कथ्यतां संगतार्थता ॥ २२ ॥ 
अयं भवेत्कथ ब्रह्मा भवे्चत्तन्महाश्चुने । 
एवंग्रभावान्नमसः किं सवस्माश्न जायते ॥ २३॥ 
ओषधीनामथार्थानां सर्वेषां वा स्थितिं गताः । 
कथ स्वभावाः कथय यथाबोधं शनीश्वर ॥ २४॥ 
एकस्य जीवित पुंसः सुहृदा मरणं हिपा । 
मृत्वा$थिंत प्रयागादो क्षेत्रे तत्कथमुच्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 


होनेसे अप्रसिद्ध हैं, क्या प्रयोजन है, यह बतलानेकी कृपा कीजिये?॥ १९-२१॥ 

हे ब्रह्मन्‌, जगत्‌ पहले असत्‌ था पश्चात्‌ सत्‌ हुआ जैसे--असद्ठा 
इदमग्र आसीत्‌ ततो वे सदजायत’ ( यह पहले असत्‌ था असत्से सत्‌ उत्पन्न 
हुआ ), 'असदेवेदमग्र आसीत्‌? ( यह पहले असत्‌ ही था ), “सदेव सोम्येदमग्र 
आसीदेकमेवा द्वितीयम्‌ ( हे सौग्य, यह पहले एक अद्वितीय सत्‌ ही था ), नास- 
दासीन्नो सदासीत्‌ तदानीम्‌! (उस समग्र न असत्‌ था और न सत्‌ था) इत्यादि 
श्रृतियोंकी परस्पर संगतार्थता ( एकवाक्यता ) कैसे हुई यह मुझसे कहनेको 
कृपा कीजिये | २२ ॥ 

और सुनिये, सृष्टिके आरम्भमें शून्य आकाशसे यह ब्रह्मा केसे होगा: 
यदि आकाशका ऐसा प्रभाब मानें, तो इस तरहके प्रभाववाले सब प्रदेशोमें 
भिन्न आकासे सब जगह अन्य ब्रह्मा क्यों नहीँ पैदा होते || २३ ॥ 

हे मुनिश्रष्ठ, औषधियोंके अपने अपनेसे पूर्व बीज आदिसे उत्पन्न होने- 
के स्वभाव तथा अमि आदि अन्यान्य सकल पदार्थोके उप्णत्व आदि स्वभाव 
केसे स्थित हैं यद मुझसे अपने बोधके अनुसार कहनेकी कृपा कीजिये || २० ॥ 

भगवन्‌, एक ही पुरुषके मित्रने प्रयाग आदि मनोवान्छित फल देने" 
वे क्षेत्रमे उसके जीवनकी कामना कर मृत्युका आलिज्ञन किया और शचुने वही 
पर उसके मरणकी कामना कर अन्तिम सांस ली दोनोंके मरणके पश्चात्‌ विरुद्ध स्वभाव” 
वाले कार्य कैसे होंगे यह मुझसे कदनेकी कृपा कीजिये ॥ २५ ॥ 
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खे स्यामक्षयपूर्णन्दुरिति ध्यायिचितेः फटे! । 
तुल्यक्षालमचुग्रापैः सहस्लेन्दु न कि नभः ॥ २६॥ 
अन्यच ध्यायिनां तक्षेध्यतिका स्त्री यथाक्रमस्‌ । 
जायात्वेन समं कालं लब्धं ध्यानफ़लं च तेः ॥ २७॥ 
साध्व्यसाध्वी गृहे भतुः संस्थिता तपसा परा । 

तेपां च जाया संपन्ना कथमेवन्महामुने || २८ ॥ 
गृहानिगेच्छमाकरप॑ नृपः स हीपसप्के | 

वरत्ये वरशापाभ्यामिति अन्तः क्क तिष्ठाति ॥ २९ ॥ 
दानधर्सादितपसामो्बदेहिककमेणाम्‌ । 
इहस्थानाममूर्तामां मूतं ग्रीत्याऽस्ति सत्फलम्‌ ॥ ३० ॥ 


तथा एक ही समयमें 'में आकाशमें पूर्ण चन्द्रमा होऊँ इस कामनासे 
चन्द्रत्व प्राप्त करानेवाली उपासनाविधिके अनुसार ध्यान करनेवाले बहुतसे 
उपासकों द्वारा एक ही कालसें प्राप्त अवश्यम्भावी चन्द्रत्वप्राप्तिहप फलोंसे 
आकाश एकसाथ अनेकों चन्द्रोसे युक्त क्यों नहीं होता? ॥ २६॥ ._ 
तथा एक ही खीका अपनी खीके रूपमे प्राप्त करनेके लिए जब लाखों पुरुषोंने 
एक साथ ध्यान किया तब उन पुरुषोंके ध्यानको फलभूत वह एक ही खी उन 
पुरुषोंको भिन्न देशमें स्थित भिन्न मित्र घरोंमें एक ही समथ केसे प्राप्त हुई ॥२७॥ 
तथा हे महामुनिजी, वह एक ही खी अपनी तपश्चर्यासे परम ब्रह्मचारिणी, 
उनमें से प्रत्येक पतिके घरमें रहनेसे प्रत्येकके प्रति तपस्यासे साध्वी एवं बहुजन 
भोग्य होनेके कारण असाध्वी क्रैसे तथा वह उन सबकी खी कैसे हुईं यह मुझसे 
कहनेकी कृपा कीजिये ॥ २८ ॥ - 
प hr मैं घरसे बाहर नहीं निकलता हुआ भी क्पपर्यन्त सप्तद्वीपोंका 
अधीइवर होकर घरपर स्थित होऊं यह विरुद्ध है। कलीन बरदान आदि द्वारा 
जहां प्राप्त किया वहाँ घरके भीतर भोग्यवरकी वरता कैसे उपपन्न होती है? ॥२९॥ 
दान, धर्म आदि तपस्याओों तथा अन्ल्येष्टिकिया, शरा आदि कर्मोका 
अदृष्ट जहां क्रिया हुई उसी प्रदेशमें यदि उत्पन्न होता है तो यहांपर र 
होगोंको क्रियाका फल परलोकमें, जो उत्तक्रियोसिसे यतय है, केसे होगा 
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व्यवहर्ता न मूर्तोऽत्र विद्यते लोकयोद्वयोः । 

देशान्तरे भृशं जीवो भृशं कालान्तरेऽपि बा ॥ ३१ ॥ 

फलं संभवतीयत्तद्विनाऽनुभवनं सुने । 

असमञ्जसमेवाऽति कर्थं स्यात्सुसमञ्जसम्‌ ॥ ३२॥ 

इत्यादिसशयगणं गिरा शीतावदातया । 

छिन्धि मेऽभ्युदितं भासा सान्ध्यमान्ध्यमिवोइपः ॥३३॥ 

परमवस्तुनि संशयनाशनादुभयलोकहितं भवति स्फुटम्‌। 

तदिह मे कुरु साधुसमागमस्तचुफलो भवतीह न कस्यचित्‌॥३४॥ 
इत्याषे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० दे० मो० नि० उ० महाम्रश्नो नाम 

पडधिकद्विशततमः सगः ॥ २०६ ॥ 
तथा अदृष्ट मूत देह आदिमें प्रीतिजननसे सफल है यह कहिये तो परलोकमें स्थित 
देहमें अदृष्टका अस्तित्व कहां है 27 ॥ ३० ॥ 
यदि कहिये. कि व्यवहार करनेवाला जीव और उसमें समवाय सम्बन्धसे 

स्थित उसका अदृष्ट जिस जगह उसका भोग होता है वहां है । यह कथन 
भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस लोकके देह आदि मूते पदार्थ अन्य लोक तथा 


अन्य कारुमें नहीं रहते जिनके आश्रयसे व्यवहार करनेवालोंको फल हो . 


सकेगा, यह अर्थ है ॥ ३१,३२॥ 

इत्यादि असमञ्जस कैसे समञ्जस होगा? मेरे मनमें उठे हुए 
इन सकल सन्देहोंको शीतल और उज्ज्वल वाणीसे ऐसे काट डालिये जैसे कि 
चन्द्रमा सायंकालमे होनेवाले अन्धकारको शीतल तथा उज्ज्वल कान्तिसे काट 
देता है ॥ ३२ ॥ 


हे भगवन्‌, परमात्माके विषयमें उपदेश द्वारा सकल संशयोंका विनाश 


करनेसे हजारों विरुद्ध फरवाला भी दोनों लोकोंमें ( इस लोक और परलोकमें ) 
हितकर तथा अविरुद्ध हो जाता है, इसलिए परमवस्तुबोध ( परमात्मबोध ) 
मुझे दीजिये । आपके सदृश महापुरुषोंक्रा समागम मेरे सदृश किसीको साधारण 
फलप्रद नहीं होता है, यह अर्थ है ॥ ३४॥ 


दो सौ छः सगै समाप्त 
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सप्ताधिकद्विशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


शृणु राजन्यथा स्पष्टमेतत्त कथयाम्यहम्‌ । 

च च 0 ७७ 

येन ते सबसंदेहा यास्यन्त्यलममूलतास्‌ ॥ १ ॥ 
सर्वे तावज़गड्भावां असडूपाः सदेव हि । 

देवेमे . 4 ~ ७७ 

सद्ूपाश्व सदेवेमे यथासंवेदर्न स्थिते! ॥ २॥ 
इद्मित्थमिति प्रोता यत्र संवित्तदेव तत्‌ ।. 
भवत्यवइ्यं तस्वङ्ग सदेवाऽस्त्वसदेव वा ॥ ३ ॥ 


दो सौ सात सर्ग - 


~ 


[ पूर्व स्गमे राजा प्रशप्ति द्वारा किये गये प्रश्‍नोंमे से कतिपय प्रश्नोंका क्रम तथा 
व्युत्क्रमसे श्रीवसिष्ठजी द्वारा समाधान | > 
एक विज्ञानसे ही सर्व विज्ञान होता है, अतः सकल सन्देहका मूळो- 
च्छेद द्वारा परिहार होनेके कारण मैं सामान्यरूपसे सब प्रश्‍नोंका समाधान 
करूँगा, यों श्रीवसिष्ठजी प्रतिज्ञा करते हैं--'श्रणु' इत्यादिसे । 
हे राजन्‌, जिस प्रकार मैं हथेलीमें रक्खे आंवलेकी तरह स्पष्टरूपसे 
आत्मतस्वका प्रतिपादन करता हूँ उसे तुम सुनो । जिससे तुम्हारे सकल 
सन्देह सवथा पूणरूपसे निभूळ हो जायंगे ॥ १ ॥ 
सर्वप्रथम स्वयंप्रमाण स्व स्व संवेदनका अनुसरण करनेवाले पुरुषोंको 
पदार्थीके तस्वकी व्यवस्था करनेमें कहीं भी किसी भी सन्देहकी उपपत्ति नहीं 
होती है, ऐसा कहते हैं--सर्व” इस्यादिसे । द 
सभी जगतूके पदार्थ सदा ही असदूप हैं और सदा ही ये सद्रूप टॅ, 
क्योंकि इनकी स्थिति संवेदनके अनुसार है । जहांपर जिसके े अस्तित्वकी प्रतीति 
होती है और जहांपर .जिसके नास्तित्व प्रतीति होती है वहां दोनों ही स्थलों 
भगवती संवित्‌ द्वारा ही उनके अस्तित्व और नास्तित्वरूपका समर्थन किया जाता 
है, यह भाव है ॥ २॥ 


जिस विपयमें यह पदार्थ है, नीला है, पीछा है, घड़ों है, वख है, 


अथवा नहीं है इस प्रकारका ही है इस प्रकारके अवधारणसे ( निश्चयसे ) 
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RE 


इेर्क्स्वभावा संवित्तिस्तया देहो विभाव्यते । 
एक एव स्वरूपेण तस्यास्तेन च त्रिदा ॥ ४ ॥ 
विदसेव विदुर्देह स्म्मादावितरेतरा । 
संवित्काचित्संभवति नचाऽन्याऽस्ति शरीरता॥ ५ ॥ 
आश्रितस्वममसंदश्तथेदं भासते जगत्‌ । 
समस्तकारणाभावात्सर्गादावन्यतात्र का ॥ ६॥ 
एवं यदेव विसरू वेदनं ब्रह्मसंज्ञितस्‌ । 
तदेवेदं जगङ्काति तत्केव जगतोऽन्यता। ७॥ 


संवित्‌ व्याप्त है उस विषयका वह रूप अवश्य होता ही है। वह सत्‌ हो अथवा 
असत्‌ हो इस विषयमें आग्रह नहीं है ॥ ३ ॥ 

संवित्‌का ऐसा स्वभाव ही है। उक्त संवित्‌ द्वारा आत्मरूपमें शरीरकी 
पहले भावना की जाती है | उस देहसे उस संवित्‌की अभिव्यक्ति होती है 
यानी देहकी आत्मता और संवित्‌की देहधमता यों विपरीतताका अध्यास किया 
जाता है । इस प्रकार नरक और स्वर्गके भोगके लिए देहके उत्पादक माता- 
पिता आदिसे शून्य प्रदेशमे देहके प्रति कौन उपादान कारण है और कौन 
निमित्त आदि कारण हैं £ प्रज्ञतिके इस प्रश्नका समाधान किया गया ॥ ४ ॥ 

इसीलिए लोग स्वप्न और जाग्रतमें देहका चेतयिताके (आत्माके) रूपें 
ही अनुभव करते हैं अन्य यानी संवितूको चेतयिताका ( देहका ) धर्म जानते 
हैं वह स्वयं चेतयित्री है ऐसा नहीं जानते हैं | इसलिये कौई यानी आग्तिरूप 
संवित्‌ ही शरीरता है उससे अन्य शरीरता नहीं है ॥ ५॥ 

आदिके तीन प्रश्‍नोंका भी इसी तरह समाधान करना चाहिये, क्योंकि 
जगतूक्री सिद्धि संवेदनके बलपर ही हुई है, इस आशयसे कहते हैं--'आश्रित ०! 
इत्यादिसे । ल 

सश्कि प्रारम्भमें समस्त कारणोंक्रा अभाव था, अतएव अवश्य आश्रणीय 

्रमद्रष्टा संविदात्मा ही यों जगतके ,रूपमें भासता है । ऐसी अवस्थामें इस 
जगत्में सवमनवैधरम्यखूप अन्यता कौन है यानी कोई नहीं है अथीत्‌ जगत्‌ स्वः 
सहश ही है ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार जो ही ब्रह्मनामक निर्मल संवेदन है, वही इस जगतूके रूपमें 
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एवं पूर्वापरं शुद्धमविकार्यजगत्स्थिते! । 

_ लोकबेद महाशासतररनुभूतमुदाहृतम्‌ ॥८॥ 
अपलाप्यैच ये मूढा अन्धकूपकरभेकबत्‌ । 
समस्तभूतसंबित्तो रूढ़पूण महात्मभिः ॥ ९ ॥ 
वतेमाबानुभवनमात्रमोहग्रमाणकाः | 
शरीरकारणा संविदिति मोहमुपागताः  ॥ १० ॥ 
उन्मत्ता एव तेऽज्ञास्ते योग्या ना5स्सत्कथासु ते । 
अक्षीबक्षीबयोमूढवुद्धयोः केव संकथा ॥ ११॥ 

यया विपश्रित्कथया सर्वसंशयसंक्षयः । 

न भवेत्‌ त्रिषु लोकेषु ज्ञेया मूखकथेव सा ॥ १२॥ 


भासता है, इसलिए' जगतमे ब्रह्ममित्नता कैसी ?॥ ७ ॥ 
इस प्रकार सदा एकरस ( कभी विकृत न होनेवाले ).बरहमकी जगतू- 

रूपसे स्थिति होनेके कारण जगत्‌ ब्रह्म ही है विद्वान, वेद और अध्या- 
त्मशाखरूप प्रमाणोंसे ऐसा ही हमने अनुभव किया है वही यहांपर कहा है 
इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहा है ॥ ८ ॥ है 

-जगत्‌. नित्य संविन्मात्र ही है, यह बात सब प्राणियोंकी बुद्धिमें बद्धमूल है, 
दृढ अनुभवसे सिद्ध है, नित्य संविदात्मा ही सत्तारूपसे सर्वत्र पूर्ण है तथा महात्माओंने 
अनेक बार यह कहा है फिर भी जगतुकी नित्य संविन्मात्रताका अपलाप करके 
अस्धकूपके मेढक-से जो मूढ़ पुरुष आपाततः वर्तमान नाम और रूपके अनुभवको 
ही प्रमाण मानकर - संवित्‌ नित्य नहीं है, किन्दु उसका कारण शरीर ही है त 
जडञयादान तथा जडला गुण है यो मोहकी पात हुए हैं वे नैयायिक, गीन 
आदि अज्ञ उन्मत्त ही ह । वे हम लोगोंकी ज्ञानच भाग लेनेके योग्य न 


हैं । भले चंगे मस्तिष्कवाले पुरुषों तथा पागलोंका एवं मूढ़ तथा प्रबुद्धोंका परस्पर 


संलाप कैसा ! किसी भी प्रकार उसका संभव नहीं है ॥ डा ॥ हर 
जिस विद्वानके कथनोपकथनसे सकल सन्देहोंका i उ eS 

इस लोकमें कया अन्य लोकोंमें क्या यानी तीनों लोकोंमें था ह 

चाहिये ॥ १२ ॥ | 


७७७ 
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्रत्यक्षमात्रनिष्ठोऽसौ मूढास्थ इति बक्ति यत्‌ । 
तेन निथुक्तिमोक्तेन शिलासद्शबृत्तिना ॥ १३॥ 
प्रोक्तः सर्वे विरुद्धेन सोऽज्ञः कूपान्धददुरः । 
ूर्वापरधियं त्यक्त्वा वर्तमाने मेतिस्थितः ॥ १४ ॥ 
` वेदा लोकादयश्रेते पृष्टाः स्वानुभवान्विताम्‌ । 
वदन्तीमां हश सर्व यथा नश्यन्ति संशयाः ॥ १५॥ 
संविदेब शरीरं चेच्छ्ं कस्मान्न चेतति | 
इति यस्य मतिस्तस्मै मूढायेदमिहोच्यते ॥ १६॥ 


जो मूढ़बुद्धिवाला चर्वाक यह प्रपञ्च एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाणवाला ही है 
प्रत्यक्षातिरिक्त अन्य प्रमाणोंवाला नहीं है, इसलिए श्रुति आदिसे सिद्ध जगतका ग्रहण 
नहीं करना चाहिए, ऐसा कहता है वह उस युक्तिविहीन, सर्वविरुद्ध तथा अभिज्ञ- 
जनोंक्रा कर्णकडु होनेसे पत्थरके समान कठोर अपने वचनसे ही सकळ विद्वानों 
द्वारा अज्ञानी तथा अन्धे कुएँका मेढक कहा गया है, क्योंकि वह पूर्वीपर विचार- 
बुद्धिको ताकपर रखकर केवल वर्तमानमात्रगोचर प्रत्यक्ष प्रमाणम ही अपनी 
बुद्धिसे पशुके सहश स्थित है ॥ १३,१४ ॥ | 

चार्वाक आदिकी उक्तिसे सन्देहोंकी कदापि निवृत्ति नहीं हो सकती, 
क्योंकि अनुमान आदि प्रमाणोंका अङ्गीकार न करनेके कारण उसकी उक्ति युक्ति- 
शून्य है । वेद आदि.तो गुरुमुखसे पूछे जानेपर सकळ सन्देहोंकी निवृत्ति द्वारा 
परम*पुरुषाथके प्रदानमें समर्थ हैं, कारण कि वे अपने अनुभवसे पूर्ण इस मुक्त 
( मेरे द्वारा कही हुई ) दृष्टिका प्रतिपादन करते हैं, ऐसा कहते हैं-- 
“वेदा? इत्यादिसे । | 

वेद तथा तत्त्वज्ञानी जन जब पूछे जाते हैं तब अपने अनुभवसे परिपूर्ण 
इस मेरे द्वारा कही गई दृष्टिका ऐसे प्रतिपादन करते हैं जैंसे कि ये सब संशय नष्ट 
हो जाते हैं ॥ १५ ॥ 

यदि प्रत्यगात्मसंवित्‌ ही देह।दि जगत्‌ है तो शव ( मृत शरीर ) भी 
संवित्‌ होनेसे क्यों नहीं चेतता यानी चैतन्य प्राप्त करता है ? ऐसी जिसकी शङ्का 
है उस मूढ़ श्रोताके लिए यहाँपर कहा जाता है, तुम सुनो ॥ १६ ॥ 
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अह्मणो ब्रह्मरूपस्य संकलपनगरं ततम्‌ । 

इंद तावजगड्ान तव स्वझपुरं यथा ॥ १७॥ 
` तत्समस्त सदेवेदं चिन्मात्रात्म निरन्तरम्‌ । 

भवत्यत्र न ते भ्रान्तिः स्वे स्वम्ननगरे यथा ॥ १८॥ 
तत्र तागादेशः शलाः प्रृथ्व्यादिनगरादि च । 

सथ चिन्मयमाक्राशमिति ते स्वानुभूतिमत्‌ ॥ १९ ॥ 
संविद्व्योमघनं ब्रह्म तत्संकल्पपुरं विराट । 
शुद्धसंविन्मयो ब्रह्मा तदिद जगदुच्यते ॥ २०॥ 
राम सकल्पनगरे यद्यत्संकल्पितं यथा । 
तथाऽनुभूयते तत्तत्वत्संकल्पपुरे यथा ॥२१॥ 


जसे तुम्हारा स्वम्नतगर विस्तृत होता है वैसे ही हिरण्यगभेका वेष 
धारण किये हुए परमब्रह्मका स्वप्ननगर यह जगदू-भान विस्तृत है ॥१७॥ 

यद्यपि यह सम्पूण जगद्‌-भान वास्तवमें निरन्तर चिन्मात्रस्वरूप ही है 
तथापि इसमें जैसे तुम्हें अपने स्वम्ननगरमें चेतन आन्ति नहीं होती वैसे. ही 
शवादि जड़में भी नहीं होती है यह जानना चाहिये ॥ १८ ॥ 

अपने स्वम्नमें दसों दिशाएँ, विविध पवेत, प्रथिवी आदि, नगर आदि 
सब कुछ चिन्मय आकाश ही हैं यह विचार करनेपर तुम्हारे अनुभवसे 


सिद्ध है ॥ १९ ॥ 
चैसे ही जगत्में भी चिन्मयताकी संभावना करनी चाहिये, ऐसा कहते 


हें--संवित' इत्यांदिसे । 
ब्रह्म संविदाकाशमय है, उसका संकल्पनगर विराट है, ब्रह्मा भी एकमात्रः 


संवित्‌-मय ही है वैसा ही उसका बनाया हुआ यह जगत्‌ भी शुद्ध सवित्‌ 


मय ही कहा जाता है ॥ २० !। 
जैसे तुम्हारे संकल्पनगरमें तुमसे जिस जिस पदार्थका असा संकल्प किया 


ता है वेसा ही तुम्हें उसका अनुभव होता है वैसे ही ब्रह्मके संकहपनगररूप इस 
जगतूमें चित्‌ द्वारा जिस जिसका जैसा संकल्प किया जाता है उस उसका वैसा अनुभव 


होता है ॥ २१ ॥ 
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संकस्पनशरे यद्यद्य 
तत्तथाऽस्त्येव च तदा त्वत्संकल्पपुरे यथा ॥ २२॥ 
तस्माददेहस्य नियतौ यथैतौ ब्रह्मणा चिता । 
स्पन्दास्पन्दौ करिपतौ हौ स तथेवाड्युभूतवान्‌ ॥ २३ ॥ 
महाप्रलयपर्यन्ते पुनः सगे! प्रतते । 
समस्तकारणाभावाद्ट्रव्यं तावन्न विद्यते ॥ २४॥ 
विशुक्त्वाख्जेशस्य न च संभवति स्मृतिः । 
्रह्मेवेयमतो दीस्तिजिगदित्येव भासते ॥ २५॥ 
तस्मादाद्यात्मना भातं स्तमेव ब्रह्मणा स्त्रतः । 
जगत्संकल्पनगरमिति घुं च खेन खम्‌ ॥ २६॥ 


जैसे तुम्हारे संकल्पनगरमें जिस जिस पदार्थका जैसे संकल्प किग्रा 
जाता है उस समत्र वह वेसा रहता ही है वैसे ही इस संकल्पनगरमें जिस 
जिसका जैसे संकल्प किया जाता है वह उस समय वैसा रहता ही है ॥ २२ ॥ 
इसलिये जैसे जीवित देहकी चेष्टा होती है सृत शरीरकी चेष्टा नहीं होती 
यों नियत इन स्पन्द ( चेष्टा) और अस्पन्द ( चेष्टाका अभाव ) दोनोंकी हिर- 
एय्रगभरूप चितूने ही कल्पना की है वैसे ही उसने. उनका स्वयं अनुभव. किया 
इसलिये शवमें चेतनाकी अभिव्यञ्जक चेष्टाकी प्राप्ति नहीँ होती है ॥ २३ ॥ 
"निर्यं कुर्ते दरव्येयुक्तिरित्यसमज्ञसा? इस प्रश्नका समाधान करनेके 
लिये उसके अभिप्रायको विशद करते हैं--“महाप्रलय०' इत्यादिसे । 
महाप्रल्यके अन्तमें पुनः सृष्टि चलती है । लेकिन समस्त कारणोंका 
अभाव होनेसे वह सृष्टि द्रव्य तो है नहीं । यदि कटिये पूर्व कल्पके प्रजापतिसे 
निर्मित द्रव्योंका इस ( आधुनिक ) सृष्टिमें उपयोग होगा, अतः वह द्रव्य 
केसे £ यह कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि पूर्व कल्पके प्रयसे पहले ही पूरव 
कल्पका प्रजापति मुक्त हो चुका इस कारण उसके द्वारा निर्मित जगतूका पूर्ण 
रूपसे प्रस्य होनेके कारण पूर्व जगतूके प्रकारकी स्मृति आदि निमित्तकारण | 
नहीं है, यह तुम्हारा आश्ग्र है । लेकिन तुम्हरा यह आशय हमारे सिद्धान्ते 
अनुकूल ही है, क्योंकि स्वय॑ज्योति ब्रह्म ही जगत्‌के रूपमें भासता हैं ॥ २४ रण ॥ 
इसलिए ब्रह्माका पहले हिरण्यगर्भके रुपमें स्फुरण हुआ उसके.वाद आकाश 
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यथा संकल्पनगरं चिन्मात्रं भाति केवलम्‌ । 
तथेवाऽक्रारणं भाति चिन्मात्रोन्मेषणं जगत्‌ ॥ २७ ॥ 
शरीरमस्तु वा माऽस्तु यत्र यत्राऽस्ति चिन्नभः 
वेच्यात्मानः तत्र तत्र द्ेतादवेतमय जगत्‌ ॥ २८॥ 
तस्माद्यथा स्वमपुरं यथा संकल्पपत्तनम्‌ । | 
तथा पश्यति चिद्व्योम मरणानन्तरं जगत्‌ ॥ २९ ॥ 
अपृथ्व्यादिमयं भाति परथ्व्यादिसयवज्जगत्‌ । 
यथेदमाप्रथमतो म्रतस्याड्प्यखिळ तथा ॥ ३०॥ 
देशकालौ न सर्गण प्रबुद्धस्येव तो यथा । 

` अणुमात्रमपि व्याप्ती तथैव परलोक्किनः ॥ ३१ ॥ 


रूप उसने स्वयं ही आकाशरूप संकल्पनगरको जगत्‌ जाना ॥ २६ ॥ 
जैसे केवळ चिन्मात्ररूप संकल्पनगरका भान होता है वैसे ही निष्कारण 
चिन्मात्र. उन्मेष जगतके रूपमें भासता है ॥ २७॥ ः 
इससे 'माता पित्राद्यमावोडपि! इस प्रश्नका भी समाधान हो गया, ऐसा 
कहते हैं--“शरीर्‌? इत्यादिसे । 
शरीर हो चाहे मत हो जहां जहां चिदाकाश है वहां वहां वह द्वेतद्वैत- 
मय॑ जगत्रूप आत्माको जानता है ॥ २८ ॥ म 
मरणके पश्चात्‌ जगतूके दशनमें भी यही न्याय जानना चाहिये, ऐसा 
कहते हैं--तस्मात इत्यादिसे । 
जैसे चिदाकाश स्वप्तनगरको देखता है जैसे संकल्पपुरको देखता है 
वैसे ही मरनेके बाद जगतको देखता है ॥ २९ ॥ 
जैसे सरके आदिसे अप्रथिवीमय यह जगत्‌ प्रथिवी आदिमय-सा भासता 
है वैसे ही मुत - पुरुषका भी सम्पूण जगत्‌ अप्रथिवी आदिमय होता हुआ भी 
` पृथिवी-आदिमय भासता है | ॥ ३० ॥ 
` से तत्तज्ञानीके अश्रवा स्वमसे जागे हुए पुरुषके स्प्तके देश और 
कोळ जाग्रत्‌ सृष्टिसे तनिक भी व्याप्त ( सम्बद्ध ) नहीं रहते वेसे ही 2 
प्राप्त पुरुषके भी ऐहिक देश-काळ वहां ( परलोकमें ) व्याप्त नहीं होते ॥ ३१ ॥ 
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इद्‌ प्रबुद्धविषये स्वानुभूतमापि स्फुटम्‌ । 

जगन्न विद्यते किंचित्कारण गगने यथा ॥ ३२॥ 
अप्रबुद्धस्याऽसदेव यथेदं भाति भासुरम्‌ । 

तथेव सगवद्भाति व्योमैव परलोक्विनः ॥ ३३॥ 
द्॒धराद्रियमाद्याढ्यं खमेव परलोकिनः । 
अभूतपूवमाभाति भूतपूर्ववदाततम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मृतोऽयं पुनरुत्पन्नो यमलोके शुभाशुभम्‌ । 
भुज्ञे$हमित्यतिघनं मृतो भ्रान्ति प्रपशयति ॥ ३५ ॥ 
मोक्षोपायानादरिणामेष मोहो न शाम्यति । 
बोधादवासनत्वेन मोह एष प्रशाम्यति ॥ ३६॥ 


इसी तरह तत्त्वज्ञानीके विषयमें जगत्‌ भी नहीं व्याप्त होता है, ऐसा 
कहते हैं-“इदम्‌? इत्यादिसे । 
| स्पष्टरूपसे अपने द्वारा अनुभूत भी यह जगत्‌ प्रबुद्धके (तत्त्वज्ञानीके) 
विषयमें वैसे ही कुछ नहीं है जैसे कि आकाशके विषयमें कारण कुछ नहीं 
डे २३ ` | 
जैसे अप्रबुद्ध पुरुषको असत्‌ ही यह जगत्‌ देदीप्यमान माळम होता है 
वैसे ही परळोकगत पुरुषको चिदाकाश ही सर्गवत्‌ प्रतीत होता है ॥ २३ ॥ 
परलोक़गत पुरुषको अभूतपूर्व चिदाकाश ही दुलोक, प्रथिवी, यम 
आदिसे युक्त पूर्वसिद्ध-सा व्याप्त प्रतीत होता है ॥ ३४ ॥ 
यहाँ मैं मरा, फिर नारकी जीवके रूपमें उतपन्न हुआ, यमलोक्रमें आया 
और वहॉपर शुभ-अशुभ कर्म #लोंक्रो भोगता हूँ यों सृत पुरुष अतिनिबिड़ 
आन्तिको देखता है । ३५ ॥ 
उक्त भ्रान्ति मोक्षके उपायभूत अध्यात्मशाखनोंके परिशीलन आदिसे ही 
पूणरूपसे नष्ट होती हे उसके विनाशका दूसरा मार्ग नहीं है, ऐसा कहते हैं-- 
“मोक्षोपाया ०! इत्याद्रिसे । 
मोक्षके उपायभूत श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदिका अनादर करनेवाले 
पुरुषोंका यह मोह ( अज्ञान ) कदापि शान्त होता है बोध होनेसे बासनाके मिट' 
जाने पर यह मोह नष्ट हो जाता है ॥ ३६ ॥ 
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अग्रबुद्धस्य या संवित्सा धर्माधमवासना । 
ख एव खात्मिका भाति यत्तदेव जगत्स्थितम्‌ ॥३७॥ 
न शून्यरूपं न च सत्स्वरूपं 
ब्रह्मामिध भाति जगत्स्वरूपम्‌ | 
तच्चाउपरिज्ञानवशादनथे- 
भूतं परिज्ञातवतः शिवात्म ॥ ३८॥ 
इत्याषें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मी० दे० मो० नि० उ० महाप्रइनोत्तरं 
नाम सप्ताधिकद्विशततमः सगे! ॥ २०७॥ . 


इससे धर्म और अधर्म ही जगतूके आकारमें परिणत होते हैं यह 
आस्तिक लोगोंक्रः पक्ष भी अनुगृहीत हुआ, इस आशयसे कहते हैं-- 
“प्रबुद्धस्य इत्यादिसे । 

अप्रबुद्ध पुरुषकी जो संवित्‌ है वह धर्म-अधर्मवासना है जो आकाशमें ही 
आकाशरूप भासती है वही यह जगत्‌के रूपमें स्थित है ॥ ३७ ॥ 

जगतूका स्वरूप स्वतः शून्यरूप भी नहीं हैं और सत्स्वरूप भी नहीं 
है, किन्तु ब्रह्मनामका चैतन्य ही जगत्स्वरूप है और अज्ञानके कारण ही अनर्थ 
भूत है तत्वज्ञानी पुरुषके लिए तो परमकल्याण निरतिशय आनन्दरूप 


ही है॥ ३८॥ 


दो सौ सात सर्ग समाप्त 
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————m्i्i् jj अभ 


~ 


रष्ठाधिकद्विशततमः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 
- शुभाशुभं यथोदेति प्रजानां गृहसंगमे । 
+ 0 a 
असंबड्ैरप्रतिपैदूरस्यैस्तदिद शृणु ॥ १॥ 


` ब्रक्मसंकल्पनशरं जगत्तावदिद स्थितम्‌ । 
'यदृष्ये दृश्यबोधेन ब्रह्मैव ब्रह्ममोधतः ॥ २॥ 
` यदत्संकल्पनगरे यदा संकरुप्यते यथा । 
तथाड्युभूयते `. तत्तत्तादग्विरचनं . तदा ॥ ३॥ 
एवमस्मिन्गहे याते संपन्नैवमियं प्रजा । 
एवं संकल्पसंपत्न जगत्ये्बं भवत्यलम्‌ ॥ ४॥ 


वध र पे शा 

2 6 ४७ दो सौ आठ सगे 

[ जैसे प्रजा दूर देशामें स्थित प्रयत्नौसे श्रन्यत्र वध, बन्धन आदि फल पाती 
ह है वैसे ही ब्रह्मकी इच्छाका वर्णन ] व 


, 'अनिच्छतेहितदूरदेशान्तरगतेः फलम्‌ । प्रजा प्राम्तोत्यसंबद्धेरमूर्तरत्र 
कः क्रम: ॥' इस प्रश्‍नका उत्तर सुनानेके लिए प्रतिज्ञा करते हैं--'शुभा- 
शुभम इत्यादिसे । 
` ` ` श्रीवसिष्ठजीने कहा--राजन्‌ , प्रजाओंको अमूर्त, दूर स्थित अतएव 
सम्बन्ध रहित राजज्ञादिसि अपने ही घरमें जैसे शुभाशुभ फल ( निम्हानुर्मह- 

प ) प्राप्त होता हे उसको सुनो, मैं कहता हूँ ॥ १ ॥ 
चूंकि ब्रह्म ही अज्ञानवश हृश्यबोधसे हृश्यके रूपमें प्रतीत होता है और 
ब्रह्मज्ञानसे ब्रह्म ही है, इसलिए यह जगत्‌ ब्रह्मसंकल्पनगररूपसे स्थित है || २ ॥ 

* संकल्पनगरमें जिस जिस वस्तुका जिस समय जैसा संकल्प किया जाता 
है वह वह वस्तु उस समय वैसे ही अनुभूत होती है॥ ३ ॥ 

जैसे तुम्हारे इस संकल्पमय घरमें जो यह प्रजा है वह तुम्हारे संकल्पके 
अनुसार बनी वैसे ही ब्रह्मके संकल्पसे सम्पन्न जगतू्मे भी यह प्रजा पूर्णरूपसे 
ब्रह्मसंकल्पके अनुसार ही होती हे ॥ ४ ॥ 
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एतत्स्वसंकल्पपुरे यादृशं ते तथा स्थितम्‌ | 
यथा - संकल्पयसि यत्तत्तथा किल पश्यसि ॥ ५ ॥ 
यथैव . वरशापाभ्यां शुद्धसंविदवाप्यते । 
संवित्तयैव भव्ति त्राह्ममेवेति कल्पनम्‌ || ६ ॥ 
प्रजाविधिनिपेधाभ्यामेकयाऽऽस्थाव्यवस्था । 
तथेव फलमाग्रोति ब्राह्ममेवेति कल्पनम्‌ ॥ ७॥ 
देहिनो ये जगत्यस्मिस्तान्प्रत्यनुपलम्भतः । 
असदासीञ्जगतपूवं सत्यमित्युपरभ्यते ॥ ८ ॥ 
चिदूपत्रह्मसंकट्पवशादेवैतदङ्ग सत्‌ । 
चिदुस्मेषनिसेषौ यौ तावेतौ प्रलयोदयौ ॥ ९ ॥ 


अपने संकल्प-नगरमें यह सव जिस प्रकारका तुम्हारा स्थित है । तुम 
है र ~ > ~ 
अपने. संकल्पनगरमें जिसका जैसा संकल्प करते हो उसको वैसा ही देखते 


हो ॥। ५ ॥ | 
लेकिन जो जगतमें हमारे संकल्पनगरकी विलक्षणताका अनुभव होता 


है उसे वर-शाप संकल्पके तुल्य समझना चाहिये, ऐसा कहते हैं--ययैव' 
इत्यादिसे | ; 

मुनियोंकी यम, नियम आदिके सेवनसे शुद्ध हुईं संवित्‌ वर और 
शापसे जैसे ततू-तत्‌ व्यवहारक्षम यानी निग्रहानुग्रहसमर्थ होती है ब्रहमसेवितू भी 
तैसे हो होती है, यह अर्थ है। जो वर और शाप द्वारा होता है उसे भी तप- 
स्वियोंके वर और शाप सिद्ध हों यों ब्रह्मकी कल्पनासे बरहमसम्बन्धी ही सत्यसकर्ष 


समझना चाहिये ॥ ६ ॥ क 
प्रकृतमें प्रजाजन विधिःनिषेध शाखों द्वारा! बोधित धर्म और अधर्ममें से 


एक आस्थावश जो धरम अथवा अधर्मका फल प्रात करते हैं. वह भी ब्रह्मके 


पकर ॥ 

स प्रकारके संकल्पवश ही होता है ॥ ७ हे | हक 

क इस जगतमें जो !जीव ` हैं उनके संष्टिरूप अभिव्यक्तिके पूर्वे उप 

लब्धि न होनेके कारण पहले यह जगत्‌ अ 
इसकी उपलब्धि होती है॥८॥ , 

व असत्‌ जगतूका कुछ काळ तक सत्तारूपसे जो किंचित्‌ भान होता है वह 
७७८ हर 


सत्‌ था सृष्टिके उपरान्त सत्यरूपसे 
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६२२४ योगवासिष्ठ [ निवीण-प्रकरण उत्तरार्थ 


राजोवाच 
किं नोषलभ्यते पूवे किं पश्नादुपलभ्यते । 
जगच्चलद्रपुरिदं सुस्थिरारम्भभास्वरस्‌ ॥ १० ॥ 

वसिष्ठ उवाच 
अस्मिश्रि्ठयोलसंकल्पपुरस्थे भाव ईदृशः । 
यद्भूत्वा न भवत्येव पुनभेबति च क्षणात्‌ ॥ ११॥ 
वालसकर्पपुरवट्टचोमकेशोण्द्कादिवत्‌ । 
किलेते सदसद्ूपा भान्ति सर्गाश्रिदात्मनि ॥ १२॥ 
त्यं संक्पपुरं कृत्वा विनाशयसि तत्क्षणात्‌ । 
स्वतोडन्यसंविद्ठणतः स्वस्वभांवः स ते यथा ॥ १३ ॥ 


भी ब्रह्मके सत्यसंकल्पसे ही होता है, ऐसा कहते हैं--“चिद्रप० इत्यादिसे । 

राजन्‌, यह जगत्‌ चिद्रूप ब्रह्मके संकल्पसे ही कुछ कारके लिए सत्‌ 
है, अतः जो ब्रह्मके जगत्रूपसे उन्मेष और निमेष हैं वे ही इस जगत्‌के उदय 
और प्रस्य हैं ॥ ९ ॥ 

राजानें कहा--भगवन्‌, यदि जगत्‌ ब्रह्मके संकल्पवश सत्‌ है तो 
पहले यानी सुषुप्ति और प्रर्यकारमें क्यों प्रतीत नहीं होता । पीछे यानी जाग्रत्‌ 
और सृष्टिकालमें किसलिए दिखाई देता है | सदा विकारको प्राप्त हो रहा यह 
जगत्‌ सुस्थिर ( सदा स्थायी ) कार्यके समान भासमान केसे है ? यह मुझे 
बतलानेकी कृपा कीजिये | १०॥ 

यह जगत्‌ मायिक है, इसलिए इसका स्वभाव ही ऐसा है, यों श्रीव्रसिष्ठ- 
जी प्रज्ञप्ति राजाके प्रश्‍नका उत्तर देते हैं--“अस्मिन्‌! इत्यादिप्ते । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा-- राजन्‌, इस चिदाकाशके संकल्पनगरमें स्थित 
जगतूर्मे इस प्रकारका स्वभाव ही है कि यह सृष्टिमें यानी स्वप्न और जाग्रतमें 
उत्पन्न होकर प्रलय, सुषुप्ति और मोक्षमें आविभूत नहीं ही होता है और फिर 
क्षणभरमें आविभूत हो जाता है ॥ ११ | 

बाळकके संकल्पके नगरके तुल्य तथा आकाशमें स्थित केशोंके वर्लुला- 
कार गोले आदिके समान ये सदसदूप सृष्टियॉ चिदात्मामें भासती हैं ॥ १२ ॥ 

तुम संकल्पनगरका निर्माण कर अन्य संवितसे यानी उसके प्रलयः 
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सर्ग २०८ | भाषानुवादस हित ६२२५ 
चिठ्ठयोमकल्पनपुरे यहुन्मज्जनमज्जनस । 
स्वभावकचनं तस्य तद्विद्धि विमल तथा ॥ १४॥' 
संविद्धनस्त्वनाधन्तव्योमेव त्रिजगन्नभः । 
तेनाऽसावद्य यन्नाम करोत्यपि च चेतति॥ १५॥ 
तदनावरणस्याऽस्य योजनानां शतेष्वापि । 
युगेरपि स्व इव कार्थकृद्वतेसानवत्‌ ॥ १६॥ 
किल देशान्तरे नित्यमथ लोठ्रान्तरेऽपि च । 
निरावृतो य एकात्मा स कि नाम न चेतति ॥ १७॥ 
यथा मणौ प्रकचति प्रोन्मजननिमजने । 
परावतः स्वभासाऽस्य चिन्मणौं जगतां तथा॥ १८॥ 
विधीनां प्रतिषेथानां लोकसंस्थाप्रयोजनम्‌ । 
सेव संविदि रूढत्वा्रेत्यापि फलदा स्थिता ॥ १९ ॥ 


संक्रल्पवश स्वये उसी क्षणमें उसका विनाश करते हो यह जैसे तुम्हारा अपना 
स्वभाव है वैसे ही चिदाकाशके संकल्पनगरमें जो उन्मज्जन निमज्जन है--उन्मेष 
तथा निमेप है--वह ब्रह्मका निर्मल स्वभाव कचन ही है ॥ १३,१४ ॥ 

इसलिए त्रिजगदाकाश केवळ एकमात्र संविन्मय होकर आदि, अन्त 
शून्य ब्रह्मकारा ही है । चूँकि वह स्वयं ही जगत्‌ है, इस कारण वह परमेश्वर 
जो जो सोचता है वह करता भी है। आवरण रहित उसके सत्यसंकल्पसे 
हजारों योजनोंमें बहुतसे युगोंसे व्यवहित भी पुण्य, पाप आदि ` क्म परलोक 
आदिमे समीपमें विद्यमानकी तरह वैसे ही स्वरी, नरक भोग, ऐश्वर्य आदि 
कार्यकारी होते हैं जैसे कि स्तम होता है ॥ १५, १ ॥ र 

जैसे स्फुरित हो रही- चमक रही--मणिमें अपनी दीतिसे ही कान्तिके 
उन्मज्जन और निमज्जनका--आंविभीव और तिरोभावका-_ अचमन होता है वैसे ही 


चिदाकाशरूपी मणिमें जगतोंके सष्टिप्रलयरूप परिवर्तन तथा नाना कर्मोके विचित्र व 


बन भी अनुभूत होते हैं॥ १८ ॥ ः 
ei को सफल बनानेवाली लोकमयोदा ही 


अथवा विधिप्रतिषेधरूप शाखो र 
ब्रह्ममें बद्धमूल है--स्थित हैत शतः व्ह दूरस्थित कर्मोके भी फलकी कल्पना 
करती है, ऐसा कहते हैं--विधीनाम्‌ इत्यादिसे । 
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६२२६ योगवासिष्ठ [ निवीण-प्रकरण उंत्तराधे 
न कदाचन यात्यस्तमुदेति न कदाचन । 
ब्रह्म ब्रह्मचिदाभानं सवेदात्मन्यवस्थितस्‌ ॥ २० ॥ 
यथा तु द्रष्टद॑श्यादिकरपना कर्पनापुरस्‌ । 
स्वयं जगदिवाऽऽभाति जातभिस्युच्यते तथा ॥ २१ ॥ 
यदा स्वभावात्कचनं संहृत्याऽऽत्मनि तिष्ठति | 
ब्रह्मचिद्रगनेकात्मा शान्त इत्युच्यते तथा ॥ २२॥ 
कचनाकचने यस्य स्वभावो निर्मलोऽक्षयः । 
यभेतावात्मनो नान्यो स्पन्दास्पन्दौ नभस्वतः ॥ २३ ॥ 


विधि शाख और निषेध शाखोंका लोकरमर्यादासंरक्षण ही एकमात्र 
प्रयोजन है, लोकस्थिति ही, जो ब्रह्मम उगी हुईं है, मरकर परलोकमें गये 
हुए पुरुषक्रो फल देनेवाळी है ॥ १९ || 

वास्तवमें तो आत्माके जन्म और मरण ही नहीं होते हैं, किन्तु आत्मा 
स्वयं ही आन्तिवश जन्म और मरणकी कल्पना करता है, ऐसा कहते हैं-- 
“न कदाचन! इत्यादिसे । 

. ब्रह्म तो कभी अम्तको प्राप्त होता है और न कभी उदित होता 

है । बह्मचिदाभास सदा ही आत्मामें स्थित है ॥ २० ॥ 

जसे द्रष्टा, हस्य आदि जगत्‌ कस्पनानगर एकमात्र कल्पना ही है वेसे 
वह स्वर्थं जगत्‌-सा प्रतीत होता है | उसके जन्मक्रा भी वाणीसे व्यपदेश 
होता है, वास्तवमें वह नहीं होता है ॥ २१ ॥ | 

पु 

वैसे ही मरण भी पूर्वदेहआन्तिके स्फुरणका उपसंहार ही हैं और 
` कुछ नहीं है, ऐसा कहते हैं--“यदा' इत्यादिसे । ; 

दृश्य जगतूके आकारमें स्फुरण और अस्फुरण | अज्ञानोपहित चित्‌का 
स्वभाव ही है, ऐसा कहते हैं--'कचना०' इत्या दिसे |. 
ै जब चिदाकाशस्वरूप जीव स्वभावतः स्फुरणका त्यागकर अपने 

स्वरूपे स्थित होता है तब बह शान्त ( मृत ) कहा जाता हे ॥ २२ ॥ 

त जेसे ये स्पन्दन और अध्पन्दन वायुके स्वभाव ही हैं अन्य नहीं ह 
वैसे ही ये स्फुरण और अस्फुरण उस आत्माके निर्मल और अक्षय स्वभाव ही 
हैं, अन्य नहीं हैं ॥ २३ ॥ 
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[a 


संगे २०८ ] भांषांनुवादसाहित ६२२७ 


जरामरणहन्तृणि क्षणान्यत्र प्रथक्प्ृथकू । 
भवन्त्विति यथेतानि सन्ति त्वत्कल्पनापुरे ॥ २४ ॥ 
त्रह्मसंकर्पनगरे स्वभावा उदितास्तथा । ` 
ओषधीनां पदार्थानां सर्वेषां च जगत्त्रये ॥ २५॥ 
संक्पयिता राजन्संकल्पनगरे स्वयम्‌ । 
प तृणं कल्पयति वालः क्रीडनकानिव ॥ २६ ॥ 
स्वयं स्वभाव एयैप चिद्वनस्याऽस्य सुस्फुटम्‌ । 
ययत्संकल्पयत्याशु तत्र ते$्वयवा आपि ॥ २७॥ 


मणि, मन्त्र, और ओषधियोंके विविध प्रभाव भी ब्रह्मके सत्यसंकह्पवश 
ही वैसे होते हैं, इस वातको इष्टान्तके साथ कहते हैं--“जरा०' इत्यादिसे । 

तुम्हारे कल्पनानगरके समान यहाँ जरा, मृत्यु और विनाश करनेवाले 
मणि, मन्त्र आदिके प्रथक्‌ स्वभाव अमुक मन्त्र या ओषधि इस प्रकारके प्रभावसे 
युक्त हों यों ब्रह्म संकल्पसे ही उदित होते हैं इस प्रकार ब्रह्मके संकल्परूप 
त्रिलोकीमें सव ओषधियों तथा सव पदार्थोके स्वभाव संकल्पवश उदित हैं ॥२०,२७॥ 

तो क्या प्रत्येक क्षणमें प्रत्येक वस्तुकी शक्ति, क्रिया आदि मेदोंका 
संकल्प करनेवाले ३श्‍वरकी कल्पना करते हो £ इस प्रश्नपर नकारात्मक उत्तर 
देते हें-'न संकल्पयिता? इत्यादिसे । जभ 

ईरवर, प्रत्येक अपने संकल्यनगररूप त्रिजगतमे प्रत्येक क्षणमें प्रत्येक 
वस्तुका स्वयं संकल्प करता है ऐसी इवरकी कल्पना हम नहीं करते अपि ठु. 
जैसे बाळक अपने खिलौनोंका एक ही बार संकल्प करता है वेसे ही ईश्वर 
अमुक वीका पदार्थ अमुक वर्गके कार्यको करनेवाला हो, अमुक जातिके पदार्थ 
इस प्रकार उत्पन्न हों ऐसी कल्पना करता है। उससे ही बीज, अंकुर' 
आदिके ऋमसे पूर्व-पूर्व तृण आदि पदार्थ उत्तरोत्तर तृण आदि पदार्थांकी कल्पना 
करता है ॥ २६॥ 

इस चिद्धनका यह स्पष्ट 
संकल्प करता है क्षणभरमें ही व 
साथ तथा शक्ति, कार्य आदि मेद और का 
हो जाती हैं ॥ २७ ॥ 


स्वभाव ही है कि यह स्वयं जिस जिसका 
हॉपर वे वे पदार्थे अपने अपने अवयवोंके 
अपरम्पराएँ एक बारके संकल्पसे ही सिद्ध 
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६२२८ योगवासिष्ट [ निवीण-प्रकरण उत्तरा 
चिदात्मकतया भान्ति नानात्मकरतयाऽऽत्मना । 
अप्येकसारास्तिष्ठन्ति नानाकारस्वभावगाः ॥ २८॥ 
प्रत्येक किल तत्राऽस्ति ब्रह्म चिन्मात्रतात्मनि । 
सर्वात्मिका सा यत्राऽऽस्ते यथाऽन्तर्भाति तत्तथा ॥ २९ ॥ 

अनादिमध्यान्तमनन्तवीरयं 
किंचिन्न किंचिच्च सदप्यसत्यस्‌ । 
स्थितं यथा यत्र तदात्म तत्र 
स्ोत्मभूभूततृणादिजातौ ॥ ३० ॥ 

इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मो० नि० उ० महाप्रश्नमोक्षणे 

अष्टोत्तरद्विशततमः सगः ॥ २०८ ॥ 


संकल्पकल्पित पदार्थ स्वभाववश नानाछूपसे स्थित होनेपर भी 
स्फुरणस्वभाव ब्रह्ममें चिदात्मकरूपसे भासते हैं -इसी प्रकार स्वतः नानाकार- 
स्वमाबवाले होनेपर भी सब्रूपसे एक तत्त्ववाले ( एकाकार ) स्थित हैं ॥२८ ॥ 
_ उन पदार्थामे से प्रत्येकर्में अस्ति, भाति और प्रियरूपसे ब्रह्मचिन्मात्रता है, 
क्योकि चित्‌ सवोत्मक है जहांपर जैसे रहती है वहांपर वैसी भासती है ॥२९॥ 
इस प्रकार आदि, मध्य और अन्त रहित, अपरिमेयशक्तिशञाली ब्रह्म 
सदसत्‌ दोनों रूपसे स्थित है, क्योंकि “सत्यं चानृर्त च सत्यमभवत्‌? 
(सत्य परमात्मा सत्य और असत्य हुआ) ऐसी श्रुति है । वह सर्वीत्मक है, अतः 
्राणियोमें, तृण, गुल्म, पेड़-पौधे आदिमें जहांपर जो वस्तु जिस स्वभाववातके 
रूपें प्रसिद्ध है वहांपर स्वयं ही तत्स्वभाव (उस स्वभावका) होकर स्थित है, 
यह अथर हे ॥ ३० ॥ 


दो सौ आठ सर्ग समाप्त 
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नवाधिकद्विशततमः सर्गः 

वसिष्ट उवाच 
| एकस्य जीवितं पुंसः सुहृदा मरणं द्विषा । 
| मृत्वाऽर्थितं प्रयागादौ क्षेत्रे यत्ञदिदं श्रृणु ॥ १॥ 
कषत्राणामर्थेधर्माणां सर्वेषां प्रति तं फलम्‌ । 
त्रह्मणा कल्पितं सर्ग स्वके संकर्पपत्तने ॥ २॥ 
यत्र पुण्य यदर्थं च क्षेत्र ताभ्यां तथा कृतम्‌ । 
यदि तद्िनियोज्यस्य तस्योन्नमति निष्कृतात्‌ ॥ ३॥ 
तत्तस्मान्महतः पापाङ्लागमेनोऽखिलं च वा। 
चितिशक्तयात्म तत्पुण्यं परिश्राम्योपशाम्यति ॥ ४ ॥ 


दो सौ नो सर्ग 
[परस्पर विरुद्ध फल देनेवाले कमोंके भोगोंकी एक साथ प्राति होनेसे श्रविरोध द्वारा 
सफलताका युक्तिसे साधन ] 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--अभिळषित फल देनेवाले प्रयाग आदि क्षेत्रमें 
एक ही पुरुषके मित्रने उसके दीर्षजीवनकी प्राथना कर अन्तिम सॉस छोड़ी 
और शाघुने उसके शीघ्र मरणकी कामना कर मृत्युक्रा आलिङ्गन किया यह दोनों- 
की दीवे जीवन और शीघ्र मरणरूप बिरुद्ध कामनाएँ कैसे सम्पन्न होंगी ? यह 
जो तुमने प्रश्न किया था, उसका उत्तर सुनो ॥ १ ॥ 
राजन्‌, ब्रह्मने सृष्टिरूप अपने संकल्पनगरमें: प्रयागादि सब कामनाप्रद 
क्षेत्रों तथा सब पदार्थोंके फलका, उस अधिकारी पुरुषके लिए, संकल्पसे समर्थन 
किया है ॥ २ ॥ न 
जिसमें (संकल्पनगरमें) जिसकी (अधिकारीकी) वान्छित फल सिद्धिके लिए 
अभिलुषित फळ देनेवाले प्रयाग आदि पुण्यतीर्थे, उनमें किये गये स्नान, दान, 
तप, यज्ञ आदि पुण्य तथा उन दोनोंसे--पुण्यतीथे और स्नानादि पुण्यसे-संस्क्ृत 
- शरीर ये तीनों यदि शाख्नानुकूर अःचरण करनेवाले अधिकारीके हैं तो उसके 
द्वारा यहाँपर मेरे द्वारा किये गये पुणयसे मेरा अभीष्ट फल अवश्य होगा यों 
विश्वाससे अनुष्ठित प्रयाग मरण आदिसे प्रार्थित फर अवश्य होता ही है ॥ ३॥ 
पुण्यात्मा पुरुष का ऐसा हो लेकिन जो पापी है, पर श्रद्धा पूर्ण रखता 
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 विनेयपापमरुष चेल्क्षेत्रधर्मोष्धिकस्तत! । 
तत्पापं नाशयित्वा तच्छब्द एवं विवल्गति ॥ ५ ॥ 
क्षेत्रधर्मग तेनाऽस्य विनेयस्य सहीपते । 
दे शरीरे विदौ सम्यक्कचतः प्रतिभात्मिके ॥ ६ ॥ 
इत्येवमादि पापानां पुण्यानां च फलं महत्‌ । 
नह्मसकल्पकचित यथा यचत्तग्रेव तत्‌ ॥७॥ 
ब्रह्मोच्यते$सो चिद्भातुः सोऽब्जजाद्यहसादि च | 
स॒ यथाऽऽस्ते यथा तत्तत्तस्य संकल्पने जगत्‌ ॥ ८ ॥ 


है उसको प्रयाग-मरण आदिसे क्या फल होता है ? इस प्रश्‍नपर कहते हैं-- 
“तत्‌! इत्यादिसे । 
पापी श्रद्धाळ॒ पुरुषका प्रयाग आदि पुण क्षेत्रके मरणसे उत्पन्न चिति- 
शक्तिरूप वह पुण्य ब्रह्महत्यादि महापापसे अशतः अथवा सम्पूणतः जसा क्षेत्रका 
माहात्य हो पुरुषको अलगकर स्वयं भी शान्त हो जाता है, क्योंकि 'धर्मण 
पापमपनुदतिः ( धर्मसे पापको नष्ट करता है ) इत्यादि श्रुति है ॥ ४ ॥ 
यदि शाखा द्वारा शिक्षणीय (शिक्षाप्राप्तियोग्य) पुरुषमें पापको मात्रा कम 
हो और तीथक्षेत्रमे स्नान, दान आदिसे होनेत्राला धर्म अधिक मात्रामें हो तो. 
वह उस पापको निइशेष रूपसे विनष्टकर श्रुति द्वारा प्रतिपादित फलके विषयमें 
अशतः असर डालता ही है यानी उसे सिद्ध करता ही है ॥ ५ ॥ 
 हेराजन्‌, लेकिन जहाँपर शास्त्र द्वारा शिक्षणीय पुरुषका पाप पुण्य- 
क्षेत्रजित धमेके बराबर ही होता है वहाँपर तुल्यबळ होनेके कारण उस धरमैसे 
उस पापकी निवृत्ति नहीं हो सकती एतावता पुणय और पापके भोगके लिए 
उसके दो. शरीर और उनके चिदाभास दो भान्ति और प्रतिभात्मक त्फुरित 
होते हैं ॥ ६ ॥ 
पापों और पुण्थोंका महान्‌ फटरूप इस प्रकारका जो जो जैसे ब्रह्मसंकरुप- 
से स्फुरित होता है वह वह वैसे ही व्यवस्थित है, उसमें कुछ भी हेर-फेर नहीं 
हो. सकता ॥ ७ ॥ 


व्रह्मके संकल्पसे कचित ( स्फुरित ) है ऐसा कहा इसमें क्या वह 
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प्रतिभव बिनेयस्य क्षेत्रपुण्येन ताइशी । 
'त्थवोदेति सा धातुर्विपरीतवतो यथा ॥९॥ 
एकात्मनाऽहमद्येष मृतो5मी मम बन्धवः । 
रुदन्तीमे परं लोकं प्राप्तोऽयमहमेककः ॥ १० ॥ 
बन्धूनामपि तत्रैव तदैवाऽस्य तयैव च । 
' प्रतिभा तादृशैवेति धातुक्षोभवतामिव ॥ ११ ॥ 
अत्युग्रैः पुण्यपापैः स्थेर्बा महात्मभिरीक्षिते । 
लक्ष्पाणयप्यन्यथा सन्ति नृणां चित्कल्पनावशात्‌ || १२॥ 


ब्रह्म है, अथवा जगत्‌ उसके संकल्पसे कचित कैसे ? यह प्रश्न होनेपर कहते 
हैं---्रह्म ०! इत्यादिसे । म 

यह चिद्धातु ब्रह्म कहा जाता हे । वही ब्रह्मा आदि समष्टि जीव और 
अहमादि व्यष्टि जीव कहलाता है । वह जैसे संकल्प करता है समष्टि-्यष्टि 
उपाथिमें उसका संकल्परूप जगत्‌ भी वैसे ही स्थित है ॥ ८ ॥ 

ब्रह्मके संकल्पके अनुसार ही शास्य ( शासन योग्य ) पुरुषकी पुण्य- 
क्षेत्रोंमे उपार्जित पुण्यके अनुसार उसके फलभोगरूप प्रतिभा वैसे ही 
स्वप्तके समान उदित होती है जेसे कि पुण्रविपरीत पापवालेकी नरकादि प्रतिभा 
उत्पन्न होती है ॥ ९ ॥ 

केसी कैसी प्रतिभा उदित होती हैं ? उनका उल्लेखपूवेक निरूपण 

करते हैं--एकात्मना' इस्यादिसे । [ 

यह मैं आज अकेला ही मर गया, ये मेरे बन्धु-बान्घव सब जीते हैं, 
ये सब मेरे लिये रोते हैं, में यह अकेला ही परलोकमें पहुँच गया हूँ ॥ ११ ॥ 

इसका मरण जैसे प्रतिभारूप है वैसे ही इसके बन्धुओंका भी मरने- 
पर सर्वत्र प्रसिद्ध रोना, शवको ले जाता, इमशानमें जाना, जलाना आदि सब 
कुछ धातुक्षोमवाले लोगोंकी ( संनिपातसे जिनके वायु, पित्त आदि धातु 
क्षुब्ध हो गये हैं ऐसे लोगोंकी ) तरह वैसी प्रतिभा ही हैं, यह समझना 
चाहिये ॥ ११ ॥ 

लेकिन जब मनुष्योंके.अति उत्कट पाप अथवा पुण्य होते हैं तब क्षुब्ध हुए 

अपने पाप अथवा पुशयोंसे महात्मा पुरुषों द्वारा निम्रह-अनुग्रहः दष्टिसे देखे जाने 


७७६ 
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अचेतनं शवीभूतं तेऽपि पश्यन्ति त झतम्‌ । 
रुदन्ति तं च दहने क्षिपन्ति सह बान्धवः ॥ १३ ॥ 
विनेयः स यथाऽन्येन संविद्रूपेण देहिना । 
ऽजरामरणमात्मानं वेत्ति स्थितमदुःखितम्‌ ॥ १४ ॥ 
यथास्थितेन देहेन वेत्यसौ . जीबितस्थितिस्‌ । 
मृतिं त्वदश्येनाऽन्येन क्षेत्रपुण्यविदेरितः ॥ १५ ॥ 


पर दूसरे पुरुषों द्वारा लक्ष्य ( देखने योग्य ) अथवा अन्य पुरुषों द्वारा 
अलक्ष्य ( देखनेके अयोग्य ) पुण्य अथवा पापोंके . ५रुमुत शरीर आदि 
चित्संकल्पवश होते हैं ॥ १२ ॥ 
वे भी ( सर्व साधारण लोग भी ) कहींपर अति उत्कट पुछ्य अथवा 
पापोंसे शास्यको ( शासन योग्यको ) अचेतन शवरूपमें पड़ा मरा हुआ देखते 
हे, रोते हैं और उसके बन्धु-बान्धवोंके साथ उसे चिताकी अभिमें डालते 
हें ॥ १३॥ [ 
मित्र और शचुके पथक प्रथ कर्मोसे शास्य ( शासन योग्य ) एक 
पुरुष खेहसंवित्रूप जीवने यानी मित्रने प्रयागादि तीथक्षेत्रमें जैसी प्राथना 
की थी वैसे स्थित जरा और -मृत्युसे रहित अपनेको दुःखशून्य ( सुखी ) 
जानता है ॥ १४ ॥ 
क्या वह दूसरे शरीरसे अपनेको जरा-मृत्यु हीन और सुखी जानता 
है? इस प्रश्नपर नकारात्मक उत्तर देते हैं--'यथास्थितेन' इत्यादिसे | 
Es ` वह वतमान यथास्थित देहसे अपनी जीवितावस्थाक्रा अनुभव करता 
` है|: तब उसके शत्रुका मनोरथ केसे सिद्ध होगा £ यानी जिसने प्रयाग आदि 
` कामनाप्रद प्रदेंशमें मृत्युके समय उसके शीघ्र मरणकी कामना की थी उसके 
संकल्पकी सिद्धि केसे होगी ! यह यदि शङ्का हो तो सुनो । प्रयाग आदि 
पुणयतीर्थमें शत्रुकी मृत्यु करनेवाले पुणयका आचरण करनेवाले शचुसे | 
जबरदस्ती मरनेके लिए प्रेरित होकर वह दूसरे मित्र, स्वजन आदिसे अदृश्य 
` 'शरीरसे उसी समंयमें मृत्युका भी अनुभव करता है ॥ १५ ॥ 
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आविला संविदा संविच्छन्यया वेद्यते क्षणात । 
नहि सन्नद्धगात्रस्य क्वेशोऽसन्नद्धभेदने ॥ १६ ॥ 
पश्यन्ति बन्धवोऽप्येनं तथैवाऽमरतां ` गतम्‌ । | 
दयमित्येप लभते जीवितं मरणं समम्‌ ॥ १७॥ 
इदमप्रतिघारम्भ भ्न्तिमात्रं जगत्त्रयम्‌ । 
न संभवति को नाम भ्रान्तौ भ्रान्तिविपर्यय! ॥ १८ ॥ 
संकल्पस्वम्नपुरयोर्या न्तिरनुभूयते । 
ततोऽधिकें न न्यूना जाग्रस्स्वमेऽनुभूयते ॥ १९॥ 
राजोवाच RF 
धर्माथमो कथं ब्रह्मन्कारणं देहसंविदः । 
तस्यामूर् कर्थं चेको द्विशरीरत्वमृच्छति ॥ २०॥ 


शत्रु द्वारा किये गये अभिचारके (तन्त्र, मन्त्र शाप आदि द्वारा मारणके) 
प्रतीकारसे रहित शास्यकी संवित्‌ शच्रुकी कषित संवितूको. ( मरण आदिको ) 
तुरन्त उसी समय जान जाती है । कवच पहने तथा शख्नाखसे लैस शजुको 
कवच न पहने हुए शस्त्राखविहीन विश्‍वस्त पुरुषके शरीरको बाण, तलवार, भाले 
आदिसे घायल करनेमें क्या देर रग सकती है ? ॥ १६ ॥ 

उसके स्र बन्घुवान्धव भी उसको वैसे ही अमर देखते हैँ इस तरह 
जीवन और मरण दोनों उसको एक साथ प्राप्त होते हैं ॥ १७॥ | 

इसी 'न्यायसे सब विरुद्ध प्रश्नोंका समाधात समझना चाहिये, इस. 
आशयसे . कहते हें--'इदम०' इत्यादिसे | 

यह अप्रतिहतरूपसे आविर्भूत त्रेलोक्य केवलमात्र अमरूप है | आस्तिमें 
क्या आ।न्तिविपरीत नहीं हो सकता । स्वप्न, संनिपात आदिमें लाखों विरुद्ध . 
विरुद्ध बातें एक साथ होती दिखाई देती हैं ॥ १८ ॥ 

संकल्पनगर और स्वप्ननगरमें जो शन्ति मास होती है जाग्रत्रूप स्वप्त- 
में उससे अधिक ही यह आन्ति अनुभूत होती है उससे कम अनुभूत नहीं. 
होती ॥ १९ ॥ 

“रै और अधर्म दोनों अमूर्त हैं, उन दोनोंकी मूता केसे £ इस प्रश्नको 
प्रस्तुत चचीके अनुकूल सुधारकर राजा फिर पूछता हे--'वर्माधमौं' इत्यादिसे । 
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वसिष्ठ उवाच 

` संकल्पनगरे ब्राह्म जगत्यस्मिन्महामते । 

किं नाम नो संभवति सत्यं वाऽप्यसमञ्जसम्‌ ॥ २१ ॥ 
यथैव संकल्पपुरे यन्न संभवतीह हि । 

तन्नास्त्येव तदेतस्मिन्कि वाऽस्तु ब्रह्मकल्पने ॥ २२ ॥ 
स्वम्मसंकल्पपुरयोरेका गच्छति लक्षताम्‌ | 

तथा चेकेव चित्स्वर सेनात्वशुपगच्छति ॥ २३ । 
सहस्राण्येकतां यान्ति तथां सेव सुपुप्तकस्‌ । 
अन्यथा स्वम्नसंकल्पसेनानुभवसंस्मृतो ॥ २४॥ 
संकल्पस्वझपुरयोरिति को नाऽनुभूतवान्‌ । 
संविदाकाशमात्रेऽस्मिञ्जगत्यनुभवात्मनि ॥ २४ ॥ 


हे ब्रह्मन्‌, धमै और अध ब्रह्मसंवितूके कारण केसे होते हैं | धभे-अधमे 
दोनों जब अमू हैं--मूतिमान्‌ नहीं हैं--तब उनमें से एक द्वितीय शरीर कैसे 
बन जाता है ॥२० ॥ 
घाताका सत्यसंकल्प अमूतको भी मूतिमान्‌ बनानेमें समर्थ है, इस 
` आशयसे श्रीवसिष्ठजी उत्तर देते हैं-“संकल्पनगरे! इत्यादिसे । 
श्रीबसिष्टजीने कहा-हे महामते, ब्रह्मके संकल्पनगररूप इस जगतमें 
क्या सत्य (संगत) नहीं हो सकता अथवा क्या असंगत नहीं हो सकता? ॥ २१ ॥ 
जैसे हम लोगोंके संकल्पनगरमें ऐसा कोई नहीं है जो संभव न हो 
सके वैसे ही इस ब्रह्मके संकल्पनगररूप त्रिलोकीमें कुछ भी असंभव नहीं है 
यानी सब-कुछ हो सकता है ॥ २२ ॥ ` 
जैसे स्वम्ननगर और संकल्पनगरमें एक ही चित्‌ लाखों रूप धारण 
“करती है वैसे ही जाग्रत्स्वश्तमे एक ही चित्‌ महासेनाके आंकारको प्राप्त 
होती है ॥ २३॥ | 
जैसे चित्‌ जाग्रते एकसे अनेक रूप होती है वैसे ही जंहांपर लाखों 
' एकरूप होते हैं वह सुषुप्ति भी वही होती है । एक ही चित्‌ अनेकरूप होती है 
और अनेकरूपसे एकरूपताको प्राप्त होती है इस बातका स्वप्न तथा संकल्पमें अनुभूतं 
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तस्मादस्मिर्चिदाकाशसंकल्पे जगदात्मनि । 
न संभवति किं नाम तत्संभवति वाऽपिः क्रिम्‌ ॥ २६ ॥ 
एवमेवमियं भ्रान्तिभाति भास्वन्नभोमयम्‌ | 
नेह किंचन सन्नाऽसन्न वाऽऽसंदिह क्रिंचन | २७ || 
यथाऽनुभ्ूयते यद्त्तत्था तन्तदशिनः | 

` प्रबुद्धस्याऽत्र करिं नाम तत्स एवाऽङ्गतेत्यलम्‌ ॥ २८ ॥ 
इह चेद्विहितो धर्भस्तत्स्वरगऽमृतपवेताः । 
स्थिता इतीह संकल्पे कस्मान्न प्राप्तवान्गिरीन्‌ ॥ २९ ॥ 
इह यत्क्रियते कमं तत्परत्रोपञ्चज्यते । 
इतीह संकल्पपुरे सबेमेवाऽसमञ्जसम्‌ || ३० ॥ 


सेनाके स्मरणमें, समूहरूपकी एकाकारतामें तथा इदस! के (यह के) स्थानमें तितः 
( वह ) कल्पनासे अन्यथा अनुभव होता है | इत्यादि संकल्पनगर और स्वप्न- 
. नगरमें क्रिसको अनुभूत नहीं है । इसलिए इस जगत्रूप चिदाकाशसंकल्पमें 
कया संभव नहीं है अथवा क्या संभव है ? ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार यह आन्ति देदीप्यमान चिदाकाशमय ही प्रतीत होती है यहॉपर 
न कुछ सत्‌ है, न असत्‌ है अथवा न सदसत्‌ है ॥ २७॥ 
जिस जिसका जैसे अनुभव होता है वह वैसा ही है। तत्तदर्शी - 
पुरुषको इस विषयमें क्या असमञ्जस है ॥ २८ ॥ 
धर्म और अधर्मका आचरण करनेवाले लोग भी शाख द्वारा अजित 
अपने अपने निश्चयके अनुसारी स्वर्गोंको ही प्राप्त करते हैं, ऐसा कहते हैं-- 
'इह चेत्‌? इत्यादिसे । 
वहां स्वरीमें देवताओंके उपभोग्य तथा अमृतमय . जलवाले झरने 
“ताछाब, फल, फूल आदिसे पूर्ण पर्वत हैं। यह शाख्नसे जानकर उसके अनुसार 
` सैकल्य होनेपर यहाँ धमका अनुष्ठान - किग्रा जाय तो वहापर पहुंचकर धमोनुष्ठान- 
कती वैसे पर्वतोंको क्या प्राप्त नहीं हुआ यानी उनको प्राप्त हुए स्वात्माका अनुभव 
क्यों नहीं करता है ? ॥ २९ ॥ 
` जदि मिथ्या होनेके कारण यह असंमञ्जस है, ऐसी आपकी मति है 
तो यह लोक, इसमें किया गया धर्मादिका अनुष्ठान, उससे परलोककी प्राप्ति और 
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यदि स्यात्सुस्थिरं किंचिद्दस्तु तद्दरयको भवेत्‌ । 

न्याय एषोऽखिलः किन्तु संविच्वात्स्वस्वर्क स्थितः॥ ३१ ॥ 
इत्येष कथितो न्यायः सिद्धास्वनुभवस्ततः । 

यतो लगन्ति संकल्पश्चितो ब्रह्मस्वरूपतः ॥ ३२ ॥ 
तव संकल्पनगरे नास्त्येबाञ्संभवो यथा । 
सबीथीनां तथा ब्राह्म संकल्पे नास्त्यसंभवः ॥ ३३ ॥ 
यद्यथा कल्पितं तत्र यावत्संकल्पमेव तत्‌। 
स्वभावेन तथैवाऽस्ति यतस्तत्सनिवेशवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
ततः संप्रेक्षणमिह संकरो न प्रवतेते । 
बिनाऽन्यचित्प्रयत्नेन भवत्यथेस्तु नाऽन्यथा ॥ ३५ ॥ 


उसमें सुख-दुःखभोग यह साराका सारा जगत्‌ असमञ्जस ही है, ऐसा कहते 
हैं-इह' इत्यादिसे । 

इस जगत्में जो कार्य किया जाता हे, उसका फलभोग परलोके 
प्राप्त होता है ? इस प्रकार इस संकल्पनगरमें सब कुछ ही असमञ्जस है ॥३०॥। 

` यदि जगत्में कुछ भी भूत, भुवन आदि वस्तु सत्य हो तो उसमें यह 

विरोध होता तब यह समञ्जस है यह असमञ्जस है इस प्रकारका न्याय सम्पूर्ण 
अकुंठित होता किन्तु सभी द्रष्टा संवित्रूप हैं, अतः उनका अपना संकल्प ही दृश्यके 
रूपसे स्थित है, वास्तबिक नहीं है ॥ ३१ ॥ 

चूँकि जगत्‌ भी ब्रह्मवरूपसे स्थित चित्के संकल्परूप ही हैं, अतः इस 
असमञ्जसताका। परिहार करनेवाले न्यायकी जो स्वप्न और संकल्पकी कढ्पनाओंमें 
अनुभवके अनुसार स्थित है, जगतोंमें भी योजना करनी चाहिये ॥ ३२ ॥ 

जसे तुम्हारे संकल्पनगरमें, सकल पदार्थांका असंभव नहीं ही है यानी 
सकळ पदार्थांका वहांपर संभव है वैसे ही ब्रह्मके संकल्परूप जगतमें भी किसी 
पदार्थका असंभव नहीं है | ३३ ॥ 

ब्रक्मके संकल्पमें जिसकी जिस प्रकार कल्पना की वह जब तक संकल्प 
रहता है तब तक उस प्रकारके संनिवेशसे युक्त वेसे ही स्वभावसे रहती है ।।३४॥ 

उस प्रकारके संन्निवेश नियमसे ही यहां ज्ञानेद्रियों द्वारा सब वस्तुओंका : 
मढीमांति ( ठीक ठीक अविसंवादरूपसे ) दशन होता है तथा कर्मेंन्द्रियोंके 
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आकल्पमजसंकरपे यथा भातं जगतिस्थतम्‌ । 
पुनरन्येन संकर्परूपेणाऽन्यदुपेष्यति ॥ ३६ ॥ 
संकट्पात्म स्वयं भाति क्पे कल्पे जगत्तथा । 
प्रतिजीवं चितिस्वमें स्वे स्वाझपुर॑ यथा ॥ ३७ ॥ 
संकल्पपत्तनतनोने तदस्ति किंचि 
ग्रधन्न संभवति तच्च चिदात्मनोऽस्मात्‌ । 
नाऽन्यस्कर्पयितुराद्यपरस्वरूपा- [ 
ब्रह्मैव तेन सकलं जगदङ्ग विद्धि ॥ ३८ ॥ 
इत्यार्पे श्रीबासिष्ठमहारामायणे वा० दे० मो० नि० उ० महा० सर्वास्ति- 
त्वानुभूतिदशन नाम नवाधिकद्विशततमः सर्गः || २०९ ॥ 


व्यवहारमें सांकर्यं भी नहीं होता । चितकें पूर्ण प्रयलसे नियत शरीर-संगठनवाला 
(आकार-प्रकारवाला) पदार्थ चित्के अन्य प्रयल्लके बिना अन्यथा भी नहीं होता ॥२५॥॥ 
` ` ब्रह्मके संकल्पगें जैसे जगतका भान हुआ वैसे ही वह प्रलयपर्यन्त 
स्थित रहा। फिर प्रलयके बाद अन्य संकल्पके रूपसे अन्य ब्रह्माणड प्रास 
होगा ॥ २६ ॥ > 
जैसे स्वप्नमें स्वप्ननगरका भान होता है वैसे ही कल्प कर्पमें चितिरूप 
` चितिस्वझमें संकल्परूप जगतका प्रत्येक जीवके प्रति भान होता है ॥ ३७ ॥ 
हे राजन्‌, तुम संकल्पनगररूप इस जगतमें जो जो नहीं हो सकता 
है समझते हो वह कुछ नहीं है यानी इसमें सब कुछका संभव है । वह सब 
कुछ कल्पना करनेवाले इस परमब्रह्म चिदास्मासे प्रथक नहीं है, इसलिए तुम 
सकल जगतको ब्रह्म ही जानो ॥ ३८ ॥ 


दो सौ नौ सगे समाप्त 


न नितिन प 
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दशाधिकद्रिशततमः सग 
बसिष्ठ उवाच 

फलेऽक्षेन्दुभारूपे प्रासे ध्यातृशतैनेभः । 

यथा न शतपूर्णन्दु तथेदं कथनं शृणु ॥ १॥ 
चन्द्रबिम्बस्य ध्यातारः प्राप्ता! प्राप्तव्यसुस्थिताः । 

नेदं नभस्तलं प्राप्ता न चेमं शशिनं श्रिताः ॥ २॥ 
कवेवाऽन्यसंक़ल्पपुरमन्यः प्राम्मोति कथ्यताम्‌ । 
संकल्पपुर्यामर्थापिस्तजन्तावेव नाऽपरे ॥ ३॥ 


दो सौ दस सर्ग 
[ राजा प्रज्ञत्तिके शेष प्रश्‍नोंके समाधानका निरूपण तथा तत्वदृश्सि देहादि जगत्‌की 
ब्रझमात्रताका निरूपण ] 
“खे स्यामक्षयपूर्णन्दुरिति ध्मायिचितेः फळे: | तुल्यकारमनुप्रातैः सहसेन्दु 
न किं नमः ।| में आकाशमें अक्षय पूर्ण चन्द्रमा होऊ इस कामनासे ध्यान 
करनेवालोंके संचित एक समयमे प्राप्त हुए चन्द्र्वरूप फलोंसे आकाश एक साथ 
अनेक चन्द्र युक्त क्यों नहीं होता ? इस प्रश्‍नका उत्तर पहले सुनाते हैं-- 
“फळे! इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कदा--हे राजन्‌, सैकड़ों ध्यान करनेवाले लोगों द्वारा 
अक्षय चन्द्रखरूप फल प्राप्त होनेपर जैसे आकाश सैकड़ों पूणे चन्द्रोंसे थुक्त नहीं 
होता उस प्रकारके इस मेरे कथनको सुनो ॥ १ ॥ 
यद्यपि सत्यचन्द्रविम््रका अहंभावसे ध्यान करनेवाले पुरुष प्राप्तव्य 
चन्द्रत्वमे चिरकारीन ध्यानसे अन्य भावका विस्मरण होनेके कारण ऐलन्दवोंके 
उपास्यानमें उक्त ऐन्दवन्यायसे सुस्थित होकर चन्द्रलको प्राप्त ही हैं तथापि वे 
न तो इस आकाशतठमे प्राप्त हुए और न इस चन्द्रम प्रविष्ट हुए ।। २ ॥ 
क्यों आकाशतरमें प्राप्त नहीं हुए ? इसपर कहते हैं--'क्वेवा० 
इत्यादिसे | 
दूसरेके संकर्पनगरमें दूसरा प्रविष्ट हो यह बात कहाँ देखी गई है 
यह बतलाओ। संकल्पनगरमें पदार्थोकी प्राप्ति उसी पुरुषको होगी जिसका कि वह 
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थक्पृथकस्वसंकल्पसगेखेष्वे्र ते स्थिताः । 
चन्द्रास्तपन्ति तत्रेव कलाक्षयविवर्जिताः ॥ ४ ॥ 
विशेयम स्मिन्नेवेन्दाब्िति ध्याता निशाकरे | 
अस्मिन्नेव विशत्यन्तरात्सबुडिसुखो ज्झितः ॥ ५ ॥ 
अहसिन्दु प्रविष्टः स्यामिन्दुविस्बसुखान्वितः | 
'्यातेति ताहृक्सुखभाग्भवतीति विनिश्चयः ॥ ६ ॥ 
यथाऽयसचुसंधत्ते स्वभावं संविदव्यया । 
- त॑ तथैवाऽनुभवति भवेच्चेद्‌ दढूनिश्र्‍यः ॥.७॥ 


संकल्पनगर है | अन्यको अन्यके संकल नगरमे कदापि पदार्थोकी उपलब्धि नहीं 
'हो सकती है !॥ ३॥ 
अलग अलग अपनी अपनी संकल्पसृष्टिके आकाशोंमें ही स्थित 
वे चन्द्रमा, जिनकी कलाका कदापि क्षय नहीं होता है, वहींपर प्रकाशित 
होते हैं ॥ ४ ॥ र 
(सी चन्द्रमामें में प्रविष्ट होऊ ऐसा ध्यान करनेवाला उपासक, जो 
कि अन्दर आत्मबुद्धिसुखसे शून्य है, इसी चन्द्रमामें ही प्रविष्ट होता हे॥५॥ 
इसी चन्द्रम.में सबके सब ध्यानकतो क्यों प्रविष्ट नहीं हुए, क्योंकि 
ऐसा करनेमें लाघव है । इस प्रश्‍नपर कहते हैं--विशेयम्‌” इत्यादिसे । 
मैं चन्द्रविम्रके सुखप्ते युक्त होकर चन्द्रमामें प्रविष्ट होऊ, ऐसा ध्यान 
करनेवाला पुरुष उस प्रकारके सुखका भागी बनता है, ऐसा निश्चय है| भात्र | 
यह कि उन सबने वैसा ध्यान नहीं किया यानी 'एक ही अझुक चन्द्रमामें प्रविष्ट 
होऊ सबने ऐसा ध्यान नहीं किया, किन्छु तुम्हारे प्रश्नके अनुसार “आकारमें 
अक्षयपूण चन्द्रमा होऊँ? इस कामनासे सबने ध्यान किया ॥ ६॥ . 
, यदि कोई प्रश्न करे कि अन्य प्रकारसे ध्यान करनेपर॒ अन्य प्रकारका 
फल क्यों नहीं होता ? तो इस प्रश्नपर कहते हैं--यथा०' इत्यादिसे । 
ध्यानकर्ती जैसा हृढ़संकल्प होकर स्वभावका ध्यान करता है उस 
स्वभावका अविनाशिनी साक्षिसंवित्‌ वैसे ही अनुभव करती है. उससे विपरीत 
अनुभव नहीं करती ॥ ७ ॥ ps हट की 
७८९ 
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यथेन्दुस्वं स्वसंकल्पात्सवे घ्यातुः प्रथकप्रथक्‌ । 

आत्येवमेव वनितालाभः काल्पनिकः स्वतः ॥ ८ ॥ 

या ध्याने ध्यातलक्षाणां साध्वी भार्यात्वमागता । 
तत्कल्पनानुभवनं तेषां सत्त्वात्मनि स्थितस्‌ ॥ ९ ॥ 
गृहादनिर्गतो जीवः सप्तद्वीपपतिः स्थितः । 

तस्याऽपि तत्काल्पनिक राज्यं व्योम्नि स्वमन्दिरे ॥ १० ॥ 
समस्तँ कर्पनासात्रमिदमायज्ञजन्मनः । 
शून्यमप्रतिघं शान्तं तेष्वपि स्यात्किमन्यथा ॥ ११॥ 


/ 

“अन्यच्च ध्यायिनां लक्षेघ्योतिका स्री वथाक्रमम्‌ | जायात्वेन समं 
कारम्‌ |. इस प्रश्नका भी पूर्वोक्त युक्तिसे ही समाधान करना चाहिये, यों अति 
देश करते हैं--“यथा' इत्यादिसे । 

जैसे सकळ ध्यान कर्ताओंका अपने अपने संकल्पानुसार चन्द्र 
पथक्‌ पथक्‌ भासता है वैसे ही अपनी कल्पनासे सिद्ध यानी काल्पनिक ख्रीलाभ 
भी प्रथक्‌ एथक्‌ भासता है ॥ ८॥ 

` साध्व्यसाध्वी गृहे भलुः संस्थिता तपसा परा |' इस प्रश्नाशमें भी 
यही समाधान है, ऐसा कहते हैं--“या०! इत्या दिसे । 

जो साध्वी खी ध्यानमें लाखों ध्यानकर्ताओंक्री स्री बनी उसकी काल्पनिक 
अनुभूति उनके अन्तःकरणोपहित साक्षीमें स्थित हे ॥ ९ ॥ 

घरसे बाहर निकले बिना जीव सप्तद्रीपका पति कैसे हुआ ? इस प्रश्नका भी 
इससे समाधान हो चुका, ऐसा कहते हैं--गृहात्‌! इत्यादिसे । 

जो घरसे बाहर न निकला हुआ जीव सप्तद्वीपेश्वर होकर स्थित है 
उसका भी अपने चिदाकाशमें वह कल्पनासिद्ध राज्य भासता है ॥ १० ॥ 

' जब यह हम छोगोंका दृष्टिगोचर जगत्‌ भी साराका सारा जन्मतः सर्वज्ञ 
बरहकी.कर्पनामात्र, शून्य, निराकार और शान्त हे तब उपासकीं द्वारा कल्पित 


जगतोंमें क्या अन्यथा इससे विलक्षण सत्यता होगी जिससे वहां असमञ्जसता 
होगी, यह अर्थ है॥ ११ | 
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दानो'्वेदे हिकतपोजपादीनां परत्र यत्‌ । ` 

अमूर्तानां फलं मूत तदिद कथ्यते श्रृणु ॥ १२॥ 
दानादिचिह्वितधियः परत्र स्वप्नवत्फलम्‌ । 

पर्यन्त्यमूर्ता मूर्ताभमजं चिन्भूर्तिकल्पनात्‌ ॥ १३ ॥ 
वेदनावेदनाकारा स्पन्दास्पन्दात्म वे पुनः | 

चिन्मात्रस्याऽस्य तद्आन्तिशान्तो शान्तात्म निमठम्‌ ॥ १४ ॥ 
चिन्मात्राभमितो दानादसुत्रा55त्तमवाप्युयात्‌ । 

संकल्पात्मेति कायः कथ तन्नोपलम्यते ॥ १५॥ 
कल्पनात्मनि संसारे संकल्यो5कृत्रिसः फलम्‌ । 
चिन्मात्रमभितोऽदानाद्वानाद्वाऽस्तु यथोदितः ॥ १६ ॥ ` 


5. 


'दानधमीदितपसामौध्वैदेिककर्मणाम्‌ । इढस्थानाममूर्तीनां मूतं प्रेत्याउस्ति 
करि फळम्‌ ।॥! इस प्रश्नका. अनुवाद कर समाधान करनेकी प्रतिज्ञा करते ह~ 
'दान०? इत्यादिसे । ः 

हे राजन्‌, दान, अन्त्येश्िकर्म, तप, जप आदि मूर्तिरहित कर्मों परलोक- 
में मूर्तिमान्‌ फङ कैसे होता है £ यह जो तुमने कहा उसका उत्तर यह कहा जाता 
है, सुनो ॥ १२॥ र ह 

दान आद्रिसे अङ्कित बुद्धिवाले अमूर्त जीव परलोकमें स्वम्नके समान 
मूर्तिमानसे प्रतीत हो रहे अनुसपन्न फलको, जिसकी मूर्तिके आकारकी करना . 
चितसे ही की जाती है, देखते हैं ॥ १३ ॥. 

हे राजन्‌. मन और जञनेद्वियोंसे वेदना तथा अवेदनाकार आन्ति होती 
है, उस आग्तिक्री विषय-प्राप्तिके लिये वह चिन्मात्र मन सहित कर्मेन्द्रियोसे स्पन्द 
और अस्पन्दरूष होता है । किन्तु उस आस्तिकी निवृत्ति होनेपर निर्मल शान्त 
चिद्रूप आत्मा ही शेष रहता ९७॥ य 

इस लोकमें अनुष्ठित ( किये गये ) दानसे परलोक चित्मतिभासस्वरूप 
तत्‌-तत्‌ फल प्राप्त होता है । उसको संकह्पस्वरूप जीव प्राप्त करता है, ऐसां 
विद्वान जन कहते हैं फिर वह ( फळ ) परलोकमे क्यों न मिले ॥ १५॥ 

इस कल्पनामय संसारमें अनुष्ठित दानसे पूर्वोक्त अक्त्रिम संकल्प ही 
परछोकमें चारों ओर चिन्मात्ररूप भोग, ऐश्वर्य आदि दान'फळ हो अथवा अदानसे 
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एतत्ते कथित सरव यश्रापृष्टं महीपते । 
जगदप्रतिथं सर्यैमिदं चिन्मात्रकल्पनस्‌ ॥ १७॥ 
राजोवाच 
न्सात्रकल्पनेम्‌ । 
कर्थ भाति कथ कुड्यं विना दीपः प्रकाशते ॥ १८ ॥ 


हट 
28 
fd 
Z| 
a 
७४” 
2५ 
|e 5? 
cvs 
Fi) 


त्वयाऽथों देहशब्द्स्य यो बुद्धः स महामते । 
तत्वज्ञ प्रति नास्त्येव शिलानृत्तलिवाऽग्घरे ॥ १९ ॥ 


दरिद्रता आदि अदानका फळ हो इसमें कोई विरोध नहीं है,यों सव असमञ्जसोंका 
परिहार हो गया, यह अर्थ है ॥ १६ ॥ 

सब प्रइनोंका स्वमुखसे अथवा अतः समाधान कर जगतका ब्रह्म ही तत्त्व 
है, यों उपसंहार करते दैं--'एतत्त! इत्यादिसे । 

हे राजम्‌, जैसा तुमने मुझसे पूछा था उसके अनुसार यह सब मैंने 
तुमसे कहा । यह साराका सारा निराकार जगत्‌ चिन्मात्रकी कल्पना ही है ॥१७॥ 

देहमें ही चितूकी अभिव्यक्ति दिखाई देती है अनभिव्यक्त चितमे 
भ्रान्ति आदि नहीं दिखाई देते | सष्टिके आदिमें आन्तिकी यदि सिद्धि हो ले तो 
देहकी सिद्धि हो और देहसिद्धिसे आन्तिकी सिद्धि हो यों अन्योन्याश्रय दोष समझ 
रहे प्रज्ञप्ति राजाने प्रश्न किया--'सर्गादौं इत्यादिसे। ` 

राजा ने कहा--भगवनू छृष्टिके आदिभें चिन्मात्र (देहूऱ्य चैतन्य) और 
उसके द्वारा की गई देह कल्पना कैसे भासती है । देहके विना चितूकी अभिव्यक्ति ही 
नहीं हो सकती | क्‍या कहीं दीवारके बिना दीपप्रभा प्रकाशती हे ॥ १८॥ 

जड़ शरीर चितूका अभिव्यञ्जक नहीं हे, यह तत्तज्ञानीका पक्ष दः 
क्योंकि उसकी ष्टिम जड़की हो प्रसिद्धि नहीं है । ब्रह्म सर्वज्ञ होनेसे सदा 
ही अभिव्यक्त चेतन्यवाले देइ आदि सरकी कल्पना करता हे, इस 
भभिम्रायसे उत्तर देते हैं---त्वया' इत्यादिसे | | | 

श्री बंसिष्ठजीने कहा--हे महाबुद्धे, तुमने देह शब्दका जो अथ जाना 
है वह तत्त्वज्ञानीके प्रति वैसे ही असंभव है जैसे कि आकाशं पत्थरोंका नाचना 
असंभव है ॥ १९ ॥ 
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य॒ ` एव ब्रह्मशब्दार्था देहशब्दाथ एव सः । 
नाऽथयोरनयोमेदो विद्यते्म्ब्बस्भ्सोरिय ॥ २० ॥ 
यदेव ब्रह्मदेहोऽसो स्वमाभः स्वम एव तु । 
त्वद्वोधायोच्यते युक्तिन तु तत्सम एब तु ॥ २१ ॥ 
स्वम्ञस्तवाऽनुशूताथस्तेनाऽतस्स्वं प्रबोध्यसे । 
नतु सम॑ चिदाभाते साह्य स्वसभस्मना ॥ २२ ॥ 
कस्तत्र नाम देहोऽयं स्येते स्वप्रथीः क वा । 
स्वश्नेन ज्ञायबुद्धेन अमेणाऊज्ञोब्वबोध्यते ॥ २३ ॥ 
तत्र आग्रश्न च स्वझो न सुपुप्त न चेतरत्‌ । 
करिसपीत्यमिदं आनं खमात्रं मौनमोमलम्‌ ॥ ९४ ॥ 
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जो ही ब्रह्मशव्दका अर्थ हे वही देहशब्दका अर्थ है जैसे अम्बु और 

अम्भस्‌ शब्दराके अर्थका भेद नहीं है यानी दोनों शब्दोंका अर्थ एक 'जळ' ही 
वैसे ही ब्रह्म और देह शम्द्रोंके अर्थॉमें भी मेद नहीं है ॥ २०-॥ 

स्वप्नदेहके सहश यह शारीर ब्रह्म ही है उससे भिन्न - नहीं है | 
शङ्का--स्वम्रमें भी यह न्याय समान है अतः स्वम्रदेह भी इस देहके समान 
ही ब्रह्मरूप ठहरा ऐसी दशामें 'स्वसाभ? यों भेदको सिद्धसा बनाकर हृष्टान्तोक्ति. 
कैसी £ समाध।न--स्वम्नका दृष्टान्त तुम्हारे समझनेके लिये दिया है वास्तवमें 
स्वम्रदेह भी ब्रह्म ही है ॥ २१ ॥ ‘4 

स्वप्तका मुझे समझानेमें केसे उपयोग है ? इस प्रश्नपर कहते हैं-- 
स्त्रः इत्यादिसे । 

स्वम्रका अर्थ तुम्हें अनुभूत है, इसलिये स्वसतके द्वारा तुम्हें समझाया 
जाता है | स्वप्ररूप भस्मके साथ ( बाधित अर्थके साथ ) चिद्रूपसे भासमान 
सृष्टिमें सादृश्य कदापि नहीं है ॥ २२ ॥ 

स्वप्तमें कौन यह देह है, किसके ये स्वास पदार्थ हैं, अथवा कहां स्वमनः 
बुद्धि है । ज्ञानी द्वारा अवबुद्ध भ्रमरूप स्वप्नसे अज्ञानीको बोध कराया 
जाता है ॥ २३ ॥ 

ब्रह्मपदवीमें न जाग्रत्‌ है, न स्वम है, सुषुप्ति है न और न अन्य कुछ है 
किन्तु मनवाणीसे अगोचर विट, विश्व तथा तेजस सबका प्रलय होनेपर 
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अभातमेव भातीव यदचेत्थमिद तु तत । 
प्राग्विभात तथाऽत्यच्छं जाग्रतत्स्वझादि नो यथां ॥ २५ ॥ 
देशादेशान्तरप्राप्तो यन्मध्ये संविदो बपुः । 


तन्मयं सर्थमेवेदं द्वेतमद्वेतमेव च ॥ २६ ॥ 
अन्यत्र चिन्मयं स्तरमं देताहेत शुभाशुभम्‌ । 
निरावरणचिन्मात्रनभसेवो पमी यते ॥ २७ ॥ 


शुन्यमर्थापलम्भश्च भानं चाऽभानमेव च। 

` दवेतमेक्यमसत्सच्च सर्वे चिदृगगर्न परम्‌ ॥ २८ ॥ 
पूर्णात्पूण प्रसरति पूर्णमेव स्मितं जगत्‌ । 

न च मातं न चाऽऽभातं शिलाबद्धोदरोपमम्‌ ॥ २९ ॥ 


अवशिष्ट यानी तुरीयरूप ( सबके प्रलयका अधिष्ठान तुरीय ) ओंकारळक्षण 
परमपुरुषाथ स्वयंप्रकाश चिदाकाश ही इस तरह विश्वके रूपमें मासता है।२४ ॥ 

जो यह विश्व आज इस प्रकार भासिकता-सा दृष्टिगोचर होता है वह 
नहीं भासता है । सच्चिदानन्दरूपसे पूर्वभासा हुआ भी वह स्वरूपतः वैसे ही 
( अभासा ही ) है । जाग्रत्‌, स्वप्न आदि जैसे कदापि नहीं ही हैं अत्यन्त 
निमैळ ब्रह्म वैस! है ॥ २५ ॥ 

जैसे संवितूकी एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमे प्राप्ति होनेपर मध्यमं (दो 
प्रदेशोंके अन्तरालमें ) संवित्‌ का स्वरूप निर्विषय रहता है वैसे ही द्वेत, अद्वैत 
आदि यह सब कुछ निर्वियय चिन्मात्रमय है ।॥ २६ ॥ 

अज्ञानीकी दृष्टिसे अन्यत्र यानी ज्ञानीकी दृष्टिमें चिन्मय स्वप्न, रेत, 
अद्वैत, शुभ, अशुभ आदि सब कुछकी आवरण शून्य चिन्मात्रसे तुलना की जा 
सकती है ॥ २७॥ । 

शून्य, पदार्थोकी उपलब्धि, भान ( सृष्टि ), अभान ( प्रलय ) द्वैत, - 
अद्वैत, असत्‌ और सत्‌ सव कुछ परम चिदाकाश ही है ॥ २८॥ 
.. पूणे परमत्रह्म परमात्मासे पूर्ण जगतका आविभीव होता है । पूर्ण ही 
यह स्थित है न तो इसका भान हुआ है और न अमान हुआ है, किन्तु स्फटिक 
शिलाके घनीभूत मध्यके समान यह चिन्मात्रघन है २९ || 


4 
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यतो जगजबिदुन्मेपो व्योमात्मा5ग्रतिधे ततः । 
चिन्मात्र यत्र यत्राऽस्ति तत्र तत्रोचितं जगत्‌ ॥ ३० ॥ 
चिद्व्योम चाऽस्ति सवत्र स्व चेतञ्जगन्मयम्‌ । 

सब ब्रह्ममर्यं शान्तं जगदित्यापि शब्दितम्‌ ।। ३१ ॥ 
यथास्थितसिदं विश्वं तथासंस्थमनामयम्‌ । 

ब्रव निरबद्यात्म चित्संकल्पपुराकृति ॥ ३२॥ 
असंभवादन्ययुक्तेयु क्तिरेषेव शोभना । 
अयुक्त्यनुभव तूक्तं ना$थिंनामिह शोभते ॥ ३३ ॥ 
ठोके शाख्रऽथ वेदादौ यत्सिद्ध सिद्धमेव तत्‌ । 
सदस्त्वसद्ठाऽऽत्मानि तद्भातुं शक्यं न वा क्कचित्‌ ॥ ३४ ॥ 
तदेवेत्थ परिज्ञातं न्रह्मताष्टपणच्छति । 
यदा तेन सरम विश्‍व स्थितमेव विलीयते ॥ ३५ ॥ 


चूँकि यह जगत्‌ चितूका उन्मेषमात्र ( स्फुरणमात्र ) है, इसलिए निराकार 
चिदाकाशमात्र ही है । ऐसी परिस्थितिमें जहाँ जहाँ चिन्मात्र है वहाँ वहाँ 
जगतका रहना उचित ही है ॥ ३० ॥ 

और चिदाकाश सर्वत्र है--सर्वव्यापक है । सत्र जगन्मय यह है 
इसलिए “जगत्‌? शब्दसे कथित होनेपर भी यह सब शान्त ब्रह्म ही है ॥ ३१ ॥ 

चिदाकाशके सकल्पनगराकार यथास्थित विश्व ( सारा जगत्‌ ) तथोक्त 
निर्विकार निर्दोष निर्मल ब्रह्म ही है ॥ ३२ ॥ 

इस विषयमें अन्य युक्तिका संभव न होनेसे यही युक्ति सुन्दर है। 
यहाँ युक्ति तथा स्वानुभवके बिना पुरुषार्थ चाहनेवाले श्रोताओंके सम्मुख उपदेश 
शोभा नहीं देता ॥ ३३ ॥ 

हे राजन्‌, लोक, शाख, वेद आदिमें जो वस्तु युक्ति, प्रमाण और 
अंनुभवसे सिद्ध है वह सिद्ध ही है उसका त्याग करना उचित नहीं है । ऐसी 
परिस्थितिमें सद्रूपसे वेद आदिमं सिद्ध ब्रह्मका सदूपसे ही स्वीकार करना चाहिये 
तथा वेदादिमें असदरूपसे सिद्ध द्वैतका असत्रूपसे स्वीकार करना चाहिये, यह 


अर्थं हे ॥ ३४ ॥ 
जब चरमसाक्षात्कार वृत्तिरूप ज्ञानसे साराका सारा विश्व यथा स्थित ही 
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न्याथेनेतदिहोक्तेन लोकवेदादि सिद्भयति । 
सवे सजीवन्युक्तत्वमेष एवोचितस्ततः ॥ ३६॥ 
परिज्ञातं चिदाक्राशमपरिज्ञातपादपे । 
सोऽह त्रिजगदित्येव बन्धमोश्वविनिर्णयः !। ३७॥ 
यथास्थितमिंद दृश्यं परिज्ञानाडिलीयते । 
. तज्ञस्याउस्तंगतस्पेव शिलामोनं तु दिष्यते ॥ ३८ ॥ 
लोके शास्त्र च वेदे च यत्सिदूर्थ सिद्धमेव तत्‌ । 
संवेचते तदेवाऽतस्तदेवं फलति स्फुटम्‌ ॥ ३९ | 


विहीन हो जाता है तब पहले ब्रह्मभिन्नरूपसे परिज्ञात विश्व ही इस प्रकारसे 
( ब्रग्नछपसे ) परिज्ञात होकर ब्रह्मताको प्राप्त होता है ॥ ३५ ॥ 

“यारो देहशब्दस्य' से लेकर यहाँ तक मेरे द्वारा प्रतिपादित न्थाय-. 
से जीवन्मुक्ति सहित रोक, वेद आदि सारा जगत्‌ ब्रह्म ही सिद्ध होता है, इसलिए 
यह मेरे द्वरा प्रतिपादित न्याय परमपुरुषार्थका साधन होनेसे ग्रहण करने ग्रोग्य 
है ॥ ३६ ॥ हू 
इस केवळ अपरिज्ञात आत्मरूप संसारवृक्षमें ( संसाररूपी पीपलके 
पेड़में ) परिज्ञात चिदाकाश ही है उससे अणुमात्र भी भिन्न नहीं है.। .वह 
परिज्ञात चिदाकाशरूप में ही क्रमशः त्रिजगत्रूप बन्धन और मोक्ष हूँ यह 
निणेय्र है । यानी अपरिज्ञात चिदाकाश ही त्रिटोकीरूप बन्धन है और परिज्ञात 
चिदाकाश ही मोक्ष है ॥ ३७॥ 

यदि कोई कहे कि चिदाकाश-परिज्ञातमात्र मोक्ष केसे हे £ तो इसपर | 
कहते हैं--यथास्थितम्‌! इत्य। दिसे । री 
 परिज्ञानसे यथास्थित यह दृश्य पानीमें डाले हुए नमकके ढेलेकी तरह 
बिहीन हो जाता है । दश्यरूपसे अस्तको प्राप्त हुए ज्ञानीका शिलाकी तरह 
मौन यानी वाणी आदिसे अगम्य हड्मात्र स्वरूप शेष रह जाता है ॥ २८ ॥ 
लोकमें ( जीवन्युक्त पुरुषमें ), शास्रमें और वेद आदिमे जो वस्तु सिद्ध 
है वह सिद्ध ही है सेकड़ों विचारोंसे परिनिष्ठित ( निश्चित ) है वही वस्तु स्वानु- 


` ,भवसे जानी जाती है | अतः वह परस पुरुरूप फल देती हे ॥ ३९॥ 
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सकलाथेनिरासेन यद्यत्संवेद्तते चिरम्‌ । 
तदेव प्राप्यतेऽवश्यं सवंत्रेवा$न्यभावितम्‌ ॥ ४० ॥ 
यथाऽनुभ्ूतं यत्तत्तत्तथा नामाऽनुभूयते | ` 
तत्सत्यमस्त्वसत्यं वा यावल्लाभं तथा नु तत्‌ ॥ ४१ ॥ 
इत्थ महाप्रशनविचारणं ते 
मयेद्ुक्त- मतिमन्महात्मन्‌ । 
अनेन गच्छाऽऽशु पथा निराधि- 
निरामयो निव्येसनो भवोचेः ॥ ४२॥ 
इत्यार्षे श्रीवा० वा० दे० मो० नि० 5० द्वेतेकोपलम्भनिरासेन महाप्रश्नोत्तर- 
वाक्यसमासिर्नाम दशाधिकद्विशततमः सगे! ॥ २१० ॥ 


~ 


उसकी प्राप्ति होनेपर अन्य अर्थके परित्यागमात्रसे एकमात्र तन्निष्ठ 
होना ही उपाय है उससे अवश्य ही उसकी प्राप्ति होती है, ऐसा कहते हैं-- 
'सकलाथे०! इत्यादिसे । 

सकल वस्लुओंके निरास द्वारा जिस जिस वस्तुका चिरकाल तक ध्यान _ 
किया जाता है उसकी अवश्य ही प्राप्ति होती है । लौकिक कार्योमें भी अन्य- 
भावित वस्तु वैसे ही अवश्य प्राप्त होती है । ४० ॥ 

लौकिक कार्य असत्य है लेकिन मोक्ष सत्य है--इन दोनोंमें यह अवान्तर 

भेद भले ही हो किन्तु साधनके उद्योग और उनके फलका अनुभव दोनोंमें 
समान है उनमें कोई अन्तर नहीं है, इस अभिप्रायसे कहते हैं--यथा' इत्यादिसे। 

जो वस्तु जैसे अनुभवमें आती है उसकी प्रतीति भी वैसे ही होती है 
वह सत्य हो चाहे असत्य हो जब तक उसकी उपलब्धि रहती है तबतक ज्यों- 
की त्यों रहती है ॥ ४१॥ 

हे मतिमन्‌, हे महात्मन्‌ इस प्रकार भने तुम्हारे महाप्रश्नोंका विचार-फल- 
. भूत निशियरूप यह समाधान कहा । तुम इस मागैके पथिक बनो । इससे शीघ्र 
ही तुम मनमें शाम्त, शरीरमें नीरोग और इन्दरियोंमें निव्येसन होकर और अधिक 
सर्वश्रेष्ठ हीओ ॥ ४२ ॥ / 
एक सौ दस सगे समाप्त 
७८! अ 
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एकादशाधिकद्िशततसः सगः 
| वसिष्ठ उवाच 
इति तत्रोपविञ्याऽहं पूजितस्तेन भूभुजा । 
प्रयोजनं स्तं संपाद्य स्वगेन्तु गगनं प्छुतः ॥ १॥ 
अचैतद्भवता प्रोक्तं मया मतिमतां वर । 
अनया सुदृशा शान्तमनाः खात्मा भविष्यसि ॥ २ ॥ 
'ब्रह्मिव तदिदे सं निर्नामेवाऽमरुं नभः । 
किमप्येवाऽनमाशान्तमादिमध्यान्तवितम्‌ ॥ ३॥ 
चिद्धानमात्रमित्युक्त ब्रह्मेति कलिताभिधम्‌ । 
परात्परमिति प्रोक्त तत्त॒ निर्नामकं पदम्‌ ॥ ४ ॥ 


दो सौ ग्यारह सगे 


[सिद्ध, साध्य दिके विविध लोकोंके दर्शनेंके उपायके साथ सकल जगत्‌ व्रह्म ही है, 
~= यइ पुनः वर्णन ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, उस राजाके द्वारा पूजे गये मैंने वहाँ 
कुशद्वीपकी इलावती नगरीमें बैठकर राजा प्रज्ञप्षिपर अनुग्रह करनेका अपना 
प्रयोजन सिद्ध कर स्वगमें जानेके लिए आकाशमार्गका अबलम्बन 
किया ॥ १ ॥ dl 

हे मतिमानोमे श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी, आज यहाँ अयोध्या नगरीगे विद्य- 
मान हो रहे मैंने आपसे यह कहा । यह सुन्दर दृष्टि रखनेसे शाम्तमन होकर 
आप चिदाकाश हो जाओगे ॥ २ । 

. कारण वाणीका अगम्य, अज, परमशान्त, आदि, मध्य और अन्तसे 

शुन्य है, इसलिए यह सब कुछ निःशब्द ब्रह्माकाश ही है ॥ ३ ॥ 

जो चिल्फुरणरूप कहा गया है, जो श्रह्म' यों कल्पित नामवाळा कहां 
गया दै, परात्पर कहा गया है, वह निनीम ( शब्दकी पहुँचसे परे ) पद 


है॥ ४ ॥ 
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सर्ग २११] ` कं भांषांनुवांदसहितं ६२४९ 
श्रीराम उवाच 


सिद्धसाध्ययमजरह्मविद्याधरदिवोकसाम्‌ । 
ब्रह्मन्कथय दृश्यन्ते लोका लोकधराः कथम्‌॥ ५ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

सिद्धसाध्ययमत्रह्मविद्याधरदियौकसाम्‌ । 
अन्येषामपि भूतानामपूर्वाणां महात्मनाम्‌ ॥ ६॥ 
्रतिरात्रं प्रतिदिनं पुरः पश्चादुपयंधः । 
पझ्यस्यालोकयँर्लोकानपश्यंश्च न पश्यसि ॥ ७॥ 
एते लोकाः किलैतेषां नाऽभ्यासः स्थानदूरगाः । 

* एते संकल्पलोकाख्या व्याप्तमेभिः किलाऽखिलम्‌॥ ८ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन, सिद्ध, साध्य, यम, ब्रह्मा, विद्याधर और 
देवताओंके लोक “और उनके निवासी लोग कैसे दिखाई देते हैं, यह मुझको 
बतळानेकी कृपा कीजिये ॥ ५ ॥ \ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, सिद्ध, साध्य, यम, ब्रह्म, 
विद्याधर, देवताओं तथा अन्यान्य अपूव अपूर्वे महामहिम प्राणियोंके लोकोंको 
प्रत्येक रातमें, प्रत्येक दिनमें, सामने, पीछे, ऊपर और नीचे चूड़ाळाके उपाख्यानमें 
कही गई धारणाऔंसे देखनेसे आप देखते हैं और उक्त रीतिसे न देखनेपर 
नहीं देखते हैं ॥ ६,७ ॥ 

िद्धोंके लोक दो प्रकारके हैं एक तो हैं ये महर्‌ लोक, जनोलोक, तपो- 
लोक और सत्यलोक नामधारी, ये बहुत दूर हैं और दूसरे हैं सर्वत्र संचार करने- 
वाले सिद्धोंके संकल्पसे%# बने हुए । वे संक्रल्पलोक कहलाते हैं और वे सर्वत्र हैं 
इनसे सारा विश्व व्याप्त हवै । उन दोनों प्रकारके सिद्ध लोकोंके दरीनरमे धारणा- 
भ्यास ही कारण है और वह धारणाभ्यास आपको प्राप्त नहीं है ॥ ८ ॥ 


# “यदि पितृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन 
सम्पन्नो महीयते?--अर्थात्‌ वह यदि पितुलोककी कामना करता है तो केवलसात्र कल्पनासे ही 
उसके पितर लोग उपस्थित हो जाते हैं उस पिठलोक से वह सम्पन्न होकर पूजा जाता हे 


ऐसी श्रति है। 
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६३७७ योगवासिष्ठ [ निर्वीण-प्रकरण उत्तरा 


यथैते कल्पनाठोका अयं लोकस्तथैव नः । 

यथा काल्पनिको वातो लोका लोकास्तथैव ते ॥ ९ ॥ 
संकल्पस्वञ्ललोका ये तव भान्ति दिवानिशम्‌ । 

त एव ताइशाश्चाऽन्ये संकल्पेन स्थिरीकृताः ॥ १० ॥ 
ध्यानेन त्वमपीतांस्चेत्स्थिरतां सुस्थिरात्मना 
नयस्याशु तदेवेते स्थिरतां यान्त्यविन्नतः ॥ ११ ॥ 
यथाभिमतबिस्तारा यथाभिमतसंपदः 
संकल्पभाववलितो जनः पञ्यति सिद्धवत्‌ ॥ १२॥ 
किंतु ते स्थिरतां नीताः सिद्धः स्वर्यानसपदा 
अस्थिर ध्यानवरिश्रान्तौ ' तेदुःखेस्तदमी कृताः ॥ १३ ॥ 


तो क्या मुझे उनके दशनके लिए धारणाभ्यास करना चाहिये ? इस 
प्रश्‍वपर नहीं करना चाहिये, क्योंकि वे ठोक निस्सार हैं यों दर्शाते हैं--“यथा' 
इत्यादिसे । ८ 
„ जैसे ही सिद्धोंके ये काल्पनिक लोक हैं वैसे ही हमारा यह लोक भी 
केबल कल्पनामात्र सिद्ध है जैसे काल्पनिक भी वायु सब जगह घूमती है-- 
डोलती है--वैसे ही वे घूमते हैं---अमण करते हैं--हमारे लोकमें केवळ इतनी 
विशेषता है यह वेसा नहीं है | आपको रात दिन जो स्वम्नलोक, संकल्पलोक प्रतीत 
होते हैं वे ही सिद्धलोकके रूपसे प्रसिद्ध हैं | वैसे ही और और भी लोकोंकी 
रचना कर अपने संकल्पसे उनको उन्होंने स्थिर किया है ॥ १० ॥ 

इसी प्रकार आप भी यदि योगधारणासे स्थिरीकृत ध्यानसे संकल्पवश 
प्राप्त हुए लोकको स्थिर बनावो तो ये भी शीघ्र बिना किसी विश्त-बाधासे स्थिर 
बन जायगे ॥ ११ ॥ 

जैसा चाहे उनका विस्तार हो जाता है और जैसी चाहे वैसी उनमें 
हा हो जाती हैं । यदि पुरुप दृढ़तम संकल्पसे यानी अन्य ध्यानकतीसे 
बढ़े चढे संकल्पसे वेष्टित रहता है तो वह सिद्धोके समान ही उन्हें स्थिर 
देखता है| १२॥ ` 
, . उन सिद्ध लोगोंने जिन पूर्वजन्मकी ध्सम्पत्तियोंसे लोग स्वगे 
जाते हैँ उन साधनसम्पततियोसे उन लोकोंकी चिरस्थायी बनाया है यों. 
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भांपानुवादस हित ६२५१ 


जगदग्रांतथ सवे शान्तचित्व्योम सवेदा । 

यथा दढ संबिदित तथवाऽऽभाति नाऽन्यथा ॥ १४ ॥ 
भात्येवाऽसाविदितमस्ति नास्ति न चोद्यता । 

शून्य ह्यप्रतिधे  चेतत्पराकाशमरोधकम्‌ ॥ १५॥ 

चित्स्वभावतया भातं भारूपमिव दृश्यते । 

अस्मिश्रिदभिमानश्र बिद्यते न स्वभावतः ॥ १६॥ 

कायकारणभावाच्चेत्करथवाऽत्र न विद्यते | 

व्योम्रोज्नन्तस्य सिद्धस्य कि कथ क्रिल जायते ॥ १७ ॥ म 

यच्च जातमिवाऽऽभाति व्योम्नि व्योमेव तत्तथा। 

ततरैकद्वित्वक्लना कीदशी स्यादरूपिणी ॥ १८ ॥ 


उनके वे लोक अनायास सिद्ध हैं, किन्तु जिन अन्य लोगोंने अनित्य आधुनिक 
धारणाभ्यासोंसे ध्यानविश्रामके विषयमें प्रयत्न किया है वे बड़े क्लेशसे इन 
लोकोंको स्थिर कर पांवंगे ॥ १३ ॥ 


सारा जगत्‌ सदा निराकार निर्विकार संशान्त चिदाकाश ही है जिसने 


जैसा इढ़ निश्चय किया उसकी इष्टिसे वैसा ही स्फुरित होता है, उससे अन्यथा 
नहीं होता ॥ १४ ॥ 


अनिश्चित यह जगत्‌ नहीं ही भासता अनिश्चित जगत्‌ में 'हे! या 'नहीँ 


हे? इस प्रकारका तर्क ही नहीं उठता | अतएव शून्य, निराकार तथा निरोध न 
करनेवाला यह जगत्‌ परमाकाश ही है ॥ १५ ॥ 


जो वस्तु दृढ़ निश्चयसे भासती है वह चित्स्वभाव होनेसे भारूप-सी 


भासमान दिखाई देती है । किन्तु असंविदित इस विश्वमें स्वभावतः चित्सत्ता 
और स्फूर्तिकी व्याप्ति नहीं है, इसलिए यह शून्य और निराकार है ॥ १६ ॥ 


संभव नहीं है, ऐसा कहते हैं-'कार्य०! इत्यादिसे । 


कार्यकारणके बसे ही उसकी दूसरी सत्ता होगी, ऐसा तो कदापि 


कार्यकारण भावसे इसकी अन्य सत्ता होगी ऐसा यदि कहो तो उसकी 


तो यहाँ कथा ही क्या है ? सुष्टिके आदिमें प्रल्यको प्राप्त हुए आकाशसे अनन्त 
विश्वकी उत्पत्ति क्या और केसे संभव है ? ॥ १७॥ 


आकाशमें जो भूत, भुवन आदि वस्तु उत्पन्न हुई सी दिखाई देती है | 
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६२५२ योगवांसि ष्ठं [ निवीण-प्रकरण उत्तरा 


निर्विकारं यथा स्वप्न व्योमेवाऽचलवङ्भवेत्‌ ॥ १९॥ 
संकरपे चित्तमाक्रारं यथोदेत्यद्रिलीलया । 
न च सोऽद्रिन तदूव्योम तथा ब्रह्म जगत्स्थितिः || २०॥ 
काष्ठवन्मौनमास्थाय रटन्तोऽपि महाधियः । 
इह च्यवहरन्त्येते बुधा दारुनरा इव ॥ २१॥ 
यथा वारिणि वतेन्ते तरङ्गावतेवृत्तयः । 
अनन्याः पस्वितेन्ते तथा ब्रह्मणि सृष्टयः ॥ २२॥ 
यथा वायौ परिस्पन्दा यथा व्योमनि शून्यता । 
अनन्याश्वाऽप्यमूर्ता्च तथा ब्रह्मणि सृष्टयः॥ २३ ॥ 


वह आकाशमें आकाश ही उस प्रकार ( उपपन्न हुआ-सा ) जँचता है | इसलिए 
उसमें एकत्व द्वित्वकी कल्पना भी दुर्म है कार्यकारणभाव तो बहुत दूरकी बात 
रही, यह भाव है ॥ १८॥ | 

वह ( ब्रह्म ) जैसा हीं था ठीक वैसा ही रहता है उसमें किसी प्रकार- 
का विकार नहीं आता जैसे स्वम्में. चिदाकाश अपने स्वरूपसे प्रच्युत हुए बिना 
स्वप्नददाथका विवतोधिष्ठान हे वैसे ही चिदाकाश अपने स्वरूपसे प्रच्युत या 
विकृत हुए विना ही विंवतीधिष्ठान ही है तो कारण है और न विकारी है ॥१९॥ 

सङ्करे चित्त जैसे आकारकी कर्पना कर पर्वतलीलासे उदित होता है, 
वास्तवमें न वह पर्वत है और त वह आकाश है, वैसे ही ब्रहझमें जगतूकी 
स्थिति है ॥ २०॥ 

अतएव अपनी दृष्टिसे व्यापारशून्य भी जीवन्मुक्त पुरुष व्यवहारमें 
तरसे प्रतीत होते हैं. वास्तवमें वे व्यवहार परायण नहीं रहते ऐसा कहते 
हैं “काष्ठवत्‌! इत्यादिसे | 

. कोष्ठके समान मौन धारण कर ररते हुए भी ये महामति जीवन्मुक्त 

पुरुष कठपुतलीकी तरह व्यवहार करते हुएसे प्रतीत होते हैं ॥ २१ ॥ 

जसे जलमें जरसे अनन्य ( अभिन्न ) भी तरङ्ग, आवध आदि वृत्तियाँ 
रहती हैं वैसे ही ब्रह्ममें अनन्थ ( ब्रहभिन्न ) सृष्टियां स्थित हैं ॥ २२ ॥ 

जैसे वायुमें अनन्य ( वायुसे अभिन्न ) तथा अमुर स्पन्दन रहता है 
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संग २११ ] भाषानुवादसहित मद ६२५३ 


यथा संकल्पनगरं शून्यमेव पुरः स्थितम्‌ । 
साकारमप्यनाकारं ब्रह्मणीदं तथा जगत्‌॥ २४॥ 
चिराजुभूतमप्यथेकायपीद॑ जगत्त्रयम्‌ | 
शून्यमेव निराकार॑ संकल्पनगर॑ यथा ॥ २५॥ 
यदेव चित्तसकल्पस्तदेव नगरं यथा । 
तदा तथाऽयं ब्रह्माच्छ तदेव जगदुच्यते ॥ २६ ॥ 
चिर नित्यानुभूतोऽपि जगदर्थो न किंचन । 
विद्यते पुरुषस्येह स्वम्ने स्वमरणं यथा ॥ २७॥ 
स्वप्न पुंसा सृतेनाऽपि स्वदाहो दृश्यते यथा । 
असदेव सदाभासं लगदृष्ट परे तथा ॥ २८ ॥ 


और जैसे आकाशमें अनन्य तथा अमूर्त शून्यता है वैसे ही ब्रह्मसे अनन्य तथा 
अमूते सृष्टियां हैं ॥ २३ ॥ 

जैसे संकल्पनगर निराकार होते भी सामने स्थित होता है । साकार . 
होनेपर भी निराकार ही है वैसे ही ब्रह्ममें स्थित यह जगत्‌ भी निराकार होने 
पर भी सामने साकार सा खड़ा है यों साकार होनेपर भी वास्तवमें निराकार 
ही है ॥ २४ ॥ 

यह त्रिजगत्‌ भले ही चिरकाळसे अनुभूत हो और भले ही अर्थक्रियाकारी . 
भी हो तो भी यह स्वञ्मनगरके सभान निराकार तथा शून्य है ॥ २५ ॥ 

जैसे संकल्पनगरके व्यवहारकालमें जो ही चित्तका संकल्प है वही संकस्पनगर 
हेशवेसे ही जो यह निर्मल ब्रह्म है वही यह हश्यमान संसार है और वही जगत्‌ 
कहा जाता है ॥ २६ ॥ 

चिरकाळसे नित्य अनुभूत भी यह जगत्रूपी पदाथ वेसे ही कुछ भी 
नहीं है जैसे कि पुरुषका स्वम्ममें अपना मरना स्वयं चिर अनुभूत होनेपर भी 
कुछ नहीं ही है ॥ २७॥ 

जसे स्वप्ममें मरे हुए पुरुषको अपना दाहसंस्कार भी असत्‌ ही दिखाई 
देता है वैसे ही परब्रहममें दिखाई दिया जगत्‌ सतके समान भासमान होनेपर भी 


असत्‌ ही है ॥ २८ ॥ 
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३२५३ योगवासिष्ट [ निर्वोण-प्रकरण उत्तराधै 


पराभिधानं च परं न सत्परमार्थतः॥ २९॥ 
इत्थमस्तु यादि वाऽन्यथाऽस्तु वा 
मेव भूद्धवतु कोऽत्र संभ्रम । 
सुश्च फल्गुनि फले फलग्रह 
बुद्वानसि कृतं परिश्रमैः ॥ ३०॥ 
इत्यार्ष श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीक्रीये दे मो० नि० उ० 
परमार्थोपदेशो नामैकादशाधिक्रद्विशततमः सगे; ॥ २११ ॥ 


जगत्ता और अजगत्ता परब्रह्मके ही निमेळ शारीर हैं जो अन्य 

रज्जु आदि वस्तु सर्प आदि नामवाली नहीँ हो सकती है वह परमार्थरूपसे 
सत्‌ नहीं है ॥ २९ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, सिद्ध छोकोंके भोग आदिका फळ मेरे द्वारा वर्णित 

रीतिसे ही करपनामात्र हो अथवा अन्य मुनियों द्वारा वर्णित प्रकारसे अन्य 

` प्रकारका ही हो अथवा नहीं ही हो तथापि जीवन्मुक्तिको' प्राप्त हुए आपका 

उनके विषयमें कौन आदर है। सिद्धि आदिरूप तुच्छ फलमें आप पुरुषार्थबुद्धिका 

त्याग कीजिए | क्योंकि आपको ब्रहमत्रका ज्ञान हो चुका है । अतः आपको 


केवलमात्र मायारूपवाले सिद्ध-लोकोंके वैभवको जाननेके लिए वृथा परिश्रम नहीं 
करना चाहिये ॥ ३० | 


दो सौ ग्यारह सर्ग समाप्त 
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सगे २१२ ] भाषानुवादसहित 


ण 99 19 9 191919191818 “ट्ि मम पासन 


हादशाधिकद्विराततम सर्गः 
वसिष्ट उवाच 
चित्त्वाूह्म खमेवा5हमिति वेत्तीव यत्स्वयम्‌ । 
तदेव परमेष्टित्वं दस्योदरमिदं जगत्‌ ॥ १॥ 
एवं स्थिते न च ब्रह्मा न च जातं जगत्स्थितम्‌ । 
स्थितं यथास्थितम्ं परं ब्रह्मैव पूर्ववत्‌ ॥ २॥ 
संवित्तौ तु जगद्रूपं भासते5प्येवमेव तत्‌ । 
खृशतृष्णेव मिथ्यैव दृश्यमानमपि त्वसत्‌ ॥ ३॥ 


दो सौ वारइ सर्म 
[ त्रह्मकी अहंभाव कल्पना हिरण्यगर्भ है उसका संकल्पमय यह त्रिजगत्‌ है, इसलिए 

यह ब्रह्म ही है, यह वर्णन ] 

रह्ममें पहले समध्ि-अहङ्काररूप हिरण्यगभेकी-सी कल्पना हुई, 
तदनन्तर उसके उदरमें व्यष्टिजीव जगतूकी कल्पना छः इसलिए समस्त जगत्‌ 
ब्रह्मविवर्तमात्र ही है । यह आपातदर्शनसे (स्थूल दृष्टिसे) सिद्ध है किन्तु परमार्थ 
दृष्टिसे न हिरण्यगर्भ है, न जीव है अथवा न॑ जगत्‌ ही है केवल नित्य निर्मल 
सच्चिदानन्दैकरस पूर्ण ब्रह्म ही स्थित है, यों संकलवेदान्तोंके निगेलित ( निचोड़- 
रूप ) अर्थका प्रतिपादन करनेके लिए प्रस्तुत होते हैं--चिक्षात' इत्यादिसे | 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामचन्द्रजी, ब्रह्माकाश . चित्‌ः होनेसे 
स्वयं ही पहले में अहङ्कारसमष्टिरूप हिरण्यगर्भ हूँ यों अपनेको जानतानसा है 
उसका वैसा त्फुरणरूप वेदन ही परमेष्ठिरूपता यानी हिरण्यगर्भता है । उस 
हिरश्रगमका संकल्प यह त्रिजगत्‌ हे ॥ १ ॥ 

केवळ मायाके इतनेसे अपराधसे ब्रह्म अन्नह् नहीं हो सकता . अतएव 
हिरण्यगर्भे आदि कुछ भी अन्य नहीं ही था, ऐसा कहते है-स्थितम्‌' 
इत्यादिसे । 

ऐसी परिस्थितिमें न तो ब्रह्मा उत्पन्न हुआ और न यह दृष्टिका विषय 
जगत्‌ ही उत्पन्न हुआ, अज परम ब्रह्म ही पूर्ववत्‌ ज्योंका त्यों स्थित है॥ २ ॥ 

, यदि हिरण्यगर्म आदि कुछ भी नहीं था, तो वह संकितमें कैसे 


छ्पर 
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६२५ योगवासिष्ठ [ निवीण-प्रकरण उत्तरा 


oN ००-० 


अतःप्रभृति शन्ये्यं श्रान्तिरभ्युदिता न वा। 
कुतः केव किल भ्रान्तिञेक्षेव तदनामयम्‌ ॥ ४ ॥ 
जगदूत्रह्मजलावर्ता द्वित्वैकत्वे , किलाऽत्र के । 
क्ाऽऽनरतेपयसो टत्वं द्वित्वाभावारक्क चेकता ॥ ५ ॥ 
तद्व घनमाशान्तं चिच्वाच्चेतत्यहं विदत्‌ । 
निज शून्यत्बमन्तस्थे व्योमेव विततान्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 
पवनः स्पन्दनमिव हुताशन इवोष्णतास्‌ । 
स्वशेत्यमिव पूर्णेन्दुः सत्तामर्थ इबाऽऽत्मनः ॥ ७॥ 


स्फुरित होता है ! इस प्रश्‍नपर कहते हैं--“संवित्तौ' इत्यादिसे । 
संवितमे जो जगद्रूप भासता है वह प्रातिभासिक ही सत्‌ है उसकी 
पारमार्थिक सत्ता नहीं है वह मृगतृप्णाके समान मिथ्या ही है दिखाई देनेपर 
भी असत्‌ ही है ॥ ३॥ कू 
सृष्टिकालसे लेकर शून्य यह आन्ति उदित हुई है अथवा वह भी 
उदित नहीं हुई है। आन्ति कहाँसे है और क्या है वह जगत्‌ निर्विकार ब्रह्म ही 
हे॥४॥ अ | 
भले ही जगत्‌ अनिवेचनीय त्रह्मवर्म हो तथापि कोई क्षति नहीं है, यह 
कहते हैं--'जगत' इत्यादिसे | 
.. जगत्‌ ब्रह्मरुपी जलका आवे है । इसमें एकत्व और द्वित्व कौन! 
क्या कहीं आवत और जलमें द्वित्व (मेद) है ? और जब द्विताका अभाव है तब 
एकता कहां £ क्योंकि एकता द्विखकी अपेक्षा करती है ॥ ५॥ 
है अखणड परमशान्त वह ब्रह्म चित्‌ होनेके कारण (परस्फुरणस्वभाववश) 
अहम! यों अहङ्कारसमष्टिरूपताको ( हिरणए्यगमेताको ) जानता हुआ वैसे ही 
अपनेको अर्थसा चेतता है जैसे कि वितत ( विस्तृत) आकाश अपने अन्दर स्थित 
अपनी शून्यताको जानता है | ६ | 
जैसे पवन अपने अन्दर स्थित अपने स्पन्दनको जानता है, जैसे अभि 
अन्दर स्थित अपनी उप्णताको जानती है और जैसे पूर्णन्दु अन्दर स्थित अपनी 
शीतताको जानता है वैसे ही ब्रह्म अपनी सत्ताको अर्थंसा जानता है ॥ ७॥ 
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सर्ग २१२ ] भाषानुवादसंहित . ६२५७ 


श्रीराम उवाच 
एतद्त्रह्मन्कदा नाम तन्न चेतितवन्युने । 
निराबृतमनाद्यन्तं क्रिमिदानीं प्रचेतति॥ ८॥ 

वसिष्ठ उवाच 

एवमेतत्सदेवैतदहमाद्यपि चेतति । 
नह्यनादेरजस्याऽस्य काऽप्यपेक्षा स्वसविदा ॥ ९ ॥ 
सर्गासमेनभोरूपं ब्रह्म सर्वत्र सर्वदा । 
न कदाचिदिदं नेद॑ ज्ञातं नेदं च किचन ॥ १०॥ 


यदि आप स्वरूपचेतन्य ही अर्थके समान स्फुरित होता है यह कहते 
हैं,तो वह तो सदा ही है इसलिए इस समय--सृष्टिके आरम्भ कालसे--स्फुरित 
होता है थह क्यों कहते हैं, यों श्रीरामचन्द्रजी प्रश्‍न करते हैं-'एतदू' 

` इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन, इसने अहस्‌ आदिका कब चेत नहीं 
किया, क्योंकि यह सदा ही आवरणरहिंत आदि-अन्त शून्य और नित्य है। 
यह इस समय यावी सृष्टिकालसे लेकर चेतता है, ऐसा आपने कैसे 
कहा १॥ ८ ॥ i 

ठीक है, युक्तिदश्सि ब्रह्म सदा ही 'अहम्‌! आदि तथा निज तत्को 
चेतता है । तभी तो सृष्टि और असृष्टि-दोनों रूप दोनों ब्रह्मदष्टियोमें प्रमाण सिद्ध 
होते हैं । तथापि दोनों इष्टियोंमें विषयकी सत्ता और असत्तासे उत्पन्न महान्‌ 
अन्तर है, इसलिए प्रामाणयसे वे तुल्य नहीं हैं इस आशयसे स्वीकार कर 
उत्तर देते है--एवमेतत्‌' इत्यादिसे । 

इस प्रकार यह ब्रह्म सदा ही इस स्वरूपस्फुरण तथा अहमादि अहङ्कार 
समष्टिको चेतता है, क्योंकि अनादि अजन्मा चिन्मात्रको स्वरूपचेतन्यसे ( विधा ' 
से ) स्तरूपस्फूर्तिमे और अविद्यासे अहम्‌ आदिके स्फुरणमें दूसरेकी कोई 
अपेक्षा नहीं है ॥ ९ ॥ 

सरी और असग आकाशरूप ब्रह सर्वत्र और सबैदा है। अविद्या 7 
ृष्टिसे यह कदापि ज्ञात नहीं होता और विद्याइश्सि यह कुछ नहीं हैं॥ १०॥ 
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६३२५८ योगवासिष्ठ [ निवौणःप्रकरण उत्तराधै 
पवनस्पन्दन॑ चन्द्रशैत्यं शून्यत्वमम्बरम्‌ । 
ब्रह्माहत्वमनन्यात्म न कदाचिन्न चेतति || ११॥ 
सर्वदेवेदशी सत्ता न कदाचिदनीदशी । 
जगद्यस्मादनाचन्तं ब्रह्मात्मेये निरामय ॥ १२॥ 
केवलं त्वमबुद्धत्वाच्छब्दश्रवणवेधितः । 
अद्वये ब्रह्मबोधे$स्मिन्द्रितामभ्युपगच्छसि ॥ १३ ॥ 

न कश्चित्किचिदेवेह न कदाचिन्न चेतति । 
न कश्चिच्च तदन्यात्मा च कदाचिच्च चेतति ॥ १४ ॥ 


तब विद्या-अविद्या-मिश्रदष्टिमें ब्रह्म केसा चेतता है ? इसपर कहते 
हैं--'पवन०' इत्यादिसे । | 
DN 
जैसे पवन और स्पन्दन, चन्द्र और शैत्य, झून्यत्व तथा आकाश 
अनन्य स्वरूप (अभिन्नरूप) हैं वैसे ही बरह्म तथा अहङ्कार आदि जगत्‌ अभिन्नरूप 
है अतः वह कत्र अपने स्वरूपको नहीं चेतता है ॥ ११ ॥ 
चूंकि जगत्‌ निर्विकार आदि-अन्त शून्य ब्रह्मरूप ही है, इसलिए जगत्‌- 
की सदा ही ऐसी ही सत्ता है कभी भी इससे विलक्षण सत्ता नहीं है, क्योंकि 
विपश्चित्‌ उपाख्यानमें कही गईं युक्तिके अनुसार सकळ जीवोंके संसारके उच्छेद- 
का अवसर प्रसिद्ध नहीं है ॥ १२ ॥ 
इस मिश्रदष्टिको भी आप अपने बोधकी आनुबृत्ति तक ही शब्दश्रवण 
आदि व्यवहारकी सिद्धिके लिए स्वीकार करते हैं, तो स्वीकार कीजिये पर 
परमा्थरूपसे स्वीकार मत कीजिये, ऐसा कहते हैं--केवलम! इत्यादिसे । 
यद्यपि आपको यह अद्वितीय ब्रह्मबोध प्राप्त हो चुका है फिर भी 
अज्ञानको स्वीकार कर मेरे उपदेशशब्दश्रवणमें आसक्तचित्त हो आप 
| मिश्रदृष्टिसे प्राप्त द्वैतको ( सप्रपञ्च निष्प्रपञ्चछपताको ) स्वीकार करते हो 
तत्त्व ह्प्ट्सि कदापि नहीं करते। मिश्रदृष्टिमें तो ब्रह्म सवीत्मक है, उसके 
अन्तर्गत कोई जीव जे कुछ चेतता हे तो वह उस जीवसे अभिन्नरूपं 
ब्रह्म ही चेतता ठ, यों उसके खूपसे सब कुछ चेतता है | किन्तु निविशेष 
ब्रह्मकपसे कोई कुछ भी कभी नहीं चेतता है, क्योंकि उससे अन्यस्वरूपवाला 
कोई नहीं है अतः कदाचित्‌ नहीं चेतता ॥ १३,१४ || 
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इदं ` त्रिश्वुवनाभासमीदर्श भाति सवदा । 

शान्तं रास समं ब्रह्म नेह नानाऽस्ति किंचन ॥ १५ ॥ 
न _कदाचन जायन्ते नभसः पादपाद्रयः । 
ब्रह्मणश्च जगन्तीति मत्वा शान्ति परां व्रज ॥ १६ ॥ 
उपदेइयोपदेशार्थ संदेहांवसरेऽस्पधीः । 

यावन्न वुद्भस्तावच्वं भेदमभ्युपगच्छसि॥ १७॥ 
बोध्यस्य तु विबुद्धस्य न शाखादि न शब्दधीः । 

न भेदवुद्धिर्ना भेदः क्रिमप्येष प्रजापतेः | १८॥ 

श्रीराम उवाच 
बुद्वमेतन्मया ब्रह्मन्प्रकृतं तदुदाहर । 
नचो मदववोधार्थं यदुदाहृतवानसि ॥ १९ ॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी, बद्धकी दृष्टिसे श्रक्ष सदा त्रिसुवनसा ही भासता है 
मुक्तकी दृष्टिसि यह सब शान्त ब्रह्म ही है उसके अतिरिक्त भेद तनिक भी 
है॥ १५॥ 

जैसे आकाशसे वृक्ष, पर्वत आदि कदापि उत्पन्न नहीं होते वैसे ही 
ब्रह्मसे जगत्‌ उत्पन्न नहीं होते हैं यह निश्चय कर आप परम शान्तिको प्राप्त 


होइये ॥ १६ ॥ | 
जबतक उपदेश श्रवणमें प्रवृत्ति है तभीतक मैंने मिश्रदष्टिको स्वीकार 


किया है, ऐसा कहते हैं-'उपदेश्यो०' इत्यादिसे । 

यदि सन्देहके अवसरपर उपदेश्यके उपदेशके लिए अल्पमति बनकर 
जबतक आपको ज्ञानप्रा्ि त हो तबतक भेद मानते हो तो मानो इसमें कोई 
हानि नहीं है ॥ १७॥ 

प्रबुद्ध तत्व ज्ञानी होनेपर ब्रह्मरूप हुए आपके लिए न शास्र आदि 
है, न शब्दबुद्धि है तथा अहंकार और उसके संकल्प जगद्रूप प्रजापतिकी यह 
भेद बुद्धि तथा भेदामाव बुद्धि भी आपको न होगी यानी सब कुछ मेदबुद्धि शान्त 


हो जायगी ॥ १८ ॥ 
शरीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, 'एतदूब्रद्मन कदा नाम’ इत्यादि जो 
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ञि 


किं तस्मिश्चेतितेऽहत्वे पदे संपद्यते परे | 
बुद्धवानसि श्॒रूुर्नाऽहं तृप्तिमुपेमि हि॥ २० ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अहंत्वे सत्यथैतस्मिन्व्योमसत्ता प्रवतेते । 
दिक्सत्ता कालसत्ता च॑ भेदसत्ताऽभ्युदेति च ॥ २१ ॥ 
यंदा क्रिलेहाऽहमिति तदा नाऽत्राऽहमित्यपि । 
भातीत्युदेति नाना खे स्वात्मैव ट्रैतमक्रमम्‌ ॥ २२ ॥ 
व्योमास्मिकानामेतास्तां सत्तानामभिधानधीः । 
भविष्यत्युत्तरं कालं तदा त्वाकाशमेव तत्‌ ॥ २३॥ 


मैंने आपसे प्रश्न किया था उसका हर मैं आपकी उक्तिसे पा चुका अब आप 
कृपा करके प्रस्तुत समष्टि अहंकार आदिके अध्यासका निरूपण कीजिये 
जिसका कि आपने मेरे बोधके लिए पहले प्रस्ताव किया था ॥ १९ || 


उस परम पदमें अहङ्कारके चेतित होनेपर आगे क्या होता है ? आप 


सर्वज्ञ होनेके कारण सब कुछ जान चुके हैं और मैं आपके उपदेशके श्रवणमें 
लालायित हूँ, अत; मुझे तृप्ति नहीं होती ॥ २० ॥ 


श्रीबसिं्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, इस परमपदमें अहङ्गारका 


स्फुरण होनेपर उसमें आकाशका अध्यास होता है पुनः दिशाओंका अध्यास, 
काका अध्यास तथा त्रिविध परिच्छेदक्रा ( देशकृत, कालकृत तथा वस्तुक्ृत 
परिच्छेदका ) अध्यास होता है ॥ २१ ॥ 


अहङ्गाराध्यास परिच्छेदाध्यासका कारण है, यह दशीते हैं--“यदा' 


इत्यादिसे । 


शून्य स्थळमे 


जव आत्माको देह आदिमें “अहम का भान होता है, तब देहसे 


लमे यहाँपर में नहीं हूँ, इसका भी अवश्य भान होता है | यह देशकृत 


परिच्छेद है । इसी रीतिसे स्वात्मा ही नाना प्रकारका परिच्छेद यानी कालकृत 
परिच्छेद और वस्तुकृत परिच्छेद बिना क्रमके द्वैतरूप होकंर आकाशमै उदित 


होता है ॥ २२ ॥ 


तदुपरान्त परस्पर व्यावृत्ति करनेवाले जाति, गुण, क्रिया आदि प्रवृत्ति | 
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एतास्मन्परिसपन्न दिकालकलनात्मनि । 
अहंभावे निराकारे व्योम तन्मात्रवेदिनि ॥ २४ ॥ 
इदमाभाति भारूपं वेदनं दृश्यनाम यत्‌ । 
भूत्वा ब्रक्मव निबाधमब्रह्मव विराजते ॥ २५॥ 
रह्मैव शान्तमजमेकमनादिमध्यं 
व्योमेव जीवक्रलनामिव भावयित्वा । 
व्योम्न्येव पश्यति निरावरणे विसारि 
दर्यं स्वरूपमपि चाऽन्यदिवाऽऽत्मवित्तात्‌ ॥२६॥ 
इत्यार्पे श्रीयासिष्टमहारामायणे वाल्मीक्रीये मो० नि० उ० परमार्थेनिरूपणं 
नाम द्वादशाधिकद्विशततमः सर्गः ॥ २१२॥ 


निमित्तोंके मेदकी कल्पनासे उत्पन्न नामभेदाध्यास होता है ऐसा कहते हैं-- 
योमास्मिकानाम्‌? इत्यादिसे । 

तदनन्तर इन व्योमात्मक ( चिदाकाशमय ) पदाथमेद-सत्ताओंके परस्पर 
मेदक जाति, गुण, क्रिया आदि प्रबृत्तिनिमित्तके भेदसे नामबुद्धि यानी, वांचक 
शब्दोंका अध्यास होता है, पर वास्तवमें यह सब चिदाकाश ही है ॥ २३॥ . 

इस प्रकार निराकार इस परम पदमें अहंभावसे देश, काळ आदिको 
कह्पनाओंके सिद्ध होनेपर यानी उस परम पदके देश, काल कल्पनारूप होनेपर 
जो यह दृश्य नामका प्रकाशरूप वेदन भासता है उसमें अहंभावसे जीव-साक्षिः 
चित्में आवरणके अभावसे सर्वत्र स्वाभाविक चितूकी अभिव्यक्ति होनेसे तत्‌-तत्‌ 
स्थानमें जगत्के आकारसे ब्रह्म ही अन्रद्मरूपसे ( संसाररूषसे ) विराजमान होता 
हे॥ २४, २५ ॥ 

हे श्रीरामचनद्रजी, जीव और जगदूभावसे झूत्य शान्त, जन्मरहित, एक, 
अविनाशी ब्रह्म ही जीव कल्पनाकी सी भावना कर ( जीवभावका अध्यास कर ) 
आवरणशूऱय जीवसाक्षी चिदाकाशमें ही तबतक अत्यन्त विस्तृत दृश्यको देखता 
है जबतक कि आत्मज्ञान होनेसे तत्त्वज्ञानका उदय नहीं होता है ॥ २६ ॥ 

दो सौ बारह सर्ग समाप्त न 


ss sd 
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। वसिष्ठ उवाच 
यथा यप्पृष्टवानद्य त्यं मामरिनिषूदन । 
शिष्येणेव सता पूर्वमहं पृष्टो गुरुस्त्वया ॥ १॥ 
पुरा कर्पे हि कस्मिश्ित्तत्तमात्मादिकात्मिका । 
आसीदियं चित्प्रतिभा गुरुशिष्यात्मना वने ॥ २॥ 
शुरुस्तत्राऽहमभ्यं शिष्यस्त्वसभवस्तदा । 
पृष्टवान्मां त्वमग्रस्थ इदयुद्दामधीरधीः ॥ ३ ॥ 


दो सौ तेरह सगे 
[ गुरु और शिष्यक्री कथासे श्रीरामचन्द्रजी तथा वसिष्ठ जीके पूर्वजन्मके संवादंका वर्णन ] 


विस्तारपूर्वक उपदेश देनेसे हथेलीमें रखे हुए आँवलेके समान साक्षात्‌ 
कराये गये आत्मतत्त्वको--जन्मान्तरमें स्वयं उपदिष्ट आत्मतत्त्वका ही फिर मैंने 
तुम्हें उपदेश दिया है यों स्मरण दिलाकर--स्थूणानिखनन न्यायसे हढ करनेकी 
इच्छा कर रहे श्रीवसिष्ठजी जगतूके उपकारके लिए सर्वशाद्रार्थसंग्रहरूप गुरु- 
शिष्यकथाका शाख्के अन्तमें मङ्गलाचरणख्पसे उपदेश देते हैं--'यथा! 
इत्यादिसे | | ै 

श्रीबसिष्ठजीने कहा-हे शचुनाशक श्रीराम चन्द्र जी, जो विषय (आत्मतत्त्व) 
आज आपने मुझसे पूछा है वही विषय अन्य . रामावतारमें भी आपने मुझसे 
पूछा था।उस समय भी मैं गुरु ही था और आप शिष्यरूपसे ही स्थित थे ॥१॥ 
म ` किसी पूर्वकल्यमें आ। राम थे, मैं वसिष्ठ था, उस समय भी आपको 
जराम हुआ था, अतः अ. मेरे समीप वनमें आये थे तथा मुझसे प्रश्‍न किया था 
इत्यादिरूप यह चित्प्रतिभा गुरुशिष्यरूपसे आजकी तरह हुई थी ॥२॥ 

वत्स श्रीरामचन्द्रजी, वहॉपर भी मैं गुरु था और आप शिष्य थे । मेरे 
सामने बैठकर उदारबुद्धिवाले होते हुए भी अबुद्धिकी तरह आपने मुझसे य 
पूछा था ॥ ३॥ ह 
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. शिष्य उवाच 

सर्वस्य भगवञ्छिन्धि ममेममतिसशेयम्‌ । 

किं नश्यति महाकपे कि वस्तु न विनश्यति ॥ ४ ॥ 
गुरुरुवाच 

पुत्र शेपमशेपेण दृत्यमाश विनश्यति । 

यथा तथा स्वझपुर॑सोपुप्ती स्थितिमीयुषः ॥ ५ ॥ 

निर्विशेषेण नश्यन्ति भुवः शला दिशो दश । 

क्रिया कालः क्रमश्चैव न किंचिदवशिष्यते ॥ ६ ॥ 

नश्यन्ति स्ेभ्ूतानि व्योमाऽपि परिणश्यति । 

स सर्वजगदाभासमुपलब्धुरसंभवात्‌ ॥ ७॥ 

ब्रह्मविष्ण्विन्ट्ररुद्राया ये हि कारणकारणम्‌ । 

तेषामप्यतिकल्पान्ते नामाऽपीह न विद्यते ॥ ८ ॥ 


शिप्यने कहा--हे गुरुवर, सम्पूण जगतके विषयमें मेरा यह महात्‌ | 
सन्देह है, जिसका में आगे आपसे निवेदन करता हूँ, इसे आप निवृत्त करनेकी 
कृपा कीजिये | वह यह कि मह।कल्पमें कौन वस्तु नष्ट होती है और कौन नही ॥४॥ 

गुरुजीने कहा--हे पुत्र, जैसे स्वप्त-नगर सुषुप्ति अवस्थाको प्राप्त हुए 
आत्माका आत्ममात्र शेष होकर सम्पूणीतया शीघ्र विनष्ट हो जाता है वैसे ही . 
प्रस्य ` कामें यह सारा दृश्य चिन्मात्र रोष होकर सम्पूर्णतः विनष्ट हो 
जाता है ॥ ५ ॥ 

प्रस्यकारमें समस्त प्रथिवी, सब पर्वत, दसों दिशाएँ, क्रिया, काल 
और क्रम सत्र कुछ समान रूपसे नष्ट हो जाते हैं, कुछ भी रोष नहीं रहता है॥ ६॥ 

सब भूत नष्ट हो जाते हैं। सकळ जगतोंके भानके साथ आकाशका 
भी अव्याकृतमें लय होनेसे नाश हो जाता है, क्योंकि भोग्यकी स्थिति भोक्ताकी 
स्थितिके अधीन है, प्रलय कालमें भोक्ताका ही सम्भव नहीं है ॥ ७॥ 

ब्रह्मा, विष्णु आदि ही उस समय भोग्यके भोक्ता रहेंगे ऐसी किसीको 
आशङ्का हो तो उसके निवारणके लिये कहते हैं--ब्रह्म०' इत्यादिसे । 

ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्र आदि जो कारणोंके भी कारण हैं उनका महा- 

७८३ 
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शिष्यते हि चिदाक़ाशमव्ययस्याऽनुमीयते । 
तत्कालशेषताऽनेन सगोनुभवहेतुना ॥ ९ ॥ 
| शिष्य उवाच 
नाऽसतो विद्यते भावो ना$भावो विद्यते सतः । 
इदं तत्कथमाभोगि विद्यमानं क्क गच्छति ॥ १० ॥ 
गुरुरुवाच 

न विनश्यत एवेदं ततः पुत्र न विद्यते | 
नाऽसतो विद्यते भावी नाऽभावो विद्यते सतः ॥ ११ ॥ 


कल्पके अन्तमें तथा विज्ञानजन्य प्राकृतिक प्रल्यमें नाम-निशान तक नहीं रहता, 
अतः वे भोग्य वस्तुके भोक्ता कैसे रहेंगे ? ॥ ८॥ 

जगत्‌ आत्ममात्र शेष रहकर विनष्ट हो जाता है, ऐसा जो कहा, उसका 
उपपादन करते हैं--'शिष्यते' इत्यादिसे । 

अविनाशी चिद्ठस्लुके विवतेके विनष्ट होनेपर चिदाकाश ही अंवशेष 
रहता है ऐसा अनुमान होता है, क्योंकि अपनेमें अध्यस्त जगतके अनुभवे हेतुभूत 
चिदात्मासे ही सरवप्रपञ्चशूऱन्य अवशिष्ट प्रढयकाल सिद्ध होता है | यदि उसका भी 
प्रल्यमे नाश मानो तो विश्ाक्षिक प्रलय ही सिद्ध न होगा, यह अर्थ 
हे॥९॥ 
` सत्‌ जगतका असत्तारूप अभाव ( नाश ) ही सिद्ध नहीं होता है, यों 
शिष्य शङ्का करता है--'नाउसतः' इत्यादिसे । 

शिष्यने कहा--हे गुरुवर, असत्‌ पदार्थकी सत्ता नहीं है और सत्‌. 
पदाथका अभाव नहीं है यह नियम है। ऐसी परिस्थितिमें यह विद्यमान ( सत्‌ ) 
विशाळ जगत्‌ केसे कहाँ चला जाता है ॥ १० ॥ 

.__ श्रुति, प्रलक्ष, अनुमान, स्मृति आदिसे जगत्‌का नाश सिद्ध है, अत 
उसका अपळाप नहीं क्रिय्रा जा सकता हे । इसलिए उक्त श्रति, प्रत्यक्ष, अनुमान 
आदिके बढसे आपातदर्शनसे ( स्थूळ दृष्टिसे ) सत्य प्रतीतका ही अपलाप क्रिया 
जाता है; यों कोई दोष नहीं है इत आशयसे गुरु समाधान करते हैं-- 
इत्यादिसे | 

वत्स, तुम्हारा कथन युक्तियुक्त नहीं है, यह जगत्‌ अवश्य विनष्ट होता ` 
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STEPTOE WN 


यत्तु वस्तुत एवाऽस्ति न कदाचन किंचन । 
तद्भावात्म तद्भावः कर्थं नाम विनइयाति ॥ १२ ॥ 
क स्थिरं मृगतृष्णाम्वु क स्थिरो ड्रीन्द्विभ्रम! 

क स्थिरा केशहर्व्योन्नि क्र आन्त्यनुभवः स्थिरः ॥ १३ ॥ 
सवे इश्यमिदं पुत्र भ्रान्तिमात्रमसन्मयम्‌ । 

स्वत पुरामिवाऽऽभाति कथमेतन्न शाम्यति ॥ १४ ॥ 
शाम्यतीदमरेपेण तथा सवत्र ` सदा । 

यथा जाग्रद्विधो स्वप्न: स्वने वा जागरो यथा ॥ १५ ॥ 


ही है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे सावयव पदार्थोके नाशकी प्रसिद्धि है 
इसलिए वह नहीं ही है अतः असत्‌ इसका अस्तित्व नहीं है -यह तुमने. 
अनुकूल ही कहा है और सत्‌का तो अभाव होता नहीं है ॥ ११ ॥ 
जो वास्तव में है ही वह कभी भी कुछ अभावात्मक असत्‌ नहीं. है 
उसका सद्भाव ( अस्तित्व ) कैसे असत्ताको प्राप्त हो सकता है ॥ १२ ॥ 
केवळ आपातदशनसे जगत्की सत्ताका निश्चय कर लेना उचित नहीँ 
है, क्योंकि शुक्तिमें रजत, मरुमरीचिमें जल आदि बहुंतसे आपातदृष्ट प्रदार्थोकी 
सत्ता नहीं दिखाई देती है, ऐसा कहते हैं क्क इत्यादिसे । 
मृगतृष्णाका ( मरुमरीचिका ) जळ कहाँ स्थिर है यानी अथैक्रियाकारी 
है ( प्यास बुझानेमें समर्थ हे ), आकाशे द्विचन्द्रकी आन्ति कहाँ स्थिर रहती 
है यानी वांस्तव है, आकाशमें केशोंके गोलोंक्रा द्दीन कहाँ वास्तविक है, आन्तिका 
अनुभव कहाँ स्थायी रहता है । हे पुत्र, यह सारा हृश्य केवैल आन्तिस्वरूप 
अतः असन्मय है स्वम्नमें दृष्ट नगरके समान इसका भान होता है अतः यह क्यों न. 
विनष्ट होगा ? असतूके विनाशमें क्या आश्चर्य है !॥ १३,१४॥ 
इसको बाध्य सिद्ध करनेमें जाग्रत्‌ . और स्वप्तकः परस्पर दृष्टान्तभाव॑ 
प्रसिद्ध है, ऐसा कहते हैं-'शाम्यती०' इत्यादिसे । 
- यह सर्वात्मना पूर्णरूपसे वैसे ही विनष्ट होता है जैसे कि जाप्रतमें सदा 
और सर्वत्र स्वम्न विनष्ट हो जाता है अथवा जैसे स्वप्न कालमें जाग्रत्‌ विनष्ट हो 


जाता है ॥ १५ ॥ 
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६२६६ योगबास्िष्ट [ निर्वाण-प्रकरण उततर 
यथा स्वभपुर शान्तं न जाने क्रा55ठु गच्छति । ही 
शान्तं तथा जगद्ृरयं न जाने क्राउ5शु गच्छति ॥ १६॥ 
शिष्य उवाच 
क्रिमिदं भाति भगवन्न विभाति च कि पुनः 
कस्येदं वस्तुनो रूपं चिद्व्योञ्लो वितताकृते; || १७ ॥ 
गुरुरुवाच 

चिदाकाशमिद पुत्र स्वच्छ कचकचायते 
यन्नाम तजगदड्शाति जगदन्यन्न विद्यते ॥ १८ ॥ 
अस्यैतद्वस्तुनो रूपै चिद्व्योग्नो वितताकृतेः 
रूपमत्यजदेवाऽच्छं यदित्थमवभासते । १९ ॥ 


` इञ्य बाधित होकर कहाँ जाता है, कहाँ रहता है यह योगियोंको भी 
ज्ञात नहीं होता, इसलिये उसकी असत्ता ही शरण है, इस आशयसे कहते 
हैं--यथा' इत्यादिसे । ड 
> a ब नि धु 
जैसे जामत्‌ काळम बाधित होकर स्वप्ननगर न माढूम शीघ्र कहां चला 
जाता है वैसे ही ज्ञानसे बाधित हुआ जगद्रूप हर्य न जाने शीघ्र कहां चला 
जाता है ॥ १६ ॥ 33. 
शिष्यने भगवन्‌, यदि हृश्य नहीं ही है तो दृश्यके वेषसे 
जा तक परमाअरूपसे वस्तु-सा यह कैसे प्रतीत होता है और वही फिर बोध 
नके बाद वेसा प्रतीत नहीं होता हे सो कित कारण ? यह किस विस्तृत. 
आकारवाले चिदाकाशरूप वस्तुका रूप है! | १७॥ म 
गुरुने कहा--व 
उशन रस) जो यह जातू प्रतीत होता है वह्‌ जेसे शुक्ति 


( सीप ) अपनी' चमक-दमकसे रजतकी ( चाँदी 
ही चिदाकाशका अतिशय स्फुरण ( चांदीकी ) तरह स्फुरित होती है वैसे 


है॥ १८॥ 
र मूत चेवामूते चच? के मू अमू, 
हैं ) ऐसी भगवती श्रुति हे । अपने नि MMs 


छे स्वरूपका ₹ ती 
चिदाकाश इस प्रकार जगतूके रूपसे भासता है ॥ १९ ग on 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


ही है उससे अतिरिक्त जगत्‌ कुछ नहीं . 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


सर्ग २१३ ] भाषानुवादस हित ६२६७ | 


कचनाकचने सर्मक्षयात्माऽस्य निज बुः । 
व्योमात्म शुक्ककृष्णं स्याचथाऽवय विनो वपुः || २० ॥ 
यथाऽयं त्वं सितोदान्तरेक एवाऽऽदितः कचे । 
तथा ब्रह्मेवमच्छात्म सगे स््षयेऽक्षयम्‌ | २१ ॥ 
यथा स्वमन सुषुप्ते च निट्रेकैवाऽक्षयाऽनिशम्‌ । 
सर्भेऽस्मिन्प्रलये चेव ब्रहमक्ं चितिरव्ययम्‌ ॥ २२ ॥ 
यथा स्वप्न जगदुः शान्तं शाम्यत्यरेषतः । 
तद्ठदस्मज्ञगदिद शान्तं शाम्यत्यशेषतः ॥ २३ ॥ 
तद्न्यत्राऽस्ति खे खाख्यं तथेत्यङ्ग न विद्महे । 

अशङ्कवं परखे त्वेतदस्मचिदव्योम्नि संभवात्‌ ॥ २४ ॥ 


जैसे अवयवीका स्वरूप अवयवके मेदर्स भिन्न-सा होता .है वैसे ही 
स्फुरण और अस्फुरणरूप सृष्टि और प्रलय इसके आकाशलक्षण स्वरूप ही 
हैं ॥ २० ॥ | 

जैसे स्वच्छ जलवाले तालाबके अन्दर प्रविष्ट हुए यह तुम बिम्ब- 
प्रतिविम्ब भेदके क्षयसे एक ही हो ताछाबमें प्रविष्ट होनेके पहले भी बिम्बः 
प्रतिबिग्ब भाव आदि भेदोंके स्फु'णोंसे भी क्षय और उदय रहित एक ही थे 
वैसे ही ब्रह्म भी सृष्टि और सप्टिक्षयमें अक्षय एक ही है || २१ ॥ 

जैसे स्वप्न और सुपुप्तिमं सदा एक ही अक्षय निद्रा रहती हे वैसे ही 
इस सृष्टिमें और प्रल्यमें चित्स्वभाव अविकारी एक ब्रह्म ही है ॥ २२ ॥. 

जैसे स्वमनद्रष्टाका स्वम्ममें प्रसिद्ध जगत्‌ जाग्रत्‌ और सुषुप्तिमें बाधित 
होकर सम्पूर्णतः शान्त हो जाता है वैसे ही यह हमारा जगत्‌ भी ज्ञानबाधित 
होनेपर शान्त हो जाता है ॥ २२ ॥ 

हे वत्स, बाधित हुआ अतएव शून्य नामक वह स्वप्तजगत्‌ दूसरे स्था- 
नमे वैसे ही रहता है यह वात बोधदष्टिसे हम नहीं जानते । अन्य पुरुषोंके 
जीवाकाशमें वह रहेगा ऐसी आशङ्का तो कदापि नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 
हमारे चिदाकाइमें ही हमारे वासनामय स्वाम्जजगत्का संभव है | उसे बाधित न 
भी मानें तो भी दूसरोंके चिदाकाशमे उसके गमनका संभत्र नहीं है, यह 


अर्थ है ॥ २४ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


६२६८ योगवासिष्ठं [ निवीणःप्रकरण उत्तरा 


ज क्त कक न 


यथेहाउस्मच्चिदाकाशकचन सगसंक्षये । 

तथाउन्यत्संविदाकाश नेवमित्यत्र का प्रमा ॥ २५ ॥ 
शिष्य उवाच 

एवं चेत्तथा स्मे द्रष्टुरन्यः स दृश्यधीः 

बिद्यते तद्वदन्यत्र मन्येऽस्ति जगदादिधीः ।। २६ ॥ 
गुरुरुवाच 

एवमेतन्महाप्राज्ञ स्वरूपं तु न तज्जगत्‌। 

चिति भाति स्वरूपं तत्तददेव न भाति च ॥ २७॥ 


यदि हमारे अनुभवस्ने सिद्ध सृष्टि प्रबोधसे बाधित होकर दूश्रेके 
संविदाकाशमें प्रविष्ट हो तो दूसरोंको बोधसे “शुद्ध चिदाकाशका स्फुरण 
नहीं ही होता है ऐसी कल्पना करनी होगी उसमें कल्पक कोई प्रमाण नहीं है, 
ऐसा कहते हैं--यथा' इत्यादिसे । | 
जैसे बोधसे सृष्टिका क्षय होने रे सं 

रज ५ बोवसे छष्टिका क्षय होनेपर हमारे संविदाकाशका स्फुरण होता है 
वैसे ही बोधसे दूसरेके संविदाकाशमें शुद्ध चिदाकाशका स्फुरण नहीं होता है 
इसमें क्या प्रमाण है ?॥ २५ ॥ 

. शिष्यने कड -भगवन्‌ आपके कथनानुसार हमारी संविदूकी विषय- 
भूत सृष्टिका यदि दूसरेकी संवितूमे भान नहीं होता है तो जैसे स्वमतद्रष्टासे. 
अन्य यानी जाग्रत्‌ पुरुष हश्यकी बुद्विसे युक्त ( रश्यधीसहित ) रहता है वैसे 
ही प्रस्य कालमें भी दूसरे पुरुषमें जगत्‌ आदि बुद्धि ( दृश्यबुद्धि ) हे यानी 
दूसरा पुरुष र्यधीसहित है, ऐसा मैं समझता हूं ॥ २६॥ 

ह वत्स, हे महाबुद्धे, जो कहते हो वह ठीक है, इसीलिए 
प्रसूयमें भी ऐन वका दर | 
ख हा आटे सद्भावका दर्शन ब्रह्माको है, ऐसा पहले हम वर्णन 
स | न जगत्‌ चितूका स्वरूप होता तो वह सर्वसाधारण होता 
क्न्तु जगत्‌ चित्‌का स्वरूप नहीं है अपितु चितूर्मे अध्यस्त होकर बह द्रष्टाओंको 
भासता हे अन्योंको ' वैसा ही नहीं भासता, इवटिए तत्‌ तत्‌ पुरुषोंके अनुसार 
उसका स्वरूप व्यवस्थित है || २७ ॥ न 


cl 
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सर्ग २१३ ] भाषानुवादसहित ६२६९ 


न भाति न च तत्किचिन्न च तर्किचिदेव सत्‌ । 
तच्चिदाकाशकचन के तत्र सदसहृशौ ॥ २८॥ 
विद्यते तद्वि सबंत्र सवं सर्वेण सर्वदा । 

न वियते च तत्किचित्सव सर्वत्र सर्वदा ॥ २९॥ 
तत्सत्तत्सवेदा स्ंमसच्चाऽसदिवाऽख्िलम्‌ । 

तन्मयं तञ्चिदाक्राशं न नाशि न च नाशि तत्‌ ॥३०॥ 
यन्नाम सच्चिदाकाश संमेग्रलयरूपि तत्‌ । 
तहुःखायाऽपरिज्ञात परिज्ञातं परः शमः॥ ३१॥ 
वियते सर्वथैवेदं सर्वं सर्वत्र सर्वदा । 

न विद्यते सर्वथा च सर्व सर्वत्र सर्वदा ॥ ३२॥ 


सबको एकसा प्रतीत नहीं होता है, इसलिए वह न तो तुच्छ है और 
न कुछ सत्‌ ही है किन्तु तत्‌ तत्‌ जीवोंके चिदाकाशका स्फुरणमांत्र ही है | उसमें 
सत्‌ और असत्‌ दृष्टियो केसी ? ॥ २८ ॥ ; 
यदि वह चिदाकाशके रूपसे है ऐसा कहो तो ऐसी अवस्थामें वह साराका 
सारा जगत्‌ सब प्रकारसे सब जगह है किन्तु स्वरूपसे (जगत्स्वरूपसे) वह साराका 
सारा कुछ नहीं है, कभी भी और कहींपर भी उसकी सत्ता नहीं है ॥ २९ ॥ | 
चूंकि वह ब्रह्म सत्‌ और असत्‌ स्वरूप वाला है (स्वरूपसे सत्‌ वृत्तियोंसे 
तिरोहित होनेके कारण असत्‌ है ) अतएव सारा जगत्‌ भी सदा सत्‌ और 
असत्‌ भासता है चूँकि चिदाकाश अविनाशी हे, अतएव तन्मय जगत्‌ भी 
अविनाशी ही है ॥ ३० ॥ | 
चूंकि वह सत्‌ चिदाकाश ही सृष्टि और प्रल्यका रूप धारण करता 
हे । बही स्वरूपतः अपरिज्ञात होनेसे दुःखदायक होता है यह चिदाकाश है 
यों ज्ञात हो जानेपर तो सकल दुःखोंका क्षय हो जाता है ॥ ३१॥ | 
यह सब चिदाकाश अपने परिज्ञानके अनुसार ज्ञानी और अज्ञानीकी 
दृष्टि क्रमशः सत्र सर्वदा सथा वियभान है और सर्वत्र सर्वदा सर्वथा विदयमान 


नहीं है ॥ ३२ ॥ 
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६२७० योगवासिष्ठ [ नि्वीण-प्रकरण उत्तरा 


एष देवो घटः शैल पट! स्फोटस्तटो व 

तृणमग्निः स्थावरं च जंगमं सपमेव च॥ ३३॥ 
अस्ति नास्ति च शून्यं च क्रिया काली नभो मही । 
भावाभावौ भरो भूतिर्नाशाः पाशाः शुभाशुभाः ॥ ३४ ॥ 
तन्नास्त्येच न यन्नाम नित्यमेक्रस्तथा बहिः 
आदिमध्यमथाऽन्तं तु कालत्रितयमेव च ॥ ३५॥ 
सर्वं सर्वेण सर्वत्र सर्थेदैवाऽत्र विद्यते । 

सर्वे सर्वेण सत्र स्ेदाऽत्र न बिद्यते ॥ ३६॥ 
यदैवं राम सर्वात्म सबेमेवाऽस्ति सवेदा । 
ब्रह्मात्मत्वात्सप्रसंवित्पुरन्यायेव यै तदा ॥ ३७॥ 
तृणं कठे. तण भोक्त ब्रह्मात्मत्यात्तणं विभुः 

घटः कर्ता घटो भोक्ता घटः सवश्चरेश्वरः ॥ ३८ ॥ 
पटः कृता पटो भोक्ता पटः सर्वेश्वरेश्वरः 
इशिः कर्ता इशिभोक्ता शिः सर्वेश्वरेश्वरः ॥ ३९॥ 


` उसीकी सर्वरूपसे विद्यमानताक। स्पष्टीकारण करते हैं--एप देव? 
इत्यादिसे । 
स्वयंज्योति स्वयंप्रकाश घड़ा, पर्वत, वस्न, शब्द, तट, गते या 
वटवृक्ष, तृण, असि, स्थावर, जंगम सब कुछ ही है । अस्ति, (सत्ता ) नास्ति 
( असत्ता ), शूऱ्य, क्रिया, काल, आकाश, प्रथ्वी, भाव, अभाव, जन्म, विभूति, 
नाश, शुभ अशुभ कर्म सव कुछ यही हे ॥.३३,३४ ॥ 
वह वस्तु नहीं ही है जिसका आदि, मध्य तथा - अन्त तीनों काळोंमें 
नित्य एक ही चिदाकाश उस तरहका रूप न धारण करता हो ॥ ३५ ॥ 
ज्ञानीकी दृष्टिमें सत्र कुछ सब प्रकारसे सब जगह सदा इसमें है और 
अज्ञानीकी इष्टिमें सब सब प्रकारसे सब जगह सदा इसमें नहीं है || ३६ ॥ 
हे श्रीरामजी, जब इस प्रकार ब्रह्मात्मक होनेसे स्वम्तानुभूत नगरके 
समान सब कुछ सदा सर्वोत्मक ही है तब ब्रह्मरूप होनेसे तिनका कर्ता है 


तिनका भोक्ता है और तिनका विसु है | घड़ा कती है, घड़ा भोक्ता है और घड़ा . 


सब इन्द्र आदि ईइवरोंका देवर है | वस्त्र कती है, वर भोक्ता है और वख 
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गिरिः कर्ता गिरिर्भाक्ता गिरिः सर्वेश्वरेश्वरः । 

नरः कर्ता नरो भोक्ता नरः सर्वेश्वरेश्वरः ॥ ४० ॥ 
प्रत्येकं स्वेवस्तूनां कर्ता भोक्ता परात्परः । 
अनादिनिधनो धाता सभे अद्यात्मक यतः ॥ ४१ ॥ 
तृणकुम्भादयस्त्वेते स्तया विभुतया विभुः । 
एवंरूपा स्थिता रूप यहिभातः क्षयोदयौ ॥ ४२ ॥ 
बाह्योऽोंऽस्ति स एवेह कर्ता भोक्ता तथाविधः । 
विज्ञानमात्रमेचाऽस्ति कते भोकत तथाविदाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
न कर्चिच्चेव कर्तेह न.च भोक्ता तथाविदाम्‌ । 
फर्चिदीश्चर एवेह कर्ता भोक्ता तथाबिदाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


सब ईइवरोंका भी ईश्वर है । द्रष्टा कती हैं, द्रष्टा भोक्ता है और द्रष्टा सब 
इंश्वरोका ईइवर है | पर्वत कती है, पर्वत भोक्ता है और पर्वत सब ईखरोंका 
इश्वर है | नर कती है, नर भोक्ता है और नर सब ईइवरोंका ईश्वर हे । बहुत 
क्या कहें सत्र वस्तुओंमे से हरएक कती, भोक्ता और पंरापर (श्रेष्ठसे भी श्रेष्ठ) है एवं 
अनादि ( जन्मरहित ) तथा विनाशशूऱ्य धाता है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्मात्मक ही 
है। भाव यह कि ब्रह्ममावसे दशन करनेपर तृण आदि सकल पदार्थ अलग अलग 
सब कती, सब भोक्ता और सब, सर्वेस्वरेश्वर हैं ॥ २७--४१ ॥ 

ये तिनका, घट, पट आदि प्रत्यगात्मरूप विभुतासे विभु हैं। जिस 
रूपमें क्षय और नाश प्रतीत ( भासित ) होते हैं वैसा सब रूप इस प्रकारकी 
विभुतारूपले ही स्थित है || ४२ ॥ र 

उक्त अभगं वादियोंके अनुभवसे संवाद दिखलाते हैं श्राह्मोऽथः' 

र दि 

की हि मतमें विज्ञानांतिरिक्त बाह्य अर्थ है उनके मतमें वही कता और . 
भोक्ता है जैसे कि वैशेषिक और -सौत्रान्तिकोंके मतमें प्रसिद्ध है । लेकिन जिन वादियों- 
के मतमें विज्ञानमात्र ही बाह्य अथै है उन विज्ञानमात्रवादियोंके मतमें विज्ञानमात्र 
ही कती और भोक्ता है । शत्यवादियोंके मतमें शतय ही कती और भोक्ता है यानी 
न कोई कती है और न कोई भोक्ता है । पाशुपत,आदिके मतमें उनकी दरशन- 


प्रक्रियासे सिद्ध ईशर ही कती तथा भोक्ता है ॥ ४३,४९ ॥ 


७८४ 
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६२७२ .  गयोगवासिष्ठ [ निवीण-प्रकरण उत्तराधै 


सर्वमेव पदे तस्मिन्संभवत्युत्तमोत्तमे । 
विधयः प्रतिषेधाश्च के ते सन्ति न सन्ति के ॥ ४५ ॥ 
शुदे द्रष्टेव चिह्रयोम इइ्यतामित्र भासयत्‌ । 
स्वमात्मार्त जगदिति पश्थेत्तिष्ठेदबामयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सर्वा दशो विधिनिपेधदृशश्च सर्वाः 

संकल्पवेद नविशेषसशेषपूर्वाः | 
सत्यात्मिकाः सततमेव न चेव सत्या 

रूपं यथानुभवमत्र यतः स्वरूपम्‌ ॥ ४७॥ 
इति त्वया शिष्यतया मदन्तिका- 

= च्छूतं पुरा तेन न चाऽसि बुद्धवान्‌ । 


यों मतभेद रहनेपर भी वादियोंमें से कोई भी असम्भव अर्थ वादी नहीं 
है, क्योंकि सर्वोत्तम सर्वशक्तिमान्‌ .उस सर्वात्मक परम पदमे सब कुछका संभव 
है । उस पदमें तत्‌ तत्‌ वादियों द्वारा अङ्गीकृत परस्पर विलक्षण पदारथ प्रक्रियाके 

धन, अनुष्ठान, फल आदिकी विधियों तथा परस्पर द्वारा किये गये उनके निषेध 

सभीका बिना विरोधके अरग अलग. संभव है | तत्‌ तत्‌ बुद्धयवच्छिन्न चेतन्यमें 
वर शापके न्यायसे अपने संकर्पानुस।र व्यवस्थित विवर्तका संभव है ।४५॥। 

चिदाकाश शुद्ध स्वात्मामें उन उन _वासनाओंके अनुसार दृश्यकी 
भावना कर द्रष्टासा वनकर अपने शुद्ध चिन्मात्र स्वरूपको जगतके रूपमे 
देखता हुआ उन उन उपाधियाँमें वस्तुतः निज निर्विकार रूपसे रहनेमें 
समथ है ॥ ४६ ॥ 

है श्रीरामचन्द्रजी, सब जीवोंकी अपने अपने अनुभवसे सिद्धः सब पदार्थ 
दृष्टियां और सत्र परस्पर विलक्षण विधिनिपेधदृष्टियां तत्‌ तत्‌ संकल्प; 
तत्‌ तत्‌ अनुभव, तत्‌ तत्‌ वासनासहित तत्‌ तत्‌ काम-कर्मपूर्वक हैं इसलिये 
. तत्‌ तत्‌ व्यवहारमें सदा ही तत्‌ तत्‌ विभिन्न अर्थक्रियामें समर्थं होनेसे सत्य 
रूप हैं किन्तु आत्मदष्टिसे शशश्रृज्ञ तुल्य असत्य हैं, क्योंकि प्रत्यगात्माका रूप 
अपने अनुभवके अनुसार जगतका रूप धारण करता है ॥ ४७ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, पहले युरमें आपने शिष्यके रूपमेँ स्थित होकर गुरु 
रूप मेरे सुखसे निःखुत इस प्रकारका उपदेश खुना था, उस उपदेशसे उस. 
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सगै २१३ ] भांपांुवांदसहित ६२७३ 
ततोऽचुभूयान्यजगङ्भवाङ्भवा- 
निहाय जातोऽसि तदेव प्रच्छसि ॥ ४८॥ 
ज्ञानं सदेतदखिल श्रृतशुत्तमं चिः 

त्संसारदीधरजनी सितरसिमब्रिम्वम्‌ । 
जातस्त्वमभ्युदयवानमलेकबोध 

उत्साये मोहमनुतिष्ठ यथागतं त्वम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तिएुस्तदात्मनि परे विमलस्वभावे 

सर्वात्मके तपति सर्वेपदाथेयुक्तः | - 
निर्वाणशान्तमतिर म्बरको शकान्तो 

धर्मेण राज्यमलुपालय तीगेतृष्णः | ५० ॥ | 
इत्यापें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० मो० निर ` उ० प्राक्तनरामशिष्यत्वो- 

पाख्यान नाम त्रयोदशाधिकडिशततमः सगः 


समय आपको बोध नहीं हुआ । उसके उपरान्त अज्ञानळूप दोषसे फिर आप 
पुनजन्मसे अन्य जगत्‌का अनुभवकर आज इस त्रेतायुगमें महाराज दशरथके घरमे 
उत्पन्न हुए हैं | जो आपने पहले जन्ममें मुझसे पूछा था, उसीकों आज 
पूछ ते हें ५9८ है 
क : रक, इस जन्ममे भी आपने मेरे द्वारा उपदिष्ट अति उत्तम 
परमार्थवस्तुविषयक ज्ञान, जो संसार-रूपी लम्बी रात्रिके अन्धकारक ( अज्ञानकी ) 
निवृत्ति करनेके कारण पूर्ण चन्द्रमाके बिम्मके समान स्थित है, सम्पूर्णतः 
सुन लिया है उससे आप अज्ञानान्धक्रारको हटाकर निरतिशय आन्दरूप परम, 


पुरुषाथके लाभरूप अभ्युदयवात्‌ होकर निमैळ बोधरूप हो गये हैं । यों कृतकृत्य 


हुए आप कुलाचार प्राप्त राज्यपालन आंदि कार्य कीजिये ॥ ४९ ॥ 


हे श्रीरामचन्द्रजी, आप सक्छ इर पदार्थोसे मुक्त हो चारों ओर 
तिशय आनन्दर्मे म्भ अतएव 


प्रकाशमान सर्वस्वरूप आत्मामें स्थित होते हुए निर होकर असे राजयका 
जञान्तमतिवाले आकाशकोशके समान मनोहर और वितृष्ण होकर : के 


परिपालन कीजिये ॥ ५० ॥ - , 
दो सौ तेरह सगेसमा्त ` व 
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चतुर्दृशाधिकद्विशततमः सर्गः 
वाल्मीकिरवाच 

इत्युक्तवत्यथ मुनौ नभसो ननाद 

वर्षासृताश्रसिव दुन्दुभिरामरो द्राक्‌ । 
शुक्कीकृताखिलककुव्यदना तुषारः 

वर्षोपमा भुवि पपांत च पुष्पत्रृष्टिः ॥ १॥ 
किजस्कजालदिवसान्तघनाङ्गरागा 

वातावधूतसितकेसरगोरहारा | 
पुष्पोदरोत्थम्रदुसीकरशीतलाड्धा 

पराप्ता स्वयं सुरपुरादिव पुण्यलक्ष्मीः ॥ २ ॥ 


TT का ;7)ऋत%्"तश्च 


दो सो चोदह सग 
[ श्रीवसिष्ठनीके उपदेशकी प्रशंसा, श्रोता लोगोंकी कृतकृत्यता तथा कथाके 
ग्रन्तमें हुए स्वगमें तथा मनुष्यलोकमे महान्‌ उत्सवका वणुन ] 

महान्‌ अध्यात्मशाखकी समाप्ति होनेपर देवताओं तथा मनुष्यों द्वारा 
किये गये गुरु, ब्राह्मण, देवता, पितर आदिकी वेषभूषासे सजावट, पूजा आदि 
महोत्सवरूप मङ्गलका वणेन करनेके लिए वाल्मीकिजी कहते हैं--इति०' 
इत्यादिसे । 

श्रीवाल्मीकिजीने कहा--है भारद्वाज, महामुनि श्रीवसिष्ठजीके यह 
कहनेपर उसी समय आकारामे वर्षा करनेके लिए जलसे भरे हुए मेघके समान 
देवताओंके नगाड़े गहगहाने लगे और आकाशासे मूमिमें हिमबृष्टिके समान 
पुष्पवृष्टि गिरी | उसने तुरन्त सत्र दिङ्मुर्खोको चारों ओर सफेद बना 
दिया ॥ १ ॥ 

उस पुष्पवृष्टिका लाळ लाल केसरपूञ्ज ही सन्ध्याकारके मेघोंके समान 
टाल अङ्गराग था, फूछोंके अन्दरसे निकले हुए कोमल कोमळ जलकण ही शीतळ 
अङ्ग थे तथा वायुसे हिलाये डुलाये गये सफेद केसर ही स्वच्छ मोतीके हार थे) 
. अतएव ऐसा माळूम पड़ता था कि मानो उत्सव देखनेके लिए साक्षात्‌ पुण्या 

ढक्ष्मी ही पुष्पवृष्टिके रूपमे स्वगेसे उतरी है ।। २ ॥ 
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कर्पान्तकालकपिकम्पितशुष्कशाखा- 
त्स्वगेद्रुमात्पतितमाशु विडम्बयन्ती । 

तारागणं प्रथितभासमनल्पहास- 
माज्यापुखप्रसृतभेरबमम्बरस्था .॥ ३॥ 
सा पुष्पवृष्टिरथ दुन्दुभिनादगञे- 
त्किजर्कपुञ्जजलदा शममाजगाम । 
आपूरिताखरिलसंभा हिमहारिपुष्पः 
पूरेण कौतुकविकासकरी क्षणेन ॥ ४॥ 
तानि दिव्यानि पुष्पाणि यथास्थानमधःस्थिताः। 
वसिष्ठाय नमस्कृत्वा सभ्याः संशोकितां जहुः ॥ ५ ॥ 


आकाझस्थित उक्त पुष्पवृष्टि प्रलयकालरूपी बन्दर द्वारा झकझोरी 
गई सूखी कल्पवृक्षणाखावाळे और लोकपालोंके नगर और भिन्न भिन्न लोकरूप 
शाखा वाले स्वगरूप वृक्षसे शीघ्र भूमिमें गिरे हुए खूब चमकते हुए सितारोंका, 
जिन्हें गिरानेके लिए दिड्सुखोंकी ओर संहाररुद्र शीघ्र झपटे, मन्द मन्द मुसकिरा- 
हटके साथ परिहास कर रही थी यानी वह तारोंके समान पूर्ण चमक-दमकवाली 
थी ॥ ३॥ 
ददीनसे आनन्दका विस्तार करनेवाली वह पुष्पवृष्टि, जिसकाकि दुन्दुमि- 
की ध्वनिसे गरज रहा केसरपुज्ञ ही मेष था तथा जिसने हिमके समान मनोहर 
पुष्पराशिसे सम्पूण सभा भर दी थी, थोड़ी देरमें शान्त हो गई ॥ ४ ॥ 

स्थानके अनुसार क्रमसे नीचे बैठे हुए सभासदोंने उन दिव्य फूलोंको 
लेकर वसिष्ठजीके चरणोंमें पुष्पाञ्जलि देकर वसिष्ठजीको नमस्कार कर फूलोंकी 
सुगन्धि, शीतळता आदिके सम्पर्कसे स्वेद, दौगन्ध्य आदिसे जनित शोकवत्ता, 
रोग, भूख, प्यास, श्रम आदिसे हुई सशोकता ( दुःख ) और जन्म, मरण आदि 
- सकळ झशोंसे छुटकारा पाया ॥ ५ ॥ 


# सबसे ऊँचे स्थानम श्रीवसिष्ठजी विराजमान थे । उनके समीपमें अन्यान्य मुनिगण, 
उनके निकट महाराज दशरथ, राजकुमार रामचन्द्र आदि, उनके निकटवर्ती निम्न स्थानमें 
मन्त्री, सामन्त आदि तथा उनके बाद सर्वसाधारण श्रोताजन यों क्रमसे नीचे बैठे हुए थें। 
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दशरथ उवाच 

अहो चु सुविशात्मा नः संसारवितताङुतेः । 
विश्रान्ताः स्मश्चिरं श्रान्ताः शुद्धा मेघा श्वाऽचले ॥ ६॥ 
कमेणामवधिः पूणो दः सीमान्त आपदाम्‌ । 

ज्ञातं ज्ञेयमशेपेण विक्रान्ताः स्मः परे पदे ॥ ७ ॥ 
४यानलब्धपरव्योमचिरानुभवनश्रमैः | 
धारणाधारविश्रान्या. देहसन्त्यजनक्रमे! ॥ ८ ॥ 
संकल्पनवनिर्माणेः  स्वम्नदष्टजगज्ज्वरे! 
शुक्तिरूप्यानुभवनैः . स्वप्नात्ममृतिदशनेः ॥ ९ ॥ 
अनन्यैः  पवनस्पन्देरनन्ये! सलिलद्रवेः 
इन्द्रजालपुरापूरेगेन्थवेनगरोत्करे! ॥ १० ॥ 


हाराज दशरथने कहा--भगवन्‌, आपके उपदेशसे हमारा आत्मा 
परस पदमें सुखसे प्रवेश पाने योग्य बन गया है । अतएव संसाररूपी अत्यन्त 
दीधे दुर्गम माग तय करनेसे चिरकालसे श्रान्त हुए हम लोग आपके उपदेश 
श्रवणसे जडता और मलिनतासे रहित हो परमः पदमें एू्ण खूपसे वैसे ही 
विश्राम पा चुके हैं जैसे कि जल और कृष्णता ( कालिमा ) से रहित शरत्काळके 
मेघ हिमालय आदि पर्वतपर विश्राम पाते हैं ॥ ६ ॥ 
हे मुनिवर, आपके अनुग्रहसे आजं हमारे पुरुषाभकी सिद्धिके लिये 
अवश्य कर्तव्य कर्मोक्री अवधि पूर्ण हो गई है, यानी हम. क्ृतकृत्य हो चुके हैं 
आपत्तियोंकी परम अवधि ( सीमान्त ) हम देख चुके हैं, हमने ज्ञातव्य तस्व 
पूणरूपसे जान लिया है तथा आज हम परम पदमे विश्राम पा रहे हैं॥७॥ | 
ध्यानसे कल्पित अन्य आकाशमें चिरकाळ तक विहार आदिकी अनु- 
मूतिके अ्रमोंसे, जिनका कि लीलोपार्य़ान आदिमें विस्तारसे प्रदशन किया गया 
है, धारणासे सर्वाधार ब्रह्ममें विश्रामसे देहत्यागके क्रमोंसे, संकल्पमय नवीन 
निमाणोसे, स्वम्नमें देखे गये जगतूके दुःखोंसे, शुक्तिएजतोंके अनुभावो से, स्वप्ममें 
अपनी मृत्युके दर्शनोंसे, अभिन्नरूप पवनस्पन्दोंसे, अनन्य जल-द्रवोसे, इन्द्रजाल 
 नंगरोंकी राशियोंसे, गन्धवेनगरके समूहोंसे, मायासे प्रदर्शित जल्पूर्ण महा 
प्रवाहवाले मृगतृष्णानदीके वेगोंसे, सृष्टिके उत्तर कालमें यानी प्रलयमें वर्णित 
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मायापूरणपुराभोगैमृगतृष्णानदीरयैः 
आयतो पवनस्पशे ह चन्द्रानुभवोदयैः ॥ ११ ॥ 
मदभ्रशपुरस्पन्दै्ुधा त्वव निकम्पनेः । 
बालयक्षादनुभवैः सखकेशोणड्कद्नेः ॥ १२ ॥ 
एवमादिभिरन्यैश्च दृष्टान्तेः स्वानुभूतिदेः । 
अहो नु मार्जिता द्व्यदृष्टिभगवता मम ॥ १३॥ 
श्रीराम उवाच 
'नष्टो मोहः पद प्राप्त त्वत््रसादान्धुनीश्वर । 
संपन्नो5हमह सत्यमत्यन्तमवदातधीः ॥ १४ ॥ 
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः स्वभावे ब्रह्मरूपिणि । 
निरावरणविज्ञानः करिष्ये वचनं तव ॥ १५॥ 
स्मृत्वा स्मृत्वाञ्यूतासेकसोख्यदं वचनं तव । 
अर्हितोऽपि च शान्तोऽपि हृष्यामीव मुहुमुहु' ॥ १६ ॥ 


महान्‌ वेगवाले वायुके स्पर्शोसे, द्रिचन्द्रके अनुभवोंके उदयोंसे, मदसे ( नरोसे ) 
बेहोशी होनेपर माळम पड़ रहे नगर-कम्मनोंसे, उत्पात आदिसे शुभाशुभ सूचनके 
बिना ही भ्रान्तिसे प्रतीयमान भू-कम्पोंसे, बालकेके यक्ष आदिके अनुभवोंसे, आकाशामे 
केशोंके वर्तुलकार गोलोके दर्शनोंसे इत्यादि तथा इनसे अतिरिक्त अपनेको 
अनुभूति करानेवाले अन्यान्य दृष्टान्तोंसे आपने मेरी हृर्यदृष्टिका परिमाजन कर 
दिया है । यह मेरे लिये परम सौमाग्यकी बात है ॥ ८-१३ ॥ . 
शरीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनिश्रेष्ठ, हे गुरुवर, आपके अनुग्रहसे मेरा 
अज्ञान नष्ट हो गया है, मुझे परमपद प्राप्त हो गया है, में अत्यन्त निर्मल बुद्धि 
हो गया हूँ साक्षात्‌ परम ब्रह्म ही हो गया हूँ ॥ १४ ॥ 
मेरे सब सन्देह निवृत्त हो चुके हैं, मेरे ज्ञानका पदो हट गया है, मैं 
- स्वमावमूत (स्वात्मरूप) बह्म स्थित हूँ जैसे आपने मुझे यथाप्रा व्यवहार--राज्य- _ 
पारु आदि--करनेके लिये कहा है वैसा ही मैं आपका आदेश पालन करूंगा ॥ १७) 
अमृतसे सींचनेके तुल्य परमसुख देनेवाले आपके वचन | को- बारबार 
स्मरण कर पूजे जाने तथा अपमानित होनेपर हष, विषाद आदिका उदय न 
होनेसे शान्त हुआ भी मैं बार बार हर्षितसा होता है ॥ १६॥| ' ' 
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नेव मेऽद्य कृतेनाध्थों नाऽकृतेनेह कश्चन । 

यथास्थितोऽस्मि तिष्ठामि तथेव विगतज्वरः ।। १७॥ 

उपायस्तु तथा तेन दष्टिवा$स्तीह कीदृशौ । 

अहो चु वितता भूमिः कष्टमेताइशी दशा ॥ १८॥ 

न शत्रुने च मित्रं मे न क्षेत्रं दुजेनो जनः 

दुर्बोधेषा जगत्कुब्धा शान्ता सर्वाथेसुन्दरी ॥ १९ ॥ 

कथमेतां जनो वेत्ति विना भवदलुग्रहम्‌ । 

बिनेव सेतुं पोतं वा बालो5व्थि लङ्कयेत्कथस्‌ ॥ २० ॥ 

लक्ष्मण उवाच 

जन्मान्तरोपचितसंशयनाशनेन 

जन्मान्तरोपचितपृण्यशतोदितेन । 


आज मेरा यहाँ न वो कर्मसे कोई प्रयोजन है और न अक्रतसे 
( ज्ञानसे ) कोई प्रयोजन है फिर भी जैसे पहले व्यवहारमें स्थित था वैसे ही 
स्थित हूँ लेकिन व्यवहारमें प्रसक्तिसे होनेवाळा सन्ताप मुझमें बिलकुळ नहीं 
है ॥ १७॥ 

अहा ! असीम विश्रान्तिमुखमूमि मुझे मिल गई है । जन्म, मरण आदि 
अनन्त अनर्थोसे व्याप्त संसारदशा प्राणियोंको अत्यन्त क्ेददायक हे १८ ॥ 

लेकिन अब मेरे दुःखके कारण कोई भी नहीं रह गये हैं, ऐसा कहते 
हॅ--“न शत्रु' इत्यादिसे । 

भगवन्‌, न मेरा कोई शत्रु है न मित्र है, न मेरा शरीर है और न 
बाहरी खेत है,न दुजन है और सुजन है । यह आत्मचित्‌ ही जब तक दुर्बोध 
थी यानी समझमें नहीं आती श्री तवतक दुःख दायिनी यह जगत्‌ रूप हुई 
किन्तु इस समय तो जगतूका ज्ञानसे बाध होनेके कारण यह सर्वीर्थसुन्दर 
हो गई है ॥ १९ ॥ 

भगवनू, आपके अनुग्रहके विना इस दृष्टिको मनुष्य केसे जान 

सकता है! मळा बतळाइये तो सही पुरु अथवा जहाजके त्रिना ही बाळक समुद्रको 
कैसे पार कर सकता है ? || २० ॥ 


श्रील॒क्ष्मणजीने कहा--अहा ! अनन्त जन्म जन्मान्तरोंमें बढ़ी चढी 
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जातोद्यमे मुनिवचःपरिबोधनेन 
जातो$द्य मे मनसि चन्द्र इव प्रकाश: ॥ २१ ॥ 
ईदृश्यां दळ्यमानायां दृशि दोषदशाशतेः 
काष्टवद्दद्यते लोकः स्वदुभेगतया तया ॥ २२॥ 
विश्वामित्र उवाच 
अहो बत महत्पुण्य श्रुत ज्ञाने मुनेमुखात्‌ । 
येन गङ्गासहस्रेण खाता इब वयं स्थिताः ॥ २३ ॥ 
श्रीराम उवाच 
संपदामथ इष्टीनां शासत्राणामापदां गिराम्‌ । 
देशानामथ दष्टानां इष्टः सीमान्त उत्तमः॥ २४ ॥ 


दुवीसनाओंके कारण उत्पन्न हुए सन्देहका नाश करनेवाले तथा 


अनेक जन्मजन्मान्तरोंमें संचित सैकड़ों पुण्योंको फलोन्सुख बनानेवाले मुनि 
महाराजके उपदेशसे किये गये प्रतिवोधनसे विचारके लिए उद्यमशील मेरे 
मनमें आज चन्द्रमाके तुस््र परम आहाद देनेवाला परमासप्रकाश हो गया 


है। २१ ॥ ँ 
भगवन्‌, आपके सहश महानुभावोंके उपंदेशसे इस प्रकारकी निरतिशय- 


. आनन्दप्रकाशरूप आत्मदृष्टिके प्रत्यक्षरूपसे दृश्यमान होनेपर भी मनुष्य लोग 


सर्वत्र प्रसिद्ध अपने दौभीग्यसे महापुरुषोंकी सेवा शुश्रूषासे वब्चित रहकर राग, 
रेष, अहंकार, जन्म, मरण आदि सैकड़ों दोषवूर्ण अवस्थाओंसे रात दिन काठके 
समान जलते हैं यह महान्‌ आश्चर्य है ॥ २२ ॥ 
श्रीविश्वामित्रजीने कहा--अहा ! हमारे लिए बड़े हर्षकी बात है कि 
हमने मुनि महाराजके श्रीमुखसे अत्यन्त पुण्यमय ज्ञान खुना ह जिसके प्रभावसे ` 
हमलोग हजार बार गङ्गामें स्नान किये हुएसे अत्यन्त पूत होकर बैठे हैं ॥२३॥ 
्रीरामचन्द्रजीने कहा--सम्पत्तियोंके उत्क्में आत्मा चरमसीमा 
देखा गया है, क्योंकि वह निरतिशय आनन्दरूप है, दृष्टियोंकी चरमसीमा 
आत्मदृष्टि देखी गई है, क्योंकि एक विज्ञानसे सर्वविज्ञान हो जाता हे र शाख्रोंकी 
चरमसीमा अध्यात्मशाख्न देखा गया है, क्योंकि वही चरम प्रमाण के प्या 
पुत्र, घन, आदिके विनाशरूप विपदाओंकी चरमसीमा सर्वसंसारनाश देखा गया 


७८४ ज्ये 
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नारद उवाच 

यन्न श्रुत ब्रह्मलोके स्वर्ग भूमितले तथा । 

कणों तज्ज्ञानमाकण्थ यातौ मेऽद्य पवित्रताम्‌ ॥ २५ 
लक्ष्मण उवाच 

हाद बाह्यं च तिमिरमपमृष्टवता त्वया । 

मुने परमभानुत्वं नूनं नः संप्रदर्शितम्‌ || २६ ॥ 
शत्रुन्न उवाच 

नित्रतोऽस्मि प्रशान्तोऽस्मि प्राप्तोऽस्मि परमं पदम्‌ । 

चिराय परिपू्णोऽस्मि सुखमासे च केवलम्‌ ॥ २७ | 


है, क्योंकि उसके बाद फिर दूसरा नाश नहीं हो सकता है, काव्य, रस, अछङ्कार 
आदिसे शोभित त्राणियोंकी चरमसीमा श्रीवसिष्ठजी महाराजकी उपदेशोक्ति देखी 
गई है तथा दृष्ट सुखविश्रान्तिके कारण महल, बाग-जगीचा, पर्वत, नदी, बाळ 
मय तटमूमि आदि प्रदेशोंकी चरमसीमा परमात्मरूप प्रदेश देखा. गया है, क्योंकि 
वही परम विश्रान्तिहेतु द्वै ॥ २४ ॥ 
देवर्षि श्रीनारदजीने कहा--अहा. ! जो उत्तम तस्त्र ब्रह्मरोक्में सुनेको . 
नहीं मिला, जो स्वमें नहीं मिला तथा अन्यत्र भूतलमें भी जो नहीं मिला 
उस उत्तम तत्त्वज्ञानको सुनकर मेरे कान आज परम पवित्र हो गये हैं ॥ २५ ॥ 
श्रीलक्ष्मणजीनें कहा--हे मुनिवर, हमारे हृदयका तथा बाहरका 
अज्ञानान्धकार निरशेष निवृत्त कर चुके आपने हम लोगोंके सन्मुख यह सिद्ध 
कर दिया है कि आप प्रसिद्ध सूर्यक्री अपेक्षा कई गुना अधिक उत्कृष्ट सूर्य हैं, 
. क्योंकि सूर्य केवळ बाहरका ही अन्धकार निवृत्त करता है वह भी उससे आत्यन्तिक 
निवृत्त नहीं होता किन्छु आपने भीतर बाहरके अन्तरक्ारकी आत्यन्तिक निवृत्ति 
कर दी है ॥ २६ ॥ 
श्रीशचु्जीने कहा--भगवन्‌, आपके अनुग्रहसे मैं निरतिशयानन्दः 
रूप जीवन्मुक्तिको प्राप्त हो युका हू, अत्यन्त प्रशान्त हू, परम पदको प्राप्त हो 


गया हू, सदाके लिए परिपूर्ण ( प्राप्तकाम ) हूँ, केवळ निरतिशय सुख स्वरूप 
हू ॥ २७॥ 
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दशरथ उवाच 

बहुजन्मोपलब्धेन पुण्येनाऽयं मुनीखर। । | 

धीरः कथितवान्नस्तचेन पावेनतां गताः ॥ २८ ॥ 
वाल्मी किरूवाच 

इति तेषु वदत्स्वत्र सभ्येषु सह भूभृता । 

वसिष्ठः स॒ उवाचेदं ज्ञानपावनया गिरा ॥ २९ ॥ 

राजत्रघुकुलेकेन्दो यदह वच्मि तत्कुरु | 

इतिहासकथान्ते हि पूजनीया द्विजातय+॥ ३० ॥ 

तदध ब्राह्मणो घांस्त्यं सर्वकामैः प्रपूरय । ` 

वेदार्थसमनुष्ठानफलं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ ३१ ॥ 


महाराज दशरथने कहा--अनेक जन्मोंके संचित पुण्योंसे परमज्ञानी 
मुनिश्रेष्ठ इन कुलगुरु महाराजने हम लोगोंको परमपावन तत्त्व अथवा अध्यात्मशाख- 
का उपदेश दिया, जिससे हम लोग परम पवित्र हो गये हैं ॥ २८ ॥ 

श्रीवाल्मीकिजीने कहा--हे भरद्वाज, जब राजा दशरथके साथ सभा- 
स्थित वे सभ्यगण इस प्रकारके प्रशंसा वाक्य कह रहे थे तब भगवान्‌ वंसिष्ठेजीने 
ज्ञानसे पावन वाणीसे यहा कहा ॥ २९ ॥ 2 

अब महामुनि श्रीवसिष्ठजी मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि 
शास्नाणि प्रथन्ते वीरपुरुषकाणयायुष्मत्पुरुषक्राणि च भवन्ति अध्येतारश्च मङ्गलः 
युक्ता यथा स्युः-~-अात्‌ जिन शाखोके आदिमे, मध्यमे और अन्तमें मङ्गलाचरण 
करिया जाता है वे छोकमें खूब प्रसिद्ध होते हैं उन्हें बनाने तथा पढ़निवाले पुरुष वीर 
और दीजीवी होते हैं, उनका अध्ययन करनेवाले भी तैसे ही होते हैं--भाष्यमें 
भगवान्‌ पतज्ञलिजी द्वारा उद्धत श्रुतिके अनुसार निर्विश्न सम्पूर्ण हुए महान्‌ 
शस्त्रके उक्त फलकी सिद्धिके लिए श्रीवसिष्ठजी ब्राह्मण, देवता, पितर, मुनिवृन्दके 
पूजोत्सव आदिरूप मज्ञलकी औचित्यज्ञापन द्वारा आज्ञा देते हैं--“राजन्‌' इत्यादिसे । 

हे महाराज, हे रघुकुलको आहादित करनेवाले चन्द्र जो मैं 
कहता हूँ, उसे कीजिये। इतिहासकथाके अन्ते द्विजातियोंकी पूजा करत 
विधिप्राप्त तथा उचित है, इसलिए आज आप विप्रवृन्दोंकी उनकी सकल कामनाओंसे 
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मोक्षोपायकथावस्तुसमांप्तो द्विजपूजनम्‌ ।. 
शक्तितः कीटकेनाऽपि काये क्रिमु महीभृता ॥ ३९ ॥ 
इति मौन वचः श्रु्जा सहस्राणि नृपो दश । 
दंतैराकारयामास द्विजानां वेदवादिनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मथुरायां सुराष्ट्रेषु गौडेषु च वसन्ति ये । 
तेभ्यः कुलेभ्यः सो5भ्यच्ये समानीय द्विजन्मनाम्‌ ॥ ३४॥ 
अधिक्ात्यधिकज्ञानप्रकृत डिजभोजनः | 
तदा दशसहस्राणि भोजयामास भूपतिः ॥ ३५ ॥ 
यथामिमतभोज्यानदानदक्षिणया तया | 
एवं संपूज्य तान्विप्रान्पितृन्देबान्नृपांस्तथा ॥ ३६ ॥ 
- पौरामात्यांस्तथा भृत्यान्दीनान्धक्रपणांश्व तान्‌ । 
तस्मिन्दशरथो राजा दिने सह सुहूजनेः ॥ ३७ ॥ 
लब्धसंसृतिसीमान्तश्चकारोत्सवञुत्तमम्‌ । 
तथा नृपगृहे. तस्मिन्क्रोशेयमणिकाश्चने ॥ ३८ ॥ 


परिपूर्ण कीजिये | इससे आपको अध्यात्मशाखक्री श्रवणविधिकी साङ्गोपाङ्ग- 
निष्पत्तिका अक्षत्र फल प्राप्त होगा || ३०-३१ ॥ 

मोक्षके उपायभूत कथाकी समा्ति होनेपर कीड़ेकी तरह नगण्य 
दरिद्र्को भी अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणपूजन अवश्य करना चाहिये आप 
ऐसे महाराजके लिए तो कहना ही क्या है ? ॥ ३२ ॥ 

महामुनि श्रीवसिष्ठजीका यह" वचन सुनकर महाराज दशरने दस 
हजार वेदज्ञ ब्राह्मणों दूतों द्वारा निमन्त्रित किया । मधुरां, सौदा देशमें, 
गौड़देशमें जो ब्राह्मण नित्रास करते हैं उन श्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके कुलोंसे सत्कार- 
पूवक बुलाकर अधिकाधिक ज्ञानविज्ञानवाले ब्राह्मणोंको प्रमुखता देकर राजाने 
दस हजार ब्राह्मणोंको सबिधि भोजन कराया || ३४-३५ ॥ 

उक्त अपनी अपनी रुचिके अनुकूरु भोज्य, अन्न, दक्षिण।से तथः श्राद्ध, 
उपहार, मणि, माणिक्य आदिसे क्रमशः उन ब्राह्मणों, पितृगणों, देवताओं, राजाओं, 
नागरिकों, मन्त्रियों, नौकरचाकरों, दीन, अऱ्ये, ळे, छंगड़े आदिका यों पूर्ण 
सृत्कार कर संसारकी . सीमाके अन्तमें पहुँचे हुए राजा दशरथने सुहृत्‌ जनोंके 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by SGI and Sarayu Trust. 
प्री २१४ ] ` भाषांनुबीदसहित ६२८३ 
भूषिते नगरे चेव गौर्वाणनगसुन्दरे । 
ननृतुमेत्तकामिन्यो विलासिन्यो गृहे गृहे ॥ ३९ ॥ 
लसद्वंशलताकांस्यवीणामुरजमद लम््‌ | 


ताण्डवेनोद्भतारावमन्योन्येतरशेखराः ॥ ४० ॥ 
क्ु्धीकृतापणकरश्रान्तिपरलविताम्बराः  । 
मुग्धाइहासविश्विप्तदन्तेन्दुकिरणच्छटाः ॥ ४१ ॥ 
मदाकुलितहुंकारा लीलासु तरलस्वरा! । 
एकपादतलाघातहेलाहतधरातलाः ॥ ४२॥ 
खग्दामतारविगलत्कुसुमासारपाण्डुरा! । 
धारापातितविच्छन्नहारडुक्तास्खलत्पदाः ॥ ४३ ॥ 


साथ उस दिन उत्तम महोत्सव किया। रेशमी वख, मणि और सुवणसे 
विभूषित अतएव सुमेरुके तुल्य सुन्दर राजप्रसादमें तथा खूब सजाये गये 
अतएव सुमेरु सहृश अयोध्या नगरीमें विळासवती यौवनमत्त कामिनियोंने घर घर 
नाच किय ॥ ३६-३९ ॥ े मे ० 

_ उस नाचमें बँसुरियोँ, कांस्यताल, वीणा, पखावज, तबले आदि बज रहे 
थे, ताएडव नृत्यसे जोरकी ध्वनि हो रही थी । उन नाच करनेवाली महिलाओंके 
शेखर परस्पर विलक्षण केशवन्धनके विभिन्न आमूषणोंसे विरचित थे, इधर ' उधर 
नचाये गये विविध अभिनय करनेवाले हाथोके अमणोंसे उनके आसपासका आकाश 
तथा उनके वस्त्र पल्ळवितसे लगते थे, हास्यरसके अभिनयके समय वे दन्त- 
रूपी चन्द्रमाकी शुत्र ररिमयां मनोहर अ्टहासों द्वारा चारों ओर बखेरती थीं, वीर 
रसके अमिनयके समय मदपूर्यक हुंकार करती थीं, करुण, अदूसुत आदि रसोंके 
अमिनयकी लीलाओंके अवसरपर उनका स्वर चर हो उठता था, श्रन्ञार- 
रसमें मानके अभिनयके अवसरपर वे एक पैरके तठवेसे लीलापूर्वक धरातल- 
पर आघात करती थीं, मोतीमाछाओं या पुष्पमाछाओंके फटकारनेसे नक्षत्रोंकी 
तरह बिखर रहे पुष्पोंकी वृष्टियोंसे वे सफेद थी, जर्धाराके समान गिराये 
गये टूटे हुए हारोंपर देवात्‌ पेर रखनेसे उनके पैर फिसळ जाते थे । अपने 
चञ्चल आभरणोंसे कामदेवको मूर्तिमानूसा दिखला रहीं उन ललनाओंने जीभर 
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लोलाभरणसाक़ारं कामं ननृतुरङ्गनाः 
पेठुः स्फुटपदं विप्रा वन्दिनोऽप्यङ्कनाश्च ताः ॥ ४४ ॥ 
पपुरुत्ताण्डव॑ पानं पानपा मदशालिनः 
' भोज्यं बुशुजिरे चित्रं भूषिता भोजनार्थिनः ॥ ४५ ॥ 
सुधादिपरिलेपेन रञ्जिता गृहभित्तयः 
रेजू रामेन्दुभानेन पुष्पधूपविलेपनेः । ४६ ॥ 
वासांसि वसिताश्चित्राययुत्तमस्तग्विभूषणाः 
चेरुः परिचराध्रेव्यश्चारुगन्था नृपाध्वरे ॥ ४७॥ 
देहयष्टिषु संयोज्य वनिता यक्षकदमम्‌ । 
जग्मुस्ताएडवनतेक्यः शृङ्गारास्माङ्गणान्तरम्‌ || ४८॥ 
भवबहुलनिशावसानहर्षा- 
दिति घनशुत्सवमेत्र सप्तरात्रम्‌ । 


कर नाच किया । ब्राह्मणोंने वेदपाठ किया, वन्दियोंने स्लुतिपाठ किया और उन 
ख्नियोंने गीत गाये ॥ ४०-४४ ॥ 

उनमेंसे जो आसव आदि मादकद्रव्य का सेवन करनेवाले द्विजेतर थे 
उन्होंने आसव आदिका पान किया किन्तु बस्न, आभूषण आदिसे विभूषित भोजनार्थी 
विप्रोने भोजनयोग्य विविध प्रकारके मद््योंके वैचिव्यसे युक्त चार प्रकारका 

अन्न ग्रहण किया ॥ ४५ ॥ । 

चूना आदिकी पुताईसे स्वच्छ बनाई गई गृह भित्तियाँ रामरूपी चन्द्रमा- 
की देहकान्तिरूपी चाँदनीसे तथा पुण्पोपह।र, धूप, अन्योन्य रंगोंके लेपसे खूब 
चमक उठीं ॥ ४६ ॥ 

राजा दशरथके उत्सवरूपी यज्ञमें रंग बिरंगके कपड़े पहने हुए तथा 
उत्तम उत्तम माळा धारण किये हुए परिचर और परिचारिकाएँ; जिनके शरीरसे 
मनोहर गन्ध गमक रही थी, इधरसे उधर जा रही थीं ॥ ४७ ॥ 

ताएडव नृत्य करनेवाली खिया कपूर, अगरु, कस्तूरी और कंक्रील- 
मिच मिश्रित चन्दन लगाकर खूब सजाये गये राजसभाके दूसरे आंगनमें गई | ४८॥ 

महाराज दशरथने अविनाशी परमवदको प्राप्त होकर बोधरूपी सूर्योदय 
हो जानेके कारण संसाररूपी कृष्णपक्षकी रात्रिका अन्त ( विनाश ) होनेसे 
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दशरथनृपतिः सदानभोग- 
श्रियमकरोत्पदमक्षयं समेतः || ४९ ॥ 
यार्प श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीक्रीये मो० नि० उ० महोत्सववणेन 
नाम चतुदंशाधिकड्विशततमः सगः 


>>> — 


| 6 
पश्चदशाधिकद्रिशततमः सर्गः 
वाट्मीकिरुवाच 

` भरद्वाज महाबुद्धे मम शिष्याधिनायक । 
इति रामादयो ज्ञातज्ञेया निःशोकतां गताः ॥ १ ॥ 
एतामेव दशं कान्तामवष्टभ्य यथासुखम्‌ । 
नीरागस्तिष्ठ निःशङ्को जीवन्छुक्तः प्रशान्तधीः ॥ २॥ 


उत्पन्न हुए हर्षसे लगातार सात रात्रि तक पूर्वोक्त प्रकारका महान्‌ उत्सव, 
जिसमें दान, भोग और सजावटका अद्ूट वोळबॉला था, किया ॥ ४९ ॥ - . 
दो सौ चोदह सगे समाप्त 


दो सौ पन्द्रह सगे 
[ तुम राम ्रादिके समान प्रबुद्ध होकर जीवन्मुक्त सुखी होश्रो यों श्रीबाल्मीकिजीका | 
अपने शिष्य भरद्वाजको उपदेश देना ] 
श्रीवाल्मीजीने कहा- हे मेरे शिष्योंमें सर्वश्रेष्ठ, हे महामते भरद्वाज, 
श्रीरामचन्द्र आदि पूर्वोक्त रीतिके अनुसार ज्ञातव्य परम त्को जानकर शोकः 


रहित हुए ॥ १ ॥ 
| वत्स, तुम भी इसी निर्दोष पूर्ण ब्रह्मामदृष्टिका इढतासे अवलम्बन 


कर सांसारिक सुखोंते विरक्त सन्देहरदित जीवन्मुक्त शान्तबुद्धिः होकर 
सुखसे रहो ॥ २ ॥ आ कब 
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धीरनभ्यस्तसङ्गा हि रामादीनामिवाऽनघ । 
घनमोहतिमग्ाऽपि . विमूढाऽपि न सुद्यति ॥ ३॥ 
एवमेते महासत्त्वा जीवन्मुक्तपद गताः । 
राजपुत्रा राघवाया राजा दशरथादयः ॥ ४ ॥ 
त्वं च पुत्र भरद्वाज स्वयमेयाऽसि सुक्तधीः । 
सत्यं मुक्ततरोऽस्यय श्रृत्वेमां मोक्षसंहिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
मोक्षोपायानिमान्पुण्यान्प्रत्यच्तानुभवा्थदान्‌ । 
वालोऽप्याकण तज्ज्ञत्यं याति का त्वादृशे कथा ॥ ६ ॥ 


यह मेरे द्वारा उपदिष्ट संसारनाशन ज्ञान दुष्टजनोंकी संगतिसे जिस प्रक 
नष्ट न हो वैसे उसकी रक्षा करो, इस आशयसे कहते हैं--'धीः इत्यादिसे । 

हे पवित्रात्मा भरद्वाज, जसे श्रीरामचन्द्रजी को वसिष्ठजी द्वारा उपदिष्ट 
ज्ञान दुःसङ्ग तथा विषयभोगकी आसक्तिसे रहित रहा अतएव वह ज्यों का त्यों 
रहा यानी विकृत नहीं हुआ वैसे ही तुम्हारी बुद्धि भी ( मदुपदिष्ट ज्ञान भी ) 
यदि दुःसङ्ग और विषयभोगासक्तिसे शून्य रही तो घने अज्ञानमें पड़नेपर भी तथा 
विमूढ होनेपर भी वह नष्ट नहीं होगी ॥३॥ 

इसी प्रकार ये महामना दशरथ आदि राजा तथा रामचन्द्र आदि 
राजकुमार जीवन्मुक्त पदको प्राप्त हुए ॥ ४ ॥ 

हे पुत्र भरद्वाज, तुम स्वयं अपने विचारसे ही रामचन्द्र आदिके 

समान पहलेसे ही जीवन्मुक्त हो | आज इस मोक्ष संहिताको सुनकर सचमुच 
मुक्ततर हो गये हो, क्योंकि जिस शङ्कारूपी पङ्ककी संभावना थी, उसका भी 
इससे क्षालन हो गया || ५ ॥ 

इस शाख्का परम पुरुषाथरूप फल दृष्ट है, अतः यह सकल शाखाँसे 
श्रेष्ठतम है और अभ्यास करनेपर मन्द अधिक्रारियोंक्रो मुक्तिरूपः ` परमपुरुष 
देनेमें समथ है, ऐसा दिखाते हैं--'मोक्षो०” इत्या दिसे । 

साक्षात्‌ पर ब्रह्मानुभूति प्रदान करानेवाले परम पुण्य इन मोक्षोपायोंको 
यदि बालक भी सुने, तो वह भी तत्त्वज्ञानी हो जाय आप ऐसे मुख्य अधिकारीमें 
ये फलोपंधायक हैं, इसमें कहना ही क्या है, इसके श्रवणसे आपतो अवय 
तत्त्वज्ञानी हो गये हैं, यह भाव है ॥ ६॥ 
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यथा पदं पुण्यंमनुप्रयाता 
महानुभावा रघत्रो विशोकाः । 
वसिष्टुवाक्यप्रसरेण साधो 
गन्तव्यमार्यं पदमेव में || ७॥ 
सतां नयेनोत्तमसेत्रयां च 
प्रश्न चोदारकथागतेन । 
विन्दन्ति वेद्यं सुधियोऽप्रमत्ता 
` वसिष्ठसङ्गादिव राघवाद्याः | ८ ॥ 
तृष्णावरत्रादढवन्धब द्वा 
ये ग्रन्थयोऽज्ञस्य हृदि प्ररूढाः 
स हि ते मोक्षकथाविचारा- 
दूबाला हवाला इत यान्त्यभेदम्‌ ॥ ९ ॥ 


हे साधो, असे श्रीवसिष्ठजीके उपदेशवचनोंके हृदयमें प्रसारसे सकल. 


सन्देहोके साथ अज्ञानका विनाश होनेके कारण महानुभाव राम आदि रघुवंशी 
परम पवित्रतम जीवन्शुक्तिपदको प्राप्त होक़र शोकविहीन हो गये वैसे ही तुम्हे 
भी नित्यसिद्ध ब्रह्मस्वरूप जीतरन्मुक्तपदको प्राप्त होना चाहिये तथा शोकरहित 
होना चाहिये || ७ ॥ 

नित्यसिद्ध ब्रह्मात्ममावरूप जीवन्सुक्तपदकी प्राप्तिकेः लिये और 
लोगोंको भी सतूसंगति, सत्सेवा, सन्तोंसे- पूछना आदि उपायका - आश्रय करना 
चाहिये, ऐसा कहते हें--“सताम्‌' इत्यादिसे । क क, 
सन्त महात्माओंकी सत्शिक्षासे, लोभ, आलस्य, निद्रा आदिसे रहित 
सप्रेम निरन्तर सेवासे तथा बोधोपायभूत कथाओंसे भरे हुए उनके सदुपदेशसे साव- 
धान सन्मति अधिकारियोंको ज्ञातव्य आत्मतत्त्व वैसे ही ज्ञात हो जाता है जैसे कि 
श्रीवसिष्ठजीकी सत्संगतिसे श्रीरामचन्द्र आदिको ज्ञात हुआ ॥ ८ ॥ ; 

तृष्णारूपी चमड़ेकी रस्सीसे कसकर बँधी हुईं अज्ञानीके हृदयमें जमी हुई 
देह, इन्द्रिय आदिमें तादाल्याध्यासरूप ग्रन्थियां, ग्रह, पुत्र, कुत्र आदिमें ममता- 


ग्रहरूप ग्रन्थियी| तथा सब प्राणियोंमे एकात्मताके अनुभवसे अभेद (ऐकरस्य) 


७८६ 


“ड 
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211 प्न नच 


मोक्षाभ्युपायान्सुमहालुभावान्‌ 
ज्ञास्यन्ति ये तत्वाविदा वारेष्टा! । 
पुनः समेष्यन्ति न संसृतिं ते 
कोऽथः सुताऽन्येन बहूदितेन ॥ १० ॥ 
बहुश्रुताग्रे प्रविचाये सम्य- 
क्प्रबोधितार्थे कथया जनाय । 
सन्तो वदिष्यन्ति पुनः शिशुत्यं 
नते प्रयास्यन्ति किमन्यवाक्यैः ॥ ११ ॥ 


न होनेके कारण द्वेष आदिकी हेतुसूत ग्रन्थियां--ये सबकी सब ग्रन्थियां इस 
मोक्षशाखकी कथाओंके विचारविमरसे जैसे बाळ ( नवोढा ) स्त्रियां पहले 
बाल्यावस्थावश खेलकूदमें चित्त रहने तथा रसानभिज्ञ होनेके कारण 
पठिके विषयर्मे विशेष दिरूचस्पी नहीं रखती लेकिन समय पाकर प्रौढ़ होनेपर 
पतिके साथ हिळमिळ जाती हैं वैसे ही सब मूतोंमे अभेदको ( ऐकरभ्यको ) 
प्राप्त हो जाती हैं ॥ ९ ॥ 

हे पुत्रतुट्य कृपाभाजन भरद्वाज, ये मुक्तिके उपाय मन्द अधिकारी 
पुरुष भी यदि इनका श्रवणाभ्यास करें तो उनके भी अज्ञान धकारको हटानेको 
साम्य रखते हैं ऐसे महामहिमशाली इन मोक्षोपायोंको गुरुमुखसे जो अधिकारी 
श्रेष्ठ पुरुष सुनेगे वे तत्त्वज्ञानियोम श्रेष्ठतम होकर फिर भवचक्रमें कदापि नहीं 
पगे । यह मेरी संक्षिप्त रहस्य उक्ति है, इसके अतिरिक्त अधिक कथनसे क्या 

प्रयोजन है ॥ १० ॥ 

वक्ता ( उपदेश देनेवाले ) भी गुरुपुखसे विचार कर ही सम्प्रदायत 
अको भळीमँति जानकर औरोंको सुनावें, उपदेश देँ, तो उन्हें बोधरूप फलकी 
प्राप्ति हो सकती है औरोंको नहीं हो सकतीं, इस नियमको सूचित करते हुए 
कहते हैं--बहुश्रुताग्रे' इत्यादिसे । 

जो सन्त पुरुष इस ग्रन्थको बहुश्रुत गुरुननोंके सामने स्व 
भलीभॉति विचार कर उनके संवादसे जब्र यह ग्रन्थ भलीमाति ज्ञात हो जाथ 
तब पीछे स्वयं भी शुद्रूषु ( सुननेकी इच्छा करनेवाले ) छोगोंको . सम्प्रदाथ- 
नुसार कहेंगे, उपदेश देंगे, तो वे मूखत। ( मूढता ) अथवा पुनैन्मको प्रा 
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ये वाचविष्यन्त्यनपेक्चितार्था 
थे लेखयिष्यन्ति च पुस्तकं बा | 
ये कारयिष्यन्त्यपि वाच वा 
व्याख्यातूयुक्तं शुभमार्यदेशे ॥ १२॥ 
ते शाजखयस्य फलेन युक्ता | 
महयुहः स्वर्गम्ुदारसत्वाः 
„ मो ` प्रयास्यन्ति तृतीयजन्म- 
लाभेन लक्ष्मीमिव पुण्यवन्तः ॥ १३॥ 
इमां पुरा मोक्षमयीं विचार्थ 
सुसंहिता सट्चनाडिरिश्चः 


| नहीं होंगे--अत्रश्य ही तत्तज्ञानरूप फलको प्राप्त होंगे । संप्रदायके अनुसार 
न जाने गये वचनोंके श्रवण अथवा दूसरोंको श्रवण कराने से क्या प्रयोजन 
दे 00 . ः 7 

अंबं अथबोधके बिना ही ग्रन्थके पारायणका, ग्रन्थ लेखन तथा 
| वांचकको वृत्ति देकर व्याख्यान करानेका फल कहते हैं--'थे वाचयिष्यन्ति 
| इन दो छोकीसे । - BR 

जो व्युत्पत्ति न होनेके कारण अर्थीनुसन्धानके बिना तथा पांरायणकी 
दक्षिणा द्रव्यकी अपेक्षा न कर यानी निर्लोभ होकर पारायण करायेंगे अथवा 
जो पुस्तक लिखावेंगे, जो उत्तम तीथक्षेत्रमें वृत्ति बांधकर व्याख्या करनेवाले 
पुरुषके साथ वाचको नियुक्त करेंगे या केवल ही वाचकको नियुक्त करेंगे वे यदि 
संकाम होकर ये सब काम करेंगे तो राजसूत्र यज्ञके फलसे युक्त होकर बारा 
स्वमी जावेंगे यदि निष्काम होकर उक्त कार्य करेंगे तो उत्तम कुलमें जन्म तथा 
सदूगुरुके सुखारविन्दसे सत्‌ शास्त्रका श्रवण प्राप्त कर वैसे ही तीसरे जन्ममें 
मोक्षको प्राप्त होंगे जैसे कि पुण्यवान्‌ पुरुष तीसरे जन्ममें लक्ष्मीको प्राप्त 
होते हैं ॥ १२,१३ ॥ शा रट 
इस ग्रन्थका ऐसा महाफल आपको कहाँसे. ज्ञात हुआ ऐसी किसीकी 
आशङ्क हो, तो इसपर कहते हैं--इमार्मा इत्यादिसे । शक 
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प्रत्युक्तवानेतदचिन्त्यरूपी 
भवन्त्यसत्याश्च न तस्य वाचः ॥ १४॥ 
मोक्षाभ्युपायाख्य कथा प्रवन्धे 
याते समाप्ति सुधिया प्रयत्नात्‌ । 
सुवेश्म दच्वाऽभिमतान्नपान- 
दानेन विग्राः परिपूजनीयाः || १५ ॥ 
देयं च तेभ्यः खलु दक्षिणादि 
चित्तेप्सित स्वस्य धनस्य शक्तया | 
मत्वाऽनुरूपं कृतमेव सङ्ग 
पुण्य यथाशास्त्रमुपेत्यसो तत्‌ ॥ १६ ॥ 
एतत्ते कथित कथाक्रमशतेर्बोधाय बुद्ेवृह- 
च्छासब बृहितब्रह्मतत्वममल दष्टान्तयुक्त्या5श्वितम्‌ । 


पुराने समयमे अचिन्त्यरूपी ब्रह्माने मेरे द्वारा विरचित इस मोक्षमयी 
संहिताको मुनियोंक्ी संभामें आद्योपान्त स्वये देखकर यह वचन सबके प्रति कहा 
कि सत्यवक्ता वाल्मीकिजी, वसिष्ठजी तथा मेरे वचन असत्य कदापि नहीं हो 
सकते तथा पूवे रामायणमें मुझे उन्होंने वरदान दिया था. कि 'न ते वागनृता 
काव्ये काचिदत्र भविष्यति? यानी इस काब्यमें तुम्हारी वाणी तनिक भी। असत्य न 
होगी । इोकमें स्थित 'च' इसको सूचित करता है ॥ १४ ॥ 

इस शाकी समास्तिहोने पर गृह, अन्न, धन आदिका दान ब्राह्मणोंको 
अवश्य देना चाहिये, ऐसा कहते हैं-'मोक्षा०” इत्यादिसे | 

बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको मोक्षोपा्ररूप इस कथाप्रबन्धकी समाप्ति होनेपर प्रयत्नतः 
वक्ताको सुन्दर भवन देकर अभिमत अन्न, पान, दान द्वारा ब्राह्मणोंका पूजन 
करना चाहिये ॥ १५ ॥ 

दान आदिका कती पुरुष शास्त्रानुसार स्तरक्रत पुण्यको उसके अनुरूप 
फलरूपसे अवइय प्राप्त होता है ऐसा समझकर अपनी शक्तिके अनुसार उन्हे 
अभीष्ट दक्षिणा आदि देनी चाहिये ॥ १६ | 

, है भरद्वाज, तुम्हारी बुद्धिको बोध देनेके लिये सैकड़ों कथाक्रमॉसे 

ब्रिशाळकळेतर हुआ यह शा, जिसमें ब्रह्मतर्तका त्रिस्त'रसे वर्णन है तथा जो 
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श्रुत्वेतचिरनिवृति भज भृशं जीबद्वियुक्ताशयो 
लक्ष्मीं ज्ञानतपःक्रियाक्रमयुतां ुक्त्वाऽक्षयामक्षयः ॥ १७॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० मो० निर्वा० उ० ग्रन्थप्रशसातद्वाचना- 
दिविधिर्नाम पञ्चदशाधिकद्विशततमः सगः 
षोडशाधिकद्विशततमः सर्गः 
वाल्मीकिरुवाच 
एतत्ते कथितं राजन्कुभम्भयोनेः सुभाषितम्‌ । 
अधुना तच्चमार्शेण तत्पदं प्राप्स्यसि धुवम्‌ ॥ १ ॥ 
राजोवाच ; 
भगवन्भवतो दृष्टिभववन्धविनाशनी । 
आलोक्ितो यया चा5हमुत्तीर्गो5स्मि भवाम्बुधेः॥ २ ॥ 


दृष्टान्त युक्तियोसे सुशोभित है, मैंने तुमसे कहा । इसका श्रवणकर जीतेजी 
ही विमुक्ताशय होकर लोकानुग्रहके लिये ज्ञान, तपस्या और कर्मफले युक्त 
प्रारव्ध भोगके सत्कर्मोंड़ी फलरूप योग, ज्ञागसिद्धि और ऐकवर्यकी अक्षय | 
शोभाक्रो भोगकर पूर्णरूपसे चिरविश्रान्तिको प्राप्त होओ ॥ १७ ॥ ` | 
दो सौ पन्द्रह सर्ग समाप्त 
दो सौ सोलह सगे 
` [ राजा ग्ररिष्टनेमि, सुरुचि अप्सरा, ऋषिपुत्र कारुण्य आदिकी कृतकृत्यताका -: 
तथा दिष्योंका गुरुजनो के लिए ग्रात्मनिवेदनका वणुन | 

श्रीवाल्मीकिजीने कह--हे राजन्‌, वसिष्ठजीका राम आदिके प्रति. 
तथा अगस्त्यजीका सुतीक्ष्ण आदिके प्रति यह सदुपदेश मैंने आपसे कहा । इस. 

प्रन्थरूप तत्तमागसे उस परम पदको आप अबश्य प्राप्त होंगे ॥ १॥ 
राजाने कहा---भगवन्‌, आपकी जो कृपादृष्टि मुझपर पड़ी है वह भवरूपी « 
बन्धनक विनाश करनेवाली है, इसलिये उस कृपामयी दृष्टिसे मैं भवसागरसे 


उत्तीण हो गया हूँ ॥ २ ॥ 
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देवदूत उवाच 
इत्युक्स्वाऽसौ ततो राजा विस्मयोत्फुल्ललोचनः । 
उवाच वचनं मां तु मधुरं शक्ष्णयया गिरा ॥ ३॥ 
राजोवाच | 
देवदूत नमस्तुभ्यं कुशल चाऽस्तु ते विभो । 
सतां साप्तपदं मेत्रमित्युक्त तत्तया कृतस्‌ ॥ ४॥ 
इदानीं गच्छ भद्र ते देवराअनिवेशनम्‌ । 
अनेन श्रवणेनाऽहं निव्वेतो स्ुदितोऽपि च॥ ५॥ 
` श्रुताथ चिन्तयन्नत्र स्थास्यामि विगतञ्बरः । 
इत्युक्तोऽहं ततो भद्रे परं विस्मयमागतः ॥ ६ ॥ 
न श्रुत पू्ेमेवैतज्ज्ञानसारं श्रत मया । 
तेनेव मुदितश्चाऽन्तः पीतासृत इवाडघुना ॥ ७ ॥ 


देवदूतने कहा-तदुपरान्त ऐसा कहकर राजाके नेत्र आश्चर्यसे 

बिकसित हो गये । उसने मुझसे मृदु स्वरसे मधुर वचन कहा । ३ ॥ 
राजाने कहा- हे देवदूत, तुम्हारे लिये नमस्कार है, हे प्रभो, तुम्हारा 

कल्याण हो, सज्जन पुरुषोंकी मैत्री सात कदम साथ चलनेसे हो जाती है ऐसा 
सज्जनोंका कश्रन है, उसको आपने सत्य कर डाला है ॥ ४ ॥ 

अब आप देवराजके प्रासादको जाइये, आपका भला हो । इस मोक्ष- 
शा्त्र-कथाके श्रवणसे सव तापोंक्ी निवृत्ति हो जानेके कारण में आनन्दमझ हो 
गया हूँ निरतिशय हर्ष निभर हो गया हूँ ॥ ५ ॥ 

सब प्रक्रारके तापोंसे रहित हुआ में मुनिजीके मुखसे सुने गये अर्थका 
चिन्तन करता हुआ यहीं पर रहँगा | राजाके यों करनेपर उसके विनय सौजन्य 
आदि गुणोंसे में अन्यन्त आश्चथेमे पड़ गया ॥ ६ ॥ 

सत्सङ्गके कारण श्रवणळाभ होनेसे में मी कृतकृत्य हो गया हूँ, 
ऐसा कहते हैं--'न श्रुतम्‌? इत्यादिसे । 

पहले कभी भी मुझे यह ज्ञानशाख सुननेको नहीं मिला था अपूरे ही यह 
ज्ञानसार सत्संगवश मुझे सुननेको मिठा है । इसीसे मेरा अन्तःकरण अत्यन्त 
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एतत्ते सवेमाख्यात त्वया पृष्टं ममाउनघे। 

इतः परं गमिष्यामि शक्रस्य सदन प्रति॥८॥ 
अप्सरा उवाच 

नमोऽस्तु ते महाभाग देवदूत त्वया मम । 

श्रावितादर्थविज्ञानात्परां नित्रैतिमागता ॥ ९ ॥ 

कृतार्था बीतशोकाऽस्मि स्थास्यामि विगतञ्चरा। 

इदानीं गच्छ भद्रे ते यथेच्छं शक्रसनिधो ॥ १०॥ 

अग्निवेश्य उवाच 
ततः सा सुरुचिः श्रेष्ठा तमेवाऽथमचिन्तयत्‌ । 
स्थिता सा हिमवत्पूण़ समीपे गन्धमादने ॥ ११ ॥ 


प्रसन्न हो गया है । मैं इस समय जिसने अग्रत छककर पिया हो उस पुरुषके 
समान परितृत्त हो गया हू ॥ ७॥ कि 
हे पापरहित#, तदुपरान्त वाल्मीकिजीसे आज्ञा लेकर में तुम्हारे निकट 

तुम्हें उपदेश देनेके लिए आया हूं । तुमने जो मुझसे पूछा था वह सब मैं 
तुमसे कह चुका हूं । अब मुझे आज्ञा दो देवराज इन्द्रके प्रासादकी ओर में 
जाऊंगा ॥ ८ ॥ | डंडे 

` अप्सराने कहा-_हे मंहामाग्यशाली देवदूत, तुम्हारे लिए नमस्कार है, 
तुम्हारे द्वारा सुनाये गये इस अध्यात्म शाखसे में परम सुखविश्रान्तिको प्राप्त 
हो गई हूँ, मुझमें दुःख-क्केशक्ा नाम-निशान नहीं रह गया है, आधिभौतिक, आधि- 
ड्वेबिक् और आध्यात्मिक तीनों ताप मुझसे कोशों दूर भाग गये हैं | हे देवदूत, 
अब तुम अपने इच्छानुसार इन्द्रके समीप जाओ । तुम्हारा भला हो ॥ ९,१० ॥ 

 अभिवेश्यने कहा-वत्स, तदुपरान्त वह सुरुचि नामकी अप्सरा 
गन्धमादनके समीप हिमाळयके शिखरपर बैठकर देवदूत द्वारा उपदिष्ट 
उसी ब्रह्मासैक्यरूप अर्थका चिन्तन करने लगी ॥ ११ ॥ 


+ “ग्रनघे? इस सम्बोधनसे निष्पाप होतेके कारण तुमको अधिकारी जनक तुमसे 
यह सत्र मैंने कहा, यह सूचित किया | सलत 


र 
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कच्चिदेतच्छुत पुत्र वसिष्ठस्योपदेशनस्‌ । 

तत्सवेमवधार्याऽथ यथेच्छसि तथा कुरु ॥ १२॥ 
कारुण्य उवाच 

स्मृतिर्वाग्दृष्टिसत्ता च स्वमे वन्ध्यासुतेज्जले । 

मरीचिका यथा तद्ज्ज्ञानात्सांसारिकी स्थितिः ॥ १३॥ 

मम नाऽस्ति कृतेनाऽथो नाऽक्ृतेनेह कश्चन । 

यथाप्राप्तेन तिष्ठामि ह्यकमेणि क आग्रहः ॥ १४ ॥ 
अगस्तिरुवाच 

इत्युक्त्वा नाम कारुण्य अग्निवेश्यसुतः कृती । 

प्राप्तर्मा यथान्यायं काले काले द्यपाहरत्‌ ॥ १५ ॥ 


हे पुत्र, क्या तुमने श्रीत्रसिष्ठजीक़ा उपदेशरूप यह शास्र सुना । 
मोक्षका साधन कर्म है अथवा ज्ञान है £ ऐसा तुम्हारा जो सन्देह था, उसका 
मूलभूत अज्ञानके बिनाशसे उच्छेद हो गया। अब जैसा तुम चाहते हो वैसा 
-करो || १२ ॥ 
 कारुण्यने कहा--भगवन्‌, इस समय तत्त्वज्ञान होनेसे अतीत, अनागत 
और असंनिकृष्ट (दूरवर्ती) विषयोंमें मेरी स्मृति, वाणीव्यवहार तथा बतेमान विषयमे 
प्रत्यक्ष वैसे ही निर्विषय हो गये हैं जैसे कि स्वप्नमें प्रतीत वन्ध्यापुत्रके विषयमें 
निर्विषयं होते हैं। जैसे निळ मंरुभूमिमें मरीचिकाकी स्थिति होती है वैसे ही मेरी 
सारी सांसारिक्री स्थितिकी गति हो गई है। किसी भी विषयमें मेरा अब कुछ सन्देह 
शेष नहीं रह गया है । अब मेरा इस संसारमें न तो कमसे कुछ प्रयोजन है 
और न ज्ञानसे कोई प्रयोजन है, क्योंकि मैं कृतकृत्य हो चुका हूँ | फिर भी मैं लोक- 
शिक्षाके लिए श्रीरामचन्द्र आदिके समान ही यथाप्राप्त वण और आश्रमके 
अनुकूल व्यवहार करता रहूंगा जबदस्ती कमे त्यागमें कौन आग्रह है ।१३,१४॥ 
अगस्तिने कहा- हे सुतीदण, कृतकृत्य हुए अग्निवेइयके पुत्र कारुण्यने यह 
कहकर विवाह द्वारा कमीधिकारी बनकर ्रथोचित समयमें शास्त्रानुसार बणीश्रमोचित 
स्नान, दान, अमिहोत्र, अतिथिपूजन आदि कर्म किया ॥ १५॥ ` | 
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सदेहोऽत्र न कर्तव्य! सुतोक्ष्ण ज्ञानकमेणि । 
संशयाङ्कइपते स्वार्थात्संशयात्मा विनश्यति ॥ १६॥ 
एतच्छुत्वा गुनेर्वाकय मनेकार्थेक्यवोधनम्‌ । - 
नमस्करृत्य शुरु प्राइ अन्तिके विनयान्वितः ॥ १७॥ 
सुतीक्ष्ण उवाच 
नष्टमञ्ञानतत्कायं प्रापतं ज्ञानमलुत्तमम्‌ | 
साक्षिणि स्फुरिताबासे श्रुवे दीप इव क्रिया ॥ १८॥ 
सति यस्मिन्परवतन्ते चित्तहाः स्पन्दमूतयः 
कटकाङ्गदकेयूरन्‌ परे रित काञ्चनम्‌ ॥ १९ ॥ 
पयसीव तरङ्गाली यस्मात्स्फुरति दृश्यभूः । 
तदेवेदं जगस्सर्वं पूणे. पूणं व्यवस्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
हे सुतीद्षण, ज्ञानके पश्चात्‌ कर्मानुषठानके विषयमे कर्म बन्धनका , हेतु 
होगा, ऐसा सन्देह नहीं करना चाहिये, क्योंकि संशयवश जीव परमपुरुषार्थरूप 
` स्वाथैसे च्युत हो जाता है, संशयात्मा विनष्ट हो जाता है, ऐसा बृद्धा 
अनुशासन है ॥ १६ ॥ | 
सन्देहके विपय विरुद्ध अनेक कोटिरूप सांसारिक पदार्थोका पारमार्थिक 
ब्रह्मतत्त्वरूपसे सकल विरोधोंके त्यागसे एकता बोधनरूप मुनि अगस्त्यजीका यह 
वचन सुनकर सुतीक्षणने समीपमें गुरुजीको अत्यन्त विनयसे नमस्कार कर गुरुजीसे 
कहा ॥ १७ ॥ ० 
सुतीक्ष्णने कहा--भगवन्‌, आपके अनुग्रहसे मेरा अज्ञान और उसका 
कार्गरूप जगत्‌ नष्ट हो गया है । झे सर्वश्रेष्ठ अह्मत्मैक्यरूप ज्ञान प्राप्त हो गया है । 
जैसे नाव्यशालामें दीपके रहनेपर उसके प्रकाशके सहारे नट, नरके आदिकी 
नाचकूद, अभिनय आदि क्रियाएँ होती हैं, वैसे ही जिस सबके साक्षी परमात्माके 
स्वयंज्योति होनेके कारण नित्य स्फुरित और निष्कियरूपसे स्थित होनेपर सब 
स्पन्दमूर्तियॉ ( सचेष्ट मूर्तियां ) तथा लौकिक और वैदिक क्रियाएँ होती हैं, एवं 
जैसे काञ्चन ही कड़ा, वाजूबंद, केयूर और नृपुरोंके रूपमे स्फुरित डोता है तथा 
जैसे जरुमें लरे स्फुरित होती हैं वैसे ही जिससे यह हरे त्फुरित होता है, 
यह सारा जगत्‌ बही है उसमें पूणीछमसे व्यवस्थित है, उश्षसे सुमु पथक 


७८७ 
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emo 


यथाप्राप्तोऽनुवतामि को लङ्घयति सद्दचः । 
भगवंस्त्वत्मसादेन ज्ञातज्ञेयोऽस्मि संस्थितः ॥ २१ ॥ 
कृताथोंऽहं नमस्तेऽस्तु दण्डवत्पतितो भ्रुवि । 
शुरोरुत्तीगेता केन शिष्याणामस्ति कमणा ॥ २२ ॥ 
कायवाङ्मनसा तस्माच्छिष्येरात्मनिवेदनम्‌ । 
गुरोरुत्तीणता सेव नाऽन्या केनाऽपि कमणा ॥ २३ ॥ 
स्वासिस्तव प्रसादेन उत्तीर्णोऽहं भवाम्बुधेःः 
आपूरितजगज्जारुं स्थितोऽस्मि गतसंशयः || २४ ॥ 
यत्सवं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति च स्फुटम्‌ । 

श्रृत्वा यदीयते साञ्चि तस्मे ब्रह्मात्मने नमः ॥ २५ ॥ 


नहीं है । ऐसा विचारकर जिस आश्रममें जो व्यवहार जैसा प्राप्त है उस 
व्यवहारका अनुवतेन ( अनुसरण ) करता हूँ, सन्तोंके वचनका कोन उल्लङ्घन 
कर सकता है । भगवन्‌, आपके असीम अनुग्रहसे में ज्ञातव्य तत्त्तका भळीमाँति | 
ज्ञान प्राप्त कर स्थित हूँ ॥| १८-२१ ॥ 

| इस समय गुरुद्वारा किये गये परमपुरुषार्थ देनेवाले ज्ञानके प्रदानरूप परम 
उपकारका जगतमें प्रत्युपकार न देखकर उनके चरणोंमें साष्टाङ्ग नमस्कारकर अपनेको 
यावज्जीवन उनकी दासताके लिए समर्पित करते हैं--क्रितार्थो5हम्‌! इत्यादिसे । 

हे गुरुवर ! में कृताथ हो गया हूँ आपके सन्मुख भूमिमें दणडवत्‌ 
पड़ा हृ । शिष्य गुरुके उपकारसे ( ऋणसे ) किस प्रत्युपकार द्वारा उरिण हो 
सकते हैं अरथीत्‌ किसीसे भी नहीं हो सकते, इसलिए शिष्योंको चाहिये मन, 
वचन और कर्मसे गुरुके सन्मुख आत्मसमर्पण कर दें | वही उनका गुरुके उप- 
कारसे निस्तार है | अन्य किसी भी कमसे गुरुजीके उपकारसे निस्तार नहीं हो 
सकता ॥ २२,२३ ॥ 

भगवन्‌, आपके असीम अनुग्रहसे निस्सन्देह हो में भवसागरसे पार 
होकर पूर्णीनन्दूपसे सम्पूण जाज्ञालको व्याप्तकर स्थित हूं इसमें कुछ भी संशय 
नहीं है॥ २४ ॥ 

यह ग्रन्थ सकळ उपनिषदोंके सारभूत अर्थका उपबृंहणरूप है अतः 
. इसका मुमुक्ष पुरुषोंको भी समादर करना चाहिये यह सूचित करते हुए "सरव 
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ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति 
दन्द्रातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम्‌ । 
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाश्षिभूत 
भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीवसिष्ठ नताः स्मः॥ २६ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणो वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाथेषु निर्वाण- 
प्रकरणे उत्तरार्ध बालकाणडे द्वात्रिशच्छतसाहस्त्यां संहितायां 
पोडशाधिकडविशततमः सगः 


खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत?--_ अर्थात्‌ यह सारा जगत्‌ ब्रह्मसे उत्पन्न 
होने, ब्रह्ममें लीन होने और ब्रह्ममें स्थित होनेके कारण ब्रह्म ही है यों शान्त 
होकर उपासना करनी चाहिये--इस प्रकार छान्दोग्योपनिषत्में प्रदर्शित स्पष्ट 
उपाय सहित ज्ञानसे ज्ञात सर्वात्मक सच्चिदानन्द अद्वितीय ब्रह्मतच्वका अनु- 
सन्धान कर अन्तमें मङ्गके लिए नमस्कार करते हैं--यत्सवेम्‌! इत्यादिसे । 

जो ब्रह्म सामवेदमें सवे खल्यिद ब्रह्म तज्जलान्‌? इस श्रुति द्वारा अधिः 
कारी पुरुषोंके लिए हाथमें रक्खे आवलेके समान प्रत्यक्षरूपसे परमतात्पर्यंतया 
उपदिष्ट है उस रूपसे अवरिष्ट प्रत्यक्‌ चिदानन्दघन परमात्माके लिए नमस्कार 
हे॥२५॥ 

ज्ञानोपदेश द्वारा परमसुखदायक, अद्वितीय ज्ञानमूर्ति, सुखदुःध आदि 
हन्द्-ोंते रहित, आकाशसद॒श निमेल, 'तस्वमास' आदि वेदान्तमहावाक्योंकि 
लक्ष्याअरूप, एक, निर्मल, निश्चळ, -सकलधीवृत्तियों के साक्षी, भावातीत, त्रिगुण- 
रहित, ब्रह्मनन्दरूप श्रीवसिष्ठजीको हम नमस्कार करते हैं ॥ २६ ॥ 

कौवेया दिंशि शेलयजसविधे पुण्योऽस्ति कूमों गिरिः 

` जअत्पादो कुशिकात्मजाऽमलजला संसेवतेऽहािशम्‌ । 


अल्मोडेत्यमिघाऽस्ति यस्य Rs 
ग्राम इलामरेन्द्रज/891.234 ४ 18४ .॥ £॥. 
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तत्राऽभूदद्विजवर्यसेवितपदो जावातिहृत्‌ कमणा 
शास्राचारविचारभव्यधिषणाः पन्तान्ववायात्रणीः | 

बद्रीनाथ इतीड्यनामविदितो वद्रीश एवाऽपरः 
तस्याऽऽसंस्तनयाख्रयोऽमलधियो वेकुण्ठभक्तिब्रताः ॥ २॥ 


्रालश्चीभवदेवशुश्रचारितात्तन्मध्यमादात्मजात्‌ 
मातुः श्रीहरिपूजनामलमतेः संत्यास्तुलस्यास्तथा | 
लब्धात्मा गुरुदेवचन्द्रधरतः श्रीविश्चना थो१मा- 
दाह्ताशीर्भवभीतिभज्ञनकरी काशी किरादात्रित: ॥ रे॥ 


गोयनक्रान्वयसंमवेन सुधिया शात्रप्रसारेच्छुना 

गोरीशझरदानिनाउत्र निधिराट्‌ संस्थापितः सूञ्जितः | 
तस्य॒ मन्थशृहे प्रकाशनविधावप्यादितो योजितः 

श्रीकृष्ण; स इहातनोर्‌ बुधमुदे भाषामयी व्याक्रतिम्‌ || ४ ॥ 
क्वाह मन्दमतिः क्त तीचषणाधिषरोरव्याख्यानयोग्यं मह- 

च्छात्रं श्रीमुनिभाषितं विधिमुखें: संश्घावितं भूरिशः | 
्राशीराशिभिरुज्खलेः परगुरोतनं समाधिं गते 

त्तम्यन्तां बिवुधेरुदारह्ृदयेजाता इहाशुद्धयः || ५ ॥ 
काऱ्यां नित्यं निवासो निरवधिङ्घपया यस्य देवेक्षणं मे 

तरिस्रोतोबारिसीन्दुद्यतिविमलतमे स्नानसन्ध्यादि पुण्ये | 
धन्यो बिद्वत्सु संगोऽनवकविक्तिभिश्चित्तमोदोऽनवद्य 

त श्रीविशवेशवरो मे हिमगिरिसुतया प्रीयतां कर्मराऽतः ॥ § ॥ 


एक सौ सोळह सर्ग समाप्त | 
समाप्चोऽयं ग्रन्थः 
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तत्रऽभूदद्विजवर्यसेवितपदो जीवातिहृत्‌ कमणा 
शाख्राचारविचारभव्यधिषणाः पन्तान्ववायाम्रणीः | 

बद्रीनाथ इतीड्यनामविदितो वद्रीश एवाऽपरः 
तस्याऽऽसंस्तनयाख्रयोऽमलधियो वेकुण्ठभक्तिब्रताः ॥ २॥ 


उ 


श्रालश्रीबवदेवशु्रचरिताततन्मध्यमादात्मजात्‌ 

माठुः श्रीहृरिपूजनामलमतेः सत्यास्ठुलस्यास्तथा | 
लब्धात्मा गुरुदेवचन्द्रधरतः श्री4 श्वना थो १मा- 

दात्मार्शीमवभीतिभमजनकर्र काशी... चिरादात्रित: ॥ ३॥ 
गोयनकान्वयसंभवेंन सुधिया शात्रप्रतारेच्छुना 

गोरीशङ्करदानिनाऽत्र निधिराट्‌ संस्थापित: सूञ्जितः | 
तस्य॒ मन्थशृहे प्रकाशनविधावप्यादितो योजितः 

श्रीकृष्ण: स इहातनीद्‌ बुधमुदे भाषामत्रीं व्याक्रतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
क्वाह मन्दमतिः क्य तीक्षणाधिषरोरव्याख्यानयोग्यं मह- 

च्छा्नं श्रीमुनिमाषितं विधिभुखेः संहावितं भूरिशः । 
्राराशिमिरुज्खलेः परगुरोननं समाप्तिं गते 

चञम्यन्तां बिबुधैरुदारह्ृदयेराता इहाशुद्धयः ॥ ५ ॥ 
काऱ्यां नित्यं निवातो निरवधिकृपया यस्य देवेक्षणं मे 

त्रि्षोतोवारिणीन्दुद्यातिविमलतमे स्नानसन्ध्यादि पुण्ये | 
धन्यो विद्वत्सु संगोऽनवकविक्कतिभिश्ित्तमोदोऽनवद् 

त श्रीविरवेशवरो मे हिमगिरिसुतया प्रीयतां कर्मणाऽतः ॥ § ॥ 


एक सौ सोलह सर्ग समाप्त | 


समाप्रोज्य॑ ग्रन्थः 
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